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महाराज विरचित भाष्याथप्रदीपिका सहित । म 


( प्रथमाध्याय ) > 


प्रकाशक -- 
श्रीस्वामी पणोनन्दजी, काशी । 
४ सन्‌ १८६७ के एक्ट २५ अनुसार इस पुस्तकके सर्व अधिकार संन्यासी संस्कृत 
पाठशाळा ( काशी ) के अधीन हैं । 
"/700804००-- 


पं० व्यडुटेश शास्त्री द्राविडि बी० ए० द्वारा-- 
साङ्गवेद्‌ विद्यालय प्रेस, रामघाट, काशी में मुद्रित । 
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३ आत्मएुराणा दिग्रन्थ हिन्दी भाषामें प्रसिद्ध हैं। ् | 








.. भूमिका । 
ठर 

यह वार्ता विवेकियोंको विदित ही है कि-_ सपूर्ण प्राणिवर्ग स्वभावसे | 
ही सुखकी प्राप्ति और दुःखके परिहारको चाहते है । वस्तुतः “क्या दुःखका . 
साधन है और क्या सुखका साधन है” इस अर्थेको निर्णय करता हुवा वेद्‌ 
भगवान्‌ निखिल प्राणियोंका अनुग्राहक है। क्रग्‌ यजुः साम अथवणात्मक चेदमें ` 
कुछ भाग कमेका प्रतिपादक है । ओर कुछ भाग उपासना व ज्ञानका प्रतिपादक 
हे। तहाँ कमेप्रतिपादक भागके अर्थको निर्णय करनेके लिये महषि जैमिनिने 
द्वादश अध्यायात्मक 'पूचंमीमांसा' रची है। ओर उपासना व ज्ञान प्रतिपादक 
भागके अर्थनिणयके लिये महषि भगवान्‌ वेद्व्यासजीने 'उत्तरमीमांसा' रची है । 
इसमें चार अध्याय हे । इसीका नाम वेदान्तदर्शन ( शास्त्र) है । इसीका नामं 
ब्रह्मतूत्र है। यद्यपि इन सूत्रॉके अथेको अतिगहन होनेसे श्रीशाङ्कर भगचानने इन 
' सूोके उपर भाष्यकी रचना करी हे । तथा श्रीवस्लम सम्प्रदायके आचार्य ओर 
श्रीरामानुजाचार्य और भ्रीनिम्बाक व श्रीमाध्वसम्प्रदायोके आचायोंने भी इन ब्रह्म- 
सूत्रोंके उपर भाष्योंकी रचना करी हैं । ओर श्रोशाडूर भाष्यके उपर भी भामती, 
कल्पतरु, परिमळ आदिक अनेक बड़ी २ टोका विद्यमान हैं। तथापि भाष्य, 
भामती, आदि टीकावाँको संस्कृत भाषामें होनेसे संस्छत भाषामै जिनका विशेष 
परिचय नहीं है तिन पुरुषोंको परम पुरुषार्थके साधक इन ब्रह्मसूत्रोमे प्रतिपादित 
तत्त्वज्ञानसे वञ्चित रहना पड़ता है। इसलिये सर्व साधारण मुमुझ्ष॒वोंके हितके लिये 
अनेक महात्मा व मुमुञ्चवोॉकी प्राथंनासे आमतपरमहंसपरिवाजकाचाये श्री १००८ 
मण्डलेश्वर श्रीस्वामी गोविन्दानन्दगिरिजी महाराजने वेदान्तद्रोनशाँकरभाष्यकी 
हिन्दी रीका करना आरम्भ किया था । करीब एक अध्यायकी टीका तैयार होनेपर 
दुर्भाग्यसे महाराजका कैवल्यघाम हो गया । इस श्रन्थको सुसुक्षवोके लिये 
परम उपयोगी समझ कर हमने पूर्णकर च छपचाकर काशीस्थ श्रीसंन्यासी 
संस्कृत पाठशालाको समपेण कर दिया है । इस पुस्तकको छपानेके 
“लिये धी पेटलाद टरकी रेड डायचक्सेवाले श्रीराजरल सेठ-रमणळाल केशवलाल 
दातारने अपने ज्येष्ट भ्राता स्वर्गीय राजरल सेठ परीख-नारायणभाई केशवलालके 
- नामसे बड़ी उदारतासे ४०००) रु० दिये है । ऐसे दानवीर पुरुष भारत माताकी 

गोदर्मे बहुत थोड़े है'। इन,सेठजीको यह पाठशाला हार्दिक धन्यवाद देती है । 


मिल्नेका पता-- 
', मन्त्री, संन्यासी संस्कृत पाठशाला, | आपका 





. ३०-सिड़वाबा Ek मठ । मण्डलेश्वर स्वामी जयेन्द्रपुरी । 
: मु०-दुण्ढिराजगणेश, बनारस सीटी । टेडीनीम गोविन्दमठ, काशी । 
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ब्रह्मसूत्र भाष्याथप्रदीपिकामें स्थित वि पयोंकी संक्तिप्त 


श्रियः. खाप वि तालका 
सङ्चलाचरण । 

उपोदूघात । 

“अधिकारी आदिकोंके निर्णयके 
` लिये अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस 
सूत्रको रचना दै” इस अर्थका 
शंका समाधानपुवेक समर्थन । 
जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥१॥ 
बन्धनिष्ठ अध्यस्तत्व हेतुसे विषय 
प्रयोजनको सिद्धि; विषय प्रयो 
जनकी सिद्धिसे शाखके आरम्भ- 
का समर्थन । 

सन्देह प्रयोजनके अभावसे शाखा 
रम्भमें निषफलताका च संसारमें 
सत्यताका प्रतिपादन । ` 
अध्यासे शंकाभाष्य | 
अध्यासमें सिद्धान्तभाष्य । 
सेतुदशेनसे पापनाशकी तरह 
शानसे सत्य प्रपञ्चकी भी निवृत्ति 
को शंका घ परिहार । 


अध्यासमें पुनरुक्तिकी शंका च 
परिहार । 


अध्यासका स्वरूपलक्षण 1 
अज्ञानका लक्षण । 
अन्योन्यांध्यास पक्षमें आत्सामें 

कल्पितत्वकी आशंका च परि 
हार । 


स. प, 








१६-१३ उक्त विप्रतिपत्तियोंके निरसनकी 


@ 





Kk 
१ अध्यासका इढीकरण । | १६ ३४ 
१-| | भाष्यकी रीतिसे अध्यासके प्रसिद्ध | 
छक्षणा दिका निरूपण । - | [२०१२ 
:| अन्यथाख्याति आदिके मतसे| |. | | 
अध्यासके लक्षण । ; २३ १३ 
२ | ₹ | अन्यथाख्याति आदिकोंका संक्षे| | 
डु पसे खण्डन । ` २५|७ . 
| अध्यासमें प्रमाण । ` ३० १६ 
शाखके विषयप्रयोजनादिका प्रद- 2. 
1 शान । । ३५।२६ | 
इति प्रथमवणेकम्‌ ।। - | 
२८ पूवेभीमांसासे उत्तरमीमांसामें 
| | अगताथत्वका वर्णन | : ३६१६ 
७ २४ इति द्वितीयवर्णेकम्‌॥ . | |. | ` 
३ 4५ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस सूत्र- | |. ड 
का संक्षिप्त अथेकथन । १.। ३७ 
११ [२३ “अर्थ शब्दके अर्थका निरूपण । ` 39 |. 99 ३२ . 
(अतः शब्दुके अर्थका कथन । ।,, ४३२४ 
ब्रह्मजिज्ञासा पदमें कमेषष्टी- |” | 
१३ १० समासका व्यवस्थापनादि-। र कद य 
” १२९ इति तृतीयवणेकस्‌ ॥.. - 
१४ | १ | बह्मजिज्ञासाका आक्षेपपूवेक सम- 
११ |३०| थेनादि । ् » | १४ ३३ 


अनुक्रमणिका । _ 
_ ॥ प्रथमाध्याय ` प्रथमः पादः-॥। | 





विषय. "| 


आत्मविषयक नाना प्रकारकी 


विप्रतिपत्तियोंका प्रतिपादन, और 


पर 


पं, 









































१५६२ 
| ६| विधिपरताका विस्तारसे खण्डन। |” |४४"१* 


मा व ह 
101 1.8 क्क्लक 2” प्यास 
ल्क मिक म [| - ऽ विषय चप ० प, विषय सू ५१० प | 
इत ब्रह्ममीमांसामे निः- ब्रह्मरूप मोक्षमें, उत 
्रयसप्रयोजनतादिका प्रतिपादन । ६६ १८, आप्ति हारम अल ति 
इति चतुर्थवणेक्म्‌ ।। । | फलत्वका निरासादि । ४ | १३२२७ 
जन्मायधिकरणम्‌ ॥ २॥ |२| ६४१४ जादा कय » १९९९३ 
ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ | ` | ज्ञानमें क्रियात्वका निरास | |? १३८1१० 
इत्यादि थ्रुतिके अनुसार ब्रह्मके वा कका 
लक्षणादिका निरूपण । „| 9 रिश ड | 0300" 
र लक्षण व ब्रह्मात्माके साक्षात्कारसे सवे 
उदाहरणादिका निरूपण । १३ ८० २३ ह हानि आदिकमें इ | 
शाख्रयोनित्वाधिकरणम्‌। | ३ | मम १ | कवण ली स्य - | कर 
वरम जो ब्रह्ममें पय अब खण्डन | |» | १ | २४ 
| क दृढीकरणके घवा तरह वेदार्न्तो- | ' 
लिये पुनः वेदकारणतारूप ब्रह्मके | | |को सिद्ध अर्मे प्रमाणताका |. 
लक्षणादिका प्रतिपादन । १ ११ | 9 | ९७ प्रतिपादन । | १ ३्द 
इति प्रथमवर्णकस्‌ ।। | | कर्तव्यता विध्यनुप्रवेशके विना १9 | h २ 
मे शाख प्रमाण है? इस| |. | प तरह वेदा- | | | 
अर्थका वर्णन; इस- कल्पमें पूव | है oe नहीं हो सकती | | 
सूत्रसे गताथेत्वकी आशंका और | a न्ति भी पूर्वेकी | 
विक परिहार) aR तरह ही संसारित्व देखनेमें आता | | 
cre कस व | हे ? इस आक्षेपका खण्डन । |? ॒ १५२२८ 
| आत्माके सशरीरत्वमें; शरी- | 
समन्वयाधिकरणम्‌ ॥४॥ | 3 | ६२ | ६ | रमे आत्मत्वामिमानरूप ज 
> हा | ज्ञानमात्रत्वका कथन । १२ | १५३३२ 
> साक ह) | ही आत्मत्वाभिमान गोण 
ee | मिथ्या नहीं है” इस प्रभा- | 
क क धकार १०३/१७] करके मतका खण्डन । २० ११६१३ 
बैच द. इत्यादि पपतक धोलों | “जीवन्छुक्तमें किसी भी प्रवृ- 
का निराकरण । | १०३४० त्तिका सम्बन्ध नहीं है! 
ब्रह्म उपासनाविधिका शेष हे! | | अ्थेको दिखलाकर ब्रह्मसाक्षात्का- 
प्र मतका जानि | 99 1११ त्यान शर त संसारित्वके 
कम व ज्ञानके फळको चिलक्षणता । > नक निर्धारण | > १९७२६ 
_ कथनपू्वक उक्त मतका खण्डनादि। | » वेदान्तोंमे॑ प्रतिपत्ति आदिक 


३] 


HSS Se त छान 
विषय . स, पू प, 

अद्वेत आत्मसाक्षात्कारसे प्रमा. | | 

णादि के बाधका प्रतिपादन । 


क्षत्यधिकरम्‌ ॥ ५ ॥ | १६७ 
जगत्‌ कारणके विपयमं सांख्या | 
दिमतोंका प्रदर्शन । शट | २ 
'इक्षतेर्नाशब्दुम्‌” इस सूत्रके 
अर्थका कथन, ओर जगत्कारणमें 
इक्षितृत्वके श्रवणसे प्रधानमें श- 
ब्दुशुन्यत्वके प्रदशन पूवेक अश- 
बदृत्व हेतुसे प्रधानमें जगत्कारण- 
त्वका खण्डन । 

&क्षतेः यहांपर धात्वर्थं निर्देशका 
कथन; और तिसका प्रयोजन । 
“ज्ञानको सत्त्व गुणका धर्म होनेसे | | 
प्रधान भी सववज्ञ हो सकता है” | ' 
इस सांख्य मतका खण्डन । | 
“ब्रह्ममें भी मुख्य सर्वज्ञत्व नही | : 
, बन सकता हे” इस पूर्वपक्षके| | 
बीजका खण्डना दिक । » [१७३६० 
जगत्कारणमें आत्म शब्दके प्र- 
योगसे ईक्षणमें गोणत्वका निरास । | ६ १८० 
आत्मनिष्ावालेको मोक्षका उप- | 
देश होनेसे भी प्रधान आत्म- | | 
शब्दका अर्थ नहीं हो सकता है। |७. 
. हेयत्वके अवचनसे भी प्रधान सत्‌ | 
शब्दका व आत्मशब्दका वाच्य 
| 








~ नहींहे। | 

“स्वमपीतो भवतिः ( छा० ) 
इत्यादि श्रुतिसे भी प्रधानकार- 

' णवाद विवक्षित नहीं है । 

. सम्पूर्ण वेदान्तोंसे ग्रह्मकी ही 
 अवगति होती है; इस गति 

सामान्यसे भी प्रधानकारणवाद 

नहीं बन सकता हे । 


९१८९ 


१०।१६१ 
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= 
विषय ध, ४०, 

सवेज्ञ इश्वरके प्रकरणमें 'स कारणं 

न चास्य? (इचे०) 

इत्यादि श्रवणसे भी ब्रह्म ही 


जगतका कारण है, प्रधान नहीं । १।१३३|` 
नन्द्मयाधिकरणम्‌ ।६।।|१२|१३८ 
एकदेशीके मतसे आनन्द्मयमें 
व्रह्मत्वका समर्थन । a 
विकारार्थक सयट्के अंचुरोधसे 

आनन्दसयमे अब्रह्मत्वकी शंकाका 

मयद्का प्राचुये अर्थ स्वीकार 

करके निराकरण | (३२०४ 
ब्रह्म आनन्दका हेतुत्व होनेसे भी 

सयट्मै प्राचुर्याथेकत्वका कथन । [३४२०३ 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( त० 

इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य ब्रह्मका . 

ही आनन्दमय शब्द करके कथन 

होनेसे भी आनन्दमय पर ब्रह्म 

ही है । [ १४२०६ 
आनन्दमयके प्रकरणमें 'सो5का- 
मयत' ( ते० ) इत्यादि श्रुतिसे 
सम्पूण जगतकतेत्वकी जीवमें अ- 
नुपपत्ति होनेसे भी आनन्दमय 
पर ब्रह्म ही है । 

जीव ओर आनन्दुसयके भेदव्यप- 
देशसे भी आनन्दमय संसारी 
नहीं है। . १७| » 
आनन्दुसयके अधिकारमें 'सोऽ 

कामयत? ( ते० ) इस कासयित- 

त्वके उपदेशसे प्रधान भी आन-|. 

न्द्सय नहीं बन सकता है । १८/२०३ 
प्रकत आनन्द्सयमें प्रबुद्धको सोक्षके 
शासनसे भी आनन्दस्य जीव व 
प्रधान नहीं हो सकता है । 


१६२०७ 


१२२१० 
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आकाशाधिकरणम्‌ ॥८]। २२२२४ 
“अस्य छोक्स्य का गतिराकारा 
इति होवाच! ( छा० ) इत्यादि 
, श्रुतियोमें आकाश’ शब्दसे पर 
ब्रह्मका प्रतिपादन । 


प्राणाधिकरणम्‌ ॥8॥ [२३२३६ 
'कतमा सा देवता प्राण इति 
होवाच' (छा०) इत्यादि श्रुति- 
याम प्राण. शब्दस परमेश्वरक्रा 
_ प्रतिपादन । 




















2 ४.-.] 

[ विषय  , प. {० क्षिय , धि.ए०पं। विषय | विषय स्‌, ए°|पं, 
“इदं त्विह वक्तव्यम्‌? इत्यादि | ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥१०॥ २४/२४० 
भाष्यसे एकदेशीके मतको खण्डन | | अथ यदतः परो दिवो ज्योति- 
` करके सिद्धन्तके अनुसार आन: दीप्यते ( छा० ) इत्यादि 
न्दसयादि ( अन्तर्यामी ई श्रुतियोंमें ज्योतिः शब्दसे पर 

ख्प मझ पुच्छ प्रतिष्ठा? (८०) | | ब्रह्मका प्रतिपादन । ` 99 

इस श्रतिमँ स्थित 'बह्म? शब्द्से पूवे वाक्यमै गायत्रीका कथन 
अधिष्ठान ब्रह्मकी विवक्षा; होनेसे “ज्यो तिढीप्यते इस श्रुति- 

न्द्मयमें व्रह्मत्वका खण्डन; आर में अप्रकृत ब्रह्मका प्रतिपादन 
सिद्धान्तके अनुसार सूत्रोकी नहीं हो सकता दै? इत्यादि 

योजना । 0 २ | » २३ शंकावोंका तीन सूत्रोंसे परिहार । २७ २४८ 

| ९ 
अन्तरधिकरणम्‌ ॥७॥ [०१२९ | प्रतद्‌नाधिकरणम्‌ ॥११॥ |२म,२१४ 

“अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिर- कोपीतकि ब्राह्मणोपनिषत्‌ गत 

ण्मय: पुरुषो इश्यते हिरण्यइसश्रु- इन्द्र प्रतदेनकी आख्यायिकामें 
हिरण्यकेश ( छा० ) इत्यादि स्थित 'स होवाच प्राणोऽस्मि 

श्रुतिमें परमेश्वर ही उपास्य है प्रज्ञात्मा? इस श्ुतिगत "प्राण? 

देवता नहीं इस अर्थका उप- |. शब्दसे “परबह्मका ही प्रदिपा- 

पादन 1... » दून दे? क अर्थका क शंका |” 

धय आदित्ये तिष्ठन्‌? इत्यादि समाधानपूवक चार सूत्रोंसे १० 
श्रतिके अनुसार जीव व ईराका समर्थन | ` हक? तन ३३ 

नेसे दि- Lg य्‌ 

ह ह ॐ २२ | | | | मथमाष्याये दितीयः 

ही उपास्य दै। . _ २१/२२८ पादः ॥ 


गत पादके अर्थका अनुवाद 
करके द्वितीय पादम निर्णय अर्था 
का कथन। ' २६७ ` 


सर्वत्रप्रसिदयधिकरणम्‌ (१॥ १ | र 


"सवं खल्विदं ब्रह्म’ ( छा० ) 
इत्यादि शाण्डिल्य विद्यार्में 'मनो- 
मयः प्राणशरीरो भारूपः? इत्या- 
दिसे “पर ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है, 
जीव प्रतिपाद्य नहीं है! इस 
अर्थका अनेक शंका समाधान- 
पूवेक आठ सूत्रोंसे प्रतिपादन । 
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FE 
विषय स. ए०|पं] विषय झू ` पप बिषय दि, एप, 
अतरधिकरणम्‌ ॥२। | २८५ | अहर्यलाधिकरणम्‌ ॥६॥ [२१३१४ 


“यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भवत 
ओदनः? ( क० ) इस श्रुतिमें 
ब्राह्मण क्षत्रियादिक हैं भात 
जिसके, मृत्यु हे दाळ जिसका, 


सो अत्ता, चराचर ग्रहणसे व प्रक- 


रणसे ब्रह्म ही है, जीव व अभि 
नहीं दे; इस अर्थका दो सूत्रोसे 
प्रतिपादन । 

शुहाप्रविष्ठाधिकरणस्‌ ।। २॥ 
“तं पिबन्तो सुकृतस्य लोके 
गुहां प्रविष्टो परमे पराद्धे? ( क० ) 
इस श्रुतिमें स्थित रुहामें प्रविष्ट 
जीव और ईश्वर हैं, बुद्धि और 





१० 
११२८४ 


| 
| 


जीव नहीं है; इस अर्थका दो| | 


सूत्रोंसे उपपादन । 

अन्तराधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
छान्डोग्यके चतुर्थे अध्यायगत 
उपकोसल बिद्यामें 'य एषोऽक्षिणि 
पुरुषो स्यत एप आत्मेति 
होवाच? इस श्रुति करके प्रति- 
पाद्य अक्षिमं दृश्यमान पुरुप 
छाया च जीव नहीं हैं, किन्तु 
“कें ब्रह्म खं ब्रह्मः इस श्रुतिसे 
प्रकत अह्यका ही प्रतिपादन है 
इस अर्थका पांच सूत्रोंसे निरूपण। 
अन्तयाम्यधिकरणम्‌ ।। ५ 
` “यः पृथिव्यां 'तिष्ठन्‌ प्रथिव्या 
अन्तर? इत्यादि अन्तर्यामी 
न्राह्मणमें सर्वान्तर्यामी पर- 
_ मेश्वर ही प्रतिपाद्य है, जीव व 


१२ 
१३२९२ 


१४, 


१ 
१८३०३ 


कि 


` प्रधानमें सर्वास्तर्यामिता नहीं |» 
बन सकती दै; इस अर्थका तीन |, ३ 


सूत्रोंसे प्रतिपादन । 


२० 








“अथ परा यया तदक्षरमधिग- 
म्यते? ( मु० ) इत्यादि श्रुतिसे ड 





प्रतिपाद्य अक्षर भूतयोनि परमे- 
₹वर ही है प्रधान व जीव नहीं |, 
दै इस अथेका तीन सूतास |२२| . 
प्रतिपादन । डे 


वेखानराधिकरणम्‌ ॥ ७॥ [२०३२३ 
छान्दोग्यके पञ्चम अध्यायगत | | 
'को न आत्मा कि ब्रह्म! इत्या | 
दि वैश्वानर विद्यामें “वैश्वानर (२५ 
परमेश्वर ही हे; जाठराथि, देवता व |२६ 





जीव नहीं है; इस अर्थका विस्ता- | 
रसे नो सूत्रों करके प्रतिपादन । व्र 
कॅकेय राजाका घ ऋषियोंका |३० 
सम्चाइ ओर प्रसड़से प्राणाञ्चि- [३१ 


होत्रका प्रतिपादन । 





प्रथमाध्याये तृतीयः 


| 
पादः ॥ 


युभ्बाद्यधिकरणम्‌ ॥ १ ॥ | ३४४ 


'यस्मिन्द्योः प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं 

सन सह प्राणेश्च सवै: ( सु० ) | ,, 
इत्यादि “श्नुतिमें स्वर्ग पृथिवी | रे 
आदिका आयतन परमेश्वर ही है, रै 
प्रधान व जीव नहीं है? इस र 
अर्थका अनेक हेत॒वों करके सात | ६ 
सूत्रोंसे प्रतिपादन । "> 


भूमाधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ |= ९६२ 


सप्तमाध्यायगत ना- 
रद च सनत्कुमारके सम्चादमें 
भूसा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति 


रायास्र्जति चा 
ESET TT क्क 1 . 
॥ । | 




















पं कि 
T विषय स्‌ पृ ०प| विषय स्‌. पृ प्‌, 
भूमाने भगवो विजिज्ञास इति? | | | प्रतिपाद्य नहीं है” इस अर्थका | ,, | | 
( छा० ) इत्यादि श्रुतियासे | दो सूत्रांसे प्रतिपादन । ३| | `` 


प्रतिपादित भूसा परमेश्वर ही प्रसिताथिकरणम्‌ ।। ७ ॥ [२४,४१६ 


है आण नहीं है दत स्का दो | 'अङुष्ठमात्र पुरुपो मध्य आत्मनि 
सन्नोंसे & | गु 

सूत्रोसे प्रतिपादन । तिष्ठति? शानो भूतभन्यस्य | 

अक्षराधिकरणम्‌ | | द्‌ || ०३६७ (क०) इत्यादि श्रतिमें “४ड्दा | 

'कस्मिन्नुखल्चाकाश ओतश्च प्रतिपाद्य है जीव नहीं”, हृदयकी 








प्रोतश्चेति । सहोवाचेतद्वैत- अपेक्षासे ईश्वरमें अङुष्ठमात्रत्व 
दक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्ति’ - | है; इस अर्थका दो सूत्रोंसे प्रति- 














( छा० ) इत्यादि श्रुतिमें अक्षर , । | पादन । | 
पर ब्रह्म ही है प्रणव नहीं है; इस ११। . | २६/४२१ 
साद । 1२ देवताधिकरणम्‌ | | 
क ण | | ब्रह्मविद्यार्मे देवतावोंका भी अधि-| । 
ईक्षत्यधिकरणम्‌ ॥ ४ ॥ १२३०३ | कार है। र 
“पुतद्वे सत्यकाम परञ्चापरञ्च ब्रह्म | । | देवतावोंके शरीर मानतेसे कमें 
यदोंकारः 'यः पुनरेतँ त्निमात्रेणो-| , | | विरोधका परिहार। २७४२४ 
य मित्येतेन' (प्र०) इत्यादि शुति- | | | शब्दम विरोधका परिहार । . |२८,४२३ 
प्रतिपाद्य ब्निमात्र प्रणवमें “परब्रह्म | । | | स्फोटवादीके मतका निरूपण। |» ४३४३ 
ही ध्येय है । अपर ब्रह्म नहीं” | | | | वर्णा एव तु शब्द! इत्यादिसे 
_इस अर्थका निरूपण । | | | सिद्धान्तके अनुसार वर्णवादका | 
| ३७८ | निरूपण | » ४३८ १ 
करण ।:५॥ १४.३७८, 
दुहराविकरणम्‌ _ | ¦ | - |वेदमें नित्यत्व ( यावत्काल- | | 
की का दइरं |» | ” | | स्थायित्व ) का साधन | -. र ४३! 
राकाशः! ट LR पुनः २ उत्पत्ति प्रख्य स्वीकारसे | | 
-रणमें “पर ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है, | ७. छ ह टि म तिरो हन | 
वियत व जीव नहीं है” हंस १८ प्रतिपादन । ३०४४४ 
हो दु १३. जेसिनिक्रे मतसे “देवतावोंका 


` अथेका अनेक शंकासमाधान- २०, 
पूर्वक आठ सूत्रोंसे प्रतिपादन । २१ द 
च I .अथक्रा प्रतिपादन । 


अनुकृत्यधिकरणमू ॥६॥ |२२२१०| | तावोके विग्रह न होनेसे भी 
।न तत्र सूयो भाति न चन्द्रतास्क अनधिकारका प्रतिपादन । ३२४४५४ 
नेमा विद्युतो भान्ति ङुतोऽयम बादरायणके मतसे देवतावांका | | 
सिः? ( मु० ) इत्यादि श्वृतिमें .| |ब्रह्मचिद्याके अधिकारका निरू-| ` 
"चेतन ही प्रतिपाद्य है, अन्य तेज | ' . | |पण। ३३४१२ 


। | विद्यामे अधिकार नहीं है” इस 


नद 
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'विषय जा कामन क 


प्रथमाध्याये चतुथः 
१ ३५६३१ पादः | 


अपशू द्राधिकरणम ।!8॥ [११४६२ आबुमानिकाधिकरणम्‌॥ १॥ १ श्र 
शूद्रको वैदिक विद्यामें अनधि- ३१ ˆ “महतः परमव्यक्तम्‌? ( क० ) 










देवतावोंके विग्रह न स्वीकार 
करनेवाले जैमिनि आदिके मतका 
निरास । 





















= | 
कार; ओर इतिहासपुराणादिकोंमें |३६ इत्यादि श्रुतिमें “अव्यक्त शब्द कै 
अधिकारका वर्णन । ३७ शरीरका बोधक है, सांख्यसिद्ध | रे 
कस्पनाधिकरणम्‌ ॥१०॥ |३३/४७९| | भागका बोधक नहीं है” इस |, 
अथेका अनेक शंकासमाधान- | ६ 
29 किञ्च जगत्सवं प्राण पूवेक सात सूत्रोंसे प्रतिपादन । | ७ 
एजति! ( क० ) इत्यादि श्रृतिमें 
गक कम्पनका हेतु परमेश्वर चमसाधिकरणम्‌ ॥ २ ॥ |= ४९२० 
ही है, प्राणादिक नहीं है” इस अजामेकां लोहितञुझङष्णाम! | 
अर्थका निरूपण । इत्यादि श्रुतिमें क; स्‌क्ष्म | 
> |) | मूतत्रयी विवक्षित है; अथवा | 
ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥११॥ [१९४८० | आया विवक्षित दै । सांख्यमत- 
'एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्स सिद्ध स्वतन्त्र प्रधान विवक्षित 
सुत्थाय परं ज्योतिस्पसम्पद्य | ' नहीं है? इस अर्थका प्रतिपादन । 
स्येन रूपेणाभिनिष्पद्यते? , (छा०) न संख 
इस श्रुतिमें “ज्योतिः शब्दसे पर | सत्यप्रत बय २५१५२८ 
मढा दी जय है सूयादिक नही? नू पञ्च पञ्चजना आकाशश्च 
0 सुसार नही प्रतिष्ठितः? इस श्रुतिके बलसे भी 


“सांख्यप्रतिपाद्य तत्त्वोंकी प्रत्य- 
भिज्ञा नहीं हो सकती हे, किन्तु 
“पञ्चजन” यह संज्ञा है, प्राणादिक 
संज्ञी हैं? इस अर्थका तीन सून्नोंसे |? 


१२ 
प्रतिपादन । १३ 


अथान्तरस।धिकरणम॥ १२॥ ४१ ४८३ 


“आकाशो चे नाम नामरूपयोनि 
वेहिताः ( छा० ) इस श्रुतिमें 
“आकाश इाब्दसे ब्रह्म हो ग्राह्य 
है, भूताकाश नहीं” इस अर्थका 
निरूपण । 


सुषुप्त्युतक्रान्त्यधिकरणम्‌ १२४२४८६ 
'कृतम आत्मेति योऽयं विज्ञान- 

मयः? (ब०) इत्यादि श्रुतिमें “पर 

ब्रह्म ही जेय है जीव नहीं हे” इस | ,, 
अर्थेका प्रतिपादन । ३३ 


इस अर्थका निरूपण । | 
| 


रणलाधिकरणमू ॥ ४॥ |१४|६३६ 
“जगयद्योनिमें वेदान्तोंका समन्वय 
युक्त दै कि नहीं” इस संशयको 
ओर “वेदान्तवाक्योंमें परस्पर 
विरोध. होनेसे ब्रह्ममें समन्वय 
युक्त नहीं है? इस पूर्वेपक्षको दिख 
छाकर “सगक्रममें विवाद होनेपर 














श्रुतिमे' “जीवका .अनुवाद करके 

परमेश्वर ही प्रतिपाद्य हे” इस | २, 
अर्थका अनेक शाँकासमाधान- (२६ 
` पूवंक प्रतिपादन । २२ 
“जीव चेतनका वस्तुत अंश व 
भाग नहीं बन सकता है?” इस 
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[ ८ 
ककन 
यह | हु 
विषय न लि अर ०८ |. पृ - | ई विषय 0 स्‌, पू टि | प, 
भी खरष्टामें विवाद न होनेसे | अर्थका विरुतारसे निरूपण, ओर | 
ब्रह्ममें समन्वय युक्त है” इस अर्थ- | | | प्रसङ्गसे श्रोत्रका निरूपण 
का प्रतिपादन । १५ अचिद्याका अप्रामाणिकत्वव्यव- 

- बाळाक्यधिकरणम्‌ || ५॥ |१६१४% | स्वापन, च समन्वयका उपसंहार! | "१ 
“बाळाकि व अजातश चुका सम्वाद; प्रकृत्यधिकरणम्‌ ॥ ७ ॥ (१३ ॥ ३३ 
ओर इस सम्वादमे' आदित्यादि त्र ही जगतका निमित्त है| | 
पुरुषोंका परमेश्वर ही कर्ता है ब्रह्म हा उपादान है; प्रधान 
“यस्य वैतत्कमे' इस श्रुतिमे कर्म उपादान नहीं है; इस सिद्धान्तको 
शब्द जगतका वाचक है” इस (६७ | स्वीकार करनेसे ही एकविज्ञानसे | » 
अर्थका निरूपण । द ॥ सबेदिज्ञानकी प्रतिज्ञा व श्रौत | 

_बाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ॥६॥१ ३१६२ | च्शन्तोंकी उपपत्ति होती है इस २६ 
मेत्रेयी च याज्ञचलक्यका सम्वाद; अर्थका प्रतिपा oo 
और "आत्मा वा झरे द्रष्टव्यः इस सवव्याख्यान [धिकरणम्‌। ८] २८६०७ 


प्रधान सलल निराकरण न्यायसे 
परमाणु कारणवादादिक भी अस- 
झत हैं केवळ ब्रह्म ही जगतका 
कारण है; इस अर्थका प्रतिपादन। | » 





इति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः | 


a 








९ ("> पे हि 
भाष्यार्थप्रदीपिकासहित । 
DN ललल 
३” तत्सद्भह्मणे नमः| 
श्रीशङ्करमहै देवं व्यासं च हरिरूपिणम्‌ । 
भाष्यकारगणेशादीन्‌ प्रणमामि च शारदाम्‌ ॥ १॥ 
सूतभाष्याथेकमई समर्थो नास्मि सद्गुरो; । ` 
व्याख्यानं कतमनघं कृपापाङ्गैथ शक्तिमान्‌ ॥ २॥ 
नूनं सर्वेऽपि वेदान्ताः पौर्वापर्येण वीक्षिताः । 
समन्विताः परेऽद्रेते . द्वेतमात्रनिपेधतः ॥ ३ ॥ 
यद्बोधविछासेन नाव्यजालचराचरम्‌ । 
. सत्यानन्दस्वयंज्योतिस्तदई ब्रह्म केवळ ॥ ४ ॥ 
स्वाध्यायो5ध्येतव्यः | अर्थ -स्वाध्याय नाम वेदका हे । बेद अध्ययन 
करनेको योग्य है इति । यह नित्यविधि है | क्योंकि 'दशपोणमासाभ्यां स्वगकामो 
यजेत’ इति। जैसे इस विधिवाक्यमें दर्शपोर्णमासका विशेषण अमावास्या 
व पूर्णमासीरुप कालविशेषका ग्रहण किया है । तैसे 'स्वाध्यायोऽध्येतब्यः? 
इस विधिवाक्यमें फालविशेषका ग्रहण किया नहीं । इस नित्य अध्ययन 
विधि करके विहित वेदादिका अध्ययन किया है जिसने, ऐसा जो अधिकारी - 
तिस अधिकारीके वास्तै आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः' इत्यादि विधिवाक्य 


अवणका विधान करते दै । अर्थात्‌ मोक्षसाधन ब्रह्मदशेनकी फामनावान्‌ 
वेदान्तवाक्यों करके अद्वितीय आत्माका विचाररुप श्रवण करनेको योग्य हे | 


. ओर इस जन्ममें अथवा जन्मान्तरमें किये हुये निष्काम यागादिक पुण्यकर्म 
तथा निष्काम उपासना करके जिस अुरुषका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल तथा 
स्थिर हुवा है, तिस अधिकारी पुरुषको 'भोतव्यः? इस श्रवणविधिका विषय 
क्या है? तथा प्रयोजन क्या है? तथा अधिकारी कोन है? तथा सम्बन्ध 


२ ब्रह्मसूत्र स्‌ अ-१-१-१ | 
र क्क त्त 
अ न 
कष्या है? इस प्रकारकी जिज्ञासा होती है। एसे जिज्ञासुवोंके वास्ते श्रीव्यास 
भगवानने विचाररूप श्रवणात्मक शारीरकशास्त्रके आरस्मका प्रयोजक अनुवन्ध- 
चतुष्टयका युक्तियोंसे निणंयके ल्यि ` अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रको रचा 
है। इस सूत्रका अर्थनिरूपण आगे करेगे । 
शंका । जो सिंद्धान्तीने कहा कि- अधिकारी, विषय, प्रयोजन, सम्चन्ध,. 
इन चार अनुवन्धोंके निर्णयके लिये व्यास भगवान, 'अथातो घ्रह्मजिश्ञासा' इस 
प्रथम सत्रको रचा है। खो ठीक नहीं है। क्योकि “तव्यः इस भ्रवणविधिके . 
सन्निहित अर्थवाद पेदघाक्यों करके ही अधिकारी आदिक अनुबन्धचतुष्ट॒य 
जाननेको शक्य हैं। इसलिये 'अथातो ब्रह्मजिज्ञाखा यह सूत्र निरर्थक है । 
अब इसी अर्थको पूर्वपक्षी प्रतिपादन करके दिखाता हेः—'तद्यथेह कमंचितो 
छोकः क्षीयत. एवसेत्रापुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते’ “न जायते श्रियते वा 
विपश्चितः यो वै भूमा तदुतम्‌? अतोञ्न्यदातस्‌' इत्यादि शुतिः । 
अर्थ-- जैसे इस लोकमे कपि आदिक कसे करके सम्पादित ब्रीहि आदिक भोग्य 
पदार्थ नाशको प्राप्त होते हे । तसे ही स्वर्मश्रह्मलोका दिकोंमें पुण्यकर्म करके रचित भोग्य पदाथ 
भी काळान्तरमें नाशको प्रास होते हे । और “विपश्चिव! कहिये विद्वान्‌ स्वयंज्योति आत्मा 
न उत्पन्न होता है न मृत्युको प्राप्त होता दै। और जो सर्वत्र परिपूर्ण आनन्द स्वरूप भूमा 
है सो नित्य मोक्ष स्वरूप हे। इस आत्मासे भिन्न सम्पूण जगत्‌ मिथ्या दै इति । 
इत्यादिक चिवेकके प्रतिपादक वेदवाक्योंके अर्थके विचारसे पुरुषको विवेक | 
प्राप्त होता है। 
और परीच्य लोकान्‌ कमेचितान्‌ ब्राह्मणो निवदमायान्ञास्त्यकृतः 
कृतेन ॥ आत्मनस्तु कामाय सर्वै प्रियं भवति ॥ इत्यादि श्रुतिः। अथं जम 
तथा अझुम कमे करके रचित स्वर्गादिक सवै डोक अनित्य नाशवान्‌ हैं इस प्रकारका निश्चय 
करके जिज्ञासु पुरुष देराःयको प्राप्त होघे । तिन कहिये कर्म करके “अकत? कहिये मोक्ष 
नहीं होता हे ॥ और अपने आत्माके ही सुखनिमित्त खीपुत्रादिक सबै पदाथ प्रिय होते हैं; 
दूसरेके सुखनिमित्त नहीं इति । इत्यादिक वैराग्यकी प्रतिपादक श्रतियोंके अर्थका 
विचार करनेसे अधिकारी पुरुषको अनात्मपदार्थमात्रमें बैराग्यकी प्राप्ती होती है । 
` ओर--शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वात्म- 
न्येवात्मान पश्येत्‌ । इत्यादि श्रुतिः । अर्थ--निषिद्ध शब्दादिक विषयोंसे मनको | 
रोकनेवाे पुरुषका नाम शान्त हे । तथा निषिद्ध शब्दादिक विपयोंसे बाह्य चक्षुरादिक | 
इन्द्रियोंको रोकनेवाछे पुरुषका नाम दान्त है । तथा उपरतिवाले पुरुषका नाम उपरतं | 
है। उपरति नाम उपरामताका है। अथवा संन्यासका है। ओर शीत उष्ण सुख. 
दुःख, आदिक दन्दोंको सहन करनेवाले पुरुपका नाम तितिक्षु है । और स्थिर चित्तवाते 
पुरुष्का नाम समाहित दै । ओर गुरुके वाक्‍्योंमें तथा धेदान्तवाक्योमे श्रद्धारूपी ध 
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पुरुपका नाम श्रृद्धावित्त है । अर्थात्‌ शान्त, दान्त, उपरत, ति सक्नु, समाहित, श्रद्धाबित्त 
होकर अपने अन्तःकरणमें अपने आत्माका साक्षात्कार करे इति । इत्यादि श्रुतिके 
अर्थोंका विचार करके शमादि षटू सम्पत्तिको पुरुष प्राप्त होता है॥ ओर स्वयं- 
प्रकाश आनन्दस्वरुप ` मोक्षनिष्ठ नित्यत्वके प्रतिपादक 'न स पुनरावतते' 
इत्यादिक वाक्योंको श्रवण करके पुरुषको मोक्षकी इच्छारुप सुमुच्षुता प्राप्त होती है। 


इतने कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि--श्रोतव्य! इस श्रवणविधिके सन्निहित 
अर्थवाद वेद्वाक्योंसे “विवेकादि साधनचतुष्टयसस्पन्न पुरुष अधिकारी हे” ऐसा 
ज्ञान हो सकता है। इति अधिकारीसिद्धिः ॥ 

` तथा 'श्रोतव्य” इस पदमें शुधातु है । ओर तव्य प्रत्यय. है। तथ्य 

प्रत्ययका अर्थ नियोग है। कृति करके साध्य जो इष्टका साधन वस्तु तिस 
वस्तुविषयक ज्ञानका नाम नियोग हैं। ओर श्षुधातुरूप प्रझतिका अथं जो विचार . 
सो नियोगका विषय है। ओर विचारका विषय वेदान्तशाह्म है । क्योंकि 
आत्मा वा अरे द्रव्य” इस वाक्यसे अद्वितीय आत्माका अपरोक्ष दर्शनको 
उद्देश करके 'श्रोतव्यः' इस पद्‌ करके वेदान्तके विचारका विधान है। तात्पय्ये 
.यह है कि-प्रमाशानका जो करण तिसका नाम प्रमाण हे; विचार किसी प्रमाणके 
अन्तर्गत है नहीं; इसलिये विचार अप्रमाणरूप होनेसे आत्मचिषयक अपरोक्ष 
प्रमाशानका साक्षात्‌ कारण नहीं हो सकता है | किन्तु प्रमाणद्वारा विचार आत्म- 
विषयक अपरोक्ष प्रमाज्ञानके-प्रति कारण होता है। इस प्रसङ्गमें अद्वितीय आत्मामें 
वेदान्तशात्य ही प्रमाण है। क्योकि- तत त्वोपनि ष्‌द्‌ पुरुष पृच्छामि' 
इस श्रुतिमें पुरुषका विशेषणवायक जो 'ओपनिषद्‌” पद है तिल पद श्रुति करके अद्वि- 
तीय आत्मामें वेदान्तशास्त्रको ही प्रमाणरूपता करके बोधन किया है । ओर वेदान्त- 
शासत्रका विषय जीव त्रह्मका अभेद है। क्‍योंकि 'तत्तमसि?! “अहं ब्रह्मास्मि! 
इत्यादि जो महावाक्य हैं सो प्रत्यक्‌ तथा ब्रह्मके अभेदको ही बोधन करते है' । 
इति विषयसिद्धिः ॥ 

इसी प्रकार “श्रोतव्यः? ईस विचारविधिका .फळ भी दुःखको आत्यन्तिक 
` ` निद्वत्ति तथा परमानन्द्की प्रातिरूप मोक्ष है। क्योंकि तरति शोकमात्मवित्‌? 
“ब्रह्मविदुब्रह्मव भवति? | अथे -आत्माको जाननेवाका ब्रह्वानिष्ठ पुरुष शोक कहिये 
शोकसे आदि छेकर संसारदुःखको तर जाता है। तथा अह्मको जाननेवाछा ब्रह्म स्वरूप ही 
होता है। इति प्रयोजनसिद्धिः ॥ 

तथा अधिकारीका ओर विचारका कठेकतेव्यमाघ सम्बन्ध है। अधिकारी- 
कर्ता है। और विचार कतेत्य है। कणनेवालेका नाम कर्ता है। ओर जो 
वस्तु करमेको योग्य है तिलका नाम कर्तव्य है। फलका और अधिकारीका 
पप्यप्रापकसाव सम्बन्ध है। फल प्राप्य है। ओर अधिकारों प्रापक है। जो 
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वस्तु प्राप्त दोनेको योग्य है तिसको प्राप्य कहते हैँ। ओर जिसको प्राप्त हो 
तिसको प्रापफ कहते हें । इत्यादिक अनेक . प्रकारका सम्बन्ध जान लेना । 











इति सम्बन्धसिद्धिः ।। : 
॥ इस प्रकार पूर्वोक्त रोतिसे 'श्रोतव्यः' इस श्रवणविधिके समीप अथवाद* 
वाक्र्योद्वारा अनुबन्धचतुष्टयको अधिकारी पुरुष निणय कर सकता है। तिन 


अजुबन्धोंके निणंयके लिये 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” यह सूत्र व्यथे है इति । 
समाधान । अधिकारी आदिक अनुबन्धोंको प्रतिपादन करनेवाली जो 
श्रुति है' तिन श्रुतियोंका “अपने २ अर्थमें ही तात्पर्यं है, कर्माङ्ग देवतास्तुत्यादिरूप 
भिन्न अथमें तात्पर्य नहीं है” इस अर्थेको निर्णय करनेवाला जो 'अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा” यह सूत्र है; तिसको अङ्गीकार न करनेसे वक्ष्यमाण संशयादिकी निवृत्ति 
न होगी । अब संशयको दिखाते हे'--१ कया विवेकादि विशेषणवाला अधिकारी 
हे ! अथवा उससे भिन्न कोई अधिकारी है? २ कया बेदान्तशास्त्र पूर्वेमीमांसा- 
शास्त्र करके गताथं हे? अथवा अगताथे है? ३ क्या ब्रह्म अन्तःकरणडपहित 
कूटस्थरूप प्रत्यग्‌ आत्मासे अभिन्न है? अथवा भिन्न है? ४ मुक्ति स्वर्गादिकोंकी 
तरह छोकान्तर हे ? अथवा आत्मस्वरूप ही है ? ५ संसार सत्य है? वा मिथ्या 
है? इत्यादि । इस कारणसे पूर्वोक्त “तद्यथेह कमंचितो लोकः? इत्यादि | 
आगमवाक्य करके सामान्यसे सिद्ध अधिकारी आदिक अनुबन्धोंको विशेषरूप ' 
करके निर्णयके लिये 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ यह सूत्र अवश्य अङ्गीकार करना | 
चाहिये । इस अर्थको प्रकाशात्मश्रीचरणने भी कहा है-'अधिकार्यादीनामा- 


गमिकत्वेऽपि न्यायेन निणंयाथंमिदं सूत्रम्‌? इति । इस बायका अथं 


पूर्वोक्त ही है । i 
ओर अधिकार्यादिक श्रुतियोंके स्वार्थका निर्णयके लिये 'अथातो ब्रहम- 


जिज्ञासा! इस सूत्रका उत्थान होनेसे इस सूत्रका अधिकार्यादिकि श्रुतियोंके साथ 
उत्थाप्यउत्यापकभाच सम्बन्ध है। सूत्र उत्थाप्य है ओर श्रुति उत्थापक है'। 
जिसका उत्थान हो तिसका नाम उत्थाप्य है। ओर जो उत्थानको करनेवाला | 
है सो उत्थापक कहा जाता है। इसी प्रकार सवे सूत्रोंको श्रुत्यथेके निर्णायक 
होनेसे श्रुतियोंके साथ पूर्वोक्त सम्बन्ध है इत्यादि । | 
अब इस अधिकरणसूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हे'--जिन सूत्रोंमें | 
पांच बातें पाई जावें तिन सूत्रोंका नाम अधिकरणसूत्र है। यह वार्ता शास्त्रमे 


सेः यद्यपि यहां पर ऐसी शंका हो सकती है कि-'तद्यथेह कमंचितो लोक! | 
यत! इत्यादिक जो श्रुति है सो यथार्थ अर्थकी प्रतिपादक होनेसे अर्थवाद 
नहीं हो सकती हे; तो पूवपक्षीने क्यों इन श्रुतियोंको अर्थवादरूप कथन किया 
हे? तथापि जरा ह रण्तथुतिवोकी जीव ब्रह्म व देवतादिक क 
अड्भॉकी स्तुत्यथे स्वीकार किया है। इसलिये तिय ग 

सत गथनकियाही इसलिये पूर्वोक्त श्रुतियोंको अर्थवाद 
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लिखी दै-बिषयो विशयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं । फलं तत्र च वक्तव्य 


प्राञ्चोऽधिकरणां विदुः ॥ अर्थे-१ विषय, २ विशय ( संशय ), ३ पूलेपक्ष, ७ 
सिद्धान्तपक्ष, ५ पूर्वपक्षका च सिद्धान्तपक्षका फल। इन पांचोंका वर्णन जिस सूत्रमे हो 
तिसको अधिकरणसूत्र कहते हैं इति । 


“श्रोतव्य!! 'सोन्वेष्टव्य/ “सो विजिज्ञासितव्यः? इत्यादि विधिवाक्यों 
करके विहित जो विचारात्मक वेदान्तमीमांसाशास्त्र है; सो 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” 
इस सूजका विषय हे । 

ओर “यह वेदान्तमीमांसाशासत्र आरस्म करनेको योग्य है या नहीं” 
ऐसा यहां संशय होता हे । 

अथ पूर्वपक्ष | यह शास्र आरम्भ करनेको योग्य नहीं है, क्योंकि 
“नाहं ब्रह्मेति? भें ब्रह्म स्वरूप नहीं हूं किन्तु ब्रह्मसे भिन्न हुँ' इस भेद्त्रादक प्रत्यक्ष 
प्रमाण करके; तथा- 'ब्रह्मास्मानो, परस्परं भिन्नो, विरुद्धधमवरवाद जला- 
ग्निवत्‌! ॥ अर्थे-भह्यात्मनोः यह पक्ष है। 'परकपरभिन्नत्व” यह साध्य है। “विरुद्घसंवत्व” ` 
यह हेतु है । “जलाग्निवत! यह दृष्टान्त है। जेसे जलार्निरूप दृष्टान्तमे शीतत्व तथा 
उष्णत्व रूप विरुद्धधमंवत्व देतु रहता है। तथा परस्पर भेदरूप साध्य रहता है। तेसे 
ब्रह्म तथा आत्मारूप पक्षमें अकतृत्व अभोक्तृत्वादि तथा कतेत्वभोक्तृत्वादिरूप विरुद्धधर्सवत्त्व- 
हेतु रहता है। इसलिये परस्पर भेदरूप साध्य भी अवश्य रहेगा इति । इस अनुमान 
प्रमाण करके; ओर 'द्वा सुपर्णा? 'द्वाविमो पुरुषो लोके! इत्यादि आगम प्रमाण 
करके; श्रह्म व आत्माका भेद्‌ तथा कतुत्वभोक्तृत्वादिक जो वन्ध है सो सत्य है । 
ओर जैसे व्यावहारिक सत्य घटादिकोंकी निवृत्ति ज्ञानसे होती नहीं; किन्त 
मुशलप्रहारादिकों करके होती है। तेसे ही सत्य वन्धकी भी ज्ञानसे निवृत्तिका 
असम्भव हे | अर्थात्‌ वेदान्तशासत्रका जो जीव ब्रह्मका अभेद्रूप विषय, तथा 
बन्धकी निवृत्तिरुप प्रयोजन तिसका अभाव होनेसे शाक्रका आरम्भ निष्फळ है इति । 


अथ सिद्धान्तपक्षरं | 'अथातो ब्रह्मजिासा? इस सूत्रमे आत्मा वा 
अरे द्रष्ठच्य। श्रोतव्यः’ । अर्थ -है मेत्रेयि ! आत्मा अपरोक्ष करनेको योग्य है; 
तिस अपरोक्ष ,ज्ञानके लिये विचार कतेव्य है इति। यह जो भ्रवणविधिका अर्थ है; 
इस अथेके समान अथेकी सिद्धिके लिये 'कतेव्या ? इस पदका अध्याहार करना । 
ओर भगवान्‌ भाष्यकारने भी अध्याहार किया ह ‘ब्रह्मजिज्ञासा कतेव्या १ 
इति भाष्यम्‌। यहां जिज्ञासा इस पदमें 'ज्ञा' धातुरूप प्रकृति है तथा सन्‌ प्रत्यय 





। यहां पूर्वपक्षम सत्य बन्धकी बात व SO OSES OS 
हिट क यहां पूः म ही करके निवृत्ति न होनेसे कमे उपास- 
नाद्रुप उपायान्तर करके साध्य मोक्षफळ होता है । ओर सिद्धान्तपक्षमें 
बन्धको मिथ्या होनेसे शानसे ही अनथको निदृत्तिरुप मोक्ष फळ होता है इति । 
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है। ओर प्रकृतिका अर्थ ज्ञानका, तथा प्रत्ययका अर्थ इच्छाका कतिरूप कर्त- 
व्यत्चमें अन्वयका असम्भव है। क्योंकि प्रय्ञ करके जन्य जो घरादिक वस्तु 
हें तिनका नाम फतेव्य है। ज्ञान तथा इच्छा, प्रय्जन्य है नहीं। किन्तु ज्ञान- 
जन्य इच्छा होती है। ओर इच्छाजन्य प्रयत्न होता है। अतः 'ज्ञान' शब्द्से 
अजहत लक्षणा करके सफल ज्ञानका ग्रहण करना चाहिये । जिस पदसे वाच्य अर्थ 
सहित वाच्यके सस्बन्धीका ज्ञान हो तिस पदमें अजहत्‌ लक्षणा होती है। प्रसङ्गमें 
वाच्याथेज्ञान सहित वाच्याथंका सम्बन्धो जो अनर्थंकी निवृत्तिरूप फल; तिसका 
(ज्ञा? इस पद्से बोध होता है। इसलिये ज्ञा पद्में अजहत्‌ लक्षणा है। ओर 
शक्यका अशक्यके साथ जो सम्बन्ध है तिसको लक्षणा कहते है'। जैसे शक्य 
ज्ञानका तथा अशक्य फल ( अनथनिवृत्ति ) का जन्यजनकभावरूप सम्बन्ध लक्षणा 
है । तहां अनथेकी निवृत्ति जन्य है। ज्ञान जनक है। ओर ज्ञानमें जो सनथे 
इच्छाविषयत्व है; सो ज्ञानवरत्तिसफळत्वमें तात्पयेका ग्राहक है । 

तथा प्रत्यय सन्‌ शब्द्से जहत्‌ लक्षणा करके इच्छासाधय विचारका ग्रहण 
करना | जिस पदसे सम्पूण वाच्य अर्थको त्यागिके घाच्य अथके सम्बन्धीका 
ज्ञान हो तिस पदमें जहत्‌ लक्षणा कहते है'। जैसे सन प्रस्ययका वाच्यार्थ 


इच्छाको त्यागिके वाच्याथ इच्छाका सम्वन्धी विचारका ज्ञान होता है। इसलिये | 


सन्‌ प्रत्ययमें जहत्‌ लक्षणा है। यहां इच्छाका तथा विचारका जन्यजनकमावरूप 
सम्बन्ध लक्षणा है। तहां विचार जन्य हे | इच्छा जनक है। इस प्रकार सन्‌ 
- प्रत्ययका अथं जो विचार तिसका कतंव्यत्वमें अन्वय होनेसे “ब्रह्मज्ञानके लिये 
विचार करनेको योग्य है” यह सूत्रका अर्थ श्रुतिके अर्थके समान सिद्ध हुवा । 
तहां ब्रह्मज्ञानमें स्वभावसिद्ध सफलत्व तो है नहीं; किन्तु प्रमातृत्व, 

कतेत्व, भोक्तृत्वादि स्वरूप अनर्थका निवतंकत्वरूप करके ही सफळत्व कहना 
होगा। ओर अनर्थको यदि सत्य मानोगे तो ज्ञानमात्रसे अनर्थकी निवृत्ति न 
हो सकेगी। ओर शास्रमें ज्ञानमात्रसे अनर्थंकी निवृत्ति प्रतिपादन करी है। 
इसलिये अनथको अध्यास रूप मानना होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे व्यास 
भगचानने अनथरुप बन्धमें अध्यासरूपत्वको बोधन किया है। और बन्धमें जो 
अध्यस्तत्व है सो यही शा्रके विषय ओर प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला है। 
अब इस अथको अनुमान प्रमाण करके दिखाते है-“शास्रम्‌, आरब्प- 
ब्यम , विषयप्रयोजनवत्त्वात्‌ , भोजनादिवत्‌? इति । अरथ_जैसे भोजनख्प 
इष्टान्तमें चिषयप्रयोजनवत्त्व हेतु हे, और आरब्धब्यत्व साध्य है । तैसे शार्प पक्षमें 
भी विपयप्रयोजनवत््वरूप देतु है, अतः आरब्धव्यत्वरूप साध्य भी अवश्य अङ्गीकार करना 
_ होगा इति। इस अनुमान करके शास्त्रका आरम्भ सिद्ध हुवा इति । 
a शका । जो हेतु पक्षमें नहीं रहता है बह हेतु स्वरूपासिद्ध कहा जाता है । 

आर प्रयोजनवत्त्व हेतु शाज्जरूप पक्षमें रहता नहीं; इसलिये यह हेतु स्वरूपालिदि 
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समाधान । “शासनम्‌, प्रयोजनवत्‌ , बन्धनिवतंकज्ञानहेत॒त्वात्‌ , रण्जु- 
रियमित्यादिवाक्यवत्‌? । अर्थे--जैसे 'रज्ञरियम्‌ः इस दष्टान्तवाक्यमें, सर्पादिक 
बन्धक्री निवृत्तिका जनक जो “यह रज्जु ३? इस प्रकारका ज्ञान हे तिस ज्ञानका कारणत्वरूप 
हेतु रहता हे । तथा भयकम्पादिकोंकी नित्रत्तिरूप प्रयोजनवत्त्व साध्य भी रहता है । 
तेसे ही करतेत्वादिक बन्धका निवर्तक जो 'त्रह्मेबाहमस्सि? इस प्रकारका ज्ञान दै; तिस ज्ञानका 
कारणत्वरूप हेतु शाश्मरूप पक्षमें है; इसलिये प्रयोजनदत्त्व साध्य भी रहेगा इति। इस 
अनुमान करके प्रयोजनकी सिद्धि दोनेसे पूर्व अनुमानमें जो स्वरूपासिद्धि दोष 
कहा था सो नहीं हो सकता है । 

शंका । चन्ध सत्य होनेसे जब वन्धका निवर्तक ज्ञान नहीं हो सकता 
है; तब बन्धनिवर्तक ज्ञानका कारणत्वरूप हेलुको पक्षमें नहीं रहनेसे यह हेतु भी 
स्वरूपासिद्धि दोषचाळा ही होवेगा । द र 

समाधान । “वन्धो, ज्ञाननिवत्यः, अध्यस्तत्वात्‌, रञ्जुसपंबत्‌? । 
अर्थ जैसे रज्जुसरपरूप द्टान्तमें अध्यस्तत्वरूप हेतु हे, तथा रज्ञुरूप अधिष्टानका ज्ञान 
करके निवत्येत्व साध्य भी हे । तेते ही बन्धरूप पक्षमें अध्यस्तत्वरूप हेतु रहता हे, इसलिये 
प्रत्यग भिन्न त्रह्मरूप अधिष्टानके ज्ञान करके निवत्यत्वरूप साध्य भी अवश्य रहेगा इति । इसे 
अनुमान करके पूर्वोक्त स्वरूपासिद्ध दोषका चारण किया। इस प्रकार अधि- 
छान ब्रह्मज्ञान करके जीवगत अनर्थश्चमकी निद्त्तिरूप फलको बोधन करते हुये 
श्रीव्यास भगवान्‌ जीव तथा ब्रह्मा ऐक्यरूप विषयको भी अथेसे सूचन करते 
हें। क्‍योंकि अन्यके ज्ञानसे अन्यमें भ्रमकी निवृत्ति होती नहीं । 

अव इस अर्थको. अनुमान करके दिखाते हे--'जीवो, ब्रह्माभिन्नः, तज्ज्ञान- 
निवर्त्याध्यासाश्रयस्वात्‌ , यो यज्ज्ञाननिवत्यांध्यासाश्रयः स तदभिन्नः, यथा 
शुक्त्यभिन्न इदमंश!! इति । अर्थ-यहां जीव पक्ष हे । ब्रह्माभिन्नत्व साध्य हे । 
तज्ज्ञाननिवर्त्याध्यासाश्रयत्व हेतु है । 'यथा झुक्त्यभिन्न इदमंशः? यह दृष्टान्त हे। जैसे 
झुक्तिके ज्ञान करके निवर्त्यं जो रजतरूप अध्यास, तिसका आश्रयत्वरूप हेतु झुक्तिके 'इदं 
अंश” रूप दृष्टान्तमें रहता है; तथा झुक्तिका अभेदरूप साध्य रहता हे । तेसे ब्रह्मज्ञान 
करके निवत्यं जो अहंकारादिक अध्यास, तिसका आश्रयत्वरूप हेतु जीवरूप पक्षमें रहता 
है; अतः ब्रह्मका अमेदरूप साध्य भी रहेगा इति। इस प्रकार विषय ओर प्रयो- 
जनवाळा दोनेसे शास्त्र आरम्भ करनेको योग्य है इति । | 

शंका । “'असन्दिग्धत्वादप्रयोजनत्वादजिज्ञास्य जह्म' अर्थात्‌ जो वस्तु 
असन्दिग्ध व निष्प्रयोजन होती हे सो वस्तु” बुद्धिमानको जिज्ञास्य नहीं होतीहे । 
क्योंकि यह. नियम हे- जहाँ २ धर्मांदिकोंमें जिशास्यत्व है तहां २ सन्देह व प्रयोजन 
है । ओर जहां २ सन्देह च प्रयोजन नहीं है तहां २ जिज्ञास्यत्व भी नहीं है जैसे 
मनसंयुक्त इन्द्रियसनिकृष्ट ओर प्रचण्ड आलोकमें स्थित घर व काकदन्त । तैसे ही 


इस आत्मामें भी व्यापक सन्देह प्रयोजनके न होनेसे व्याप्य जिज्ञास्यत्वके अभावकी 
उपलब्धि स्पष्ट है । | | 
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अब इसी अथको स्पष्ट करके दिखाते हे- बृहत्‌ होनेसे व देहादि परिणामका 








हेतु होनेसे आत्मा ही ब्रह्म कहा जाता है। सो यह आत्मा ब्रह्मासे लेकर कोडी : 


पर्यन्त सम्पूणं प्राणियांको देहेन्द्रियादिकोंसे विविक्तत्वेन सन्देह विपर्यय शून्य 
'अहं' इस अपरोक्ष अनुभव करके सिद्ध ही है; अतः जिज्ञास्य नहीं हो सकता है | 
क्योंकि किसीको भी 'अहमस्मि न वा! ऐसा सन्देह च “अहं नास्मि' ऐसा बिपयंय 
है नहीं । ओर 'अहं कृशः स्थूलो गच्छामि’ इत्यादिक देहधम ङशत्वादिकोंका अहंत्वके 
साथ सामानाधिकरण्य दोनेसे अहंकारको देहचिषयक कहना भी युक्त नहीं है। 
क्योंकि यदि अहंकार देहविषयक होचे तो “जो में बाल्यावस्थामें मातापिताका 


अनुभव करता था साई में इस वृद्ध अवस्थामै पोत्रादिका अनुभव करता इं” . 


इत्यादि प्रत्यभिज्ञा नहीं होनी चाहिये। परिमाणके भेद्से द्वव्यका भेद होता है। 
अतः बाळ व स्थविर देका अभेद बने नहीं। देहविषयक प्रत्यमिज्ञागन्ध भी 
है नहीं जिससे बाळस्थचिर देहोंके एकत्वका निश्चय होचे। अतः जिनकी 
व्यावृत्ति होनेपर भी जिसकी अनुवृत्ति होती है सो तिनसे भिन्न होता है जैसे 
पुष्पोसे सूत्र। तेसे ही बाळादि शरीरोंके परस्पर व्यावृत्त होनेपर भी 'अहं' 
पदार्थको व्यावृत्ति होती नहीं | अतः 'अहे' पदार्थ बाळादिक देहोंसे भिन्न है । 


और. यदि परिमाणके मेद्‌ होनेपर भी बालादिक देहोंका अभेद्‌ मानें तो भी 
अहंकार देहविषयक नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वप्तमें दिव्य . देवादिक देहको 
धारण करके दिव्य भोगोंको भोग करते हुये उठकर यह पुरुष अपनेको मनुष्य शरीर 
देखता हुवा 'नाहं देवो मनुष्य एव? इस प्रकार देव शरीरके बाधित हो जानेपर 
` भी अहमालम्बनको अबाधित व देहसे भिन्न स्पष्ट अनुभव करता है। 
ओर जाग्रतमें भी योगमहिमासे व्याघ्रादि शरीरको धारण करके विचरता 
हुवा जो योगी पुरुष है सो देहोको भिन्न २ होने पर भी आत्माको अभिन्न प्रत्यक्ष 
अनुभव करता है | इस .कारणसे अहंकार देहविषयक नहीं बन सकता है । 
अत एव इन्द्रिय भी अह॑” के विषय नहीं हो सकते है । क्योंकि इन्द्रियोंके भिन्न २ 
होनेपर भो 'जो में देखता था सोई में स्पर्श करता हूं! इत्यादि प्रत्यभिज्ञा होती 
-है॥ ओर विषयोंसे तो आत्माका विवेक स्पष्ट ही हे | बुद्धि व मन भी करण 
है. । अतः कतृंविषयक अहं शब्दके व प्रत्ययके विषय नहीं हो सकते है'। ओर 
मेरे प्राण हे” इत्यादि प्रतीतिसे प्राणसे भी आत्माका विवेक स्पष्ट ही है। 
अध्यास न होनेपर भी 'इशोऽहम्‌? 'अन्धोऽहम्‌? इत्यादिक प्रयोगोंकी गौण मानकर 
उपपत्ति हो सकती है। अतः देहादिसे भिन्न स्फुटतर 'अहं' अनुभवगम्य आत्मामं 
सन्देदके न होनेसे जिन्ञास्यत्च नहीं बन सकता है। | 
क ग | (भायोजनत्वाच' अर्थात्‌ संसारनिद्वत्तिरुप- मोक्ष वेदान्तोंमे प्रयोजन 
विच Ch । आर आत्माका याथात्म्याननुभव संसारका हेतु माना है । 
_ आत्माके यथार्थाचुभवसे इसकी निवृत्ति मानी है । पूर्वोक्त रीतिसे 'अहम? यही 
आत्माका अनुभव है। तथा च अनादि इस आत्मन्नानके साथ २ वर्तमान इस 
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अनादि प्रपञ्चकी निवृत्ति कंसे हो सकती है? क्योंकि इनका विरोध ही नहीं 

है । ओर आत्मयाथात्स्यका अननुभव भी कैसे वन सकता है? क्योंकि 'अहम! 
इस अनुभवसे अन्य कोई भी आत्मयाथात्म्य अनुभव है नहीं । और देहेन्द्रिया- 
दिकोंसे भिन्न करके सको 'अहम्‌" इस प्रकारसे स्फुटतर अनुभवसिद्ध जो यह 
आत्मा है; इसको हज़ारों उपनिषदादि शास्त्र मिल करके भी अन्यथा नहीं कर 
सकते है' । क्योंकि हजारों आगम भी मिलकर घटको पट नहीं कर सकते है' | अतः 
अनुभवके विरोधसे अध्यास नहीं है, प्रपञ्च सत्य हे । तथा च सन्देह प्रयोजनके न 
 होनेसे इख मोमांखाशाख्रका आरम्भ निष्फल है,अद्वेतके बोघक उपनिषद्‌ गोण है'.? 


समाधान | इत्यादि सम्पूणं शंकाबोंकी निवृत्तिके लिये प्लह्मसूत्रोंके 
व्याख्यान करनेकी कामनावाळे जो भगवान्‌ भाष्यकार है" सो 'अथातो ब्रह्म- 
जिज्ञासा” इख सूत्र करके अर्थसे सूचित विषय ओर प्रयोजनकी सिद्धिका हेतुरूप 
अध्यासका; खण्डन तथा समाधान करके प्रथम उपोद्धातसे% विषय व प्रयोजनका 
वर्णन करते है'-- 


' युष्मद्स्मत्म्त्ययगोचरयोर्विषयविषयिणोस्तमःप्रकाशवद्विरुद्धर्वभाव- 
योरितरेतरभावाचुपपत्तो सिद्धायां तद्धमाणामपि सुतरामितरेतरभावा- 
डुपप्तिरित्यतोऽस्मत्मत्ययगोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्मत्ययगोचरस्य 
_ विषयस्य तद्धमाणां चाध्यासः | तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धमाणां च विषः 
येऽध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तस्‌॥ इति शंकाभाष्यम्‌ ॥ 
___ अर्थे--आत्मा ओर अचात्माके तादात्म्यका अध्यास नहीं बन सकता है । क्योंकि 
ये दोनों अहंप्रतीतिके विषय होनेसे व अइंप्रतीतिके विषय न दोनेसे, और द्रष्टा व इश्यरूप 
होनेसे, तमःप्रकाशकी तरह अत्यन्त विरुद्ध ल्वभाववाळे हैं। अत एव आत्मधमौका 
अनात्मामें ओर अनात्मधर्मोका आत्मामें अध्यासकी भी सुतराम्‌ अनुपपत्ति हुई । अतः, अस्मत- 
प्रत्ययगोचर ज्ञानस्वरूप चिदात्मामें युष्मतप्रत्ययगोचर विषयका और विषयके धमोका 
अध्यास, ओर विषयमे आत्माका व आत्मधमौंका अध्यास अयुक्त है इति । 
अब शंकाभाष्यके तात्पयेका निरूपण करते हें -तहां युष्सतपदके अर्थ 
पराक्‌ अहंकाराद्कि अनात्मपदाथ है' । तथा अस्मतूपद्का अर्थ प्रत्यक्‌ कूरस्थ 
कप आत्मा है। इससे युष्मत्‌ अस्मत्‌ पद करके अनात्मा तथा आत्माका 
वस्तुसे विरोध कहा । ओर 'प्रतीयत इति प्रत्ययः! इस व्युत्पत्तिसे जो अहंका- 


_ चिन्तां प्रहतसिदर्थासुपोदघातं प्रचक्षते’ इति । प्रसभे प्राप्त जा इति । प्रसङ्गमें प्राप्त जो 
अथ तिसकी सिद्धिके लिये चिन्ताका नाम उपोद्घात है । To - 
।'सूजाथेका अस्पशों होनेसे यह अध्यासग्रन्य भाष्य नहीं हे? ऐसी शंका 
कोई करते है सो बने नहीं । क्योंकि सूत्रके आर्थिक अर्थका स्पर्शी होनेसे 
अध्यासग्रन्थ भाष्य ही है | ' न 
२ ८ | 
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रादिक अनात्मा दृश्यरूप करके प्रतीत होता है तिसका नाम प्रत्यय है । तथा 
प्रतीतिरेव प्रत्ययः? इस व्युत्पत्तिसे स्वयंप्रकाश रूप करके जो आत्मा प्रतीत होता 
है; तिलका नाम प्रत्यय है। इससे प्रत्ययपद करके अनात्मा तथा आत्माका 
विरोध प्रतीतिसे कहा । ओर युष्मत्‌ शब्दका अर्थ जो अहंकारादि सो प्रत्यग्‌ 


` आत्माका तिरस्कार करके 'कर्ताऽहं'इत्यादिक व्यवहारका गोचर होता है। तथा 


अस्मत्‌ शब्दका अर्थ जो चिदात्मा सो अनात्मपदाथं अहंकारादिकोंको प्रविलापन 
करके 'अहं ब्रह्म! इस व्यवहारका गोचर ( विषय ) होता है । अतः गोचरपद्‌ करके 
व्यवहारसे.अनात्मा तथा आत्माका विरोध कहा । अथात्‌ तमःप्रकाशकी तरह 
अत्यन्त विरुद्ध स्वभाववाले; तथा दीपघरकी तरह प्रकाशय प्रकाशक स्वभाववाले; 
जो युष्मत्प्रत्ययगोचर विषय स्वरूप अहंकाराद्कि तथा अस्मत्प्रत्ययगो चर 
विषयी स्वरूप जो चिदात्मा; इन दोनोंका अत्यन्त अभेद अथवा तादात्म्यके असस्भव 


- , होनेसे.तिन दोनोंके जाइय चेतन्यादिक धमाका भी 'सुतरामितरेतरभावानुपपत्ति! 


आत्मासे भिन्न जड़में चैतन्यादिक आत्मधमाँका तथा जड़से भिन्न आत्मामें जाड्य 
दुःखादिक अनात्म धमाका सम्बन्ध बने नहीं। क्योंकि यह नियम है--धर्मोका 
संसगपूर्वक ही धमका संसग होता है” जैसे स्फरिकमें लाळ रंगवाले जपाकुसुमका 


सान्िध्यरूप सम्बन्ध होनेसे. लाळ रंगके सम्वन्धकी प्रतीति होती है. । ओर प्रसंगमें . 


असंगो न हि सञ्जते? अथे- जो सम्बन्धसामान्यका अभाववाला होता है, सो विशेष 
-सम्बन्धका अभाववाला होता है इति । इस शुतिप्रमाणसे आत्मा खदा असङ्ग है । 
इस हेतुसे आत्मामें अन्तःकरणाद्कि तथा अन्तःकरणादिकोंके जाड्य दुःखादिक 
धर्मोका सम्बन्ध कदापि बने नहीं । 
शंका | आत्मा तथा अनात्माके तादात्म्यका तथा इनके धर्माका सम्बन्ध 
न होनेपर भी अध्यास क्‍यों न हो? I | 
_ समाधान । * उक्त रोतिसे आत्मा तथा अनात्माके तादाम्यका अभाव 
होनेसे तिनोंका अभेदग्राइक प्रमाज्ञान वने नहीं, अतः अध्यासका कारण जो 
प्रमाशानजन्य संस्कार तिसका अभाव होनेसे अध्यासको मिथ्या मानना योग्य है । 
भाष्यमें 'मिथ्या' शब्द निषेधार्थक है । | 
शंका । किसमें किसके अध्यासका निषेध करते हो ? 
समाधान । अस्मतप्रत्ययगोचर जो बुद्धि आदिकोंका प्रकाशक विषयी 
चिदात्मा है तिस चिदात्मामें युष्मतप्रत्ययगोचर जो साक्षिमास्य अहंकारादिक 
विषय है तिनोंके तथा तिनोंके जाड्य दुःखादिक धर्मोके अध्यासका निषेध करते है! 
शंका । यद्यपि आत्मामें अनात्माका तथा अनात्माके धर्माका अध्यात 
मत रहो; तथापि “अहं स्फुरामि, सुखी” इत्यादि अनुभवसे अहं शब्दके अर्थ 


'जो अहंकारादिक है'.तिनमें स्फुरणरूप आत्माका तथा आत्माके आनन्दादिक 
- धर्मोका अध्यास अनुभवसिद्ध है ! च्य 
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` समाधानं । अनात्मासे विरुद्ध चैतन्य स्वमावचाले आत्माका तथा चेत- 
न्यादिक घर्मोका विषयमें भी अध्याख वने नहीं । क्योंकि अध्यासकी सामग्री जो 
प्रमाज्ञानजन्य संस्कार, सादूश्‍्य, ओर अज्ञानादिक सो यहां है" नहीं । जसे 'चन्द्र- 
घन्मुखम्‌" यहां सुखमें वर्तुलाकारत्व स्वच्छत्वादिक गुणों करके चन्द्रमाका खाहूश्य 
है; तथा 'गोसद्वशो गवयः? यहां गवयमें अवयवो करके गोका साद्वश्य है । तेसे 
आत्मा निर्गुण तथा निरवयव होनेसे जड़में आत्माका साद्वश्य बने नहीं । तथा 
जेसे मध्यान्हकाळके सूर्यमें अन्धकार बने नहीं; तैसे स्वयंप्रकाशरूप आत्मामें 
अज्ञान भी बने नहीं। ओर आत्मा च अनात्माके ऐक्यविषयक प्रमाज्ञानजन्य 
संस्कार भी बने नहीं । | ४ 
शंका । जब तुम आत्माको निर्गुण मानते हो तब 'तद्धमांणाम! यह - 
भाष्यवचन आत्माके धर्मांको कहनेचाला असंगत होवेगा ? 


समाधान । बुद्धिवृत्तिमें अभिव्यक्त. जो चैतन्य तिसंका नाम ज्ञान है ।. 

तथा विषयके साथ अभेद करके अभिव्यक्त चेतन्यका नाम स्फुरण है। 
ओर शुभ कर्म जन्य इत्तिमै अभिव्यक्त चैतन्यका नाम आनन्द है । इस 
प्रकार वृत्तिरूप उपाधिकृत भेदसे ज्ञानादिकोंमें आत्मधमेत्वका व्यवहार होता 
है, न वस्तुतः | इस अर्थको वातिककारने कहा हे--आनन्दो विषयानुभवो 
नित्यत्वं चेति सन्ति धमा; । अपृथक्त्वेऽपि चेतन्यात्पृथगिवावभासन्ते ॥ 
अथे - आनन्द, विपयानुभव, नित्यत्वादिक जो धमे हैं सो आत्मासे अप्रथक्‌ हुये भी एथकूकी 
तरह प्रतीत होते हैं इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे बन्धको सत्य होनेसे ज्ञान करके 
अनर्थकी निवृत्तिरूप फलका, तथा जीवत्रह्मका अभेद्‌ रूप घ अज्ञात आत्मारूप 
विषयका, अभाव होनेसे शास्त्र आरस्म करनेको योग्य नहीं है यह पूर्वपक्ष . 
भाष्यका तात्पय हे इति ॥ | | 

अब सिद्धान्त कहते हें-तथाप्यन्योऽन्य स्मिन्नऽन्योन्यात्मकतामन्योऽ . 

न्यधमोंश्राध्यस्येतरेतराविवेकेनात्यन्तविविक्तयोधमेघर्षिणोपिथ्याज्ञाननिमित्तः ` ` 
सत्यादृते - मिथुनीकृत्याइमिदं ममेदमिति नेसरगिकोऽयं लोकच्यंबहारः ॥ 
अथ--यहां सिद्धान्तभाष्यमें 'तथापिः का सम्बन्ध होनेसे शॅकाभाष्यमें धयद्यपि’ समझना । 
यहांपर यह क्रम हे--प्रथम सत्य आत्माका ब अनत अनात्माका संस्कारके बलले बुद्धिमें 
स्फुरणरूप मिथुनीकरण होता है। इसके अमन्तर अत्यन्त विविक्त जाड्यचैतल्यादिक 
धमाके च जड़चेतनरूप धर्भियोंके विवेकका अग्रह होता है । तदनन्तर परस्पर धसियोमे 
अन्योन्य स्वख्पताका व अन्योन्य धर्माका अध्यास होता है। तदनन्तर अध्यासरूप 
सिथ्याज्ञाननिसित्तक “अहमिदस! “मेदस्‌? ध्म सनुष्य हूँ मेरा शरीर है! इत्यादिक प 
स्वाभाविक लोकव्यवहार होता है । यहां पूवे २ कारण है, उत्तर २ काये दै । अध्यासमें व्यं. 
हारकी नियत पूर्वेवृत्तितारूप कारणताको सूचन करनेके लिये भाष्यमें 'अध्यस्य ब्यवहार: यह 


_ ख्यपूका प्रयोग किया हे । अविवेकमें अध्यासकारणताकी बोधक “अविवेकेन यह तृतीया 
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हे । ओर सिधुनीकरणमै अविवेकनिरूपित नियतपूर्वेब्रत्तित्वका सूचक “मिथुनीकृत्य”ः यह 
ल्यपका प्रयोग है। मिथुनीकरणके हेतु संस्कारोंका जनक पूर्व २ अध्यास है। तथा 
च इस प्रकार यह संस्कार व अध्यासकी धारा अनादि है। व्यवहार व अध्यासादिक 
धारामें अनादित्व बोधनके लिये व्यवहारमें नेसगिकत्व विशेषण हे इति | | 

` इसका तात्पर्यं यह है कि--पूर्वेपक्षमाष्यमें 'युक्तम! पद्‌ करके सूचित 
पूर्वेपक्षमे दुबेलत्वको सिद्धान्ती दिखाता है-क्या अध्यासकी साधक 


युक्तियोंका अभावरूप अयुक्तत्ववाला होनेसे अध्यास नहीं है? अथवा प्रतीतिके | 


अभावसै अध्यास नहीं है? अथवा कारणके अभावसे अध्यास नहीं है? तहां 
प्रथम पक्ष तो हमारेको इष्ट ही है। क्योंकि असंग स्वयंप्रकाश चैतन्यरूप आत्मामें 
अध्यासका अयुक्तत्व अलंकाररूप है । ओर क्त्व भोक्तृत्वादिक धर्मोके अभाव- 
वाळे आत्मामें “कर्ताहम्‌, भोक्ताहम्‌, मनुष्योऽहम्‌” इस प्रकार अध्यासको विषय 
करनेवाले प्रत्यक्ष अनुभवको विद्यमान हुये अध्यासकी प्रतीतिका अभाचरूप 
द्वितीय पक्ष बने नहीं। यदि वादी कहे कि--आत्मार्मे कतेत्वादिकॉंकी ग्राहक 
प्रतीति प्रमारूप है? सो चने नहीं । क्योंकि पुरुष करके अप्रणीत, तथा भ्रम, 
विप्रलिप्सादिक - दोष रहित, तथा अद्वितीय ब्रह्ममें उपक्रम उपसंहारादिक षटू 


लिङ्गो करके निश्चित तात्पयवाले जो तत्त्वमस्यादिक वेदवाक्य है; तिन वेद्वाक्योंसे . 
. ` जन्य कतेत्वादिकघमेरहित प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मज्ञान करके “कर्ताहम्‌” इत्यादिक 
“ अनुभवका बाध अनुभव सिद्ध है। ओर यदि पूर्वेपक्षी कहे कि- आगमजन्य ज्ञानका 


ज्येष्ठ प्रत्यक्ष ज्ञानके साथ विरोध होनेसे आगमजन्य जानका बाध होवेगा। यह 
वार्ता भी नहीं बन सकती है। क्योंकि 'अथायमशरीरः” यह आत्मा शरीरसे 
भिन्न है” इत्यादि श्रुति करके देहसे भिन्न आत्माकी सिद्धि होती है । अब “मनुष्यो- 
ऽहम्‌” इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान करके “अथायमशरीरः” इस आगमजन्य ज्ञानका बाध 


होनेसे दैहात्मवादकी प्राप्ति होगी । अतः शुक्तिमें “इदं रजतम्‌” इस भ्रमी तरह 
श्रमत्वशंका करके कलंकित 'मनुष्योऽहम्‌? इस सामानाधिकरण्यप्रत्यक्षमें आगम- 


जन्य ज्ञानसे प्रबळता नहीं ह; जिससे आगमजन्य ज्ञानका बाध हो। किञ्च प्रथम 


शुक्तिमें “इदं रजतम्‌” यह ञ्रमज्ञान होता है । पीछे “इयं शुक्तिः” यह प्रमाज्ञान : 
होता है । परन्तु जैसे पश्चात्‌ भावि शुक्तिज्ञान करके ज्येष्ठ रजतज्ञानका बाघ. 
` होता है। तैसे प्रश्वात्‌ भावि कतृत्व भोक्तृत्वादि सर्व धर्म शून्य प्रत्यगभिन्न 


प्रहयशान करके ज्येष्ठ “कर्ताहम्‌ भोक्ताइम्‌ मनुष्योऽहम्‌” इस भ्रमज्ञानका ही बाध 
होगा । अतः ,“मनुष्योऽहम्‌” इत्यादिक प्रत्यक्ष ज्ञान अध्यास रुप ही है। 
क्योंकि भ्रमश्ञान तथा भ्रमज्ञानके विषयको अध्यास कहते है'। जसे रज्जुमें 


सपज्ञान तथा सपेश्ञानका विषय सर्प अध्यास रूप है। और अध्यासको कार्यरूप 


होनेसे १४ इसका कारण अवश्य स्वीकार करनेको योग्य है। क्योंकि कारणसे 
विना कायं हो सकता नहीं । ओर रलप्रभाकारने 'नैसर्गिक' पद करके अध्यासका 


कारण संस्कारको प्रतिपादन किया है। “अतः कारणके अभावसे अध्यास नहीं 


बन सकता है” यह तृतीय पक्ष भी खण्डित हो चुका | 
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. - श्रॉका। ज्ञानसे बन्धकी निवृत्तिके लिये जो बन्धको अध्यास रूप वर्णन 
` करना खो व्यर्थ है। क्योंकि जैसे ज्योतिष्टोमेन खगकामो यजेत! इत्यादिक 
श्रुतियोंके बलसे क्षणिक याग करके कालान्तरभावि स्वर्गादिक फळोकी प्राप्ति 
_ होती है। तैसे 'बिद्राज्ञापरूपाद्वियुक्तः? इत्यादिक श्रुतिके बलसे सत्य बन्धकी. 
भी शानसे निवृत्ति हो सकती हे ? | 
समाधान । ज्ञान मात्रसे निवत्ये जो वस्तु खो सत्य नहीं होती है। जेसे 
रज्जुसपांदि। ओर जो सत्य वस्तु है तिसकी ज्ञानसे निवृत्ति नहीं होती हे जेसे आत्मा । 


शंका । ज्ञानसे सत्य वस्तुकी निव्वत्ति न मानोंगे तो सेतुदशनसे सत्य 
पापका नाश जो शाखसेँ वणन किया है सो असंगत होवेगा ? 


समाधान । सेतुके दर्शनसे जो पापका -नाश शास्त्रमे कहा है खो. 
केवल सेतुके ज्ञानसे नहीं कहा है; किन्तु श्रद्धा नियमादि रूप क्रियासापेक्ष ज्ञानसे 
कहा है । ओर “तमेव बिदित्वा5तिम्रृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यत अयनाय? 
अथे -- तिस परमात्माको ही साक्षात्कार करके अधिकारी पुरुष खरत्युरूप संसारको तर जाता है; 
_मोक्षके लिये ज्ञानसे अतिरिक्त कोई मागे नहीं है इति । इत्यादि श्रुति करके बोधित जो 
बन्धमें केवल ज्ञाननिवत्येत्व तिसके निर्वाहार्थे बन्धमें अध्यस्तत्व अवश्य स्वीकर्तव्य 
है । ओर पूर्व जो कहा है कि--थुतिके बलसे क्षणिक यागमें काळान्तरभावि स्वर्गा- 
दिक फलोंके प्रति कारणत्व है । सो भी नहीं बन सकता है। क्‍योंकि जो कारण होता ' 
है सो अव्यवहित पूवेवृत्ति होता है । क्षणिक होनेसे, स्वर्गादिक फलसे अव्यवदित 
पूवेवृत्तित्व रूप कारणत्व यागमें नहीं बन सकता है । किन्तु याग करके घमरूप 
अपूर्वे उत्पन्न होता है। बह स्वर्गफलसे अव्यवहित पूवेतत्ति है । अतः स्वर्गके प्रति 
साक्षात्‌ कारण अपूवे है; और याग अपूर्व द्वारा कारण है इति॥ _ | 
शंका । तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः । इस सूत्रके व्याख्यानमे 
अध्यासका निरुपण किया है। पुनः यहांपर अध्यासका निरुपण करनेसे - 
पुनरुक्ति दोष होगा ? | न 
समाधान | बुद्धिमान्‌ अधिकारी पुरुषोंको . इस ग्रन्थमें प्रवृत्तिके निमित्त . 
जो विषयादि अनुबन्ध है" तिनकी सिद्विके लिये इस ग्रन्थफे आदिमें घक्ष्यमाण : 
अध्यासका ही वर्णन होनेसे पुनरुक्ति दोष होता नहीं। और यहां भगवान भाष्यकारने 
“लोकव्यवहार? इस पद करके अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास दोनोंको बोधन 
किया है । तहां लोक! शब्दसे अर्थाध्यासको दिखाया है | और “व्यवहार? शब्दसे 
ज्ञानाध्यासको दिखाया है । क्योंकि “कोक्यत इति लोकः? कं मनुष्य हू इत्यादि 
प्रतीतिका विषय जो मनुष्यशरीराद्रिप अर्थाध्यास, तिसका नाम लोक है। और 
शरीरादिविषयक जो ज्ञानरूप अध्यास तिसका नाम व्यवहार है । 





` श्न्योऽन्यात्मकत्वम्‌ अध्यासळक्षणम्‌ |” अर्थ--परस्पर भिन्नत्वविशि अन्योन्य सरू. | 
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अब द्विविध अध्यासका स्वरुपलक्षण कहते है- “परस्पर भिन्नत्वे सति ' 
पत्व अध्यासका लक्षण दै इति । परस्पर अभेदका नाम अन्योऽन्यात्मकत्व है । जैसे | 
शुक्ति स्वरूप जो शुक्तिका इदं अंश, तथा प्रातिभासिक रजत, इन दोनोंमें | 
परस्पर भिन्नत्व है; तथा इदं रजतम्‌’ इस ज्ञानका विषय जो शुक्ति और रजतका | 
परस्पर अभेदरूप अन्योन्यात्मकत्च सो भी है। इस रौतिसे शुक्ति रजतादिक 
अध्यासमें लक्षणसमन्वय हुवा | तैसे आत्मा तथा देह इन दोनोंमें परस्पर भिन्नत्व 
है; ओर 'मनुष्यो5हम्‌ इस प्रतीतिका विषय जो आत्मा तथा देहका परस्पर अभेद: म 
रूप अन्योन्यात्मकत्व सो भी रहता है। इस रीतिसे आत्मदेहादिक अध्यासो | 
लक्षणसमन्वय जानना। तहां 'अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌' इतना ही अध्यासका लक्षण | 
करते तो “नीलो घटः” इस ज्ञानका विषय जो “नील” पदार्थ घ 'घट” पदार्थ इन ' 
दोनोंका परस्पर अभेद होनेसे, नीलघरमें इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी। अतः | 


_ तिस अतिव्यासिको दूर करनेके लिये 'परस्परभिन्नत्वे सति’ इस विरोषणका ग्रहण | 


किया है । यद्यपि नीळ च घरका अभेद है, तथापि परस्परमिन्नत्वरूप विशेषणका ' 
अभाव होनेसे परस्परभिन्नत्वरूप विशेषणविशिष्ट अन्योऽन्यात्मकत्च रूप लक्षण | 
रहता नहीं । अतः यह लक्षण अतिव्यासि दोष रहित है। ओर “परस्परमिन्नत्व” | 
इतना ही लक्षण करते तो 'घरो न परः” इस ज्ञानके विषय जो घट तथा पर 
इन दोनोंमें परस्पर भिन्नत्वरूप लक्षणको विद्यमान दोनेसे अतिव्यासि दोषबाला 
लक्षण होवेगा। अतः तिस दोषको वारणके लिये लक्षणमें 'अन्योन्यात्मकत्व' । 
इस विशेष्य भागको ग्रहण किया है। यद्यपि 'परस्परभिन्नत्व' इतना लक्षण घट | 
परमें रहता हे; तथापि अन्योन्यात्मकत्वरूप विशेष्य भागका अभाव होनेसे | 
परस्परभिन्नत्वविशिष्ट अन्योन्यात्मकत्वरूप लक्षण रहता नहीं । इसलिये यह | 
लक्षण अतिव्याप्ति दोष रहित है। _यद्यपि अर्थाध्यासमें . 'परस्परभिन्नत्ये सति | 
'अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌' इस लक्षणका समन्वय ठीक होता है । तथापि इदं रजतम' | 
इस ज्ञानाध्यासमें टक्षणका समन्वय होता नहीं । क्योंकि यहां इद्माकार अन्तःकर- | 
णकी वृत्ति तथा रजताकार अविद्याकी वृत्तिका नाम ज्ञान है | तिन दोनों वृत्तियोमे | 
परस्परमिन्नत्व तो.है; परन्तु परस्पर अन्योन्यात्मकत्व नहीं है। अतः यह लक्षण | 
अव्यात्ति दोष वाला है ! ऐसी शंका कोई करते हैं सो भी बने नहीं; क्योंकि केवट | 
वृत्तिका नाम ज्ञान नहीं है; तथा केवळ चेतनका नाम भी ज्ञान नहीं है; किन्तु चेतन | 
सहित वृत्तिका नाम ज्ञान है; अथवा वृत्तिसहित चेतनका नाम ज्ञान है। यवि | 
केवळ वृत्तिमात्रको ज्ञान मानोगे तो वृत्तिको जड़ होनेसे विषयका प्रकाश नहीं हो । 
सकेगा। अतः सत्यमिथ्या वस्तुके तादात्म्यको विषय करनेवाला जो उभयवृत्ति- 
उपहित चेतन्य, तिसका नाम भ्रमज्ञान है । जैसे सत्य शुक्ति तथा मिथ्या रजत इन | 
दोनोंके | तादास्यको विषय करनेवाला जो इद्माकार तथा रजताकार उभयवृत्त्युपि | 
चतन्यरूप त इद्‌ रजतम्‌” यह ज्ञान है | सो एक है । क्योंकि दोनों वृत्तिर | 
डपाधियोंकी एक देशमें स्थिति होनेसे वत्तिउपहित चेतन्यका अभेद होता है | 
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“दूं रजतम्‌” इस भ्रमज्ञानके वृत्तिअंशमें टक्षणका परस्परमिन्नत्वरूप विशेषण 
भाग रहता है । तथा चैतन्यअंशमें अन्योऽन्यात्मकत्वरूप विशोष्य भाग रहता है। 
इसी प्रकार सम्पूण ज्ञानाध्यासमें भी लक्षणका समन्वय जानना । £ 
शंका । जिन धमियोंका परस्पर तादात्म्यरूप अध्यास होता है, तिन 
घर्मियोके धर्मोका सी परस्पर धर्मीमें अध्याख अवश्य ही होता है। जैसे 'अयो 
दहति? इस स्थानमें लोह तथा अग्निरुप धर्मियोंका परस्पर तादाम्यरूप अध्यासको 
होनेसे लोहका धर्म वर्तुलाकारत्व चन्द्राकारत्वादिकोंका अध्यास अग्निरुप धर्ममें 
होता है। तथा अग्निके धर्म दाहादिका अध्यास लोहरूप धमोमें होता है। तेसै 
आत्मा तथा अनात्मा रूप ४मियोंके चैतन्य जाइय दुःखादिक धमाका परस्पर 
धर्मियोंमें अध्याख सिद्ध ही है । पुनः धर्माध्यासकी सिद्धिके लिये जा भाष्यकारने 
"यमाश्च? इस पदको ग्रहण किया है, सो व्यथं है ? | 
समाधान । जैसे 'कताहय , भोक्ताहम्‌ , मनुष्यो5हस! इत्यादि प्रतीति- 
से आत्मा तथा अहंकारादिक धर्मियोंका परस्पर तादात्म्याध्यास स्पष्ट सिद्ध हे । 
वैसे आत्मा तथा चक्षु आदिक इन्द्रियरूप धमियोंका तादात्स्यका ग्राहक “चश्लुरहं 
श्रोत्रमहम्‌” इत्यादि अनुभवका अभाव होनेसे धमियोंका अध्यास स्पष्ट नहीं भी 
है; तो भी 'अन्घोऽहम्‌ , बघिरो5हम! इस प्रत्यक्ष अनुभवसे आत्मारुप धर्मोमै इन्दि- 
योंके अन्धत्वादिक धर्मांका अध्यास स्पष्ट सिद्ध है। इस अर्थको बोधन करनेके 
लिये भाष्यकारोंने 'धर्मोश्च' इस पद्को पुथक्‌ ग्रहण किया है। 
और “मिथ्या 5ज्ञानेनिसित्त” इस भाष्यमें अकारच्छेद पक्षमें यद्यपि अध्यासरूप 
प्रपंचके प्रति अज्ञान उपादान कारण है निमित्त कारण नहीं है; तथापि “मिथ्या 5- 
ज्ञाननिमित्त” इस भाष्यवचनमै निमित्त पद्‌ करके अध्यासके प्रति निमित्त कारण 
जो संस्कार, काल, अद्ृष्टादिक हें तिन निमित्त कारणका परिणामी कारण होनेसे 
अज्ञानमें निमित्तत्व कहा है । और स्वयंप्रकाश असंग आत्मामें अज्ञान कदाचित्‌ भो 
नहीं वन सकता है । अतः असस्भवित अज्ञानको जगतका कारण कहना बने नहीं ? 
इल शंकाको दूर करनेके लिये मिथ्या पद्‌ कहा है । जैसे प्रचण्ड मार्तण्डमण्डलमें 
दिवान्ध उलूकोंको अनुभवसिद्ध अन्धकार है। तेसे स्वयंप्रकाश आत्मामें 'अहम्‌ अशः? 
इस अनुभव करके सिद्ध मिथ्या अज्ञान बन सकता है। अथवा नेयायिक क्षानके 
अभावको अशान कहते हैं। इस मतके निरासार्थ मिथ्या पद्‌ कहा है । नैयायिकोके 
मतमें ज्ञानाभावको अत्यन्ताभाच स्वरूप होनेसे ज्ञानाभाव नित्य है मिथ्या नहीं । 


और 'मिथ्याऽहञान' पद्‌ करके भाष्यकारने अज्ञानका “मिथ्यात्वे सति साक्षाज्ज्ञा- 
| ननिवत्यत्वम्‌? यह लक्षणं कहा हे । अथ--जो वस्तु मिथ्या होवे तथा साक्षात ज्ञान करके 
' निवत्ये होवे सो अज्ञान कहा जाता दै इति । अज्ञानमें मिथ्यात्व है, तथा अहँ ब्रह्मास्मि! 


` इस ज्ञान करके साक्षात्‌निवत्येत्व भी है । अतः, .इस लक्षणका अज्ञानमें समन्वय 


हुवा | तहां 'साक्षाज्जञाननिवत्येत्वम! इतना ही लक्षण करते तो प्राचीन नैयायिकोके: 
मतमें ज्ञान करके साक्षात्निवत्ये जो इच्छाका प्रागभाव तिसमें लक्षणकी अति- 
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- व्यापि होगी। क्योंकि इच्छाके प्रागमावकी निवृत्ति प्रागभावका प्रतियोगी इच्छा | 
स्वरुप है। और इच्छा ज्ञान करकेसाध्य है | अतः प्रागभावकी निवृत्ति भी ज्ञानसाध्य : 
हुई । जिस.वस्तुकी निवृत्ति जिस करके साध्य होवे सो वस्तु तिस करके निवत 

'कहा जाता है । जैसे घरकी निवृत्ति दण्डप्रहारखाध्य है । अतः घट दण्डप्रहार करके | 
नियत्य कहा जाता है। तैसे ज्ञान करके निवत्यं इच्छाका प्रागभाव है। अतः इच्छाके प्राग. : 
भावमें अतिव्यासिके वारणके लिये“मिथ्यात्वे सति”यह विशेषण कहा है। प्रागभाबगं 
मिथ्यात्व ताकिकोंको स्वीकृत है नहीं । भतः मिथ्यात्वविशिष्ट “साक्षाऽज्ञाननिवत्यत्व | 
रुप लक्षणका अभाव होनेसे अतिव्याप्ति होती नहीं। और "मिथ्यात्वे सति. 

' ज्ञाननिवत्येत्वम! इतना लक्षण करते तो ज्ञान करके निवत्ये जो मिथ्या बन्ध तिसमें | 
लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी। तिस अतिव्यासिका वारणके लिये 'खाक्षात्‌! पद | 
कहा । मिथ्याबन्धमें ज्ञाननिवत्येत्वके हुये भी साक्षाज्ज्ञाननिवत्येत्व नहीं है । | 
किन्तु अज्ञानकी निवृत्ति द्वारा ज्ञाननिवत्येत्व है; अतः लक्षण अतिव्यात्ति दोष रहित है। | 

शंका । भाष्यकारने आत्मा तथा अनात्माका परस्पर अध्यासरूप अन्यो- | 
न्याध्यास कहा सो बने नहों। क्योंकि जैसे आत्मामें अनात्माका अध्यास | 
दोनेले अनात्मा कल्पित है । तैसे अनात्मामें आत्माका अध्यास मानोगे तो आत्मा | 

भी कल्पित होगा ? र यु 
समाधान । अध्यास दो प्रकारका होता हे । एक तो स्वरूपाध्यास होता | 
हे । दूसरा संखर्गाध्यास होता है । जिस पदार्थका स्वरूप अनिर्वचनीय उत्पन्न होप | 
तिसको स्यरूपाध्यास कहते हैं। जैसे शुक्तिमें उत्पन्न अनिवंचनीय रजत स्वरूपाध्यास | 
है। ओर आत्मामें अनिर्वचनीय उत्पन्न अहंकारादिक अनात्माका स्वरूपाध्यास दै |. 
ओर जिन पदार्थोका व्यावहारिक अथवा पारमार्थिक स्वरूप तो प्रथम | 
सिद्ध हो; किन्तु तिन पदाथॉका अनि्वंचनीय सम्बन्ध उत्पन्न होवे; तो वह सम्बन्ध | 
संसर्गाध्यास है। जैसे “लोहितः स्फटिकः” इस श्ञानमें लोहिंतका तादात्म्य | 
स्फरिकमें. भासित होता है। ओर छोहितका तादात्म्य पुष्पमें है; स्फरिकमें नहीं। | 
क्योंकि रक्त रुपवालेको लोहित कहते हैं, रक्त रूपचाला ,पुष्प है; स्फटिक नहीं । | 
अतः स्फटिकमें लोहित पुष्पका जो अनिर्वचनीय तादात्म्यसस्बन्ध उत्पन्न होता . 
है, सो संसर्गाध्यास है। यहां रक्त पुष्प जो सम्बन्धी सो व्यावहारिक है, तिसका : 
तादात्म्यसम्बन्ध कल्पित है। तैसे आत्माका जड़में अध्यास नहीं है। क्योंकि | 
' आत्मा तो पारमार्थिक है । और जो पारमार्थिक होता है सो अध्यस्त होता नहीं । | 
' किन्तु जड़में आत्माके तादात्म्यसम्बन्धका अध्यास है । आत्माका तादातस | 
- चेतनमें है अहंकारादिकमें नहीं, और अहंकारादिकमें प्रतीत होता है; अतः | 
` आत्माचेतनका तादात्म्यसम्बन्ध अहंकारादिमें अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है । अतः | 
आत्मा कल्पित नहीं, किन्तु आत्माका सम्बन्ध कल्पित है इति। ` | 
` ` अब पूर्वोक्त अध्यासको पुनः दृढ़ करनेके लिये भाष्यकार कथन करते दै | । 
- अइमिदसू! “ममेदमिति? अर्थ-- भगवान्‌ भाष्यकारने “आहमिदम इस वचन कळे. | 











मनष्पोहम्‌ मैं मनुष्य हुँ इस प्रकार आत्मामें मलुष्य, शरीरका तादात्म्याध्यासको E 
बोधन किया है; तथा मपेद्स्‌ शरीरस्‌ इस वचन करके शरीरमें आत्माका 
संसगाँध्यासको बोधन किया है इति ॥ धर्साध्यासका व्यापक जो धर्मियोका ऐक्या- 


| 

| 

| छा-१-१-१ भाष्याथंप्रदीपिका सहितम्‌ । १७ 
(>>>. 


ध्यास, तिसके खंडनको पू्वपक्षी दिखाता है । | 


शका | परस्पर विरुद्ध जाड्य चेतन्यादिक भर्मचाले अन्तःकरण तथा 
आत्मारूप धर्मियोका ऐक्याध्यासका अभाव होनेसे आत्मारुप धर्मीमे जाड्य . 
दुःखादिक धर्माध्यास नहीं दन सकता है। क्योकि यह नियम है, व्यापकका 
अभावसे व्याप्यका अभाव होता है। यत्र घमाध्यासः ) पेत्र धर्म्येक्याध्यासः > 
इस रीतिसे धर्माध्यास व्याप्य हे । और धघमिर्याका ऐक्याध्यास व्यापक है । 
जो सिद्धान्ती ऐसा कहे 'अहभ! इस ज्ञानमे अन्तःकरण तथा आत्माका अभेद 
प्रतीत होनेसे धर्मियोका ऐक्याध्यास बन सकता हे । सो बने नहीं; क्योकि जाड्य 
चेतन्यादिक विरुद्धधमवच्चरूप करके आत्मा तथा अन्तःकरणका भेदज्ञानकों 
विद्यमान हुये अध्यासका कारणभेदाग्रहका अभाव होनेसे अध्यास नहीं बन 
सकता । अथवा जहाँ जिनका धम्यंध्यास होता है, तहां तिनङा भेदाग्रह होता 
है-यह नियम है। प्रत मै 'चेतनो5हं न जड” इत्यादि प्रतीतिवलात्‌ 
जड़ देहादिकसे भिन्न चेतन आत्माको अनुसव सिद्ध होनेसे, व्यापकके 
अभावसे व्याप्यका अभाव होता है, इस न्यायसे अध्यास नहों बन 
सकता । किच अज्ञात हे धर्मी तथा प्रतियोगी जिसका ऐसा जो भेद 
तिस भेदका अग्रह रूपेण भेदाश्रहकों अध्योसके प्रति हेतु मानते हो, अथवा 
ज्ञात धर्मिप्रतियोगिक भेदका अग्रह रूपेण भेदाग्रहको अध्यासके प्रति हेत्‌ ` 
मानते हो? तहां प्रथम पक्ष तो चने नहीं, क्योंकि सुषुप्तिमं अज्ञात धमि- 
प्रतियोगिक भेदाग्रहको विद्यमान हुये भी अध्यास दोखनेमे आता नहीं । 


और द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योकि सुखाद्यपळब्धिः करणजन्या, 


र 


कायत्वात्‌, घटज्ञानवत्‌ जैसे घरज्ञान रुप दष्टान्तमे कार्यत्व रूप:हेतु है और 
चक्षुरादिक्र करणजन्यत्व साध्य भी है, तैसे सुखादिकोके ज्ञान रूप 
` पक्ष कायंत्व रुप हेतु है, अतः करणजन्यत्व रूप साध्य भी अवश्य मानना 
होगा । तहां सुखादिकोके ज्ञानमै चक्षुरादिक बाह्य इन्द्रिय तो करण हो सकता 
नहीं, किंतु मनको ही करण कहना होगा । इस अनुमान करके, तथा 'तन्मनों5- 
खजत' तत्‌ ब्रह्म मनको उत्पन्न करता भया इस श्रुति करके, ज्ञात प्रत्यक अभिन्न 
ब्रह्मरूप धर्मीसे ज्ञात मन रूप प्रतियोगिका भिन्नत्व रूप करके ज्ञान होनेसे ज्ञात घमि- 
प्रतियोशिकं भेदाग्रह बने नही' । जो सिद्धान्ती ऐसा कहे ' 'लोहितः स्फटिकः”? इस 
स्थलमे जिस पुरुषको “स्फटिको न लोहितः” स्फरिक है अनुयोगी जिसका तथा 
' जपाकुसुम है प्रतियोगी जिसका ऐसा भेदज्ञानको होनेसे जैसे स्फटिक रूप 
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घर्मीमै जपाकुसुमका ऐक्याध्यासका अभाव हुये भी लोहित्यरूपधर्माध्यासः 
होता है; तैसे आत्मा रूप धर्मीमे अन्तःकरणका पेक्याध्यासका अभाव हुये सी . 
दुःखादिक धर्माध्यास बन सकता है। सो बने नहीं, क्योंकि धर्माध्यासकां | 
व्यापक केवल धर्मियाँका ऐक्याध्याख नहीं, कितु दो धर्मियोका ऐक्याध्यास | 
तथा एक धर्सीके साथ दूसरा धर्मीके प्रतिबिबका ऐक्याध्यास, इन दोनोमे 
अन्यतर अध्यास धर्साध्यासका व्यापक है । लोहितः स्फटिक, इस स्थलमै | 
धर्मीका ऐक्याध्यास यद्यपि नहीं हे तथापि स्फरटिकमे . जपाकुसुमकी 
छाया रूप जो प्रतिविच तिसका स्फटिक रूप धर्मोके साथ ऐक्याध्यास | 
रूप व्यापक विद्यमान है, अतः लोहित्य रूप घर्माध्यास हो सकता है। जो | 
सिद्धान्ती ऐसा कहे-जैसे स्फटिकको स्वच्छ होनेसे जपाकुसुमका प्रतिविंबको | 
स्फटिक ग्रहण करता है, तैसे आत्माको स्वच्छ होनेसे अन्तःकरणका प्रतिबिव- | 
- को आत्मा ग्रहण करेगा, अत आत्मामे ढुःखादिक धर्माध्यासका व्यापक जो | 
आत्मारूप धर्मीके साथ डन्तःकरणके प्रतिविचका ऐक्याध्यास, सो वन सकता | 
है। सो भी नही बन सकता, क्योकि स्फडिकको रूपचाला होनेसे स्फडिकमे | 
प्रतिविबग्राहित्व बन सकता है। आत्मा रूपरहित है, अत आत्मामे प्रतिबिब- | 
ग्राहित्व नही' बन सकता । अतः प्रतिविवैक्याध्यासका अभाव होनेसे धर्मा- 
ध्यास वने नही' । और जो सिद्धान्ती ऐसा कहे--शास्त्रमे रूप रहित आकाशमे 
शब्दका प्रतिध्वनि रूप घरतिविवग्राहित्व कहा हे, तथा रूप रहित अन्तःकरणमे | 
आत्माका प्रतिचिचग्राहित्व कहा है, सो असंगत होगा । यद्यपि यह वाता सत्य | 
है तथापि प्रतिविबग्राहित्वका व्यापक रूपवस्वको हम नहीं अंगीकार करते, ' 
किंतु सावयचत्वको अंगीकार करते हैं। यत्र प्रतिबिंषग्रा हिंत्वस्‌ तत्र सावयवत्वम्‌ 
ऐसा माननेसे कोई दोष होता नहीं, क्योकि स्फटिकस॑ तथा आकाशमै तथा 
अन्तःकरणमे प्रतिदिदग्राहित्व है, तो इनमें सावयचत्व भी है | वेदान्त सिद्धान्त | 
में आकाशको साचयच स्वीकार किया है, और आत्मामे सावयवत्वका अभाव 
होनेसे प्रतिबिचग्राहित्वका अभाव है, और आत्सासे प्रतिबिबग्राहित्वका अभाव. | 
होनेसे प्रतिविबैक्याध्यासका अभाव है, और प्रतिबिबैक्याध्यासका अभाव होवे. 
से धर्माध्यासका अभाव सिद्ध हुआ। किंच अहम! इस प्रतीतिसे आत्मा तथा 
अहंकारका ऐक्याध्यास नहीं बन सकता, क्योकि यह नियम हे यत्र धम्यंक्याध्यासः। 
तत्र द्व रूप्याचसासः जैसे इदं रजतम्‌ इस स्थलमे इदं तथा रजत रूप धर्मीका | 
ऐक्याध्यास है, और इदं स्वरूप अधिष्टान तथा आरोप्यांश रजत इन दोनोंके 
स्वरूपका अवभास हे। तैसे अहम! इस स्थलमै धर्मोका ऐक्याध्योसका 
व्यापक जो द्वरूप्याचभास तिसका अभाव होनेसे 'अहम्‌' इस प्रतीति 
आत्मा तथा अहंकार रूप 'घमियोका ऐक्याध्यास वने नहीं। जव धर्मियोका ऐक्या' 
ध्यास सिद्ध नहीं हुआ, तब सुतरां धर्माध्यास नहीं हो सकता है इति । 


| 
। 
समाधान । जो पूर्वपक्षीने कहाकि अनुमान तथा श्र तिप्रमाए | 


जक 
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करके अन्तःकरण तथा आत्माका भेदशानको विद्यमान हुये, आत्मा 
तथा अन्तःकरण रूप धर्मियोंका जो ऐक्याध्यास तिसका कारण भेदाग्रहका 
अभाव होनेसे आत्मा तथा अन्तःकरणादिकोका ऐक्याध्यास नहाँ 
चन सकता, अतः जाड्य चेतन्यादिक धोका भी अध्यास नहीं हो सकता. 
है। सो असंगत है, क्योंकि अनुमानादि प्रमाण करके जो आत्मा तथा अन्तः- 
करणकां भेदज्ञान हुआ है सो परोक्ष है, अपरोक्ष नहीं । अत अपरोक्ष 
भेद्ग्रहका अभावरूप भेदाग्रह कारणको विद्यमान हुये धर्सियोंका ऐक्याध्यास बन 
सकता है, अत: धर्माच्यास भी बन सकता है। और वादीने जो पूर्व कहा कि अध्या- 
सका ठप्रापक जो अधिष्ठान तथा आरोप्यांश यका ज्ञान, तिसका अभाव होनेसे 
घर्मियोका अध्यास नहीं बन सकता । सो भी असंगत है, क्योंकि तपे हुये लोहपिड- 
मे “अयो वह्निः” ऐसा वहित्व प्रकारक अथवा वहिप्रकारक लोहविशेष्यक ज्ञान- 
का. अभाव हुये भी "अयो दहति” इस स्थलमै जैसे अयस्‌का अयस्त्वरूप करके 
भान होता है, और वहिका दहनक्रियाका कतृ त्व रूप करके भान होता हे, तेसे 
“अहँ मनः? ऐसा मनस्त्वप्रकारक अथवा मन:प्रकारक आत्मविशेष्यक ज्ञानका 
अभाव हुये भी “अहमु पलमे, दु:खी” इस स्थानमे आत्माका उपलंभरूप ज्ञानका 
आश्रयत्वरूपकरके भान होता है, और अन्तःकरणका ढुःखाश्चयत्वरूप करके 
भान होता हे। अत आत्मा तथा अंतःकरण रूप. अधिष्ठान तथा आरोप्य अश 
यका अवभाखको विद्यमान होनेसे धर्मीका अध्यास बन सकता है । 


रांका । आात्माका उपलंभाश्रयत्व रूप करके तथा अन्तःकरणका ढुःखा- 
थयत्व रूप करके ज्ञान इये भी आत्मा तथा अन्तःकरणका तादात्स्याध्यास सिद्ध 
होता नहीं । 
समाधान | जैसे अयःपिडमै दग्धृत्वका अभाव इये भी दग्धृत्वका 
आश्रयं वह्निके साथ तादात्म्याध्यास होनेसे "अयो बृहति” ऐसा व्यवहार होता 
छ; तस आत्मामं सुख दुःखाद्कोका अभाव इये भी सुख द्‌ :खादिकोका आश्रय 
जो अन्तःकरण तिसका आत्माके साथ तादात्म्याध्याससे ही अहं सुखी, अह 
दु:खी' यह व्यवहार होता है। ॥ 
_ यदि आत्मा तथा अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास न मानोगे, तब 'अहं सुखी 
अहं दुःखी? यह अभेद रूप तादात्म्य व्यवहार नही' होना चाहिये | किच अहम! 
यह अहंकाराध्यास है, इसमें आरोप्य अहंकारका दृश्यत्व॒रूप करके भान 
होता है । तथा अधिष्डान जो अहंकाराकार वृत्ति उपहित चैतन्य रूप साक्षी, 
तिसंका स्वप्रकाशत्वरूप करके भान होता हे । अत इस अहंकारा- 
ध्यासमे भी अधिष्ठान तथा आरोप्यांश ढयका भान होनेसे “अहम” यह 
धर्मियोका अध्यास वन सकता है। और जव धर्माध्यासका व्यापक धर्मियोंके 
अध्यासको सिद्धि हुई, तब धर्माध्यासकी सिद्धि सुतरां हुई । और पूवोक्त रीति 
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से अध्यासकी संस्कारादिरूप सामग्री तथा अनुभवको विद्यमान होनेसे बन्ध 
अध्यस्त है । -और बन्धको अध्यस्त होनेसे ब्रह्म तथा आत्माकी एकता रूप 
ग्रंका विषय तथा प्रयोजनादिकोंकी सिद्धि होनेसे यह शारीरक | 
है। 6 , वी 

शास्त्र आरम्भ करनेके योग्य है। इति सिद्धान्तभाष्यतात्पयंम्‌॥ | 
पूर्वं “अन्योऽन्यस्मिन्नन्योऽन्यात्मकताम्‌” इत्यादिक भाष्यचचन करके | 
भाष्यकारने जो “परस्पर भिन्नत्वे सति अन्योऽन्यात्मकत्वम्‌” यह अध्यासका । 
लक्षण बोधन किया हे, सो लक्षण अप्रसिद्ध है । और अध्यासका लोक- | 
प्रसिद्ध लक्षणका निणंय इये ही अप्रसिद्ध लक्षण भी अध्यासका लक्षण- | 
विशेष सिद्ध हो सकता है । ऐसा समझ कर पूवपक्षी पूछता हे 'कोय- क्‍ 
| 

| 

| 


| 
| 
| 
| 
| 


मध्यासो नामेति’ । 
शंका--प्रसिद्ध यह अध्यास क्या है ! अर्थात्‌ लोक प्रसिद्ध अध्यासका क्या लक्षणा है! ' 


समाधान। स्म्रतिरूपः परर पूवदृष्टावभास!, अध्यासः अर्थात्‌ स्मयते इति 
स्मृतिः, जिस वस्तुका स्मरण करं तिसका नाम स्मृति है । जैसे इदं रजतम” इस | 
भ्रम स्थलमै सत्य रजतका स्मरण होता है, इस लिये स्मृति शब्दका अर्थ सत्य | 
रजत है । तस्य रूपमिव रूपमस्येति स्मृतिरूपः | अर्थ - सत्य रजतके रूपके सद्दृश है | 
रूप जिसका तिसका नाम स्मृति रूप है इति । अर्थात्‌ स्मर्यमाण सत्य रजतके सदश | 
शुक्तिरजत है । और शुक्तिरजतमै सत्यरजतका साइश्य संस्कारजन्य ज्ञान- | 
विषयत्वरूप है, क्योंकि जैसे संस्कारजन्य स्मृतिज्ञानविषयत्व सत्य रजतमे है, । 
तैसे संस्कारजन्य भ्रमक्षानविषयत्व शुक़्तिरजतमें है । पुनः शुक्तिरजत : 
कैसा हे ? परत्र पवरष्टावभासः परत्र कहिये दूसरेमे अर्थात्‌ शुक्तिमे | 
“पूवदृष्टावभास” कहिये सत्य रजतका जो पूर्व अनुभव रूप ज्ञान, संस्कार | 
द्वारा तिस ज्ञान करके जन्य जो इदं रजतम्‌? यह भ्रमज्ञान, तिस ज्ञानका विषय 
है । इस प्रकार अर्थाध्यासमें भाष्यवचनका समन्वय जानना । और ज्ञानाध्यासमे 
वक्ष्यमाण रीतिसे समन्वय जानना । 'स्मृतिरूपः? शब्दका अथं स्मृति नहीं परन्तु 
स्मृति सदश है, और “परत्र पूर्वदष्टावभासः? शब्दका अथः अन्यभे अन्यका 
पूर्व अनुभवजन्य ज्ञान रूप अवभास है । जैसे इदं रजतम्‌? यह ज्ञान स्मृतिके 
सदश है तथा सत्यरजतका श्ञानजन्य शुक्तिमें अनिर्वचनीय रजतका अवभास 
रूप ज्ञान है। सत्य रजतकी स्मृति, तथा इदं रजतम्‌? यह भ्रमज्ञान, इन दोनोमे 
` संस्कारजन्यज्ञानत्वरूप सादृश्य है, क्योकि स्टुतिश्ञान तथा भ्रमक्षान दोनो 
संस्कार जन्य होते हैं । 
. शंका | सिद्धान्तमं भ्रमज्ञांन स्मृतिरूप नेही कितुं' अनुभवरूपं है । अवै 
्रमञ्ञानको संस्कार करके जन्य माननेसे स्मृतिरूप कहना होगा, क्ष्यौकि जो बात 
` संस्कार करके जन्य होता है सो स्मृतिरूप होता है॥ 
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समाधान । केवल 'संस्कारजन्यज्ञानत्वम्‌? यह स्मृतिका लक्षण नहीं है, 
किंतु “ संस्कारमात्रजन्यज्ञानत्वम्‌ ” यह स्मृतिका लक्षण हे । श्रमज्ञानमे 
इस लक्षणकी अतिव्या्ति होती नहीं, क्योकि भ्रमज्ञान सस्कारमात्रजच्य 


७ हे ७ च ७ नौ र | ७ च 
` नहीं है, किन्तु संस्कार, दोष, संप्रयोग, इन तीनौ करके जन्य है । यद्यपि संप्रयोग 


शब्दका अर्थ इन्द्रियसंबंध है, तथापि अहंकाराध्यासमे इन्द्रियसम्वन्धका अभाव 
होनेसे अधिष्ठानका सामान्य ज्ञानको संप्रयोग शब्द करके ग्रहण करना, क्योकि 
सर्व अध्यासमै अधिष्ठानका सामान्य ज्ञान कारण होता है। इतना कहने करके 
यह सिद्ध हुआ कि शुक्तिमे सस्कार, दोष, सम्प्रयोग, इन तीना करके अनिचंच- 


नीय प्रातिभासिक रजत उत्पन्न होता है इति ॥ 

वस्तुतः “परत्रावभास»”? अथवा अवभासं इतनाही अध्यासका लक्षण हे । 
अवसाद वाला च अवमान वाला जो भास उसका नाम अवभास है । प्रत्ययान्तर 
करके तिरस्कार-अवसाद हे, और उच्छेदका नाम अवमान है। और 
स्मृतिरूपः तथा पूवंदृष्ट यह दोनों पद 'परत्रावभास” इस अध्यासके 
लक्षणका उपपादनके लिये हें । और उयपादन भी पूर्वोक्त रीतिसे 
दोनों पदोका अर्थ निरूपण द्वारा कर आये हें । अवभास्यते इति अवभासः 
जो रजतादिक प्रतीत होता है तिसका नाम अवभास है । तिस रजतादिकोका 
अयोग्य जो शुक्ति आदिक अधिकरण है सो 'परत्र' पदका अर्थ हे) तथा च 
अध्यासका यह लक्षण सिद्ध हुआ एकात्रच्छेदेन स्वसस्बन्धवति स्वात्यन्ता- 


भाववति अवभास्यत्वस्‌ अध्यासस्य छक्षणम्‌। जैसे इदं रजतम्‌' इस स्थल- 
में इदृत्वावच्छेद करके शुक्तिमें रजतका कल्पित सम्बन्ध है। तथा वास्तचसे शुक्ति- 
में रजतका अत्यन्ताभाव है । अतः रजतका सम्बन्ध चाली तथा रजतका अत्यन्ता- 
भाव वाली शुक्तिमे जो अनिर्वचनीय मिथ्या रजत है तिसमें “इदं रजतम्‌? इस 
ज्ञानका चिषयत्वरूप अवभास्यत्व है । इस प्रकार इष्टान्तमें लक्षणसमन्वय जानना। 
तैसे सिद्धान्तमे 'सन्प्रपंच® इस स्थलमै सत्तव अवच्छेद करके ब्रह्मे प्रपंचका 
कल्पित सम्बन्ध है, तथा चास्तचसे प्रपंचका नेति नेति इत्यादि भर.तिसिद्ध अत्य- 
न्ताभाव है, अतः प्रपंचका सम्बन्धचाला तथा प्रपंचका अत्यन्ताभाववाला ब्रह्ममे 
जो प्रपंच है तिसमें 'सन्‌प्रपंच' इस ज्ञानका विषयत्वरूप अवभास्यत्व है । इस 
प्रकार लक्षणसमन्वय जानना । यदि 'स्वात्यन्ताभावचति अवभास्यत्वम्‌ः 
इतनाही अध्यासका लक्षण करते तो जहां प्रथम घटका अत्यन्ताभाव 

तिस भूतलमे पश्चात्‌ घटको लाकर रख दिया । वहां 
'घरवत्‌भूतलम्‌' ऐसा ज्ञान होता है । अतः घटके अभाव वाले भूतलमे 
जो घर है, तिस घरमे “घटवत्‌ भूतलम्‌? इस ज्ञानका विषयत्व रूप 
ग्रवभास्यत्यको रहनेसे घरमे लक्षणकी अतिव्याप्ति हुई । इस अतिव्याप्ति- 
का चारण करनेके लिये लक्षणमे “स्वसस्बन्धचति” यह पद्‌ कहा है । इस पदको 
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कहनेसे घरमे अतिव्यासि होती नहीं । क्योकि हमारेको स्वात्यन्ताभाव तथा 
स्वसस्बन्ध दोनों एक अधिकरणमे तथा एक कालमें विवक्षित हैं । प्रसंगमे 
जिस समय जिस भूतलसे घटाभाव है, तिस समय तिस भूतलमे घटसम्बन्धका 
अभाव होनेसे लक्षण घटता नहीं। यदि 'स्वसम्बन्धचति अचभास्यत्वम? इतना 
मात्र ही लक्षण करते तो 'गंधवती पृथिवी' इस ज्ञानसे पृथ्वीत्वावच्छेद करके 
अवभास्य जो गंध तिसमे लक्षणकी अतिव्याति होगी। | 
. इस अतिव्याप्तिकों दूर करनेके लिये 'स्वात्यन्ताभाववतिः इस पदको 
अहण किया हे । यद्यपि पृथ्वीत्वावच्छेद करके गंधमै अवभास्यत्व' है, तथापि 
गंधक अत्यन्ताभावचाले जलादिकोमें गंधको नहीं रहनेसे 'स्वात्यन्ताभाववति' 
मे गंधनिष्ठ अवभास्यत्व नहीं है । अतः गंधमे झतिव्याप्ति होती नहीँ । यदि 'स्व- 
सम्बन्धवति स्वात्यम्ताभाववति अवभास्यत्वम्‌' इतना मात्र ही अध्यासका लक्षण 
करते तो कपिसंयोगमे इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । क्यौकि शाखाअवच्छेद 
करके चृक्षम कपिसंयोगका सम्बन्ध है, तथा मूलग्रचच्छेद करके वृक्षम कपि- 
संयोगका अत्यन्ताभाव है, अतः स्वसम्बन्धवति स्वात्यन्ताभाववति वृक्षमे जो कपि- 
संयोग हे तिसमे “वृक्ष कपिसंयोगी' इस ज्ञानका विषयत्व रूप अवभास्यत्व है। 
इस अतिव्याप्तिको दूर करनेके लिये लक्षणमे 'एकावच्छेदेन? यह पद ग्रहण 
_ किया हे । इस पदको ग्रहण करनेसे कपिसंयोगमे अतिव्याप्ति होती नहीं, 
क्योकि जैसे इदंत्वावच्छेद करके शुक्तिमे रजतका सम्वन्ध है तथा रजतका अत्य- 
न्तामाव हे, तैसे शाखावच्छेद करके बृक्षमें कपिसंयोगका सम्बन्ध तो है, परन्तु 








४६ 55६ छेद करके व॒क्षमे कपिसंयोगका अत्यन्ताभाव नहीं है कितु मूलअवच्छेद 
करके हे इति । | 


यहां पर यह वार्ता जाननेको योग्य है कि पूर्वोक्त लक्षणमें जो पदोंका फल 

वर्णन किया है सो नैयायिकादिकोंके मतसे किया है,वेदान्तके सिद्धान्तसे नहीं | 
क्योंकि वेदान्त सिद्धान्तमै तो ब्रह्मसे अतिरिक्त सम्पूणं वस्तु अध्यस्त रूप लक्ष्य 
ही हैं, इसमे लक्षण घटनेसे अतिव्याप्ति होती नहीं, किंतु अलक्ष्यमें लक्षण 
घटनेसे अतिव्याप्ति कही जाती है । | 
. शका | अध्यासमें वादियोंका विवाद है, अर्थात कोई अन्यथाख्याति 
मानता. है, कोई आत्मख्याति, कोई अख्याति, कोई असत्ख्याति 
मानता है । अतः सर्वमतसिद्ध पूर्वोक्त अध्यासका लक्षण नहीं बन सकता है । 
समाधान | यद्यपि भ्रमस्थलमें नेयायिकादिक वादियोका अधिष्ठान 

तथा आरोप्यके स्वरूपमें विवाद हे जैसे नेयायिक प्रमज्ञानका विषय देशान्तरमे 
स्थित हत्य रजतको मानता है, और सत्य रजतका अधिष्ठान सत्य रजतका 
अवयवको मानता है। और क्षणिक विज्ञानवादी के मतमै भ्रमज्ञानका विषय 
क्षणिक विज्ञानका परिणाम आंतर रजत है वह सत्य है, तथा अधिष्ठान क्षणिक 
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विज्ञान दै । और अख्यातिवादीके मतमै श्रमज्चानक्ा विषय शुक्तिके इदं अशमे 


म 2 
'सत्य रजतका तादात्म्य हे, और अधिष्डान सत्य रजत हे, क्योकि सत्य रजतका 


तादात्म्य सत्य रजतमे है शक्तिके इदं अशमे प्रतीत होता है, इस विषयको नज- 
दीकम ही दिखाचेगे। और शून्यवादीके मतमै भ्रमज्ञानका विषय असत्‌ रजत 
है तथा असत्‌ ही अधिष्ठान हे। ओर सिद्धान्तमं म्रमज्ञानका विषय अनिर्वचनीय 
रजत हे, तथा अधिष्ठान शुक्तिअवच्छिन्न चैतन्य है । भ्रमज्ञानका विषयको आरो- 
प्य कहते हैं, तथा भ्रमज्ञानको आरोप कहते हैं। तथापि परत्र परावभासत्वम्‌ 
यह लक्षण सर्चमत सिद्ध हे । अर्थाध्यासमै इस प्रकार लक्षणसमन्वय जानना-- 
परत्र कहिये शुक्ति आदिकोमे 'आवभास्यते इति अवभाखः? जो रजतादिक 
प्रतीत होचे तिसका नाम अचभास है। 'परश्चासौ अचभासश्च पराचभासः' 
पर जो रजतादिक सोई अवभास कहिये भ्रमज्ञानका विषय तिस रजतादिकौका 
नाम परावभास है--अर्थात्‌ शुक्ति रजतादिकामे "परत्र पराचभासत्वम्‌' यहं 
लक्षण पूर्वोक्त.रीतिसे घर गया । और ज्ञानाध्यासमै इस प्रकार लक्षणसमन्वय 
जानना--परत्र कहिये दूसरेम 'अवभासनम्‌ अवभासः अचभासनको अवभास 
कहते हैं । अवभासन नाम ज्ञानका है, “परस्य अवभासः परावभास:!'--पर जों 
रजतादिकि तिसके ज्ञानका नाम पराचभाख है, अर्थात्‌ शक्ति रजतादि 
विषयक ज्ञानमे "परत्र परांवभासत्वम्‌? यह लक्षण पूर्वोक्त रीतिसे घट गया। 
अब अन्यथार्यातिवादी-तथा आत्मख्यातिवादीके मतसे लक्षण दिखाते 
है-अन्यत्रान्यधर्मावभासत्वस्‌ अध्या सस्य लक्षणम्‌ । तात्पर्य-अन्यत्र कहिये शुक्ति 
आदिकोमे अन्य? कहिये सत्य रजतका जो अपना अवयव, तिसका धर्म कहिये 
देशान्तरस्थ सत्य रजत तिस सत्य रजतचिषयक जो "इदं रजतम्‌? यह अवभास 
रूप ज्ञान, तिस ज्ञानमे “अन्यत्रान्यधर्मावभासत्वम्‌” यह -लक्षण पूर्वोक्त रोतिसे. 
घट गया । अथवा शुक्तिमे सत्य रजनका रजतत्व रूप धर्म विषयकश्ञानत्व इद 
रजतम्‌? इस ज्ञानमे हे । इस प्रकार नेयायिकोंके मतसे लक्षणसमन्वय जानना । 
और क्षणिकविज्ञानवादीके मतसे अन्यत्र' कहिये बाह्य शक्ति आदिकाम अन्य" 
कहिये क्षणिक बुद्धि रूप जो विज्ञान, तिसका धर्म कहिये क्षणिक विज्ञानका 
परिणाम जो आन्तर रजत,. तिस रजतचिषयक झचभासत्व रूप ज्ञानत्वको 
इद रजतम इस भ्रमज्ञानमे रहनेसे लक्षणका समन्वय जानना । प्रसंगमे इतना 
जाननेके योग्य है कि वेदान्त सिद्धाम्तमे अर्थाध्यास तथा ज्ञानाध्यास 
इस भेदसे अध्यास दो प्रकारका है, और चैपायिक तथा क्षणिकविज्ञानवादीके 
मतर्मे- पक ज्ञानाध्यास है, अर्थाध्यास नहीं । क्योकि नैयायिक स्मज्ञानका 
याच की pe रजतको अथवा सत्य रजतत्वको मानते हैं । और 
1 परिणाम आन्तर सत्य. रजतको भ्रमज्ञानका 
विषय मानता है । अतः विषय मिथ्या नहीं कितु इदं रजतम यह ज्ञान भ्रमरुप 





२४ हु ्रह्मसज्म्‌ | अ-१-१-१. | 
मिथ्या है । इसमें इतना भेद है-नैयायिकोके मतसे भ्रमस्थलमे पूव इष्टके 
सद्दश पदार्थले इन्द्रियका सम्बन्ध होनेसे संस्कारका उद्बोध होके संस्कार 
गोचर रजतादि रूप धर्मका पुरोवतिमे भान होता है। इसको अन्यथार्याति 
कहते हैं-अर्थात्‌ अन्य रूपसे प्रतीतिको अन्यथाख्याति कहते हे । जैसे पूव हषर 
सत्य रजतके सहूश शक्तिसे नेत्र इन्द्रियका सम्बंध होनेसे रजतका संस्कार 
उद्बुद्ध होता है, और उद्बुद्ध संस्कारका विषय जो रजत अथवा रजतत्वरूप 
धर्म तिसका शुक्तिमें भान होता है । यहां शक्तिमे शुक्तित्व धम है, रजत 
अथवा रजतत्व नहीं । और शक्तिकी रजत अथवा रजतत्व रूप करके प्रतीति 
होती है, अत अन्य रूपसे प्रतीत स्वरूप “इदं रजतम? यह ज्ञान हे । तहां धर्मधर्मी 
अंशचिषयक “इद रजतम्‌? यह ज्ञान यथाथ है. और देशअंशविषयक अयथाथ 
भ्रम. रूप है। इसी प्रकार क्षणिक चिज्ञानचादीके मतमै आन्तर रजत सत्य है 
तिसकी बाह्य देशमै तीति भ्रम है । इस लिये रजतन्नानमे रजत गोचरत्व अंश 
श्रम नहीं, कितु रजत निष्ठ बाह्य देशस्थत्वप्रतीति अ'शमे भ्रमत्व है। अतः 
पूर्चोकत रीतिसे दोनों मतमै “परत्र परावभासत्वम्‌? यह लक्षण संमत हे ॥ अब 
अख्यातियादीके मतसे अध्यासका लक्षण दिखाते हैं । यत्र यस्याध्यासों 
ळोकपसिद्धस्तयोरथयोस्तजज्ञानयोश्च भेदाग्रहः निवंधनत्वम्‌ अंध्यासस्य 
लक्षणम्‌ | अरथ-शक्तिमें रजत अध्यास लोकप्रसिद्ध है, तहां शुक्ति और रजतका 
भेदाग्रह, तथा शुक्तिज्ञान और रजतज्ञ नका जो भेदाग्रह, तिस भेदाग्रहका निबन्धनत्व “इदं 
_ रजतम्‌” इस भ्रमज्ञानमें रहता है ' {नवन्धन? नाम अ्रधीनताका है अर्थात्‌ भेदाम्रहके अधीन . 
“हदं रजतम्‌? यह ज्ञान होता है इति । | | 
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. भाव यह है, अ्रख्यातिवादीके मतमै 'इद॑ रजतम्‌? इस श्रमस्थलमें दो ज्ञान 
होते हैँ-तहां शक्तिके इदं श्रशका तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है. और सत्य रजतका. 
स्मृति रूप ज्ञान होता है । परन्त दोषके बलसे पुरुषको ऐसा ज्ञान नहीं 
होता है कि मेरेको दो ज्ञान इथे हैं (अर्थात्‌ इद अ'शका प्रत्यक्ष ज्ञान 
तथा रजतका स्मरणा ज्ञान. दोनो भिन्न भिन्न हैं. तथा शक्ति और रजत भिन्न 
भिन्न हैं ऐसा ज्ञान नहीं होता हे ) । और भेटन्नानाभाव सहित दो ज्ञानौसे 
पुष्षकी शुक्तिदेशमे प्रवत्ति होती है। और प्रवृत्तिको निष्फल होनेसे दोनों 
श्षानको भ्रमरूप मानते हैं। अथवा तादात्म्य सम्बंध करके रजत विशिष्ट इवं 
पदाथविषयक जो 'इदं रजतम्‌? यह विशिष्ट व्यवहार है, सो विशिष्ट व्यवहार 


ब 


ड्द्‌ रजतम्‌ इस ज्ञानमे भ्रमत्वकी कल्पना कराता है। इस अन्यथा अनुपपि 
करके भ्रमज्ञान माननेको योग्य है। अत अख्यातिवादी प्रभाकरके मतमै भी 

१ यहां 'मेदाग्रहनिवन्धनत्वम्‌? इतना मात्रही लक्षण [जाननाः।; और 
यत्रसे आदि लेके चकार पर्यन्त भेदका उपपादनार्थ है । 
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"प्रत्र परावभासत्वम्‌? यह लक्षण संमत है । आर शून्यवादीका : यह मत है-- . 
जिस शुक्तिमै जिस रजतका. अध्यास होता हे तिस: शुक्ति का ही विरुद्ध 
रजतादि स्वरूपत्व करके जो भासमानत्व. है सोई अध्यास हे। अर्थात्‌ शून्यवादी- 
के मतमै प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय अत्यन्त. असत्‌. हैं, अत असत्‌ अधिष्ठानमे 
असत्‌ रजतादिकौका अचभाख रूप “इदं रजतम्‌’ यह ज्ञान है। इस मतमें भी 
“प्रत्र परावभासत्वम्‌? यह लक्षण संमत है । परन्तु यह चारो मत खंडनीय हैं । 
अब इन मतका खंडन संक्षेपले दिखाते हैं। तहां नेयायिक ऐसा 
मानते हैं कि देशान्तरमें स्थित व्यवहित सत्य रजतके साथ दोष सहित नेत्रका 
सम्बन्ध होनेसे इदं रजतम्‌? यह ज्ञान उत्पन्न होता है, ओर शुक्तिनिष्ठ इदंताकी 
जो रजतांशमे प्रतीति हे सोई भ्रम ( अन्यथाख्याति) है। सो नैयायिकोँका 
मानना असंगत है, क्योकि यदि दोषके चलसे व्यवहित रजतका प्रत्यक्ष 
ज्ञान होवे तो, जिस व्यवहित रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसके समीपस्थित 
दूसरे वस्तुका भी प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिये, परन्तु होता तो नहीं । यदि ऐसा 
कहे शुक्तिनिष्ठ रजतका सादृश्य दर्शन करके उद्बुद्ध संस्कार सहकारी हे, 
अतः रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, दूसरे वस्तुका संस्कार अनुदुबुद्ध है अतः 
दूसरे वस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं । यद्यपि यह कहना सत्य है क्योकि दूसरे 
वस्तु विषयक संस्कारको विद्यमान इये भी दूसरे वस्तुनिष्ठ दूसरे चस्तुका 
साहश्य ज्ञानका अभाव प्रयुक्त संस्कारको अनुद्बुद्ध होनेसे दूसरे वस्तुका. 
प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। तथापि रजतविषयक उद्बुद्ध संस्कारको विद्यमान 
होनेसे सकल संसारवृत्ति रजत मात्रका प्रत्यक्षज्ञान होना चाहिये, क्योकि जैसे 
दोष सहित नेत्रका व्यवहित एक रजतके साथ सम्बन्ध है तैसे सर्व व्यवहित रजत 
के साथ दोषके बलसे नेत्रका सम्बन्ध बन सकता है। परन्तु सर्व रजतका प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता नहीं। और पुरोचतिं शुक्तिनिष्ठं परिमाणके सद्दश परिमाण चाला रजत 
प्रतीत होता है न्यूनाधिक परिमाण चाला नहीं । यदि देशान्तरमे स्थित रजत प्रतीत 
होवे तो न्यून अधिक परिमाण वाला रजत प्रतीत होना चाहिये परन्तु होता नहीं । 
आर जैसे व्यबहित रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, तैसे व्यवहित रजतत्वका 
भी शुक्तिमे भान नहीं हो सकता । अत “इद रजतम्‌? इस सामानाधिकरण्य- 
प्रती तिके वलसे, तथा 'नेदं रजतम्‌? इस बाथप्रतीतिके बलसे, नैयायिकोको भी 
अनिवचनीय मिथ्या रजत अवश्य स्वीकार करना होगा इति । 


इसी प्रकार आत्मख्याति मत असङ्गत है, क्योकि क्षणिक चिज्ञानवादी- 
के'मंतमे भी बुद्धिका परिणाम रजत आन्तर है बाह्य देशमै नहीं, अतः व्येवहित 
श्रान्तर रजतका प्रत्यक्ष ज्ञान बने नहीं। और सबको अनुभव सिद्ध है कि सुख 
दुःखादिक आन्तर हैं और रजतादिक वस्तु बाह्य हैं। यदि रज्ञतादिकोको 


आन्तर सानोगे तो अनुभवका विरोध होवेगा इति । . 
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` रजञतको प्रतीति मेरेको होती भई । इस बाधसे मिथ्या रजतविषयक भ्रमक्षानकी 


होता है, le और जो पकं अभिन्न वस्तु दै उसमे भेदव्यवहार लोकमें प्रसिद्ध नहीं | 
: है। ग्रसङ्गमे जव त्रह्मसे अभिन्न सर्व जीव हैं तब ब्रह्मजीचका तथा जीवो 


| 
| 
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और अख्यातिवादीका मत भी असङ्गत. है क्योंकि शुक्तिमे रजतश्रमसे | 
अनन्तर प्रवृत्त हुये पुरुषको जब रजतकी प्राति नहीं होती .है, तब. पुरुषको नेद्‌ | 
रजतम्‌? यह बाधज्ञान होता है, और कहता है कि रजतशून्य शुक्तिमें मिथ्या | 





सिद्धि होती है । और अचुभव सिद्ध वस्तुको कोई दूर नही कर सकता । और 
अख्यातिवादीके मतमें तो रजतकी स्मृति तथा शक्तिज्ञानका भेदाग्रदखे शकितमे 
मेरी प्रवृत्ति होती भई ऐसा बाध होना चाहिये, परन्तु ऐसा .बाध किसीको | 
होता नहीं इति । 27 टे do i 

तैसे असत्ख्याति मत भी. असंगत है, क्योंकि 'असत्ख्याति' इस | 
घाक्यमें स्थित असत्‌! शब्दका क्या अर्थ है ? यदि शून्यवादी कहे कि वन्ध्यापुत्र | 
तथा शशश्टड्रके समान तुच्छ असत्‌ शब्दका अर्थ है । तो जैसे वन्ध्यापुत्र | 
अदिकोका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, तैसे शुक्ति रजतादिकांका भी प्रत्यक्ष | 
ज्ञान नहीं हुआ चाहिये | यदि ऐसा कहे कि त्रैकालाबाध्य सतसे विलक्षण | 
खाधयोग्य असत्‌ शब्दका अथ हे, तो अनिवंचनीय चादकी सिद्धि होगी | 
क्योकि त्रेकालाबाध्य सत्से विलक्षण बाधयोग्य अनिवंचनीय पदार्थ है । अत | 
अनिर्वचनीय ख्यातिसे अतिरिक्त असत्ख्यातिवाद असत्‌ ही सिद्ध हुआ। और | 
इस मतका खंडन विस्तारसे आगे तकपादमे करेगे इति । और वस्तुत: शुक्ति | 
रजतादिकोम मिथ्या रजतकी सिद्धिके लिये युक्तिकी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि | 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


` 'शुक्ति रजतादिकोमे मिथ्यात्व अनुभवसिद्ध है । | 


अब लोक प्रसिद्ध अनुभवको दिखाते हैं। भ्रमज्ञानसे अनन्तर शुक्तिः | 
देशमे प्रवृत्त पुषषको जब रजतकी प्राति नहीं होती है, तब 'नेदं रजतम' यह | 
बाधक्षान होता है। तिस बाधश्ञानसे अनन्तर ऐसा लोकम अनुभव होता हे 
कि “शुक्तिका हि रजतवदवभासते? इति भाष्यम्‌। शक्ति हि रजकी न्याई 
प्रतीत होती भई । इस वाक्यमे जो वत्‌ शब्द है सो रजतमें मिथ्यात्वको बोधन 
करतां. है । तात्पर्य यह हे, जैसे उपाधिशान्य इदं अंशमे रजतके सँस्कार. सहित | 
अविद्या करके रजतका अध्यास होता हे । तैसे सर्च उपाघिशूत्य चैतन्य रुप 
झात्मांमे पूर्व पूव अहंकारादि विषयक वासना वासित अनादि अविद्या करके 
उत्तर उत्तर अहंकारादिका अध्यास होता है। | सी 

शंका | जो भिन्न भिन्न वस्तु होते हैं उनका परस्पर भेदव्यवहार 


परस्पर भेदव्यवहार नहों हुआ चाहिये ॥ | 
£ SRT असे एकश्चन्द्र, सट्रितीयवदिति; इतिं भाष्यम्‌ । यद्यपि चन्द्रमा 
पक है तथापि जैसे अंगुली रुप उपाधि करके दो प्रतीत होता है। अथवा. 


1 
; 
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सूच्यं -एक है परन्तु जलपूरित घट उपाधिसे चिंब प्रतिबिब भाव करके 
भेदव्यवहार होता है। तथा जलपूरित अनेक घट उपाधि करके अनेक प्रति- 
बिर्बोका परस्पर भेदव्यवहार होता है। तैसे अनादि अविद्यारूप उपाधि करके 
ब्रह्मजीवका तथा जीवाँका परस्पर भेदव्यचहार होता है । . पूव वाक्यमे “इति” 
शब्द लक्षणभाष्यकी समाप्तिको बोधन करता है इति । क 

अब अध्यासमे सम्भावनामाष्यको दिखाते हें । तहां श का । इन्द्रिय- 
संयुक्त शक्ति आदिक विषयमे रजतादि रूप विषयान्तरका अध्याख लोकमे 
प्रसिद्ध रहो, परन्तु इन्द्रिय करके अग्राह्य तथा विषयसे भिन्न प्रत्यक्‌ आत्मामे 
अहंकारादिकोका तथा अहंकारादिकोके थम सुखदुश्खादिकोका अभ्यास नही. 


बन सकता, क्योंकि यह व्याप्ति हे कि यत्रापरोक्षाध्यासाधिष्ठानत्वस्‌ तत्र 


इन्द्रिय संयुक्तत्वं विषयत्वं च, अर्थ--जिस श॒क्तिमें अपरोक्ष रजतअध्यासका अधिष्ठानत्व 

है तिस शुक्तिमे नेत्र इन्द्रिय संयुक्तत्व हे तथा विषयंत्व है इंति। ` 5 
और प्रत्यक्‌ आत्मामे इन्द्रियसंयुक्तत्व तथा विषयत्व रूप व्यापकका 

अभाव होनेसे अपरोक्ष अध्यासका अधिष्ठानत्व रुप व्याप्यका अभाव: भी 


मानना पड़ेगा, अत आत्मामे अहंकारादिक अध्यास नहीं बन सकता है। आर 


इद्‌ प्रत्ययके अयोग्य आत्मामै तुम “न चक्षषा ग्रह्मते, इत्यादिक श्रुति अलुसार 
अविषयत्वको भी कहते हो। यदि अध्यासके लोभ करके आत्मामं अफ्खेक्ष 


अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक विषयत्वको मानोगे तो श्रतिका विरोध तथा 


| सिद्धान्तका विरोध होवेगा । 


_ समाधान | न तावदयमेकान्तेनाविषयः, अस्मत्मत्ययविषयत्वात्‌, 
इति भाष्यम्‌ । अ्थ--आत्मा नियम करके आविषप्र नहीं हे, क्योंकि “अहं! प्रतोतिका विषयं 
हे क | र | 
... _ तात्पयं यह है--अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक हम इन्द्रियसंयुक्तत्व 
तथा विषयत्वको नहों मानते हैं, कितु अधिष्ठान तथा आरोप्यको जो एकज्ञानमें 
भासमानत्व हे. तिसको व्यापक मानते हैं। जैसे शुक्तिमे रजतअध्यासका 
अधिष्ठानत्व है, और अधिष्ठान शुक्ति, तथा आरोप्य रजत, दोनोंमें 'इदं रजतम 
इस ज्ञान करके भासमानत्व है । यद्यपि अधिष्ठानत्व शक्तिमै है रजतमै नही, 
औरं भासमानत्व शुक्ति तथा रजत दोनोमे है। तथापि अधिष्ठानत्वका व्यापक 


'भासमानत्वको अधिक देशमे रहनेसे कोई दोष नहीं । तैसे “अहम? इस अहंकार- 


के अध्यासस्थलमे अहंकार रूप अभ्यासका अधिष्ठानस्य अहंकारउपहित 
'चिदात्मामे है, और चिदात्मामे अहम? इस प्रतीति करके भासमानत्व भो 

है ‘९ | 
ह पक्षी पेसा कहे कि प्रतीतिसे भिन्न जो वस्तु सो प्रतीति करके क 
होता है । प्रसजूमे अहंकारको विषय करने वाली प्रतीति रूप ही चिदात्मा है, 
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तिसमें चिदात्मस्वरूप प्रतीति करके भासमानत्व नहीं बन सकता है। यह 
पूर्वपक्षीका कहना बने नहीं, क्योकि जो चिदात्मासे भिन्न जड़ पदाथ हैं तिनमें | 
चिदात्मस्वरूप प्रतीति करके भासमानत्व रहता हे, और चिदात्माक्ो | 
स्वप्रकाशः रुप होनेसे अपने करके अपनेमे भासमानत्व रहता हे । और 
बालकसे लेकर पंडित पर्यंत सर्वको अपने आत्मामे स'शय नहीं होता है कि, | 
मैं हुं अथवा नहीं इं, कितु सर्वको अपना आत्मा स्वप्रकाश रूप करके प्रत्यक्ष | 
सिद्ध है। अत, अध्यासाधिष्ठानत्वका व्यापक भासमानत्वको आत्मामे : 
रंहनेसे प्रत्यक्‌ आत्मामे अहंकारादिकोका अध्यास: वन सकता है। और | 
ज्ञो पूवचादीने कहा था कि अपरोक्ष अध्यांसाधिष्ठानत्वका व्यापक इन्द्रियः | 
स युक्‍्तत्व हे ( अर्थात्‌ इन्द्रियग्राह्त्व है) इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रियः | 
प्राह्म पुरोवति विषयमे विषयान्तरका अध्यास होता हे । सो नियम नही, क्योकि | 
अप्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालांस्तळमळिनताधध्यस्यन्ति, इति भाष्यम्‌। अर्थ- | 
नैयायिक आकाशको अप्रत्यक्ष मानते है, क्योंकि जिस बाह्य दव्यमें उद्धूत रूप तथा उदुभूत 
स्पश होता हे सो द्र्य प्रत्यक्ष कहा जाता है.। आकाशमें उद्भूत रूप तथा उहुभुत स्पर्श रहता | 
नहीं अत अप्रत्यक्ष है, ऐसे अप्रत्यक्ष आकाशमें अविवेकीजन इन्द्र नीलमणिके कटाहका समाना- ' 
क्रारत्वको, तथा मलिनत्वको ( अर्थात नीलत्व पीतत्वादिको ) अध्यास करते हैं अर्थात | 
जानते हैं इति। . 3 | - जय 


इस पूर्वाक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि जैसे इन्द्रिय करके 
अग्राह्य आकाशमे नीलरूपादिकोंका अध्यास होता है, तैसे इन्द्रिय करके 
' अग्राह्य प्रत्यक्‌ आत्मामे अहंकारादिक अनात्माका अध्यास बन सकता है इति। 
और सिद्धान्तमें तो आकारा प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष नहीं, क्योंकि यह नियम है कि 
अध्यस्तगत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक अधिष्ठानगत प्रत्यक्षत्व होता है। जैसे अध्यस्त 
रजत गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक इद्ंतारूप करके शुक्तिका प्रत्यक्षत्व है, और 
स्वप्तपदार्थ गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक साक्षीका स्वतः प्रत्यक्षत्व है। तैसे आकाशं 
नीलम्‌’ इस भ्रमस्थलमं अध्यस्त नील गत प्रत्यक्षत्वका प्रयोजक अधिष्ठान 
आकाशका प्रत्यक्षत्व अवश्य मानना होगा ! यद्यपि आकाश नीरूप हे, तथापि 
दूरत्वादिक दोष सहित नेत्रइन्द्रियका रूपवत्‌ आलोकद्रव्यके साथ सम्बंध होनेसें, 
आलोकाकार तथा आलोक व्यापि आकाशाकार अन्तःकरणकी वृत्ति होती है। 
अतः दोष सहित नेत्रइन्द्रिय जन्य अन्तःकरणकी वृत्ति चिषयत्वरूप प्रत्यक्षत्व, 
अथवा बृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य रूप साक्षीका विषयत्वरुप प्रत्यक्षत्व आकाशमै 
बन सकता है । तहां आकाशावच्छिन्न चेतननिष्ठ अविद्याका परिणाम अतिव 
चनीय नीलंरूप उत्पन्न होता है, तथा आकाशाकार वृत्ति अचच्छिन्न चेतननिष्ट | 
अविद्याका परिणाम नीलाकार ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तवसे विचार करे | 
तो आकाशको नीरूप होनेसे आकाशाकार नेत्र इन्द्रियजन्य वृत्ति तो बने नहीं | 
कितु. रूपवत्र आलोकाकार चाक्षुष बृत्ति .होती हे, तिस चाक्षुष चुत्तिकी 
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अ-१-१-१ भाष्यार्थप्रदी पिकासहितमं । | सै 
eer 
विषय होनेसे आकाश प्रत्यक्ष हे यह कहना होगा। यद्यपि अन्याकार 
वृत्तिका विषय अन्य नहीं होता हे. यह नियम है। जैसे घरमे जो रूप हे तिस 
रूपाकार वृत्तिका विषय घरगत परिमाण नहीं हो सकता है। 
तैसे रूपवत्‌ आलोकद्रव्याकारवुत्तिका विषय आकाश नहीं हो सकता है। 
यदि होचे तो घटगत रूपाकार वृत्तिका विषय घटगत परिमाण भी हुआ 
चाहिये परन्तु होता तो नहीं । तथापि यह नियम अन्यत्र रहो, प्रसंगमे इस 
नियमका व्यभिचार हे, क्योकि अनुभव सिद्ध पदार्थको कोई दूर नहीं कर 
सकता । 'आकाशं नीलम्‌' यह अनुभव सबको होता हे। इस अनुभव रूप फलके 
वलसे आकाशमे रूपचत्‌ आलोकाकार चाक्षुष वृत्तिका विषयत्व रूप प्रत्यक्षत्व 
अवश्य माननेको योग्य हे । ओर भाष्यकारने जो आकाशको अप्रत्यक्ष कथन 
किया है सो नैयायिकोके मतसे कथन किया हे। 


शुका । ब्रह्मज्ञान करके नाश्य जो अविद्या हे तिस अचिद्याका वणन 
करना चाहिये, अध्यासका वर्णान भाष्यकारने क्यो किया ? 





समाधान । पूर्वोक्त रीतिसे शंका. समाधान करके सिद्ध जो उक्त 
लक्षण करके लक्षित अध्यास हे तिस अध्यासको, अविद्याका कार्य होनेसे, तथा 
विद्या करके नित्य होनेसे, पंडितजन अविद्या सानते हैं। और अध्यस्त प्रपंचका 
निषेध करके जो अधिष्ठान स्वरूप प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्मका निश्चय है तिसको 
विद्या कहते हे । 

शंका | यद्यपि यह वार्ता सत्य है, तथापि कारणाविद्याको त्यागकर 
कार्याविद्याको क्यों वर्णन किया ? 


समाधान | कारण जो मूलाविद्या तिसको सुषुप्तिमे विद्यमान हुये भी 
दुःखाद्कि अनथका हेतुत्व नहीं देखनेमँ आता है। अत अविद्या स्वरूपसे 
अनथका हेतु नहीं, किंतु कतृ त्व - भोवतृत्वादि' स्वरूप अध्यास रूप करके 
अनर्थका हेतु हे। इस लिये कार्याध्यासका ही वर्णान किया है। और जिसमें 
जिसका अध्यास होता है तिस अध्यास कृत दोष अथवा गुणका लेश माडा 
करके सो सम्बद्ध नहीं होता है। जैसे मरुभूमि स्वगत अध्यस्त जलके किसी 


'गुण दोष करके लिप्त नहीं होती है, अन्यथा जल संयोगसे भूमि गीली होनी 


चाहिये । तैसे ही आत्मामें बुद्ध्यादिकौका अध्यास होता है और बुद्ध्यादिकोम 
आत्माका अध्यास : होता है। परन्तु बुद्ध्यादिकोंके जो राग द्वेष अशनाया 
पिपासादिक दोष हे तिन दोषों करके आत्मा लेपायमान नहीं होता है। और 
आत्माक जो चेतन्य आनंदादिक युर हैं तिन गुणो करके बुद्भ्यादिक लेपायमान 
नहाँ होते हैं इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे अध्यासका लक्षण तथा सम्भावनाको कह' 


_ करके अब अध्यासमें .प्रमाणको दिखाते है-तमेतमविद्याख्यमित्यादिभाष्यम । 


अर्थ--वर्णन - किया हुआ .तथा साक्षि प्रत्यक्षसिद्ध, तथा अविद्या है नाम जिसका ऐसा 
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जो आत्मा अनात्माका परस्पर भ्रध्यास तिस अध्यास रूप हेतु करके प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय 
विषयक जो लौकिक तथा कमंशास्त्रीय तथा मोक्षशाखीय इस भेद करके तीन प्रकारका | 
व्यवहार सो प्रवृत्त होता हे इति। ` उ च | हि 
तहाँ विधि निषेधका बोधक जो ऋग्वेदादिक तिनोका नाम कमंशात्र 
हे । और विधि निषेध शून्य जो प्रत्यक्‌ अभिन्न. ब्रह्म है तिसका बोधक जो. 
वेदान्तवाक्य हैं तिनका नाम मोक्षशास्त्र हे । इस पूर्वोक्त क थनसे तीन प्रकार. | 
के व्यवहारका हेतु जो अध्यास तिस अध्यासमे स्वानुभव साक्षी रूप प्रत्यक्ष | 
प्रमाण करके सिद्धत्वको बोधन किया । अब तीन प्रकारका व्यवहारके प्रति | 
' अध्यासको जो हेतुत्व वणान किया हे सो नहीं बन सकता हे ऐसा पूर्वपक्ष | 
दिखाता हे । हक | | 
शंका । कथं पुनरविद्यावद्िषियाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शा. 
स्नाणि चेति इति भाष्यम्‌ | अथ--'अहम्‌?ः इस अध्यास वाळा जो अहंकार विशिष्ट | 
श्रात्मस्वरू प्रमाता है तितका नाम “अविद्यावान' है । सो प्रमाता है विषय नाम आश्रय जिन | 
प्रत्यक्षादिक प्रमाणांका तिन प्रत्यक्षादिक प्रमाणोका नाम “अविद्यावद्विषयाणि' है। अर्थात्‌ तत्तत्मरमेग । 
विषयक व्यवहारका हेतु जो अध्यासरूप अनात्म विषयक प्रमा है इस प्र माको प्रमाताके आश्रित | 
होनेसे प्रत्यक्षादिक प्रमाण भी प्रमाताके आश्रित कहे जाते हैं । अतः प्रत्याक्षादिक प्रमाणम 
तथा शास्त्रमें अविद्यावद्विषयत्व रह गया इति। इस प्रकार भाष्यकी योजना जाननी। | 
अर्थात्‌ पूर्व जो. त्रिविध व्यवहारका हेतु अध्यास कहा सो अध्यास | 
यद्यपि साक्षी करके प्रत्यक्ष सिद्ध है, तथापि अध्यासमे जो व्यवहारका हेतुत | 
“कथन किया है तिसमे प्रमाणका अभाव होनेसे व्यवहारका हेतुत्व अध्यासमं | 
कैसे बन सकता है, अर्थात्‌ वने नहीं। | के | 
[ समाधान । ' तहां प्रथम अनुमान प्रमाणको कहते हैं-देवद त्त कतेक. 
व्यवहारः, तदीयदेहादिष्वह॑ममाध्यासमूळकः, तदन्वयव्यतिरेकाजुसारित्वात्‌ ` 
यो यदन्वयब्यतिरेकानुसारी स तन्मूछकः, यथा मृन्मूछो घट इति, जे 
दृष्टान्त घटमे मृत्तिकाके सत्त्व हुये घटका सत्तव होता है इस अन्चयका, तथा | 
मृत्तिकाके अभाव हुये घटका अभाव होता है इस व्यतिरेकका, अचुसारिल | 
रूप हेतु रहता हे । अतः मृत्तिकामूलकत्व साध्य भी रहता है। तैसे देवदत 
कतृ'कव्यवहार रूप पक्षमें जाग्रत्‌ तथा स्वप्नमें देवद्त्तका देहादिकोमे अ. 
| ममाभिमानरूप अध्यासके सत्त्व हुये व्यवहारका सत्त्व होता हे. इस अन्वयका | 
f तथा सुष॒स्तिमे अध्यासके अभाव हुये व्यवहारका अभाव होता हे इस व्यतिरककी 
| अचुसार्त्विरुप हेतु रहता है । अतः देवदत्तका देहांदिकोंमे अहंममाभिमा/ 
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| रूप अध्यासमूलकत्व साध्य भी रहता है.। इस अनुमान प्रमाण करके व्यवहार | 
| के प्रति ग्रध्यासमे कारण॒त्बः सिद्ध होता है । तथा व्यवहार जो है सो अध्यास | 
८ विना ॥ कक अज्ञपपद्यमान हु अध्यासमें काररात्वकी कल्पना. करता. है।* 
रे अर्थापत्ति प्रमाण करके भी अध्यासमे व्यवदारका हेतुत्व सिद्ध होता दै इति! | 
| = | 


x |] 
P+, 
~ १ 
Kem Se PB 3 न 
2७ ४८ = + ० 
fos Sires: |. 
हर iT क 
१४1. ०५८०८ .- या 


| 
| 


अ-१-१-१ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । ३१. 








` शंका । मचुष्यत्वजाति वाले देहमे अहं इस अभिमान मात्रसे ही व्यव- 
हार सिद्ध हो. सकता है, इन्द्रियादिकोमे ममाभिमानका क्यो ग्रहण किया है ? . 
समाधान । यदि इन्द्रियादिकोमें ममाभिमानको ग्रहण नहीं करते तो 
इन्द्रियादिकोमे ममाभिमान प्रयुक्त जो अहं द्रष्टा तथा अहं श्रोता इत्यादिक 
व्यवहार होता है सो नहीं होवेगा ; अतः भाष्यमे ममाभिमानको ग्रहण किया है। 
शंका । इन्द्रियाध्यास करके ही व्यवहारकी सिद्धि हो जायगी, देहा- 
ध्यासका क्या प्रयोजन ? | 
समाधान । इन्द्रियोका आश्रय जो देह हे, उसके चिना इन्द्रियोका 
व्यापार रूप व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता, अतः देहाध्यास आवश्यक है । 
. शका । आत्मसंयुक्त जो देह है सो इद्वियोका आश्रय रहो, परन्तु देह- 
को अध्यास रूप माननेका क्या प्रयोजन है ? | 
_ समाधान । नहीं है अध्यस्त आत्मभाव ( अर्थात्‌ आत्मतादात्म्य ) 
जिस देहमे तिस देह करके कोई पुरुष व्यापार नहीं कर सकता है, जैसे सुघुप्ति 
विषे स्थित देहमें आत्मतादात्म्यज्ञानका अभाव होनेसे तिस देह करके. कोई 
व्यवहार नहों होता है। और “असंगो ह्ययं पुरुषः? इत्यादिक श्रतियों करके, देह 
तथा आंत्माका संयोगादिक सस्बन्ध तो बन सकता नहीं, किन्त आध्यासिक 
सस्बन्ध ही कहना होगा, क्योकि आध्यासिक सम्बन्ध विना आत्मामे प्रमातृत्व 
नहीं बन सकता हे। 


शंका । देहादिकोंके साथ आत्माका आध्यासिक सम्बन्ध भी मत रहो, 


आत्मा स्वत: चेतनत्वको होनेसे प्रमातृत्व बन सकता है। यदि सिद्धान्ती 


ऐेसा कहे कि सुषुप्ति अवस्थामे स्थित आत्मा चिषे स्वतः चेतनत्वको होनेसे 
प्रमातृत्व होना चाहिये, -सो कहना बने नहीं, क्योंकि सुघुप्तिमे मन सहित 
इन्द्रिय रूप करणका, अविद्यामे लय हो जानेसे प्रमातृत्वका असम्भंव है । 

' समाधान । प्रमाके आश्रयत्वका नाम प्रमातृत्व है, तहां नित्य चैतन्यरूप 
भ्रमा यदि स्वीकार करोगे, तो नित्य चैतन्यरूप प्रमाका आश्रयत्व रूप प्रमातृत्व 
आत्मामे कहना होगा, सो नहीं बन सकता, क्योकि नित्यचैतन्य रूप प्रमाको 
आत्मस्वरूप होनेसे आश्रयआश्चितमाव नहीं बन सकता । और प्रमाको नित्य 
होनेसे चक्षुरादिक करण भी व्यर्थ होवेगे। और यदि बृत्तिमात्रको प्रमा मानोगे, 
तो वृत्तिको जड़ होनेसे जगतूर्मे आन्ध्यप्रसंग होगा । अतः बोध करके इद्ध कहिये 
प्रकाशित जो वृत्ति तिसका नाम प्रमा है, अथवा वृत्ति करके इद्ध, कहिये प्रति- 
बिंबित जो चैतन्य, तिसका नाम प्रमा है । ऐसा प्रमाका आश्रयत्व रूप प्रमातृत्व 
आत्मामे, वृत्तिमत्‌ अन्तःकरणाके साथ आत्माका तादात्म्य अध्याससे चिना, 
नहों बन सकता है । अत असंग आत्मामे प्रमातृत्वकी उपपत्तिके लिये अध्यास 


अवश्य मानना चाहिये । और आत्मामे प्रमातृत्वले विना, प्रमाणादिकोक्री प्रवृत्ति | 
भी नहीं हो सकती है। इस पूर्वोक्त रीतिसे, अनुमान तथा अर्थापत्ति प्रमाण. | 
करके व्यवहारका हेतु अभ्यासको सिद्ध हुये, अध्यास रूप अविद्यावद्धिषयत्व, | 
प्रत्यक्षादिक प्रमाणमे तथा शास्त्रमे सिद्ध हुआ इति । ठि 
शंका । सिद्धान्तीने जो पूचं कहा कि, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय विषयक | 
व्यवहारका कारण अध्यास है । सो नहीं बन सकता, क्योकि विद्वानूको अध्यास- 
का अभाव हुये भी, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय विषयक व्यवहार देखनेमे | 
आता हे । Me मया | | 0491 | 
समाधान । “पश्वादिभिश्चाबिशेषात्‌’ अरथ-विद्वानको व्यवहारमे पशु | 
आदिकोंके साथ तुल्य होनेसे परवॉक्त दोष नहीं इति | तहां सिद्धान्ती पूछता हे कि | 
ब्रह्म चाइपस्मीति में ब्रह्मस्वरूप ह, इस साक्षात कारज्ञानका नाम विद्त्त्व है,. 

अथवा युक्ति करके आत्मा तथा अनात्माका भेद ज्ञानका . नाम विठ्ठत्त्व है । तहां 
प्रथम पक्षम तो “ब्रह्म वाहमस्मीति? इस ज्ञानसे बाधित अध्यासकी- अनुवृत्ति | 
करके चिद्वानको व्यवहार होता है। .' | | र 
यतः ब्रह्मनिष्ठ विद्वानका व्यवहारके प्रति अध्यास कारण होता है। इस | 
अर्थको “तत्त समन्वयात्‌’ इस सूत्रके व्याख्यानमे विस्तारे निरूपण करेगे । और | 
द्वितीय पक्षमे चिद्वान्‌.परोक्षज्ञान वाला है, और परोक्षज्ञान करके अपरोक्ष ्रान्तिः | 
की निवृत्ति होती नहीं, किन्तु अधिष्ठानका अपरोक्ष साक्षात्कार करके ही अप. 
रोक्ष भ्रान्तिकी निवृत्ति होती है । जेसे अध्यस्त रजतका अधिष्ठान शुक्तिका | 
अपरोक्ष ज्ञान करके अपरोक्ष रजतम्रान्तिकी निवृत्ति होतीं हे । प्रसंगमे | 
परोक्षज्ञान वाला विद्वान्‌को तो अध्यास विद्यमान है, अत उसको अध्यासमूलक | 
ही व्यवहार होगा । इस पूर्वोक्त अथेमे अनुमान प्रमाणको दिखाते हे । | 

विद्वांसः, अध्यासवन्तः, व्यवहारवत्त्वात्‌, पश्वादिवत्‌ । जैसे पशुः रुप 
रष्टान्तमें व्यवहारवत्त्व हेत हे, और अध्यासरूप साध्य भी है । तैसे विद्वान्‌ रुप. 
पक्षमें व्यवहारवत्त्व हेत हे, अत अध्यास रूप साध्याभी 'रदेगा। इस अचुमात 
करके अपरोक्षज्ञानी, “तथा परोक्षत्रानी, तथा पशुद्यादिक सबका अध्यास' | 
| 
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मूलक ही व्यवहार होता है, यह सिद्ध हुआ।. -- : | 
अब इसी अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं; जैसे पशुको श्रोत्रादिक इन्द्रियौषे 
साथ शब्दादिक्षोका सम्बन्ध इये जब प्रतिकूल* ज्ञान होता है, तब चहं प 










स # ज्ञाने प्रतिकूलत्वञ्च अनिष्टसाधनगोचरत्वम-अनिष्ट जो ` ॐ 
bE: 1 हिनत सका साधन जो दण्डादिक तिस दण्डादिविषयक्र ज्ञानत्वका तारम 
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वहांसे हट जाता है । और जब अनुकूल! ज्ञान होता है, तब वह पशु आगे चला 
आता है । जेसे दंडको हस्तमें ग्रहण किये हुये पुरुषको अपने सन्मुख आते देख 
कर जब पशुको ऐसा ज्ञान होता है, कि यद पुरुष मेरेको मारनेके लिये आ रहा 
है, तब वह पशु वहांसे भाग ,जाता है। और जब हस्तम हरे तृणको ग्रहण करे हुये 
पुरुषको अपने सन्सुख आते देखता हे, तब वह पशु अपना हित समझ कर 
पुरुषके सन्सुख जाता है। तैसे विद्वान्‌ भी क्ररदष्टि वाला, हस्तमे खड्गको ग्रहण 
करे हुये, बलवान्‌, तथा कठोर शब्दको कहता हुआ पुरुषको अपने सन्सुख आते 
देखकर, वहांसे निवृत्त हो जाता हे। और शान्ति आदिक गुणवाला पुरुषको 
अपने सन्सुख आते हुये देखकर प्रवृत्त होता है । इस अचुभवके बलसे विद्धानोंका 
जो प्रमाण प्रमेयादि विषयक प्रत्यक्षादिक व्यवहार है सो प्रसिद्ध अध्यास पूर्वक 
पशुवोका व्यवहारके समान होनेसे, अध्यास पूर्वक ही है इति । 


शंका । लौकिक व्यवहारमै अध्यास करके जन्यत्वको हुये भी ज्योतिष्टो- 
मादिक शास्त्रीय व्यवहारको देहसे अतिरिक्त आत्मज्ञान पूर्वक होनेसे अध्यास- 
जन्यत्व चने नहीं । 

समाधान । बुद्धि पूवंक कमंको करने चाला जो पुरुष है सो यद्यपि 
देहसे अतिरिक्त आत्माका परलोक स्वर्गादिकोंके साथ सस्चंधको जाननेसे 


` ही शास्त्रीय व्यवहारमें अधिकारी होता है। तथापि शास्त्रीय व्यवहार देहसे 


अन्य आत्माका ज्ञानमात्रकी अपेक्षा करता है, अथवा झात्मतस्व- 
जानकी अपेक्षा करता है? तहां प्रथम पक्षमें तो देहसे अन्य आत्माका 
ज्ञानमात्र करके अध्यासका बाध नहीं होनेसे शास्त्रीय व्यवहार भौ 
अध्यासकी अपेक्षा अवश्य करेगा। और द्वितीय पक्ष तो बन सकता नहों, 
क्योंकि देहसे अतिरिक्त आत्माके ज्ञानसे ही स्वर्गादिक फलका साधन 
जोतिष्टोमादिकि . कर्मरूप शास्त्रीय व्यवहारमे पुरुषकी प्रवृत्ति हो सकती है । 
वेदान्त करके वेद्य, तथा अशनाया पिपासादिक धम रहित, तथा ब्रह्मक्षत्रादिक 
भेद रहित, तथा असंसारी, ब्रस्वरूप आत्मतत्त्च है । इस प्रकारका जो ग्रह्मसे 
अभिन्नरूप करके आत्मतस्वका ज्ञान है, तिसका शास्त्रीय प्रवृत्तिमे अनुपयोग 
है।किच उक्त आत्मंशानके इये सर्व अभिमानका भंग दोनेसे, कर्ममें पुरुष- 
की कात नवी हो सकती हे | अतः शास्त्रीय व्यवहार उक्त विरोधि आत्मतस्व- 
न 

शानका अपेक्षा करता नहीं । अब शास्त्रीय व्यवहारमे अध्यासजन्यत्वको समाप्त 


करते है माकू तथाभूतात्मविज्ञानात्‌ भरवतंमानं शास्त्रमविद्यावद्िपयत्व 
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1 ज्ञाने अनुकूलत्वं च इष्ठसाधनगोचरत्वम्‌, इष्ट जो | 

| 9 सुख तिसका साधन 

जो तृणादिक तिस तृणादि विषयक श्ञानत्वका नाम | 

प्रसंगानुसारी जानना । | "वतय १ यह 
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३४ ( त्रझ्लसूजस्‌ ६ र अ-१-१५ | 
| Ol 
| नातिवर्तते इति भाष्यम्‌ । खश-आत्मचिज्ञानसे प्रथम ( अथात्‌ अञानदशासें ) 
प्रवतेमान जो शाख है, सो अविद्यावद्विषयत्वका उलंघन नहीं करता है इति। - ` ` | 
और अविद्यावद्धिषयंत्वम्‌ इस चाक्यका अथ प्रथम कर आये हैं, और | 
अब इसी अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं । ब्राह्मणो यजेत्‌, न ह वे स्नात्वा भि 
अष्टवर्ष' ब्राह्मणघुपनयीत, जातपुत्रः कृष्णकेशोऊनीनादधीत, इत्यादिक 
वाक्य, ब्राह्मणादिक पद्‌ करके वर्णादिकोका अभिमानी अधिकारीको बोधन 
करते हुये वर्णविशेष, आभ्रमविशेष, वयविशेष, अवस्थाविशेबका. अध्यासंको 
बोधन कर ते. हैं । पूर्वोक्त वेदवाक्योका यह अर्थ है:-इृहस्पति आदिक यागमें ब्राह्मणको | 
अधिकार होनेसे ब्राह्मण बृहस्पति याग करके यजन. करे, ओर ब्रह्मचयके अन्तमें संमाद 
तंनख्प स्नानको करके गाहंस्थ्व आश्रमको प्राप्त होकर भिक्षाअटन न करे, ओर अए वका | 
ब्राह्मणे बाळकका उपनयन करे, ओर उत्पन्नपुत्र तथा नीळ केशवाला पुरष अग्निका आधान 


करे इति 
` ` “पूर्बोक्षत रीतिसे अध्यासको प्रमाण करके सिद्ध हुये भी किसमें किसका | 
अध्यास होता है इस प्रकारकी जिज्ञासाके हुये अभ्यासका उदाहरणको दिखाने 


के वास्ते अध्यासके लक्षणको स्मरण कराते हैं। अध्यासा नास अतसि 


स्तहबुद्धिरित्यवोचाम इतिसाष्यम्‌। अर्थात्‌ तदभाववति तत्मकारकज्ञानत्या 
अध्यासस्य छक्षणम्‌ | जैसे स्वदेहसे भिन्न जो बाह्य पुत्रमायोदिक हैं, तिनोमे 
सुख ढुःखादिकोका निश्चय होनेले यह पुरुष स्वदेह विशिष्ट अपने आत्माम 
'अहँ सुखी, अहं दुःखी? इस प्रकार सुख दुःखादिकोंका अध्यास करता हे | प्रसंग: 
में सुख दुःखादिक पुत्रादिकांमे हैं, स्वदेह विशिष्ट आत्माम नहीं, अतः सुख 
दुः:खांदिकोका अभाव वाला जो स्वदेहविशिष्ट आत्मा है तद्विशेष्यक 
सुख ढुःखादि प्रकारक. ज्ञानत्वको “अहँ सुखी, अहं दुखी? इस ज्ञानमें रहनेसे 
लक्षणसमन्वय ' जानना । तात्पर्यं यह हे, पुत्रादिकौमे स्वदेहविशिष्ट ` आत्माका | 














आत्मामे अध्यास तो चने नहीं | तथा अन्यथाख्यातिका अनंगीकार होनेसे भी 








पुत्रादिकोंके सुख दुःखादिक धर्मो'का ज्ञान होनेसे तत्तल्य सुखादिक धमो का 
स्वदेह विशिष्ट आत्मामं अध्यास होता है । इस प्रकार आगे भी जान लेना! | 
अवं देह तथा इन्द्रियोके धर्मौ का, मनविशिष्ट श्रात्मामे अध्यासको 

हैँ। नहां स्थूलोऽहम्‌, कृषोऽहम्‌, गोरोऽहम्‌, तिष्ठामि, गच्छामि लङ्घयामिं | 
ऐसा व्यवहार होता है, अतः स्थूलत्व, कृषत्व, गोरत्व, स्थिति, गमन 

रूप देहधमो का मनविशिष्ट आत्मामे अध्यास होता है । नथा अह मक, अहं कार्य 
अहँ छोव, अहं बधिर, अहे अन्ध, ऐसा व्यत्रहार होता है, अतः मत्व, काए 

त्व, छोवत्व, वयिरत्व, अन्धत्वादिक इन्द्रियोके धमो का मनविशि 

. ात्मामे अध्यास होता है। 
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वस्तुतः स्थूजत्वादिक धमंवाले जो देह इन्द्रियादिक हैं, उन्होको आत्मामे 
तादात्म्य करके कल्पित होनेसे स्थूलत्वादिक धर्म साक्षात्‌ झात्मामे अध्यरंत 
हैं। तथा असत्‌, जड़ दुःखरूप जो अहंकारादिक तिस अहंकारादिकासे चिल- 
क्षण रूप“ करके( अर्थात्‌ सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप करके) प्रकाशमान साक्षीरूप 
आत्मा है, तिसका नाम प्रत्यक है। तिस साक्षीरूप प्रत्यक आात्माके साथ 
सुखदुःखादिक धमका धर्मी अन्तःकरणका तादात्म्याध्यास करके अहमिच्छामि’ 
अहं संकटपयामि! इत्यादि काम, खंकढप, संशय, निश्चय' रूप अन्तःकरणके 
मोका अध्यास आत्माम होता हे इति । करे 78 
पूर्वोक्त रीतिसे आत्मामे अनात्माका अध्यासको दिखा कर, अव अनात्मामें 
आत्माका अभ्यासको दिखाते हैं। अध्यस्त जड़ प्रपंचसे विपर्यय रूप करके (अर्थात्‌ 
अधिष्ठानत्व, चैतन्य रूप करके ) स्थित जो प्रत्यक्‌ आत्मा है तिस प्रत्यक्‌ 
आत्माका अन्तःकरणादिकोमें अध्याख होता हे । तहां आत्माको सद्र प होनेसे 
आत्मामे अध्यस्तत्च तो बन सकता नहीं, किन्तु आत्याका संसग अध्यस्तं हे । 
तिसमें भी केवल आत्साका संसग अज्ञानमे अध्यस्त है, अज्ञान उपहित आत्माका 
संसर्ग मनमें अध्यस्त है,और मन उपहित आत्माका संसग देहादिकोमे अध्यस्त 
है । इस पूर्वोक्त रीतिसे आत्मामं बुदुध्यादिकोंका अध्यास होनेसे, आत्मामे 
कतृ त्व भोकतृत्वादिकोकी प्रतीति होती है। और बुद्ध्यादिकोमै आत्माका 
अध्यास होनेसे, बुद्ध्याद्रिकोमे .. चेतन्यादिकोकी प्रतीति होती हे इति। 
अनादि अविद्यात्मक होनेसे कार्याच्या अनादि है। और अध्याससे संस्कार 
होता है, और संस्कारसे अध्यास होता है, इस प्रकार पवाह रूपसें अध्यास 


नेसर्गिक कहा जाता हे | और ब्रह्मजानसे चिना नाशका अभाव होनेसे 
अनन्त हे । और मिथ्या माया करके प्रतीत होता है, इस लिये यह कार्याच्यास 
मिथ्या प्रत्यय रूप है। तथा आत्मामें कतृ त्व, भाक्तृत्वादिक धर्मका प्रवर्तक 
सवे लोक प्रत्यक्ष सिद्ध यह अध्यास है। न नली 

' इस प्रकार अध्यास को वणन करके अब | अध्यास करके साध्य जो विषय 
तथा प्रयोजन. तिसको दिखाते हैं:--अस्यानथ हेतों! प्राणाय आत्मैकत्व- 
विद्याप्रतिपचये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते इति भाष्यम्‌ ॥ अर्थ-कत्‌ त्व, भोक्तृ- 
त्वादिक अनथका कारण मूल अविद्या सहित जो कार्याध्यास है, तिसकी निद्रृत्तिके लिये जो 
आत्मकत्वविद्या ( अर्थात्‌ ब्रह्म तथा आत्माका. अभेदरूप करके भ्रप्रतिबद्ध साक्षात्कार रूप 
बिद्या ) तिस विद्याकी प्राप्तिके वास्ते संपण वेान्तका आरभ्म है । आरम्भ नाम विचारका हे 
प्रतः बिचारित वेदान्त करके ही पूर्वोक्त विद्याकी प्राप्ति होती है इति। 


इस पूर्वोक्त भाष्यवचनखे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मात्मेकत्व वेदान्तका 


विषय है, और अनथ की निवृत्ति रूप मोक्ष प्रयोजन है। अतः चेदास्तके 
विचारात्मक शारीरक शास्त्रका भी पूर्वोक्त ही विषय प्रयोजन जान ठेला ॥ 








अर्थ नहीं बन सकता हे । | 


र होवे १ ° , € 
अथ होवे तो वदान्त रूप प्रमाणका अभाव होनेसे सवक्ष भगव चं म 
रथ होचे तो अमे वेदान्त रूप प्रमाणका अभाव होनेसे र्ड 
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शंका | छान्दोग्यादिक उपनिषत्‌ रूप वेदान्तमे प्राणादिकोकी उपासनाका 
वर्णन किया है । इस कारणसे संपूर्ण वेदान्तका, जीवन्नह्मका एकत्व रुप 


| 
समाधान । जिस प्रकार व, वेदान्तका जीवत्रह्मका अभेद ही | 
र्थं है, तिस प्रकारको शारीरक मीमांसामे दिखावंगे। _ | 


| 
शंका । शारीरक मीमांसा इस शब्दका क्या अर्थ हे । 
समाधान । शरीरमेव शरीरकम्‌ कुत्सितत्वात्‌) अरथ--शरीरको हे. 
कुत्सित होनेसे शारीरक कहते हैं, तन्निवासी जीवः शारीरकः, अर्थात्‌ तिस निन्दित शरीसे | 
निवास करने वाळा जो जीव है, तिसका नाम शारीरक है इति । ओर जीवका ब्रह्मस्व रू 
करके जो विचार है, तिसका नाम शारीरक मीमांसा है । अत इस शास्त्रको, 
शारीरक( जीव) का ब्रह्मत्व रूप करके बिचारात्मक होनेसे, शारीर 
मीमांसा* कहते हैं । और उपासनांको चित्तकी एकाग्रता द्वारा ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान: 
का साधन होनेसे उपासनावाक्यौका भी महा तात्पर्य, जीव ब्रह्मके अभेदमे ही. 
हे, इस हेतसे पर्वपक्षीने जो दोष दिया था सो दोष होता नहीं। और कारण 
अविद्या सहित प्रपंच में अध्यस्तत्वकी सिद्धि होनेसे, जीवब्रह्मका अभेदं | 
कोई बाधक सिद्ध होता नहीं ; अतः विषय तथा प्रयोजनको विद्यमान होनेसे, 
यह शास्त्र आरंभ करनेको योग्य है यह सिद्ध हुवा । ] 
| ॥ इति प्रथमवणंकम्‌ ॥ | 
यद्यपि अध्यासकी सिद्धि करके विषय, प्रयोजनकी सिद्धि होनेसो, शास्र 
आरम्भ करनेको योग्य है, तथापि विचारका विषय जो वेदान्त है सो पूर्व 
मीमांसा करके गतार्थ है? अथवा अगताथ है? इस प्रकारका संदेह करे 
शास्त्रका आर॑भमे सन्देह होता हे । 
तहां समग्र वेदको विधिपर होनेसे, और विधिको, अथातो घरमे जिङ्ञास 
अर्थ-वेदाध्ययनसे अनन्तर धर्मको जाननेकी इच्छा करे इति | इत्यादिक पूर्वमीमांसा 
करके विचारित होनेसे, वेदान्त गतार्थ हे; अर्थात्‌ धर्मादिकोखे अतिरिक्त 
जीचन्रह्मकी एकता रूप विषय वेदका अर्थ नहीं है। अतः विषयका अर्भ 
होनेसे शास्त्रका आरंभ निष्फल है । ऐसा पूव पक्षके हुये । ~ 
अब सिद्धान्त कहते हैं चेदान्तका विचार रूप तथा व्याख्यान करते | 
योग्य ऐसा जो सूत्रका समूह स्वरूप शारीरक शास्त्र है तिस शारीरक शाखी 
'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? यह प्रथम सूत्र है। भाव, यह है। यदि विधि ही वेदर 
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# पूजित चिचारका चांचक मीमांसा शब्द है । 
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बादरायण ब्रह्मजिज्ञासाको नहीं कहते, परंतु घ्रह्मजिज्ञाखाको तो कहा है । अत 
ब्रह्मे जिज्ञास्यत्वकी उक्ति करके वेदान्तसे अतिरिक्त शास्त्र करक धह्म अनवगत 
है यह सिद्ध हुआ | और दूसरे शास्त्र करके अनचगत त्रह्मका बोधक वंदान्तका 
चिचाररूप यह शारीरक शास्त्र आरंभ करने को योग्य है इस प्रकार सूत्रकार 
दिखाते हैं। तथा भाष्यकार भी व्याचिख्यासितस्य” इस पद्‌ करके शाखमं 
आरंभणीयत्वको बोधन करते हैं। 
॥ इति द्वितीयचणंकम्‌ ॥ 

इस पूर्वोक्त रीतिसे वेदान्तका विचार कतव्य है इस अथम सूत्रका 
आर्थिक अर्थं जो विषयप्रयोजनवत्व तथा अगतार्थत्व तिसको कह करके अब 
इस शारीरक शास्त्रका अधिकारी हे या नहीं ऐसा सन्देहके हुये शास्त्रका 
'आरम्भमे भी सन्देह' होता हे । इस सन्देहकी निवूत्तिके लिये अथानो ब्रह्म- 
जिज्ञासा' इस सूत्रके प्रत्येक पदोका व्याख्यान करनेकी इच्छा चाळे भगवान्‌ 
भाष्यकार इस सूत्रमे स्थित आनन्तर्यार्थक अथ? शब्द करके अधिक्कारोको 
सिद्ध करते हें । तहां सूत्रम्‌: 


अथातो बह्यजिज्ञासा ॥ १ ॥ 


इस सूत्रमे कतंव्यपद्का अध्याहार करना होगा । और कतंब्य पदका 
अभ्याहार करनेसे सूचका यह आकार सिद्ध हुआ “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा कतव्या' 
इति, अर्थ---अथ शब्दका अर्थ अनन्तर है, अतः शब्दका अथ हेतु हे, ब्रह्म शब्दका अर्थ 
व्यापक सञ्चिदानन्द रूप ब्रह्म हे, जिज्ञासा शब्दुका अथ लक्षणावृत्ति करके ज्ञानको इच्छाजन्य. 
विचार है, कतंव्य पदका अर्थ काय हे । तथा च सूत्रका यह अर्थ सिद्ध हुआ-जिस कारणसे 
वेदवचन ही अग्निहोत्रादिक कमोंमें अनित्य स्वर्गादिक फलांकी कारणताको दिखाता हे 
तथा ब्रह्मविज्ञानसे परम पुरुषाथ रूप मोक्षकी पासिको दिखाता हे; तिस कारणसे विवेकादि 
साधन चतुश्यकी प्राप्तिसे अनन्तर ब्रह्मज्ञानके लिये अधिकारी पुरुषको वेदान्त शास्त्रका विचार 
कतव्य हे इति । 

तात्पर्यं यह है- “यथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इस सूत्रम स्थित “अथः 
शब्दका अर्थ जब आनन्तर्यं हे तब ऐसी जिज्ञासा होती है कि किससे 
अनंतर व्रह्वाजिज्ञासा कतंव्य है ? तहां ऐसा ही कहना होगा कि विवेकादिक 
साधन चतष्टयकी प्राप्तिसे अनन्तर अधिकारीको त्रह्मजिक्षासा कतव्य हे इति । 
इस पूर्वोक्तत रीतिसे अधिकारीको सिद्धि हुई । . अत इस शास्त्रके अधिकारी 
हैं या नहीं हे-इस सन्देहका अभाव होनेसे, शास्त्रके आरस्ममे सी सन्देहका 
अभाव हुआ | अतः शासत्रका आरम्भ करनेको योग्य है यह सिद्ध हुआ। 


शंका । “मंगालानन्तराम्भप्ररनकार्स्न्यष्ञथो अथेति’ इस वचन करके 


शथ शब्दका; अथे मंगळ, अनन्तर, आरम्भ, पृश्न, . कात्सन्यं, इत्यादिक अनेक प्रतीत 
होते हैं इति । 
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मांगलिक है। तैसे अथ शब्दका श्रवण भी मंगलका कार्यको करता है, अत 
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जैसे अथ योगानुशासनम्‌? अ्थ--योगशास्त्रका आरम्भ करता हूँ। इस 
सूत्रम अथ शब्दका अर्थ आरंभ हे । तैसे 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रमे जो. 
अथ शब्द हे तिसका अर्थ आरंभ कयो न हो? 2 कक | 


समाधान । नाधिकाराथ इति भाष्यम्‌ । अर्थ अथ शब्दका अर्थ 
आरंभ नहीं हे इति। . न नबी य ` 
यहां यह अभिप्राय हे--जिज्ञासा पद्‌ ज्ञानकी इच्छापर है अथवा विचारका 
लक्षक है? तहां प्रथम पक्षमे यदि अथं शब्दका अर्थ आरंभ स्वीकार करोगे तो ञ्रह्म- 
ज्ञानकी इच्छाका आरंभ करता हूं यह सूचका अर्थ सिद्ध होगा । सो असंगत हे, 
क्योकि इच्छाको अनारभ्य*होनेसे, अर्थात्‌ इच्छा आरस्म करनेको योग्य नही है । 
आर द्वितीय एक्ष भी नहीं बन सकता, क्योकि कर्तव्य पदका अध्याहारसे चिना 
जिज्ञासा पदमे ज्ञानकी इच्छा जन्य विचारका लक्षकत्व बन सकता नहीं । यदि 
कतंढय़ पद्का अध्याहार करोगे तो अध्याहृत कर्तव्य पद करके ही आरभक्री 
सिद्धि हो जायगी, 'अथ' शब्द व्यर्थं होगा अत अधिकारीकी - सिद्धिके लिये 
अथ शब्दका अर्थ आनन्त्य ही युक्त है, आरंभ नहीं इति । 
शंका । अथ शब्दका अर्थ 'मंगल' क्यौ नःहो-? . ` 
- . समाधान । 'बह्मजिज्वासा कृतव्या' इस वाक्यका अर्थ जो चिचार- 
कव्यता, तिसमें मंगलका कतृ त्वादि रूप करके अन्वयका-अभाव होनेसे अथ 
शब्दका अर्थ मंगल नहीं हो सकता । जैसे साधनचतुष्टयकी प्राप्तिसे अनन्तर 


र 











विचार कतंव्यता रूप वाक्यार्थमे अथ शब्दका अर्थ आनन्तयंका अन्वय होता ` 
है, तैसे मंगलका वाक्यार्थमै किसी प्रकारं अन्वय नहीं बन सकता है । अत; | 


मंगल” अथ शब्दका अथ नहीं । यद्यपि शात्रादो मंगल कायम! स्म  चञ्चनके 
अनुसार सुत्रकारने मंगलाथक अथ शब्दका प्रयोग किया है ऐसा कह सकते हैं । 
तथापि अथ शब्दका अर्थ मंगल नहीं, किंतु अथ शब्दका अचण अथचा उच्चारण 
मंगलके कार्यको करता है। अथ शब्दका अर्थ तो आनन्तर्य ही है । जैसे शाखे 


लिखा है कि शंख वीणादिकोंका नादश्रचण मंगलका कार्यको करता है, अतः 





' ` # यद्यपि ज्ञानादिजन्यत्वरूप ्ारभ्यत्व इच्छामे है, तथापि कृतिसाध्यत्वरुप 
आरभ्यत्व इच्छामे नहीं हे । यद्यपि ईशक्ततिसाध्यत्वरूप आरभ्यत्व जीवइच्छामे 
हे, तथापि जीवक्कतिसाध्यत्व जीवइच्छामे नहीं है । यद्यपि रजतादि खनिरूप 
देशप्राप्तिनि मित्त , गमनायुकूलक्रतिसाध्यत्व रजतादि इष्ट चस्तुविषयक ज्ञान 





जन्य रजतविषयक इच्छामें -भासता है,-तथापि उक्त स्थलम इष्ट दर्शन करके इष्ट 
दरानाचुक्ूलगमनाचुकूलळति ` अन्यथ्रा . सिद्ध है। इस लिये. जीवक्कतिसाध्यत्वं ` 
_ इच्छामे. नहीं बन सकता है । कपा 
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अ-१-१-१ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । ३६ 
क > 








अथ शब्द्‌ भी :मांगलिंक हैं। तहां स्मृतिः-ओंकाररचाथशब्दश् द्ाेती 
ब्रणः पुरा ।. कणठं भीरा विनिर्यातौ तत्मार्न्मांगलिकावुभी । अर्थ- 
ओंकार शब्द तथा अथ शब्द यह दोनों सप्टिके आदिकालमें ब्रह्माकें कंठको भेदन करके 
निकसे हैं । अतः दोनों शव्द मांगलिक कहे जाते हैं इति। 


शंका | प्रपञ्चो मिथ्येति प्रकृते सति, अथेतन्प्रतम्‌, प्रपञ्चः सत्य 
इति । एक पुरुषने कहा कि 'प्रपंच मिथ्या हे! दूसरे पुरुषने कहा कि अथ प्रपंच 
सत्य है? इस पूर्वोक्त याक्यमे विद्यमान अथ शब्दका अथ जेसे प्रसंगमे प्राप्त 
मिथ्यात्वरूप अर्थकी उपेक्षासे सत्यत्वरूप अर्थान्तर हे, तैले अथातो त्रह्मजि- 
ज्ञासा' इस सूत्रमें स्थित अथ शब्दका अथ अर्थान्तर क्या न हो । | 
समाधान । पूर्वप्रकृतापेक्षायाशच फळत आनन्तयाव्यतिरेकात्‌, 
इति भाष्यम्‌ । डा्थ--प्रवंमें विद्यमान जो कारण तिस कारणकी अपेक्षासे फलमें जो अर्था- 
न्तरत्व प्रतीत होता है सो आनन्तर्यं स्वरूप हे, पृथक्‌ नहीं इति । ५ 
तात्पर्यं यह है--सत्यत्व रूप अर्थसे भिन्न पूर्वमे स्थित जो मिथ्या- 
त्व रूप अर्थ है, तिस सिथ्यात्व रूप अर्थकी अपेक्षासे सत्यत्व रूप अर्थ अर्थान्तर 
हो सकता है । परन्तु 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस स्थलमै ब्रह्मजिज्ञासासे पूर्वं 
कोई अथंविशेष प्रकत है नहीं, जिस पूर्व अथकी अपेक्षासे ब्रह्मज्िज्ञासामे 
अर्थान्तरत्वको “ग्रथ' शब्द बोधन करे । यदि पूचपक्षी ऐसा कहे 'जिज्ञासा' पद 
करके उक्त जो कर्तब्य विचार रूप फल हे तिस फलका कारण रूप करके जो 
विवेकादिक साधन विद्यमान हें, तिनकी अपेक्षा करके विचार रूप फलम 
आथ शब्दका अर्थ अर्थान्तरत्व रहेगा । चादीका यह कहना यद्यपि सत्य है, 
तथापि जिन्‌ पदार्था' का परम्पर कार्य कारण भाव होता है, तिन पदार्थों के 
कार्यकारण भावका ज्ञानके लिये अथ शब्दका अर्थ आनन्त्यं अवश्य कहना 
होगा, क्योंकि लोकमै ऐसा अंनुमच होता है कारणान्तरं कार्य! भवति अर्थ-- 
कारणसे अनन्तर कार्य हे'ता हे इति । | | 
यद्यपि लोकमे 'अश्वादनन्तरं गौः? अर्थ-भ्रश्वसे अनन्तर.गौ है ऐसा भी 
ब्यवहार होता हे इति। तथापि कारणकी अपेक्षासे जो कार्यमें आनन्तर्य है सो 
'देशकालके व्यवधान रहित होनेसे मुख्य है, और अश्वकी अपेक्षासे जो गौम 
झानन्तर्यं है, सो देशक्रालके व्यवधान सहित होनेसे गौण है, गौ तथा अशवका 
कार्य कारण भाव है नहीं। | 00 | 
` शका । “अथातो ब्रह्मजिक्षासाः इस सूत्रमे अथ शब्दका अर्थ सिद्धान्तीने 
जो आनन्तय कहा है सो यद्यपि समीचीन है । तथापि 'अथातो धमजिज्ञासा! 
इस स्थलमै अथ शब्दका अर्थे आनन्तर्य है, और धर्मजिन्ञासासे नियम करके 
पूर्व विद्यमान वेदाध्ययनक्री धर्मजिज्ञासा अपेक्षा करती है । अर्थात्‌ वेदाध्ययनसे 


` अन्तर धमकी जिज्ञासा करनेको योग्य है। यहां पर जैसे आनन्तयंका अवधि 


माकपा कारक 


| 
४० | ब्रह्मसूजम्‌ अ-१-१-, 
वेदाध्ययन है तैसे ब्रह्मजिशासासे नियम* करके पूर्व विद्यमान अ 
कारण रूप जो आनन्तर्यका अवधि सो अवश्य कहना चाहिये, जिससे अनन्तर 





अधिकारी पुरुष ब्रह्मकी जिज्ञासा करे | यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि जैसे घम. 
जिश्ञासांमें आनन्तर्यका अवधि त्रेदाध्ययन कारण है, तैसे ब्रह्मजिज्ञासामे भी | 
आनन्तर्यंका अवधि वेदाध्ययन कारण हो सकता है । सो कहना असंगत है, | 
क्योकि धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासा उञ्ष्यके प्रति वेदाध्ययन साधारण | 
कारण है, असाधारण कारण नहीं है। और जैले नैयायिक लोग कार्यत्वाव. | 
च्छिन्न यावत्‌ कार्यके प्रति १ ईश्वर, २ ईश्वरका ज्ञान, ३ ईश्वरको इच्छा, | 
४ ईश्वरका प्रयत्न, ५ काल, ६ दिकू, ७ प्रागभाव, ८ प्रतिबन्धकाभाव, | 
६ अहृष्ट, ( अरष्ट नाम धमं तथा अधमंका है ) इन नवोको साधारण कारण | 
'मानते हैं तैसे वेदाध्ययनको साधारण कारण नहीं जानना । किंतु ध्म जिज्ञासा | 
तथा ब्रझजिज्ञासा दोनोके प्रति वेदाध्ययनको कारण होनेसे भाष्यकारने | 
“स्वाध्यायानन्तय तु समानम्‌? इस वचनमे स्थित समान पद करके वेदाध्य, 
यनको साधारण कारण कहा है ऐसा जानना । और यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे ' 
कि आनन्तर्यका अवधि स्वरूप जो कर्मका अववोध है सो ब्रह्मजिज्ञासाका : 
असाधारण कारण है । क्योंकि प्रथम जव पुरुषको कर्मका ज्ञान होगा तब कर्मका | 
अनुष्ठान करेगा, और जब निष्काम कर्मका अनुष्ठान करेगा तब अन्त:करणकी | 
शुद्धि होगी, और जब अ्रन्तःकरण शुद्ध होगा तब शुद्धान्तःकरणमे ब्रह्मजिज्ञासाकी | 
उत्पत्ति होगी । इस रीतिसे पूर्वमीमांसा शास्त्र करके जो कर्मका ज्ञान है सो 
त्रह्मजि्ञासाका असाधारण कारण हो सकता है, अतः कर्मज्ञानसे अनन्तर | 
ब्रह्मजिज्ञासा करनेको योग्य है यह अर्थ सिद्ध हुआ । ओर शारी० अ ३-४-२६ | 


_ सर्वांपेक्षा च यज्ञादिश्रतेरश्‍ववत्? इस सूत्रके व्याख्यानमे “तमेतं वेदाजुवचमेत ` 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन? इत्यादिक रति | 
संयोगपूथकूत्वन्याय' करके अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा ब्रह्मशानका साधन 


ms 














$ यत्‌ किचित्‌ वस्तुका आनन्तर्य तो वक्तव्य है नहीं, क्योंकि ऐसा आनन्तयं अ 

| तो स्वतः प्राप्त है । अवश्य ही पुरुष कुछ करके कुछ करता हे । ऐसे आनन्तर्यकां | 
दष्टादृष्ट प्रयोजन भी कुछ नहीं है। अतः तिसका आनन्तर्य कहना चाहिये जिसके | 
विना ब्रह्मजिज्ञासा न होवे,ओऔर जिसके होने पर अवश्य होत्रे । | 


१ एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथकत्वमिति ज्ैमिनिसत्रम्‌ । जोति 
ष्टोमादिक कमों का स्वगं तथा ब्रह्मविद्या रूप उभय फलके साथ सम्बन्धे 
[ | संयोग पृथकृत्व प्रयोजक है। संयोग नाम वाक्यका है, और वाक्यका जो भेद 
`= हैतिसका नाम पृथकृत्व है, जैसे 'ज्योतिष्ठीमेन स्वर्गकामो येत? अर्थ- | 
ह स्वगक। कामना १9 पुरुष ज्योतिष्टोम नामक यश करके यजन करे इति । यह भ्रति यह | 


७ 
है। 
| 






' छु-१-१-१ भाष्यार्थप्रदीपिका सहितम्‌ । ४१ 


न 


झप करके यज्ञादिक कर्माको विधान करती है । तहां सूत्रका अर्थ अश्ववत्‌’ इस 
दृष्टान्त करके योग्यताको दिखाया है, जैसे रथकी आकर्षण रूप क्रिया अपनो उत्पत्ति अश्वकी 
अपेक्षा करती है, ओर लांगलकी आकषण रूप क्रिया अपनी उत्पत्तिमें अश्वको अपेक्षा 
करती नहीं । तैसे ब्रह्मविद्या अपनी उत्पत्तिमें ब्रह्मचर्यादिक आश्रम विहित संपूर्ण कमोकी अपेक्षा 
करती है और सोक्षरुप फलमें नहीं इति। थुतिका अथे--मंत्रभाग तथा ब्राह्मणभाग करके 
प्रतिपाद्य जो प्रत्यक अभिन्न सब्चिदाननदरूप ब्रह्म है तिस ब्रह्मको वेदाध्ययन करके, वथा यज्ञ 
करके, तथा दान करके, तथा शरीरका अनाशक तप करके, ब्राह्मण लोग जाननेकी इच्छा करते 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| हैं इति । : 

| | इस रोतिसे कर्मका अववोध आनन्तयंका अवधि वन सकता है। यह भी 
| सिद्धान्तीका कहना असमीचीन है, क्योकि अध्ययन किया हे वेदान्तशास्त्र 
| 

| 

| 

| 





जिसने ऐसा जो पुरुष तिसको धमजिक्ञासोसे प्रथम भी त्रह्मकी जिज्ञासा हो 
सकती है । *इस वचनका यह आशय हे--पूर्वमीमाँसा शास्त्रम जो हजारों युक्ति 
हैं सो व्रह्वज्ञानका अथवा ब्रह्मचिचारका असाधारण कारण नहों हो सकती हैं, 
क्योंकि उन युक्तियोंकों धर्मका निर्णय मात्रकी हेतुता है। और कमका निर्णय भी 
ब्रह्मज्ञान तथा ब्रह्मचिचारका असाधारण कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि कमका 
निणयको अनुष्ठान मात्रका हेतुत्व है । यद्यपि अनुष्ठान रूप कम अन्तःकरणकी 
शुद्धि द्वारा ब्रह्मक्ञानका अथवा त्रह्मविचारका असाधारण कारण होनेसे आनन्तर्य- 
का अवधि हो सकता हे (अर्थात्‌ कमसे अनन्तर प्रह्मचिचार करनेको योग्य है) 
तथापि यह नियम है, जो ज्ञायमान विशेषण होता है सो प्रवृत्ति आदिक फलके 
प्रति असाधारण कारण होता है। जैसे किसी पुरुषने दूसरे परुषकों कहा कि 
नील घरको छे आओ--इस स्थानमे यदि दूसरे पुरुषको नील रूप विशेषणका ज्ञान 
नहीं होवे तो उस पुरुषकी नीलघटका आनयन विषयक प्रवृक्तिरूप फल होता 
नहीं, और यदि नील विशेषण ज्ञात हो तो पुरुषको प्रवृत्तिरूप फल होता है। तैसे 
ब्रह्म विचारमे प्रवृत्तिर्प फलका असाधारण कारण ज्ञायमान कर्मको ही कहना 
हाँगा । सो बन सकता नहीं, कयो कि जन्मान्तरीय अज्ञात कम भी फलका कारण 
है ।और ज्ञायमान जो अधिकारीका विशेषण सो चिचारमे प्रवृत्तिका असाधारण 
कारण कहना होगा, ऐसा कर्म नहीं । अतः कम विषयक विचार तथा कर्मका 
. अवबोध तथा कम अनुष्ठान आनन्तयंके अवधि नहीं हो सकते हैं। किच जिस 
_पुरुषने इस जन्ममे कर्मका अनुष्ठान नहीं किया है, परंच जन्मान्तरमे करे इये 
अपूर्चोत्पत्ति द्वारा ज्योतिष्शेम कमंका स्वगंके साथ सम्बन्ध बोधन 
करती है, और 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन? इत्यादि 
श्रुति ज्योतिष्टोम यज्ञका अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा ब्रह्मज्ञानके साथ सम्बन्धको 
बोधन करती है । और इनोंका परस्पर जन्यजनकभाव सम्बन्ध है, तहां कर्म 
अपूव द्वारा स्वर्गका जनक है स्वर्गजन्य है । तथा कर्म अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
अह्य्ञानका जनक है, ब्रह्मज्ञान जन्य हे इति । 
a हा प्रागप्यधीत वेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपस्ेः। 











` यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेवंमत्रजेत्‌ ग्रहस्थाद्वा वनाद्रा इति। यह श्रुति पूर्वोक्त क्रम 
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निष्काम कम करके शुद्धान्तःकरण बाला है,तथा सारासार विचार दष्टिकरके उत्पन्न 
वैराग्य वाला है, तिस पुरुषको वेराग्यादिकोका उत्पादक कर्मानुष्ठानका कोई 


प्रयोजन नहीं है; क्योकि जन्मान्तरीय कर्मका अनुष्ठान करके ही वैराग्यादिक 





` सिद्ध हैं। और ऐसा ही उत्तम पुरुषविशेषकों अधिकार करके श्रुति कहती | 


है। तहां थुति-यदि वेतरथा व्रझचयादेव प्र वुजेत्‌ इति । अर्थ--यदि जन्मान्तरी 
कर्मका अनुष्ठानजन्य वराग्यवाला पुरुष हो तो ब्रह्मचयं आश्र मसे अनन्तर ही संन्यासको हष | 
कर वेदान्त विचारको करे इति । | 
इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि जिसके चिना ब्रह्मजिज्ञासा नही हो 
सकती है,और जिसके होनेले ब्रह्मजिज्ञासा हो सकती है, ऐसा कर्म का अचबोधा. 
द्क नहीं इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे धर्मजिज्ञासाका तथा ब्रह्म जिज्ञासाका परस्पर | 
कार्यकारणभावका अभाव होनेसे ब्रह्जिासामे धर्म जिज्ञासासे आनन्तर्य. ' 
रूप अथ शब्दका अर्थ नहीं वन सकता है इति । | 
` किच सिद्धान्ती ऐसा कहे “गद्दी भूत्वा वनी भवेत्‌ वनी भूवा प्रत्रजेत? इति 
जा० श्रुतिः | ग्रथ--ग्रइस्थ आश्रमको करके अनन्तर वानप्रस्थ आश्ननको धारण को अनन्त | 
च ७ ७ 
संन्यासको घारण करे इति । अधीत्य विधिवद दान्पुत्रांश्चोत्पाय धमतः। इष्ट | 
च शक्तितो यज्ञ मनो मोक्ष निवेशयेत्‌, इति स्मृति । अर्थ---विधिप्वंक वेदका अध्य- | 
यन करके अनन्तर धमएवंक पुत्रोको उत्पन्न करके तथा यथाशक्ति यों करके यजनके अनन्त | 
मनको मोक्षमें ( अर्थात्‌ मोक्षका साधन संन्यासमें) प्रवेश करे । अर्थात संन्यास अहण की इच्छ | 
( र वु ट येव यदस | 
करे | इति “अनधीत्य द्विजो वेदाननुत्पाद्य तथात्मजान्‌ । अनिष्टा चेत्र यज्ञ 
मोक्षमिच्चन्व्रजत्यथ!” इति स्वतिः । अर्थ--त्राह्मणादिक वेदोंको नहीं अध्ययन करे, | 
तथा पुत्रांको नहीं उत्पन्न करके, तथा यज्ञों करके यजन नहीं करके मोक्षको अर्थात्‌ संन्यासकी | 
इच्छा करता हुआ पुरुष अधोलोकको प्राप्त होता है इति । | 
जैसे इन श्रुति स्तृतियोमे गाईस्थ्य आदिकोंका क्रम विवक्षित है, और 
'हृदयस्याग्र 5वद्यति अथ जिह्वाया अथ वच्तासः' इस मन्त्रम भी जैसे अथ शब्दा | 
अथे क्रम विविक्षित है। तैसे “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा? इस सूत्रमै स्थिताञ्रथ शब्दका | 
अर्थ आनन्तयं उक्ति द्वारा क्रम क्यौ न हो? यह भी सिद्धान्तीका कहना असंगत | 
है,क्योंकि हृदयस्याग्र ऽवद्यति अथ जिहाया अथ वक्षसः 'अर्थ प्रथम पशु के हृदया 
अग्रभागको छेदन करता है, अनन्तरं जिद्दाके अग्रभागका छेदन करता है, भ्रनन्तर वक्षस्थल | 
अअभागका छेदुन करतां है इतिं। इस स्थलमे जैसे अथ शब्दका अर्थ क्रम विवक्षित | 
तसे अथातो ब्रहमजिश्ञासा इस सूजमें स्थित अथ शब्द का अर्थ क्रम नहीं बन सकता 1 
'तथा पूर्वोक्त थृतिस्सृतियोमे भी गार्हस्थ्यादिकोका क्रम विवक्षित नहीं है,क्यॉपि 







को लंडन करती है। अर्थात्‌ पूर्वशुतिमे जो क्रम कहा है उससे विपरीत यह | 
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कहती है । यदि ब्रह्मचर्यं आश्रममें ही पुरुषको बैराज्य उत्पन्न हो जावे तो ब्रह्मचय- 
से अनन्तर ही संन्यासको ग्रहण करे । यदि ग्रहस्थ आश्रममे वैराग्य उत्पन्न हो जावे 
तो गृहस्थ आश्रमसे अनन्तर हो संन्यास आश्रमको ग्रहण करे | और यदि वान- 
प्रस्थ आश्रममे वैराग्य उत्पन्न हो जावे तो उससे अनन्तर संन्यासको ग्रहण करे 


इति । ओर यदहरव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌ इति । यह भ्रुति भी जिस दिन पुरुषको 
वेराग्य उत्पन्न हो उसी दिन संन्यास आश्रमको ग्रहण करे, इस अर्थको बोधन 
करती हुई क्रमको खंडन करती हे । ओर अनधीत्य द्र्जि वेदान्‌ इख निन्दा 
वचनका यह अभिप्राय है-जो शुद्धान्तःकरण पुरुष है और मोक्षकी इच्छा 
करता है, परं च आलस्यादि प्रयुक्त हुआ मोक्षके उपायम प्रवृत होता नहीं 
प्रत्युत जो अपने गृहस्थ आश्रसके नित्य नैमित्तिकादिक कर्म हैं उनको भी 
नहों करनेसे दिन दिनमै वृद्धिको प्राप्त हुआ जो पाप है तिस पाप करके 
विशिष्ट हुआ सो पुरुष अधोगतिको प्राप्त होता है इति । और 'हृदयस्याग्रो 5- 
बद्यति’ इस मन्त्रमे जो हृदयके अग्रभागका छेदनसे अनन्तर जिह्नाके अग्नभागका 
छेदन इत्यादिक कहा है, तिन छेद्नोको एककत्‌ क होनेसे इस मंत्रमे अथ शब्द 
का अर्थ क्रमही कहना होगा क्योकि सर्च छेदनोको एक कालमे एक कर्ता करके 
असंभव हे। और धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासामे एककत कत्वका अभाव 
होनेसे अथातो ग्रह्जिज्ञासा? इस सूत्रमे अथ शब्दका अर्थ क्रम नहीं हो सकता 
है । यदि ऐसा नियम होता कि जिस पुरुषमे धर्भकी जिज्ञासा होती हे तिस 
पुरुषमे ्रह्मकी जिज्ञासा होती हे, तो अथ शब्दका अर्थ क्रम होता क्योकि एक 
पुरुषमे एककालमे धमंजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासाका असंभव है। 
परन्तु लोकम ऐसा देखनेमें आता नहीं। प्रायश उलटा भिन्न भिन्न कतक देखने 
में आता है । किसी पुरुषमे धर्मजिज्ञासा हे, ब्रह्मजिज्ञासा नहीं; और किसी 
पुरुषमे ब्रह्मजिज्ञासा हे, धमं जिज्ञासा नहीं इस विषयको समीपमे ही प्रतिपादन 
कर आये हैं | अतः--अथ शब्दका अर्थ क्रम नहीं यह सिद्ध हुआ इति। 
किच सिद्धान्ती जो ऐसी शंका करे कि धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञा- 
सामे एककतृ कत्व क्‍यों नहीं हे । सो शंका चने .नहीं, क्योकि जिन 
पदार्थाका परस्पर शेषशेषिभाच तथा अधिकृतअधिकारभाव होता 
_ है तिन पदार्थो'मे एककतृ कत्व रहता है। जैसे प्रयाजअनुयाजादिक तथा 
द्शषौणंमासका शेषशेषिभाव है । तहां प्रयाजञादिक याग शेष, और दर्शपौर्णमास 
याग शेषी है। शेषनाम अंगका है, शेषीनांम अंगीका है। और दशेपोर्णमासा- 
भ्यामिष्ठा सोमेन यजेत अर्थ- -दशपौणमास याग करके देवतादिकोंको पूजन करके 


पश्चात्‌ सोमयाग करके यजन करे इति । तहां दशोपौणमासयाग अधिकृत, सोमयाग 
अधिकार है । प्रथम दर्शपौणंमास यागको करके उत्तर कालमे सोमयाग किया 
ज्ञाता हे। अतः दोनौका अधिकृतअधिकारभाव होनेसे दोनोमे एककतु'कत्व 
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पुरुष करके असंभव होनेसे क्रमकी आकांक्षा होती हे, अतः श्रुति क्रमको चोधन 
करती है । और धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्म जिशासाका परस्पर शेषशेपिभाच तथा. 
अधिकुतश्रधिकारभावका असंभव होनेसे इन दोनोमे एककत्‌ कत्व _ ब्रा 
सकता नहीं, और एककत्‌ कत्वका अभाव होनेसे धर्मजिज्ञासा तथा ऋऋह्मजिश्ञा. | 

| 


साका क्रम भी नहीं बन सकता इति । | 


किंच सिद्धान्ती यदि ऐसा कहे धर्मजिज्ञासा तथा बुहाजिज्ञासाओं 
शेषशेषित्व तथा अधिकुतअधिकारत्व मत रहो, किन्तुं एक मोक्षरूप फल. 
का जनक होनेसे दोनोंमे एककत्‌ कत्व रहेगा । और समुच्चयचादी कहते भी हैं 
'ज्ञानकमभ्यां सुक्तिरिति’अर्थ-ज्ञान तथा कर्म इन दोनों करके मुक्ति होती है ति! | 
जब दोनो करके मुक्ति हुई तब ज्ञान कम दोनोमे एककतृ कत्व सिद्ध हो गया। 
अर जब एककतृ कत्व सिद्ध हुआ तब धर्मजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासा इन | 
दोनोका एक कालमे एक पुरुष करके अनुष्डानका असम्भव होनेसे अथ शब्दका 
अथ क्रम ही कहना होगा इति । | | 


| 

यहुभो सिद्धान्तीका कहना असमीचीन है, क्योकि धमंजिश्चासा 

तथा ब्रह्मजिशासाका भिन्न भिन्न फल है एक नहां। अब इस अर्थको. 
दिखाते हे) धम जिक्ासाका अनित्य स्वर्गादिक फल है, और ब्रह्मजिज्ञासा | 
का नित्यमोक्ष फल हे । यह फलका स्वरूपसे भेद कहा । अब हेतुसे भी फलका 
मेद कहते हैं | धमंजिज्ञासाके घटकीभूत जो धर्म रूप कम है, अनुष्ठान सापेक्ष तिस 
कमका फल स्वर्गादिक है । और अनुष्ठान सहित कर्म निरपेक्ष ब्रह्मज्ञानका फ | 
मोक्ष है । यद्यपि ब्रह्मक्षान भी मोक्षरूप फलमे अपनी उत्पत्तिकी अपेक्षा करता है | 
क्योंकि उत्पन्त हुआ ज्ञान ही मोक्ष रूप फलका हेतु होता है, तथापि ब्रह्मज्ञार 
अपनी उत्बत्तिसे अतिरिक्त कर्मानुष्ठानकी अपेक्षा नहीं करता है। अतः फलका भेद | 
होनेस धमंज़िशासा तथा ब्रह्मजिश्ञासामे एककत्‌ कत्व नहीं बन सकता है इति। | 


किच जिज्ञास्यका भेद होनेसे भी एककत्‌ कत्व नहीं बन सकता है। | 


है। और एक वचन करके ग्रहीत अनेक यागोंके अनुष्डानक एक कालमे एक 


क्योकि पूर्वमीमांसामे जिज्नास्य धर्म है, और उत्तरमीमांसामें जिज्ञास्य ब्रह्म है। | 


और धर्मको पुरुषप्रयत्न करके साध्य होनेसे धर्मके ज्ञानकालमे धर्मे नहीं रहत 
है, और ब्रह्मको पुरुपप्रयत्न करके असाध्य होनेसे तथा सर्चकालमे विद्यमाग | 
होनेसे ब्रह्मके ज्ञानकालमे ब्रह्म रहता है । इस प्रकार जिक्षास्यका भेद्‌ होनेसे धमं 
जिज्ञासा तथा ब्रह्मजिक्षासामे एककत्‌ कत्व बन नहीं सकता इति । इस 

रोतिसे क तिसाध्यत्वरूप करके तथा कतिश्वसाध्यत्वरूप करके जिज्ञास्य धम तर्थ 
ब्रह्मका स्वरूपसे भेद कहा । अब प्रमाणसे भी जिज्ञास्यका भेदको कहते हँ | 
“चोदनाप्रद्त्ति भेदाच! इति भाष्यम्‌ । अर्थ--अज्ञात अर्थका बोधकु जो वाक | 
तिसका नाम चोदना है। अर्थात्‌ वे दिक शब्दका नाम चोदना है इतत। तिस चोदना के 
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जो प्रवृत्ति कहिये बोधकत्व तिस बोधकत्वका 'मेदाञ्च' कहिये वैलक्षण्य 
होनेसे भी जिज्ञास्यका भेद है. इति । इस पूर्वोक्त संग्रहभाष्यका अथको 'या हि” 
इत्यादिके भाष्यवचनसे स्पष्ट करके प्रतिपादन करते हैं । 

“याहि चोदना धमंस्य लक्षणमू इति भाष्यम्‌, अर्थ जो लिङ्लोटादिक 


सहित वेदवाक्य रूप चोदना धर्मका ळक्षण कहिये प्रमाण है इति । सो श्वगकामो यजेत्‌' 


इत्यादिक वेदवाक्य रूप धर्मचोदना अपने विषयमै ( अर्थात्‌ याग है करण 
जिसका तथा स्वगं हे फल जिसका ऐसा भावना रूप धममं ) पुरुषको 
प्रवृत्त करती हुई बोधन करती है कि स्वगंकाम पुरुष यागको करे इति। 
“अयमात्मा ब्रह्म! इत्यादिक जो ब्रह्मचोदना है सो त्बंपद्का लक्ष्य अर्थ 
कूटस्थ साक्षी स्वरूप पुरुषको शुद्ध घ्रह्मरूप करके बोध ही करती हे--यह 
प्रत्यक्‌ आत्मा वृहझस्वरूप है इति । ओर विषयका अभाव होनेसे प्रवृत्त नहीं 
करती हे। क्योकि जैसे धर्मचोद्नाका विषय धर्म है तथा यागाद्क हैं, तैसे 
बृह्मचोदनाका विषय अनात्मा हे नहीं, जिस विषयमे ब्रह्मचोदना पुरुषको 
प्रवृत्त करे । 

किंच सिद्धान्ती ऐसा कहे कि अवबोध जो हे सोई ब्रह्मचोदनाका 
विषय है उसमें पुरुषको प्रवृत्त करेगी । यह कहना अत्यन्त असंगत है, 
क्योकि “अयमात्मा ब्रह्म” इत्यादिक ब्रझचोदना रूप प्रमाण करके जन्य 
जो भें ब्रह्म स्वरूप हूं! इस प्रकारका ज्ञानरूप अवबोध है तिस अवबोध रूप 
ज्ञानमे स्वयं ब्रह्मचोदना पुरुषको प्रबृत्त करती नहीं । जैसे इन्द्रिय तथा 
अर्थका सन्निकषं करके जन्य जो ज्ञान है तिस ज्ञानमे इन्द्रियादिक पुरुषको 
प्रदत्त करता नहीं, तैसे प्रसंगमे जानना | और प्रमाणजन्य ज्ञानमै प्रब सिका 
विधायक विधिका अभाव होनेसे भी पुरुषकी श्ञानमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है । 

इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि प्रवर्तक चोदना रूप प्रमाणका 
विषय धम है, और उदासीन चोदना रूप प्रमाणका विषय बहा हे । इस प्रकार 
जिश्षास्यका भेद होनेसे धमंजिज्ञासा तथा ब्रह्मजिज्ञासाका क्रम ''अथ? 
शब्दका अर्थ नहीं हो सकता । अतः “अथ” शब्दके संभावित मंगलादि रूप 
अर्थान्तरका असंभव हुये आनन्तर्य रूप अर्थ ही 'अथ' शब्दका कहना होगा । 
ओर जब अथ शब्दका अर्थ आनन्तर्यं सिद्ध हुआ तब आनन्तर्यका अवधि भी 
अवश्य कहना चाहिये जिससे अनन्तर ब्रह्मजिज्ञांसाका उपदेश भगवान 
सूत्रकार करते हैं इति । न 


समाधान । उच्यते नित्यानित्यवस्तु विवेकः, इहामुञ्राथ भोगविरागः 
बामदमा दिसाधनसंपत्‌। षत्वं च इति भाष्पम्‌ । अर्थात, सिद्धान्ती विवेका- 
दिक साधनचतुष्टयको आनन्तर्यका अवधि रूप करके वणन करता हे । तहां 
आत्मा नित्य हे और श्रात्मासे झि देह इन्द्रिय विषयादिक संपूण अनित्य हैं; 











४६ _ ब्रह्मसूत्रम्‌ 


अं- १-१- १ 
ब. 
इस प्रकारका निश्चयका नाम विवेक है । सो विवेक पूव जन्ममे अथवा इस 
जन्ममें करे इये खुरकूत कमसे शुद्ध हुआ है अन्तःकरण जिसका ऐसा जो 
है तिस पुरुषको अनुभव तथा युक्ति करके प्राप्त होता है । तहां युक्तिको दिखाते 
है । कोई पुरुष कहे कि संसारमै नित्य वस्तु है नहीं, यह कहना. बन सकता. 
नहीं, क्योंकि नित्य वस्तुका अभाव हुये, नित्य वस्तु है अधिष्ठान. 
जिसका ऐसा जो प्रपंच है तिसका ही अभाव होवेगा । निराधार 
प्रपंचकी स्थिति चने नहीं। अतः मिथ्या प्रपंचका अधिष्ठानरूप नित्य. 
वस्तु अवश्य मानना चाहिये। और यदि नित्य अधिष्ठानको न मान: 
तो शून्यवादकी आपत्ति होगी । और “जायस्व प्रियस्व” इत्यादिक श्रुति करपे 
सिद्ध ब्रलोकसे लेकर अधोलोक पर्यन्त भ्रमण करते इये जीवोको देखकर, | 
तथा संसाररूप समुद्रके जो काम क्रोध लोम मोहादिक रूप तरंग हैं तिन | 
तरंगों करके निरन्तर मुह्ममान जीवोको देखकर, तथा आध्यात्मिक आदिक. 
तापत्रय करके संतत्त स्वात्माको; तथा परआ«आत्माको देखकर, शुद्धान्तःकरण | 
पुरुषको ऐसा निश्चय रूप विवेक प्राप्त होता है कि यह संसार अनिल 
अशुचि दुःख रूप है, आत्मा नित्य शुचि सुख रूप है इति। और तिस नित्या 
नित्यवस्तुविवेक करके जन्य “इहामत्राथ भोगविरागः' ऐसा वैराग्यको | 
शुद्धान्तःकरण पुरुष प्राप्त होता हे । “अरथं-अर्थ्यते प्रार्थ्यत इति अर्थः फलम | 
इसे लोकमें तथा परलोकमे जो फलभोग है तिसमें अनाद्रात्मक उपेक्षा चुद्धिवा 
नाम वेराग्य हे | अथवा वर्तमान देहकी स्थितिका हेतु जो अनिषिद्ध अन्नाः | 
दिक है उससे अधिक अथकी जो इच्छा उस इच्छाके विरुद्ध जो द्‌ | 
चित्तकी वृत्ति तिसका नाम चेराम्य है। और तिस यैराग्यसे शमदमादि | 
साधनसंपतूको पुरुष प्राप्त होता है । अर्थात्‌ रागक्वेषादि कषाय रुप मदिरा 
का मद्‌ करके उन्मत्त जो मन है सो मन यद्यपि विहित निषिद्ध विषया 
इन्द्रियोको प्रवृत्त करता हुआ, और धर्म तथा अधर्म रूप फलको प्राप्त करे | 
वाली जो नाना प्रकारकी प्रवृत्ति हैं तिन प्रवृत्तियोको कराता हुवा, पुरुषको । 
अत्यन्त घोर रूप तथा नाना प्रकारका दुःखज्वाला करके जटितं. 
संसार रूप अग्निम हवन करता है। तथापि चियेकका अभ्यास 
करके प्रात जो इढ़ वैराग्य है तिस वैराग्य करके नष्ट हो गया है राग 
द षादिक कघाय रूप मदिरा करके जन्य मद्‌ जिसका ऐसा जो मन है सो म | 
` पुरुषके वशीभूत हो जाता है, अर्थात्‌ वैराग्य है कारण जिसका ऐसा जो मनो 


















जय तिसका नाम शम है। और इस शमको वशीकार नाम करके भी कहते ह. 
और विजयभाचको प्राप्त हुआ जो मन है सोई मन तत्त्वविषयक विचारे योर 
ताको प्राप्त होता है, इसी योग्यताको दम कहते हैं, जैसे दमन किया हुवा श्रथ | 1 
शिक्षित युवा वृषभ हल तथा गाड़ी आदिकोंके वहनमै योग्य होता है। तह. 


दतिः तस्माच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः श्रावितो अूत्वात्मन्येबा्सा 
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पश्येत्‌ इति। अथं स्पष्ट है । अथवा निषिद्ध विषयोसे मनको रोकनेका नाम 
शम है । बाह्य चक्षुरादि इन्द्रियोका जो निषिद्ध विषयोसे निरोध है तिसका 
नाम दम है । और अन्तःकरणकी शुद्धि हुये जो विधिपर्वक नित्यादिक कर्मोका 
त्याग हे तिसका नाम उपरति हैं। और जीवनके विच्छेदकसे अतिरिक्त जो 
शोतोष्णादिक द्वन्द्व हैं तिन द्वत्दोका सहनका नाम तितिक्षा हे । और गुरुवेदा- 
न्तादिक वाक्योमे जो विश्वास है तिसका नाम श्रद्धा है, अर्थात्‌ ईश्वर देवता- 
द्किमें सर्वत्र आस्तिकताका नाम श्रद्धा है। और धवणादिकोका चिरोधि 
जो निद्र! आलस्यादिक तिनोको दूर करके जो चित्तवत्तिकी स्थिति है तिसका 
नाम समाधान है । इन छ साधनाको जो संपत्ति हे तिसका नाम शमदमादि 
खाधनसंपत्‌' हे इति। और शम दमादि साधनसंपत्ति करके जन्य पुरुषको 
संसारवन्धनसे मोक्षकी इच्छारूप झुमु्षता प्राप्त होती दै। और नित्य शुद्ध 
सुकत सत्य स्वभाव ब्रह्मक। ज्ञान मोक्षका कारण है ऐसा श्रवण करके अधिकारी 
पुरुषको धर्सजिज्ञासारे प्रथम अथवा पश्चात्‌ भी ब्रह्मकी जिज्ञासा होती है । 
इस अर्थको भाष्यकार भगवानने अन्वय व्यतिरेक करके दिखाया है। विधेका- 
दिक साधनचतु्यको विद्यमान हुये ब्रह्मजिज्ञासा होती है, और विवेकादिको- 
के अभाव हुये ब्रह्मजिशासाका अभाव होता है। तहां अन्वय तो स्पष्ट ही है । 
और विवेकादिक साधन करके रहित तथा लीला करके त्रह्मचिचारमें प्रवृत्त 
जो पुरुष हे तिस पुरुष अश्ञानकी निवृत्ति रूप फलका जनक जो ब्रह्मसाक्षात्कार 
तिसका अभाव होनेसे व्यतिरेककी सिद्धि जाननी । और विवेकादिक साधनोके 
विद्यमान इये केवल ब्रह्मजिज्ञासा ही होती है ऐसा नहीं, किंतु ब्रह्म भी 
जाननेको योग्य है। अतः सूचकार व्यास भगवान्‌ “अथ” शब्द करके विवेकादिक 
साधनसम्पत्तिसे आनन्तर्यको ब्रह्मजिज्ञासामे उपदेश करते हैं। और वस्ततः 
सुसुक्षासे आनन्तर्यंको उपदेश करते हैं, विवेक्रादिकोंसे नहीं । क्योंकि पूं 
पूर्व चिवेकादिक उत्तर उत्तर चैराग्यदिकोके प्रति हेतु हैं । ब्रह्म जिज्ञासाके 
प्रति साक्षात्‌ मुमुक्षा हेतु है, विवेकादिक नहीं । _ विचेकादिकि तो परंपरा करके 
हेतु हैं इति । नू | 

अब क्रममै प्राप्त अतः शब्दका व्याख्यानको करते हें । “अतः शब्दो 
त्वर्थः? इति भाष्यम्‌ । अर्थ--अतः शब्द हेतुका वाचक हे इति । 

१ वाह्य धनादिक कदाचित्‌ विपत्तिके भी हेतु देखे गये हें । शमाद्क 
कभी भी ढुःखके हेतु नहीं होते । बाह्य धनवत्‌ चोर अग्नि राजादिक भय भी 
शमादिकमे नहीं है। भाई आदिक भी इस शमादिक सम्पत्तिका भागी नहीं 
वन सकता है। धनादिक सम्पत्ति जैसे साथ नहीं जाती है ऐसे सी शमादिक 
नहीं हैं। मरने पर भी साथ ही लोकान्तरमे जाते हैं। नित्य सुखको प्राप्त ' 
करने वाली हे । इस लिये शमादिक मुख्य सम्पत ह) | 
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शंका । 'अथ' शब्द करके विवेकाद्रिप हेतुको कहनेसे पुनरुक्ति दोष | 
होवेगा-उक्तस्याथस्य पुनभाषणं पुनरुक्त १ | अथ--कहे हुये अर्थका जो पुग; | 
कहना तिसका नाम पुनरुक्ति है इति । ह 
समाधान । 'ञ्रथ' शब्द करके आन्नतयंकी उक्ति द्वारा ब्रह्मजिज्ञासाओ .. 
प्रति पूर्व सिद्ध खाधनचतुष्ठय रूप आसाधारण कारण विवक्षित हैं, तिन चिने. | 
कादिकोका अपवादको शंका होनेसे ( अर्थात्‌ ब्रह्मजिश्षासासे अव्यवहित प. 
वृत्ति विवेकादिक नहीं बन सकते हैं ऐसा अपवादके हुये ) तिस अपवादा | 
खंडन करके, अथ शब्द करके उक्त जो विवेकादिक हेतु हैं, तिस हेनुका चाचः | 
जो 'अतः' शब्द है सो ब्रह्म जि ञ्ञासाके प्रति विवेकादिकौको हेतु रूप करके कथा. 
नहीं करता है, किन्तु हेतुरूप करके व्यवस्थापन करता है, अतः पुनरुक्त | 
दोष होता नहीं । | 
शका । जो सिद्धान्तीने कहा कि पूर्वोक्त साधनसम्पत्तिसे अनन्तर ब्रहम. | 
जिज्ञासा होती है । यह कहना यद्यपि सत्य है, तथापि इसलोक तथा परलोके | 
विषयभोगे वैराग्यका अभाव होनेसे खाधनखस्पत्ति ही नहीं वन सकती है। 
क्योकि जो अनुकूल वेदनीय रूप सुख है तिसका नाम फल है, और अनुरागका 
हेतुरूप विषयसुखमे पुरुषको वैराग्य हो सकता नहीं । यदि सिद्धान्ती ऐसा को 
कि दुःख सहित सांसारिक विषयसुखका दर्शन होनेसे चिषयसुखमे परुषको | 
वैराग्य हो सकता है। तो सुख सहित दुःखमै भी पुरुषको अनुराग होना चाहिये 
परन्तु होता तो नहों अतः केवल सुखको ही उपादेय होनेसे दःखपरिहारे। 
लिये चुरुषको प्रयत्न कतव्य हे । और लोकविषे देखनेमे आता है, जैसे धान्यार्थी. 
पुरुष प्रथम पलाल सहित धान्यको आहरण करता है. पश्चात्‌ पलाल भागको 
` त्याग करके और धान्यको ग्रहण कर निवृत्त होता है। तैसे जब अधम दुःख रू 
फल देनेको सन्मुख होता है, तब दु:ख तो अवश्य प्राप्त होता है, परन्तु प्रयत | 
करके दुःखको निवृत्त कर सुखको पुरुष भोगता है। और जैसे जहां मृग बह. 
रहते हैं तहां क्या कुषिक पुरुष ऐसा विचार करता है कि, यहां पर मग बहुत | 
हम लोग यदि धान्यको बोवंगै तो उत्पन्न धान्यको मृग भक्षण कर ज्ञाचेगे। पे 
नहीं करता है । किन्तु मुगका भयको,त्याग कर धान्यको बोता ही है, तथा मूर्ग 
दिकोको प्रयत्नसे निवृत्त करके धान्यको ग्रहण कर निवृत्त होता है । क्या सिर 
कोके भयसे कोई भोजन बनानेसे हरता है । तैसे दु:खके भयसे इस लोकका तथा | 
परलोकका सुख त्याग करनेको योग्य नहीं हे! किन्तु प्रयत्न करको।दुः | 
निवृत्त करके विषयसुख भोगनेको योग्य है। अत विषय सुखमे पुरुषको 
होता नहीं | यद्यपि स्रक्चन्दन वनितादिकों करके जन्य जो दष्ट सुख है ति. 
दष्ट सुखको उत्पत्ति तथा नाश रूप दुःख करके विशिष्ट होनेसे अत्यन्त भी | 
पुरुष त्याग भी देवे । तथापि आमुष्मिक स्वर्गादिक विषयसुखको नित्य ठरा 
कदाचित्‌ भी त्याग नहीं कर सकता है। और पारलौकिक सुख नाश रहित | 
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चै चातु मोस्ययाजिनः सुकृतं भवति, अर्थ--इन्द्रादिक देवता परस्पर कहते भगे कि 
हम लोग सोमको पान का अम्गत रूप (अर्थात्‌ जरा मरण रहित देवभाव) को प्राप्त हीते भये, 
और चातुर्मास्य यागको करने वाळे जो पुरुष हैं तिन पुरुषोंको अक्षय्य कहिये नाश रहित सुकत 


„ कहिये स्वर्गादिक लक प्राप्त होता है इति । ॒ 


किच सिद्धान्ती जो ऐसा कहे स्वग दि सुखं ,अनित्यं, कायत्वात्‌, घटवदिति! 
अर्था--उेसे घट रूप दूष्टान्तमें कार्यत्व छर हेतु है, और अनित्यत्व रूप साध्य हे,तैसे स्वर्गादिक 
सुख रूप पक्षमें कार्यत्व रूप हेतु है, अतः“ अनित्यत्व रूप साध्य भी भानना चाहिये इति । 
इस अनुमान करके स्वर्गादिक सुखको उत्पत्ति नाशादि रूप दुःख चिशिष्ट 
होनेसे स्वर्गादिक सुखमै वेराग्य हो सकता हे, सो कहना बने नहीं क्यौकि-- 
नरशिरःकपालं शुचि, प्राणयङ्गस्तात्‌, शङ्गवत्‌, अथो--शंख रूप दृष्टान्तमे प्राणि- 
का अंगत्व रूप हेतु हे, और शुचित्व रूप साध्य हे, इसी प्रकार मनुष्यका शिरःकपाल रूप 
पृ्षमे प्राणिका अंगत्व रूष हेतु है,अतः शुचित्व रूप साध्य मानना चाहिये इति । 

- जैसे यह अनुमान “नारे स्पृष्टास्थि सस्नेहं सवासा जळमाविशेत्‌? इस 
आगम करके बाधितविषयक है, अर्थात्‌ 'वाधित” नाम नहीं है साध्य रूप 
विषय जिस अनुमानका तिस अनुमानका नाम बाधितचिषयक है । तैसे 
“स्वर्गादि सुखं अनित्यं, कार्यत्वात्‌, घटवत्‌’ इस अनुमानको भी “अपाम सोमश 
इत्यादिक आगम करके बाधितचिषयक होनेसे इस अनुमान करके स्वर्गादिक 
सुखमे अनित्यत्वकी सिद्धि होती नहीं । अतः स्वर्गादिक सुखको नित्य होनेसे, 
और नित्य सुखमे वैराग्यका अभाव होनेसे मुमुक्षा नहीं बन सकती है । इस 
पूर्वोक्त रीतिसे साधनसम्पत्तिका अभाव हुये बहझजिज्ञासाका अभाव सिद्ध 
हुआ इति। | 

समाधान | ऐसी शंकाके प्राप्त हुये भगवान्‌ सूत्रकार कहते हैं अत इति? । 


“अत? शब्दके अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं। यस्माद्वै द एवेति, अर्थ -- 
जिस कारणसे वेदह) स्वगाँदिकोंके कारण अग्निहोत्रादिक कमों में अनित्य फलकी जनकताको . 
प्रतिपादन करता हे, अत उक्त विवेकादिक साधनसम्पत्तिते अनन्तर ब्रह्मजिज्ञासा करनेको 
योग्य है इति । क LR कड 
तात्पय यह है- जो पूर्वपक्षीने कहा था कि कृषिक पुरुषादिको करके जैसे 
मृगादिकोको दूर कर धान्य ग्रहण करनेको योग्य है, तैसे पुरुषको प्रयत्नसे दुःख 
को निवृत्त करके विषयसुख भोगनेको योग्य है । यह कहना यद्यपि अंशतः सत्य 
है, तथापि यह कहना असंगत है--क्योंकि अनेक जन्मोमै संपादन किये जो 
अनेक प्रकारके अधर्म रूप कारण तिन कारणों करके जन्य.जो दुःख है सो दुख 
विना भोगसे किसी प्रकार दूर' करनेको अशक्य है । और कर्मजन्य जो सुख 
होता है सो साधनपारतन्ज्य तथा क्षयित्बरुप दुभ्वाचशिष्ट होता है । इस 
क | यी य के 
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नियमसे भी जैसे वहिको छोड़ करके धूम कहीं भी नहीं रहता है, तैसे दुख 
छोड़कर कमंजन्य सुख भी नहीं रह सकता है। इस कारणसे भी दुःख 
है। और जैले कितना ही बुद्धिमान कयो न हो,जो पुरुष शिल्पा दिक विद्यामै कुशल 
उसके सन्मुख,चिष तथा मधु करके संयुक्त अन्नको भोजन करनेके लिये रख दे 
और उस पुरुषको कहे कि आप विष भागको त्याग कर मधु सहित अनने 
भोजन करो, परन्तु वह पुरुष कदाचित्‌ भी विप भागको त्याग कर मधुसहित | 
अन्नको भोजन नहीं कर सकता है। तैले दुःख मिश्रित सुखमेसे दुःखको निवत्त 
करके सुखको कदाचित्‌ भी कोई नहीं भोग सकता है । और “यदल्प' तन्म 
'यत्कृत्कं तदनित्यम्‌' इत्यादिक अनुमान सहित “तद्यथेह कमेचितो ढोक! क्षीयत 
इत्यादिक श्रुति स्वर्गादिक सुखको नाशवान्‌ वर्णन करती हे । और “अपा 
सोमभमृता अभूम” इत्यादिक थुतियोका मुख्य अर्थके असंभव इये लक्षणाबृतति 
करके अमृत शब्दका तथा अक्षय शब्दका अर्थ प्रलय पयेन्त स्थायित्व अथवा चिर. 
काल स्थायित्व जानना। इस अर्शको पुराणम भी कहा है आभूतसंप्लवं स्थानम 
मृतत्व हि भाष्यते, अर्थ--प्रलूय पर्यन्त चिरस्थायी जो स्वगांदिक स्थान हैं सो अस्त शब 
करके कहे जाते है इति। और अतोऽन्यदातेम्‌ अर्थ इस अद्वितीय रह्मसे भिन्न जो परपद 
सो मिथ्यारूप हे इति। इत्यादिक भ्रुतियों करके अनात्म मात्रमें अनित्यत्वका विवे | 
होनेसे वैराग्यकी प्राप्ति होती है। और जैसे “तद्यथेह” इत्यादिक वेद्वचन -कमं. 
फलमे अनित्यत्वको बोधन करता है, तेसे ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ अथ- वरि 
इस्प परनहाको प्राप्त होता है इति। यह घेदचचन वुहाज्ञानसे स्वयं जयोति आनन्‌ 
उ बुह्ल अभिन्न जीवको बोधन करता है। इस हेतुसे मुमुक्षा भी बन सक्तौ 
। अतः सुसुक्षाके संभव हये विवेकादिक साधनसंपत्तिसे अनन्तर बह्मजिज्ञा- 
सा. करनेको योग्यः हे-यह अर्थ सिद्ध हुआ इति । | | | 
अब 'वृह्मजिज्ञासा' पद्मे सिद्धान्तीको अ भिमत जो समास हे तिस समासः | 
का कथन पचक बृह्मजिज्ञासा पदका अवयच के अर्थ'को दिखाते हें । तहां | 
रणो जिज्ञासा बह्मजिज्ञासा इति भाध्यम्‌ । अर्थ--बढाकी जो जिज्ञासा करि | 
004 च्छा हिप नाम जसि है। यह षष्ठी तत्पुरुषके अनुसार अर्थ कहा है इति! त 
त शका | “अथातो धर्मजिज्ञासा” इस जैमिनिसूअम गैसेश्वमाय जिज्ञासा : 
चम जशञासा' इस प्रकार चतुर्थो समास अङ्गीकार किया है तैसे 'बहारी जिज्ञासा 
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बृह्मजिज्ञासा! इस प्रकार चतुर्थी तत्पुरुष समास क्यो न हो ? | 


व. समाधान । Ee जिज्ञासा? इस पदमे ज्ञानाथक 'ज्ञा चातु है, और इच्छार्थर । 
ए अत्यय है । और घातुका अर्थ तथा प्रत्ययका अर्थ दोनौके मध्यमे प्रत्यय | 


क >>. 
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अर्थ सुज्य़ होता | है, ओर घातका अर्थ गोण होता हे | : जिज्ञासा पदकी . 
ष्य अर्थ इच्छा है । और इच्छाका प्रथम कर्मकारक अपेक्षित हैं, पश्चात्‌ फत 
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अपेक्षित है। अर्थात्‌ इच्छाका कर्म कहिये विषय कौन है, तथा फल कौन है, 
इस प्रकार कर्मक्षानके चास्ते षष्ठी समास ही युक्त है। और जब प्रसंगमे 
ब्रह्मरूप कर्मको कह दिया तब फलको भी कह चुके, क्योकि इच्छाका कर्म जो 
होता है सोई फल होता है ! जैसे 'स्वर्गकी इच्छा? ऐसा कहनेसे इच्छाका कम 
जो स्वर्ग है सोई फल है। तेसे जिज्ञासारूप इच्छाका विषय रूप कम जो ब्रह्म 
है सोई फल है । | | 

शका । “अयं पुरुषो ग्राम गच्छति’ अर्थ--यह पुरुष ग्रामको जाता दे। 
यहाँ गमन रूप कियाका कर्ता पुरुष दे, माम कर्म हे, और मसे भिन्न आमकी प्राप्ति रूप फल 
है इति। अतः ओ सिद्धान्तीने एकही स्वर्गको तथा ब्रह्मको इच्छाका कम तथा 
फल रूप कथन किया है सो असंगत है । 

समाधान | 'ग्रामं गच्छति’ इत्यादिके क्रियान्तरमे कर्मका तथा फलका 
यद्यपि भेद है, तथापि इच्छाको फल विषयक होनेसे इच्छाका जो कम है सोई 
फल है भिन्न नहीं | और जो पूर्वपक्षीने कहा था कि “धर्माय जिज्ञासा घमं- 
जज्ञासा' इस प्रकार चतुर्थी समास क्यो न हो ? सो कहना असंगत है, क्योकि 
'धर्शाय जिज्ञासा” इसका अथ यही होगा कि “धर्मके लिये जाननेकी इच्छा” 
यहां “ज्ञा’ धातुको सकमक होनेसे धमंसे अतिरिक्त कमंकी अपेक्षा हुई (अर्थात्‌ 
किसको जानना ? ) और यहां जाननेके योग्य तो धम ही है, चर्मसे अतिरिक्त 
दूसरा कोई जाननेको हे नहीं, अत अर्थको असंगत होनेसे चतुर्थी समासको 
त्याग करके सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छा, अर्थ--तिश्ष धको जाननेकी इच्छाका नाम 
धर्मजिज्ञासा हे इति । इस वचन करके षष्ठी समासको ही दिखाया है । 

शका । "ब्रह्मजिज्ञासा? ऐसा कहा है तहां ब्रह्म शब्दके अनेक अर्थ है - 
जैसे ब्रह्महत्या’ यहां 'ब्रह्म' शब्दका अथं त्राह्मणत्व जाति है, और कमलासन, 
चेद्‌, स्वयम्भू, प्रजापति, यह सर्व भी ब्रह्म शब्दके अथं हैं, तैसे ब्रह्म शब्दका 
अथे परमात्मा भी है। यथा ब्रह्म वेद ब्रह्मे च भवति? अर्थ--ब्रह्मको जानने वाला 
ब्रह्मरूप ही होता है इति । इस प्रकार ब्रह्म शब्दके अनेक अर्थ होनेसे. कौन ब्रह्मकी 


_ जिज्ञासा है? 


समाधान । ब्रह्म च व््यमाणळक्षणस्‌ इति भाष्यम्‌, जिस कारणसे 
ब्रह्म जिज्ञासाकी प्रतिज्ञा करके, और ब्रह्म जिज्ञासाका घटक ब्रह्म शब्दका अर्थको 


_ बोधन करनेके वास्ते, भगवान्‌ सूत्रकारने 'जन्साद्यस्य यतः? इस द्वितीय सूत्र 


करके ब्रह्म शब्दका अर्थ परमात्मा ही वर्णन किया है, अतः परमात्माकी 
जिज्ञासा हे, ्राहमणत्वादिकोंकी नहीं। इस सूत्रका अर्थ आगे वर्णन करेंगे । 
और 'ब्रणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा? यहां "ब्रह्मणः कमम षष्ठी विभक्ति हे 
शेषमे नहीं । शेष नाम सम्बन्धसामान्यका है । अथात संस्बन्धसामान्यमै, 


षष्ठी विभक्ति नहीं है । क्योकि जिज्ञासा इस पंदर्म जो सन्‌ प्रत्यय 
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है तदुवाच्य जो इच्छा तिस इच्छाका कम ज्ञान है, और ज्ञानका कम 
हे, और शेय विना ज्ञान नहो होता है, और ज्ञान चिना इच्छा नहीं 
अत इच्छाको विषय ज्ञान करके जन्य होनेसे जिज्ञासाका प्रथम अपेक्षित 
जो कम हे, तिस कर्मको ही षष्ठी विभक्ति करके कहना होगा, शेष रु 
सस्वन्धसामान्य नहीं । और यह अनुभव सिद्ध वार्ता है कि 
दिकोको देखकर 'किसका यह सम्बन्धी है ऐसा व्यवहार नहीं होता हे | शौर । 
ज्ञान, इच्छा, ऐसा कहनेसे किस विषयक ज्ञान है, तथा किस विषयको इच्छ 
ऐसा व्यवहार होता है । अतः जिज्ञासा रूप इच्छाको जिज्ञास्य' ब्रह्मरूप कमक 
अपेक्षा होनेसे षष्ठी विभक्ति, कर्म रूप विषयको ही बोधन करती है । 
शंका । ब्रह्मचिषयक प्रमाणादिक जिज्ञासाका कर्म क्यों न हो? 
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समाधान । बुह्मसे भिन्न जिज्ञास्यान्तरका अनिर्देश होनेसे चुह्म हौ. 
जिज्ञासाका रि है। और शुत जो ब्रह्मरूप कर्म है उसको त्याग कर अश 
प्रसाणादिकाको कल्पना करने चाला जो शेषचादी है सो “पिण्डमुत्सज्य कर हेहि 


अर्थ--करमें स्थित मोदकको त्याग करके हरतको चाटता हे इति । इस न्यायक्ष | 
प्राप्त होगा। | 
| 


शंका । संबन्धसामान्यमे षष्ठीका अङ्गीकार करनेसे भी बहाम कमत. 
सिद्ध हो सकता हे, क्योकि षष्ठी करके सस्बन्धसामान्यको- प्रतीत हुये भौ | 
विशेष सम्बन्धकी आकांक्षा हुये (अर्थात्‌ जिज्ञासाका बह्ममे क्या संबन्ध? 
ऐसी आकांक्षाके हुये ज्ञा धातुको सकर्मक होनेसे षष्ठी विभक्ति बह्मनिष' 
जिज्ञासाका कमत्व रूप संचन्धमे पर्यचसानको प्राप्त होती है । क 
, समाधान | ऐसा माननेसें भी 'बृह्मणो जिज्ञासा बह्मजिज्ञासा” इस 
स्थलमं 'कत कमंणो: कृति? इस सूत्र करके आ? कार प्रत्यय अन्तमे होनेसे, 
छद्न्त रूप जिज्ञासा पदका योग हुये विधान किया जो कर्मत्व हे ( अथां 
शब्दका वाच्य जो कमंत्व है.) तिसका नाम प्रत्यक्ष कर्मत्व है ऐसा प्रथम अपे | 
क्षित प्रत्यक्ष कमंत्वको त्याग करके, और किसी सूत्र करके नहीं विधान किया 
हुआ ऐसा जो सम्बन्धसामान्य द्वारा आर्थिक परोक्षकर्मत्व है, तिस आर्थिक | 
परोक्षकमंत्वको कल्पना करने चाला जो. तुम. शेषवादी हो सो तुम्हारा य 
प्रयास व्यथ हे । | क 
शका | हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं क्योंकि ब्रह्मके आश्रित प्रमाणादिकी | 

का विचार भी प्रतिश्ञात होता है । इसका यह तात्पर्य है-शेषमें षष्ठीको मानते. 
त्रहासंबन्धिनी बुहाविषयक जिज्ञासा,प्रतिज्ञाका विषय प्रतीत होती है । तहां गर | 
र आश्रित जो लक्षण, प्रमाण, युक्ति, ज्ञानसाधन, फलादिक हैं तिनोंका विच 

` भी प्रतिशाका विषय होता है। क्योंकि प्रमाणा दिकोके विचारको ब्रह्मक्षानका है 
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कै 


होने करके प्रमाणादिक ब्रह्मसम्बन्धी कहे जाते हैं। और कर्ममे षष्ठी मानिन 





शान कहना होगा | प्रक्रतमे 


शे- १-१-६ साष्यार्थप्रदीपिकासहितमं । ५३ 
केवल व्रह्मक्ा विचार ही प्रतिज्ञाका विषय होया प्रमाणादिकोका विचार नहीं । 
जब प्रमाणादिकोका विचार प्रतिञ्ञाका विषय नदीं हुआ तब प्रतिज्ञाका अविषय 
होनेसे आगे ग्रन्थमें जो प्रमाणादिकौके विचारका निरुपण किया है सो असंगत 
होगा । अतः शेबमे षष्ठी अङ्गीकार करनी उचित है; 


समाधान । यह भी पूर्वपक्षीका कहना असंगत है, क्योकि 'अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा’ यह सूत्र स्वयं सुखसे प्रधान वृह्मका चिचारकी प्रतिज्ञाको कथन 
करता हुआ वब॒ह्मका उपकरण प्रमाणादिकोके विचारकी भी आर्थिक प्रतिज्ञाको 
कथन करता है । इस अर्थको स्पष्ट करके भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हैं । ज्ञान 
करके प्राप्त होनेके योग्य अत्यन्त इष्ट होनेसे बुझा प्रधान है, तिस प्रधान बह्मको 
जिज्ञासाका कर्म रूप करके ग्रहण किये हुये, जिनोकी जिज्ञासासे चिना प्रधान 


ब्रह्म जिज्ञासित नहीं हो सके तिनोकी जिज्ञासा अथंसे ही सिद्ध है, पृथक्‌ सूत्र 


करके कथन करनेको योग्य नहीं । जैसे 'राजाऽसौ गच्छति’ राजा जाता है, यह 
चचन केवल राजाका गमनको बोधन करता नहीं, किंतु सपरिवार राजाके 
गमनको बोधन करता है। तैसे 'अथातो बह्ाजिज्ञाखा? यह सूत्र केवल वहा- 
बिचारको बोधन करता नहीं किंतु प्रमाणादिक परिवार सहित ब॒ह्मके चिचारको . 
बोधन करता है । अतः कममे षष्ठी माननेसे जो शेषवादीने दोष कहा था सो दोष 
प्राप्त होता नहीं । और 'तद्विजिज्ञासस्व! इस सूल थुतिके अनुसार भी कर्ममें 
षष्ठी माननी चाहिये । इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं-श्रत्यनुगमाच्च 
अर्थात्‌ यतो वा इमानि भूतानि’ इससे आदि लेके और 'तद्विजिज्ञासस्व तद्बह्म' 
यहां पर्यन्त श्रुति, तथा 'अथातो बुझजिज्ञासा’ यह सूत्र, इन दोनोके एक अर्थका 
लाभ होनेसे कममें षष्ठी समीचीन है । और 'यतो वा? इत्यादिक श्रति जो 
बृह्ामे जिज्ञासाका प्रत्यक्ष कर्मत्व को दिखाती है, सो प्रत्यक्षकर्मत्व कर्ममे 
षष्ठी भाननेसे ही सूत्र करके अनुगत होता हे, अतः 'बहझणः? यह कमंमें षष्ठी हे 
यह सिद्ध हुआ । और“ यतो वा? इस श्रुतिके अर्थको 'जन्माद्यस्य यतः? इस 
सूत्रके व्याख्यानमं दिखाचंगे । 


अब जिज्ञासा पदका अवयचोंके अर्थको दिखाते हैं | ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा 
इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ जाननेकी इच्छाका नाम जिज्ञासा है इति। तहां ज्ञा 
भातुरूप अवयवका अर्थ अवगतिपर्यन्त शान है, और सन्प्रत्ययरूप अवयवका 
अंथ इच्छा है । 


शंका । अज्ञात चस्तुमे इच्छाका अभाव होनेसे इच्छाका कारण विषयका 


नही, क्‍योंकि बुह्ाक्षान तो इच्छाजन्य विचारका फल हे। इस कहनेसे यह 


सिद्ध हुआ कि ब्रह्मरूप विषयके ज्ञानका अभाव होनेसे 
नाना 0 | भाव होनेसे यह ब्रह्मकी जिज्ञासा 





. संशयको प्रतिपादन करते हैं। 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस सूत्रके प्रथम अ. श्रि 








, | 
| ना 
५७ - ब्रह्मसूजम्‌ अ-१-१- | 
' समाधान । ब्रह्मज्ञान दो प्रकारका है--एक आपात ज्ञान है, सा 
आअवगतिपर्यन्त ज्ञान है। अर्थात्‌ आचरणकी निव॒त्ति रूप अभिव्यक्ति वाह . 
जो चैतन्य है तिसका नाम अवगति है, और अवगति है अवधि जिसका पेसा. 
जो अखंड साक्षात्कार रूप वृत्तिज्ञान तिसका नाम अचगतिपयंन्तज्ञान है।| 
सोई इच्छाका कर्म तथा फल है। और जिज्ञासाका कारण मरह्माविषयक 
आपात ज्ञान है । आपात ज्ञानका स्वरूप आगे नजदीकमे ही दिखावँगे। इस. 
पूर्वोक्त रीतिसे फलज्ञान तथा सूलक्ञानका भेद होनेसे जिज्ञासाकी अंनुपपति 
हो सकती नहों। छल | क्‍ 
शंका | सिद्धान्तीने अवगतिपर्यन्त ज्ञान जिज्ञासाका कन रूप फा 

हे ऐसा जो कहा है सो यद्यपि सत्य है, तथापि 'अवगति है अवधि जिसका 
ऐसा जो अखंडाकार वृत्ति रूप ज्ञान! ऐसा अथ करनेसे अवगति तथा ज्ञानका 
जो भेद प्रतीत होता है सो भेद असंगत है, क्योकि ज्ञानका नाम ही अवगति है| 
समाधान । अव ज्ञानका तथा अवगतिके भेदको-दिखाते हें । असंभा | 

वता तथा विपरीत भावना रूप प्रतिबंध रहित, तथा आवरणकी निवृत्ति रा 
जो त्रहाकी अभिब्यक्ति रूप फल, तिस फल वाला ब॒ह्यविषयक जो 'प्रत्यगभिन | 
ब्रह्मस्वरूप में हूं? इस प्रकारका अखंडाकार वृत्ति रूप ज्ञान है तिसका ना. 
अचरातिपर्यन्त ज्ञान हे। और इसी जानको फलपर्यन्तावसायी ज्ञान कहो 
हैं। और सिद्धान्तमे कल्पित वस्तुकी निवृत्तिको अधिष्ठान स्वरूप होने 
प्रसंगमे आवरणकी निवृत्ति ब्रह्मरूप हे । इस लिये आचरणकी निवृत्ति रूप फत 
विशिष्ट ब्रह्मको फल रूप कहते हैं । तहां वृत्तिका नाम ज्ञान है, और फल 
का नाम अचगति है | अतः परस्पर भिन्न हैं एक नहीं । और वृत्तिज्ञान रा 
प्रमाण करके अभिव्यक्त होनेके योग्य इष्ट रूप ब्रह्म है । और विशेष करके निवुर॑ 
हो गया है निखिल दुःखका संबन्ध जिससे ऐसी जो परम आनन्द घन स्वरा. 
ब्रह्मावगति है सोई निःश्रेयस मोक्ष रूप पुरुषार्थ है। और इसी बरहा | 
गतिसे समस्त संसार रूप अनर्थ तथा अनर्थका कारण अविद्याकी निवृर्षि 
होती है। तस्मादत्रह्मजिज्ञासितव्यम्‌ इति भाष्यम्‌। अर्थ--जिस कारणसे ब्रह ` 
गति अविद्यादिक अनर्थनवृत्तिका कारण हे, तिस कारणसे ब्रह्मजिज्ञासा करनेके योग्य! 
इति। यहां इच्छामे कतव्यत्वका अभाव होनेसे सनूप्रत्यय लक्षणावृत्ति करे 





। 
"वि 

` बिचारको बोधन करता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे सूत्रमे स्थित अथ शब्द तर्य | 
Fe 


अतः शब्द करके अधिकारीको सिद्ध होनेसे अधिकारी पुरुष करके ब्रह्म 
चास्ते चिचार करनेको योग्य है। द क लि 
। इति तृतीयवर्णकम्‌ । | 

अब चतुर्थ प्रकारसे अधिकरणकी रचनाको दिखाते हैं। वहां रथ | 
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करणकी रचनामे बंधको अध्यास रूप चर्रान किया है अत इस शास्त्रका विषय 
प्रयोजनाद्कोके सिद्ध हुये भी “ब्रह्म प्रसिद्ध न वा! ब्रह्म किसी प्रमाण करके 


, प्रसिद्ध है अथवा नहीं है इस प्रकारका संशय होनेसे इस शास्त्रका प्रत्यग- 


भिन्न ब्रह्मरूप विषयमे तथा परमानस्द्की प्राप्तिरूप प्रयोजनम संशय होता 
है। और विषय प्रयोजनम संशयके होनेले यह ग्रन्थ आरम्भ करनेके योग्य है 
या नहीं ऐसा सन्देह हे । 
अथ पूव पक्ष । शास्त्र आरम्भ करनेके योग्य नहीं, क्योंकि ब्रह्मकी 
प्रसिद्धि तथा अप्रसिद्धि दोनों क्षौमे विषय प्रयोजनका अभाव है। अब इसी 
अथको पूर्वपक्षी प्रतिपादन करता है। वेदको अपौरुषेय होनेसे स्वत: सिद्ध 
वेदान्त रूप प्रमाणसे ब्रह्म प्रसिद्ध है अथवा अप्रसिद्ध है? तहां यदि सिद्धान्ती 
प्रथम पक्षको कहे कि ब्रह्म प्रसिद्ध है, अर्थात्‌ वेदान्त प्रमाण करके जन्य निश्चय 
रूप ज्ञानका विषय हे, तो ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं होगा | क्योंकि जैसे चक्षरादिक 
प्रमाणजन्य ज्ञानका विषय प्रसिद्ध घटादिक जिज्ञास्य नहीं होते हैं। तैसे स्वत: 
प्रमाण रूप वेदान्तवाक्य करके जन्य ज्ञानका विषय होनेसे त्रम भी जिज्ञास्य 
नही होगा । और वेदान्तबाक्योसे यदि ब्रह्म अप्रसिद्ध है यह द्वितीय पक्षको 
अङ्गीकार करोगे तो वेदान्तवाक्य त्रह्मको प्रतिपादन नहीं करता हे यह सिद्ध 


। हुआ। ओर प्रत्यक्षादिक प्रमाण तो ब्रह्ममे प्रवृत्त ही नहों होते हैं। अतः सर्चथा 


अप्रसिद्ध वृह्यक्ी जिज्ञासा नहीं बन सकती है। और यह नियम है--जो अनुभूत 
तथा प्रिय वस्तु होती है उसकी इच्छा होती है. अननुभूत अप्रिय वस्तकी 
इच्छा होती नही । यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि जैसे अनजुभूत प्रिय स्वर्गादिको- 
को इच्छा होती है, तैले अनचुभूत प्रिय ब्रह्मकी जिज्ञासा हो सकती है। सो 
कहना असंगत है क्योंकि इस अर्थमै कोई प्रमाण नहीं | अब प्रमाणके अभाव. 
को वर्णन करते हे -इष्यमाण ब्रह्म जिज्ञास्य हे इसमें शब्दप्रमाण ही कहना 
होगा, जैसे आगे करेंगे 'शस्त्रयोनित्वात्‌-शास्त्र है योनि कहिये प्रमाण 


' जिस ब्रह्मम तिसका नाम शास्त्रयोनि है, और शास्त्रयोनिके धर्मका 


नाम शास्त्रयोनित्व है। तस्मात्‌ शास्त्रयोनित्वचाला होनेसे ब्रह्म जगतका 
कारण है इति। और यदि वेदान्तरूप शब्द्रपमाण ब्रह्मका बोध नहीं किया तो 
किस हेतुसे वेदान्तमे प्रामाण्य होगा ? अर्थात्‌ न होगा । और जब चेदान्त 
अपमाण हुआ तब वेदान्त करके ब्रह्मको अजिज्ञास्य होनेसे विषयप्रयोजञना- 
दिकोका अभाव हुये शास्त्र आरम्भ करने को योग्य नहीं है । यह सिद्ध हुआ । 

अथ सिद्धान्त! । उच्यते-अस्ति ताबहबह्म नित्यश द्वबुद्धुक्तस्व- 
भाषम्‌ इति'भाष्यम्‌ । अथे- तावत्‌ शब्द वाक्यक्रा अकारे दै, और अस्ति शब्दका 
ग्रथ प्रसंगे प्रसिद्ध है । इस कहनेसे यह अर्थ सिद्ध हुआ कि ब्रह्म प्र सिद्ध है इति । 

शका । किस प्रमाण करके ब्रह्मको प्रसिद्धि है ? यदि वेदान्ती कहे कि 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस भुति करके ब्रह्मकी प्रसिद्धि है, सो कहना असंगर 
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है, क्योकि लोकमे त्रहमपदकी शक्तिके ज्ञानका अभाव होनेसे ब्रह्म पद घरि | 
“सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इस थ्रुतिको ब्रह्मका बोधकत्व नहीं बन सकता) | 
समाधान । ब्रह्म शब्दको व्युत्पत्ति करके प्रथम निगंण ब्रह्म तथा. सशुण | 

ब्रह्मकी प्रसिद्धिको दिखाते हैं। थुतिमे तथा सूत्रमें ब्रह्म शब्दके प्रयोग 
अन्यथा अनुपपत्ति करके ब्रह्म शब्दका कोई अर्थ हे ऐसा निश्चय होता ३। 
क्योंकि प्रमाणवाक्यमे निरर्थक शब्दका प्रयोग होता नहीं ! और ब्रह्म शब्दका 
अर्थ 'बृहि वृद्धौ’ इस स्सृतिरूप व्याकरणसे वृद्धिरूप कहना होगा शौर 
प्रसंगमै प्रकरणादि रूप संकोचकका अभाव होनेखे, तथा श्रतिमे अनन्त पदके सा 
प्रयोग होनेसे, निरवधिक महत्व ही ब्रह्म शब्दका अर्थ निश्चित होता है, क्याहि: 
अन्तवच्वादिक दोष चालेमे तथा सचज्ञत्वादिक गुणका अभाव वालेमै निर: 
धिक महर नहीं रहता । और लोक विषे देखनेमे भी आता है कि जो मनुण | 
शुणहीन तथा दोष चाला है तिस मनुष्यमें अल्यक्षत्वादिक प्रसिद्ध है । अतः 
बृ हणादूब्रह्म इस.व्युत्यत्तिसे ब्रह्म निरतिशय महत्‌ है यह प्रतीत होता है । रौर 
देश, काल, चस्तुकृत परिच्छेदका अभाव रूप नित्यत्व मी ब्रह्मम प्रतीत होता। | 
अर्धात्‌ बुहा नित्य है। देशपरिञ्छिन्नस्बं च ` अत्यम्ताभावम्रतियोगिसम्‌ | 
अथे--अत्यन्ताभाव का प्रतियोगीको देशपरिच्छिन्न कहते हैं इति । | 
` जैसे शरीरादिक आनात्मपदार्थ कोई देशमै रहते हें कोई देशम नहं. 
रहते हैं, अतः शरीरादिकोमे अत्यन्ताभावका प्रतियो'गत्वको रहनेसे लक्षए 
समन्वय जानना । और बुहा को व्यापक होनेसे बुह्मका अत्यन्ताभाव अप्रसिद | 
हे, अतः बह्ममं लक्षणकी अतिव्याप्ति होती नहों। और काळपरि च्छिन्न 


च ध्वंसप्रागभावान्यतरमतियोगिस्वम्‌ । यद्यपि नैयायिकोंके मतमै ध्वंसका | 
ध्वंल नहीं होता तथा प्रागमावकी उत्पत्ति नहीं होती, तथापि ध्वंस की उत्पत्ति 
होती है तथा प्रागभावका नाश होता है । अतः कोई कालमे रहने वाले तथं | 
कोई कालमे नहों रहने वाले ऐसे जो शरीरादिक अनात्मपदार्थ हैं तिं | 
पदार्थो मे ध्वंसप्रागमाव अन्यतरका प्रतियोगित्व रहनेसे लक्षणसमन्वय | 
जानना। तहां नैयायिकोके मतसे ध्वंसमें प्रागभावका प्रतियोगित्वशी | 
रहनेसे, तथा प्रागभावमें ध्वंसका प्रतियोगित्वको रहनेसे, तथा वेदा. 
मतसे अनादि मायादिकोमै ध्वंसका प्रतियोगित्वको रहनेसे, शरः | 
शरीरादिकोमे उभय अभावका प्रतियोगित्वको रहनेसे लक्षणसमर्त् | 
जानना ।. और बृह्मको सदा विद्यमान होनेसे इस लक्षणकी बहा | 
अतिव्याप्ति होती नहों। और वस्तु परिच्छिन्नत्व अन्यो5न्याभावप्रतियोगित्वर | 

अधथ--शरीरादिक जो अनात्मपदाथ हैं सो परस्पर भिन्न भिन्न है. जैसे घटसे पट मिल 

है, तैसे पटसे घट भिन्न है । इस प्रकार शरीरादिक सम्पूर्ण पदार्थों मे) त्य | 





ऽन्याभावका प्रतियोगित्वको रहनेसे!लक्षणका समन्वय जानना]. के 
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शंका | ब्रह्मसे भिन्न शरीरादिकोंमे ब्रंह्मका अन्योन्याभावको रहनेसे 
अन्योअन्यामावका प्रतियोगित्वरूप लक्षणकी ब्रह्ममे अतिव्याप्ति होगी, अतः यह 
लक्षण दुष्ट है। ति "कर 

समाधान । यह शंका भी वेदान्तके सिद्धान्तका अज्ञानसे होती है, 
क्योकि वेदान्तका यह सिद्धान्त है- जो वस्तु जिस अधिष्टानमें कल्पित होता 
है सो वस्तु तिस अधिष्ठान स्वरुप होता है, अधिष्ठानसे अतिरिक्त होता नहों। 
जैसे रज्जञुमे कल्पित जो सप हे सो सर्प रज्ज्ुरूप अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं 
किंतु रज्जुरूप अधिष्ठान स्वरूप ही हे । तैसे यह संपूर्ण अहंकारादिक प्रंपच 
ब्रह्मरूप अधिष्ठानम कटिपत होनेसे, अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप ही है ब्रह्मसे अति- 
रिक्त है नहीं। जव ब्रह्मसे भिन्न जगत्‌ नहीं सिद्ध हुआ तब ब्रह्मका अन्योन्या- 
भावको अप्रसिद्ध होनेसे, अन्योन्याभावका प्रतियोगित्वरूप लक्षणक्की ब्रह्ममें 
अतिव्याप्ति होती नहीं । अतः यह लक्षण निर्दोष है । इस प्रकार चिविध परि- ` 
च्छिन्नत्वक्षा अभावरूप नित्यत्वको ब्रह्ममे रहनेसे ब्रह्म नित्य है । पुनः ब्रह्म 
कैसा हे-अविद्यादिक दोष करके रहित होनेसे शुद्ध हे, पुन: जाड्यादिक घर्म 
करके रहित होनेसे बुद्ध है । इस पूर्वाक्त रीतिसे ब्रह्ममे शुद्धत्वादिक धर्म प्रतीत 
होता है] ः | 

शंका । मोक्ष दशामे शुद्धत्वादिक धर्म ब्रह्ममें प्रतीत होगे मोक्षसे प्रथम 
नहों, क्योंकि मोक्षसे प्रथम देहादिकोके साथ ब्रह्मका तांदात्म्याध्यास होने 
से देहादिकोंके जो जन्ममरणदु:खादिक धर्म हैं तिन दुःखादिकोकी ही त्रह्मसे 
प्रतीति होगी शुद्धत्वादिकोंकी नहीं । | 

समाधान । ब्रह्म सदेव मुक्तरूप है, केवल अविद्यादिक उपाधिवशसे 
भ्रान्ति करके संसारदशामे दुःखादिकोंका सम्बन्धवाला प्रतीत होता है इति । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे सर्व उपाधि करके रहित निगु'ण प्रसिद्ध ब्रह्मका स्वरूपको 
चर्णन किया । | 

८ अब अविद्योपाधिवाला सगुण ब्रह्मका स्वरुपको वर्णन करते हैं। 

“सवञ्चं सवशक्तिसमन्वितम्‌? इति भाष्यम्‌ । अर्थ स्वत्व सर्वेशक्तिमत्व, 
इत्यादिके गुशवाला तत्पदा वाच्य ब्रह्म प्रसिद्ध है इति। इस भाष्यवचन करके ब्रह्मम 
जगतका कारणात्वको दिखाया । इस प्रकार 'बृ'हणादन्नह्म' इस व्युत्पत्ति करके 
त्रहापद्जन्य' जो ज्ञान है तिस ज्ञानको तत्त्वमस्यादिक महावाक्य रूप प्रमाण 

अजभ्य होनेसे, तथा अज्ञानका अनिवर्तक होनेसे, ब्रह्मका आपात 
ज्ञान कहते हैं । और आपात ज्ञानको ही सामान्य ज्ञान भी कहते हैं। इस रीतिसे 
ब्रह्मजिशासाका मूल जो आपात ज्ञान है तिस मलज्ञानकों विद्यमान हुये 
त्रह्मकी जिज्ञासा बन सकती है। क. 2 न 


:.. , - अब - गौर प्रकारसे ब्रह्मकी प्र सिद्धि द्वारा ब्रह्मयकी जिज्ञासा बन सकती र 
८ 
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इस अर्थको दिखाते हैं। 'सवस्यात्मत्वाश्च इति भाष्यम्‌ । आर्थ--संपूरं प्राशिे 
का जो प्रसिद्ध आत्मा हे तिस आत्माके साथ ब्रह्मका अभेद होनेसे ब्रहम प्रसिद्ध है इति। | 
शाका । प्रथम आत्माकी प्रसिद्धि क्या है जिस आत्माकी प्रसिद्धि है 

को त्रह्मकी प्रसिद्धि कहते हो ? | 
समाधान । संपूर्ण प्राणी जो “न नाहमस्मीति? अर्थात-में नहीं हू ऐल 

नहीं जानता हे, कितु अहमस्मि” में हूं ऐसा जानता हे सोई सत्‌ चित्‌ रूप करे 
आत्माकी प्रसिद्धि हे। यदि यह आत्माकी प्रसिद्धि न हो तो 'नाहमस्मोहि 
स्व लोग में नहीं हूं? ऐसा जाने । परन्तु ऐसा तो नहीं जानता हे कित में हूं ऐसा 
ज्ञानता है । अतः यही आत्माकी प्रसिद्धि है । 


~ 


शंका । आत्माको प्रसिद्धि होनेसे ब्रह्मकी खिद्धिमे कया आया ? 

समाधान । आत्मा च ब्रह्म इति भाष्यम्‌। आत्मा ब्रह्म रूप है इति 
तथा “अयमात्मा ब्रह्म इस श्रुति करके आत्मासे अभिन्न ब्रह्मको होनेसे आता. 
की प्रसिद्धि ही ब्रह्मकी प्रसिद्धि हे यह सिद्ध हुआ। अब पूर्वपक्षी ब्रह्म प्रसि 
है इस प्रथम पक्षम जो दोष कहा है उस दोषको स्मरण कराता है। | 

शंका । जब आत्मरूप करके ब्रह्म प्रसिद्ध है तब आत्माको ज्ञात होरे 
त्रह्म भी ज्ञात हुआ, और ब्रह्मको ज्ञात होनेसे ब्रह्म जिज्ञास्य नहीं होगा, तथा म्र 
के विषय प्रयोजनका भी अभाव होगा, क्योंकि अज्ञातः . सन्‌ विषयः, शा | 


सन्‌ प्रयोजनस्‌ | अथ--प्रथम अज्ञात हुआ ब्रह्म अःथक्रा विषय होता हे । और पश्च 
विचार करके ज्ञात हुआ ब्रह्म अन्थका प्रयोजन होता है इति । प्रसंगमें त्रहाको आत्म 
करके सदा ज्ञात होनेसे विषयप्रयोजनरूपता बने नहीं, अतः विषय प्रयोज! 
अभाव होनेसे ग्रःथ अविचाय हे यह प्राप्त हुआ। | 
समाधान । जेसे इदं रजतम! पुरोबतिं पदार्थ रजत है। यह जो प्रसिदि 
है, सो वस्तुतः शुक्तिकी ही प्रसिद्धि है । क्योंकि जैसे इदं रजतम्‌? इस ज्ञाता 
इद्‌ अंश शुक्ति स्वरूप हे, तैसे 'चेतनोहमस्मि’ 'में चेतन इं? यह जो प्रसिद्धि | 
'सो चेतन्यरूपत्व सामान्य करके वास्तवसे बह्मकी ही प्रसिद्धि है, क्योंकि चैत 
ब्रह्मस्वरूप हे । 'परम्लु में चेतन हुं? ऐसी जो प्रतीति रूप प्रसिद्धि है सो ब्रहम 
आनन्द नित्य मुक्त शुद्धत्वादिक विशेष रूपको विषय नहीं करती है, क्यं 
वादियोका परस्पर विवाद होता है। जैसे शुक्तित्वप्रकारक ज्ञान होनेसे यह र 
है, अथवा रंग है, अथवा अन्य कुछ है, ऐसा विवाद नहीं होता है । तैसे 
हमस्मि’ में चेतन.हूँ यह प्रसिद्धि यदि ब्रह्मका विशेष अंश आनन्दादिकीर 
विषय करती तो वादिथोका आत्मामें जो विवाद होता है सो नहाँ होना चाहि 


और विवाद” होता है | अतः कादियोंकी विप्रतिपत्तिरूप विवादकी अल 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
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को विवाद अनुपपन्न हुआ आनन्दादिकोसे अज्ञातत्वको कल्पना करता हे, इस 
अन्यथा अनुपपत्ति करके) चैतन्यादिक सामान्य रूपसे ब्रह्मको प्रसिद्ध हुये 
भी चिशेषरूप करके अज्ञात होनेसे ब्रह्म जिज्ञास्य है। तथा चिषयादिकोंकी सी 
सिद्धि होनेसे ग्रथ विचार्य है।इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं । 
“तद्विशेषं प्रति विप्रतिप्ेः’ इति भाष्यम्‌। तत्‌ शब्द करके आत्माका ग्रहण करना, 
आत्माका आनंदादिक विशेष अ'शमे विप्रतिपत्ति होनेसे विशेष अंशमं संशय 
होता है, सशय जिज्ञासाका प्रयोजक है, अतः ब्रह्म जिज्ञास्य है । तात्पर्य यह है, 
विवादका अधिकरण धर्मी सिद्ध ही होता है यह सव तन्त्र सिद्धान्त है, घर्मी- 
की सिद्धिके विना विवाद ही नहीं होता है । अर्थात्‌ सत्‌ चैतन्यरूप 
करके प्रसिद्ध ब्रह्मरूप धर्समें आनन्दादिक विशेष अ शाँको अज्ञात होनेसे 
आनन्दादिक विशेष अ'शाँमं विप्रतिपत्ति होती है । अतः सामान्य 
रूप करके प्रसिद्ध जो धर्मी हे सो विशेष रूप करके वेदान्त शास्त्रसे प्रतिपादन 
करनेको शक्य है। इस कहनेसे ब्रह्म तथा वेदान्त शास्त्रका प्रतिपाद्यप्रतिपादक- 
भाव सस्बन्ध सिद्ध हुआ । ओर अज्ञात अर्थका ज्ञापक होनेसे वेदान्त शास्त्रमें 
प्रामारयको भी सिद्धि इई। और निविशेष आत्माम जो सामान्यविशेष भाव 
वर्णन किया है, सो सत्‌ चित्‌ आनन्दादिक पर्दाके वाच्यञ्रथका भेदको ग्रहण 
करके किया है, अत: कल्पित है ऐसा जानना । | 

अब विप्रतिपतिको दिखाते हुये प्रथम स्थूल दष्टिवाले पुरुषोंके मतको 
दिखाते हैं । देहमात्र चेतन्यविशिष्टमात्मा इति भाष्यम्‌ । चेतन्य करके विशिष्ट 
जो देह है सो देह ही आत्मा है ऐसा प्राक्त जन तथा लोकायतिक कहते हैं । तहां 
शास्त्रका संस्कार करके रहित हे बुद्धि जिनोकी तिनोका नाम प्राकृत जन है । 
और प॒थिची, जल, तेज, वायु इन भूतचतुष्टय तत्त्वांको मानने वाळे जो वादी 
हैं तिनका नाम 1 लोकायतिक है। ये लोक देहसे अतिरिक्त चैतन्यको स्वतंत्र 
अथवा अस्वतंत्र नहीं मानते हैं, किंतु देहाकार परिणामको प्राप्त हुआ जो भूत- 
चतुष्टय तिनोके अन्तर्गत ही चैतन्य है । जैसे पान, सुपारी, कत्था, चूना, यह चार 


वस्तुके मिलनसे जो लालिमा उत्पन्न होती है सो पानादिक चार चस्तुके ही 


अन्तर्गत है अतिरिक्त नहीं है। तैसे प्रसंगमे जानना । इसी अर्थको बोधनके लिये 
उक्त भाष्यचचनमें 'मात्र' पद्को ग्रहण किया है। और मृत शरीरमे आत्मत्वकी 
निवृत्ति वास्ते चैतन्य पदको ग्रहण किया है। और 'मचुष्योऽहम मैं मञुष्य 
ह, इस सामानाधिकरणयप्रतीतिसे देहमे आत्मत्वकी सिद्धि होती हे । क्योकि 
"नीलो घर? इस स्थलमे जैसे नील पदार्थका घट पदार्थके साथ अभेद है । तेसे 
मनुष्य” पदाथ देहका, अहं? पदका अर्थ जो आत्मा हे तिस आत्माके साथ 


अभेद होनेसे देहही आत्मा हे ।-और : भिन्‍नप्रहत्तिनिमित्तानां शब्दानामेक- 


Se 


1 इनका नाम ही चार्वाक हे | 
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स्मिन्नर्थ हचिः सामानाधिकरण्यम्‌ | अथ भिन्न भिन्न है प्रवृत्तिका निमित्त जिने, 
ऐसे जो शब्द है, तिन शब्दोंकी एक अर्थसें जो शक्ति अथवा लक्षणा रूप वृत्ति हे, तिसका ना, | 
सामानाधिकरण्य है इति | जैसे 'नीलो घट” इस स्थलमे नीलशब्दकी 
निमित्त नीलत्वरूप नीलगुण है, ओर घटशब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त घरत | 
जाति है, और नीलशब्द तथा घटशब्दकी शक्ति रूप वृत्ति एककंबुी चादि 
ब्यक्तिमे है । तैसे 'मनुष्यो5हम! इख स्थलमे मजुष्यशब्दकी प्रवृत्तिका निमिर | 
मचुष्यत्व है, और अहंशब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त आत्मत्व है, और मनुष 
शब्द्‌ तथा अहंशब्दकी शक्तिरुप वृत्ति एकत्रथं देहमें है । अतः देह ही आत्मा 
यह सिद्ध हुआ इति। | 


जो नेत्रादिक इन्द्रियौको आत्मा मानते हैं, वह कहते हैं, कि यह लोकायहि 
कोका मत असंगत हे, क्योकि जाग्रतमे नेत्रादिक इन्द्रियौको विद्यमान हो 
रूपादिकोका ज्ञान होता हे, ओर निद्रा-समयमै देहको विद्यमान हुये भी नेतरा 
द्क इन्द्रियोके अभाव हुये रूपादिकोके ज्ञानका अभाव होता है, इस अन्वा 
व्यतिरेक करके ज्ञानका आश्रय इन्द्रिय सिद्ध होते हैं देह नहीं । तथा बृहदारण्य 
उपनिषदुमे यह प्रसंग हे कि, सर्व इन्द्रिय मन प्राणादिकौका परस्पर श्रेष्ठत्वं 


Sr ७ ० | 
विवाद हुआ है। तहां सर्व अपनेको श्रेष्ठ कहने लगे, पश्चात्‌ श्रेष्ठत्वक' 


के लिये सर्च प्रजापतिके पास गये, और प्रजापतिसे सब कहने लगेर | 
भगवन्‌ हमारेमे कोन श्रेष्ठ है, आप इस अर्थको निर्णय कर देये । पश्चा 
प्रजापतिने सर्व चागादिकोंके प्रति कहा कि तुम लोग इस स्थूल शरीरम 
एक एक निकलते जाओ, जिसके निकसनेसे यह शरीर अमंगल रूप हो जा 
सो तुमारेमं श्रेष्ठ है। पश्चात्‌ एक एक इन्द्रिय तथा मनको निकसे 
शरीर अमंगलरूप नहीं हुआ किंतु वागादिकोसे रहित होकर ग. 
प्राण सहित होनेसे मंगल रूप बना रहा । और जब प्राण इस शरीरे 
निकसनेकी इच्छा किया उसी समयमे यह शरीर क॑पायमान हो क 
अमंगलरूप होने लगा । तब सर्व इन्द्रियादिक प्राणके शरण होकर प्राएक 
स्वामी रूप मानते भये । इस प्रसंगसे यह सिद्ध हुआ कि विवाद चेतनाका होव 
है, जड़का नहीं । अतः नेत्रादिक इन्द्रियोको चेतनरूप होनेसे इन्द्रिय ही आली 
है। और इन्द्रियनिष्ठ आत्मत्वमे युक्तिको भी दिखाते हैं । इन्द्रियाणि, आत्मा! 
अह मत्ययगोचरत्वात्‌, यत्न व॑ तन्नेवं, यथा घटादि । जैसे घट रूप दप 
आत्मत्वरूप साध्य वाला नहीं है, तेसे अहंग्रत्ययगोचरत्च रूप हेतुवाला भी 
नहीं है । और इन्द्रिय रूप पक्ष अहं प्रत्ययका विषयत्व रूप हेतुवाला है, % 
आत्मत्व रूप साध्यचालां मानना चाहिये। इस व्यतिरेकि अनुमान क्स । 
इन्दियोमे आत्पत्वकी सिद्धि. जाननी। और काणो5हं, बधिरो5हं, इस : > टी 
समानाधिकरणा प्रत्यय करके काणपद आदिका अर्थ काणत्यादिक धम विरि. 
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इन्द्रियोका, अहं पद्का अर्थ आत्माके साथ अभेद सिद्ध होनेसे इन्द्रिय ही 
आत्मा है यह सिद्ध हुआ इति । 

र भी यमाला vs कहना असंगत हे, क्योकि स्वप्नमे नेत्रादिक 
इन्द्रियोंका अभाव हुये भी केवल मनमें ज्ञान देखनेमे आता है, अतः नेत्रादिक 
इन्द्रियोमे आत्मत्व नहीं बन सकता है | किंतु मन ही आत्मा है। और मन चेतन 
है, इसमे वृहदारणयक उपनिषत्‌ ही प्रमाण है। ओर मननिष्ठ आत्मत्वमे 
युक्ति पूर्वोक्त प्रकार जाननी । और स्वप्नावस्थामे अहं प्रत्ययको विद्यमान होनेसे 
अहं प्रत्ययका विषयरूप करके सनरुप आत्मा सिद्ध होता हे इति ॥ 

अब क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार कहता हे कि मन आत्मा नहीं 
हो सकता हैं। तहां युक्ति--मनो नात्मा, ज्ञेयत्वाज्जडत्वाच, घटादिवत्‌’ 
अथ--जसे घटमें शेयत्व तथा जडत्व रूप हेतु है, अत आत्मत्वाभाव साध्य है । तैसे मनमें 
शेयत्व तथा जडत्व रूप हेतु है। अत आत्मत्वाभाव साध्य मानना चाहिये इति । इस अनु- 
मान करके मनम आत्मत्वका अभाव सिद्ध हुआ । ओर मनसे भी अन्तर 
बुद्धिरूप विज्ञान हे, इस अथको तैत्तिरीय उपनिषत्‌ प्रतिपादन करती हे! 
“अन्यो5न्तरात्मा विज्ञानमयः अर्थ--मनसे भिन्न अन्तर आत्मा विज्ञानमय है । इति। 
ओर मनको क्षणिक विज्ञानका परिणाम होनेसे मन विज्ञानसें पथक्‌ नहा है, 
किन्तु विज्ञान स्वरूप ही हे। और विज्ञानसे भिन्न मनका कोई आश्रय भो 
नहीं है, किन्तु विज्ञान ही मनका आश्रय हे। और क्षणिक विज्ञानको स्वयं 
प्रकाश होनेसे चेतन्यरूपता है । अतः चैतन्यरूप क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है 
मन नहाँ, यह सिद्ध हुआ इति । | 


और शून्यवादी माध्यमिक कहता है कि यह क्षणिकविज्ञानवादीका 
कहना समीचीन नहीं,. क्योकि सुषुप्ति श्रवस्थामे विज्ञानका अभाव होनेसे 


` क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं हो सकता है, किन्तु शून्य ही आत्मा है । और 


अकस्मात्‌ अहं प्रत्ययका उदय होनेसे अहं प्रत्यय असत्रुप आत्माको विषय 
करता है। ओर असत्‌ आत्मामे तैत्तिरीय श्रुति प्रमाण है-असदेवेदमग्र आसीत्‌, 
असतः सञ्जायते, इति। अर्थ -सष्टिसे पूर्व सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ असत्रूप होता भया, 
और सृष्टि काछमें असतूसे ही सम्पूर्ण जगत उत्पन्न होता भया इति । इत्यादिक श्र ति- 
बचन तथा पूर्वोक्त युक्तियोसे शून्य ही आत्मा सिद्ध होता है क्षणिक विज्ञान 
नंहीं इति। | क ण कपटी 
ऊब तार्किक आदिकोंका मत दिखाते हे-- अस्ति देहादिव्यतिरिक्त $ | 
संसारी कता भोक्तेत्यपरे इति भाष्यम्‌। अर्थ--देहसे आदि छेके शन्यपर्यन्त जो 
वादियोने आत्मा वर्णन किये है तिनसे भिन्न कर्मादिकोंका कर्ता तथा कमा दिकोंके फलका 
भोक्ता आत्मा हे इत्रि। ऐसा नेयायिकादिक मानते हैं । | 
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तहां पूर्व पूर्व मतका खंडन तो उत्तर उत्तर मत करके कर चुके हैं भोर 
शून्य मतका खंडन भगवान्‌ भाष्यकार *'अस्तिः पद्‌ करके करते है, | 
अस्तित्वं च शून्यातिरिक्तत्वम्‌ शून्यसे भिन्न वस्तुमें अस्तित्व रहता है इति] | 
अत आत्मा शून्यसे भिन्नं है शून्य नहीं । और 'अहमस्मीतिः मैं हूं इस अनुपद 
का विषय भी शून्यसे भिन्न कर्ता भोक्ता रूप आत्मा है इति। . "खा 
अब सांख्य मतको दिखाते हैं । सांख्य मतवाले कहते हैं कि'अहं करोषि | 
इत्यादिक ज्ञान अहंकारनिष्ठ कत्‌ त्वादिकंको विषय करता है-- | 
अहंकार कर्मका कर्ता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो कतृ त्वादिक धर्मका अभाव. 
चाला होनेसे शुद्ध चैतन्य रूप है । पुष्करपलाशवत्‌ निलेप है । परनु 
सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारो हि भोग; । अर्थ--छुखका साक्षात्कार अथवा दुःख 
साक्षात्कार अर्थात्‌ जानना रूप भोगका चेतन्यमें अवसान होनेसे चेतन्यरूप आत्मा भोक्ता हेह 

 पूर्वोक्त रोतिसे 'त्व' पदार्थ आत्मामै विवादको दिखाकर, अब 'तत 
पदाथमे विवादको दिखाते हें | तहां योगमत वाले कहते हैं कि जीचसे मिल 
सर्बज्ञ सव शक्षितवाला तत्पदका अर्थ ईश्वर है इति । क 
. अब स्वमतको दिखाते हें । अविद्या उपाधिवाला भोक्ता जीचाह्माका- 
तत्पदका अर्थ जो ईश्वर हे सोई-स्वरूप हे । अतः जैसे व्यापक महाकाशे. 
घटाकाशादिक अभिन्न हे,तैसे ईश्वरसे अभिन्न जीव है इति । इस पूर्वोक्त प्रकार 
से युक्ति और युक्त्याभ्यास, एवं वाक्य और वाक्याभासको आश्रयण करे | 
बहुत वादी लोग परस्पर विवाद करतें हैं। तहां सिद्धान्तीने युक्ति तथा वाक्यतो: 

आश्रयण किया है, और सिद्धान्तीसे भिन्न सर्बाने युक्त्याभास तथा वाक्या: 
भ्यासको आश्रयण किया है । और 'देहादिः, अनात्मा, भौतिकत्वात्‌ दश्यत्वाब, 
घडादिवत्‌, इत्यादिक युक्तियोसे देहा।द्‌क आत्मा नहीं है । अर्थ स्पष्ट है। तथा | 
'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' इत्यादिक सूओसे वादियों करके उक्त युक्तियोमे तथा |. 

. श्रुतिवाक्योंमे आभासत्वको वर्णन करंगे । | | 
___ शंका | विप्रतिपत्ति रहो और तन्निमित्तक संशय भी रहो, परन्तु जित | 
प्राणीकी जिस मतमे श्रद्धा है तिस मतका आश्रयण करनेसे तिस प्राणीका 
स्वाथ सिद्ध हो जावेगा, ब्रह्ममीमांसाका आरंभ निष्फल है । | 


५. समाधान | तत्राविचाय्य यत्किंचित्मतिपद्यमानो निःश्रेयसालतिइने 





तानथ चेयात्‌ इति भाष्यम्‌ । अर्थ-तहं पूवोक्त मतोंका विचार करके किसी मत | 
माप्त हुआ जो पुरुष ह सो पुरुष कल्याण रूपी स्वार्थसे भ्रष्ट हो जाता है उलटा अनर्थको मा 
होता है इति। तात्पर्यं यह है-अहयक्षानसे ही. मुक्ति होती है यह वास्तवसे वेदर्क | 


सिद्धान्त है । यदि इस सिद्धान्तको त्याग करके अन्य मतोका आश्रयण 3. पु 
TTT TT ST nia न्न्न् 1 
` # अस्ति तावदुन्नह्म इति भाष्यम्‌ । oR | 
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करेगा तो अन्य मतोंमें प्रविष्ट पुरुषको ब्रह्मक्षानका अभाव होनेसे मोक्षका अभाव 
होगा, किंच अपने आत्माका जो यथाथ स्वरूप है इससे अन्य प्रकारका आत्माके 
स्वरुपको जाननेसे पाप होता है,तिस पाप करके संसार रूप अन्ध कूपमे पतनको 
प्राप्त होता है। तहां श्रतिः अन्धन्तप्र; प्रविशन्ति’ ये के चात्मइनो जना, | 
श्र्थ--जो पुरुष अपने आत्माका यथाथ स्वरूपको नहीं जाना सो पुरुष अपने आत्माको नष्ट 
कर दिया । ऐसे आत्माको हनन करने वाले जो प्राणी हैं वह अन्धतमरूप संसार दुःख को प्राप्त 
होते हैं इति । te | 
किच 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 


किन्न तेन कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ॥ 

अथ-जो पुरुष कतृ त्वभोक्तृत्वादिक .धमंशन्य सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप विद्यमान 
शात्माको कर्ता भोक्त! दुखी संसारी ऐसा जानता है सो शात्माको हरण करने वाला पुरुष 
किस किस पापको नहीं किया, किन्तु सर्व पापको किया इति । 

इत्यादिक चचनोसे अनर्थको ही प्राप्त होता है। अतः ब्रह्ममीमांसाका 
रम्भ सफल हे, और सब सुपुक्षु जनाको मोक्षरूप फलके लिये वेदान्तका 
विचार ही कर्तव्य हे । 

अव सूत्रके अर्थको समाप्त करते हैं-तस्मादित्यादि भाष्यम्‌ । १ बंध- 
मे अध्यस्तत्वकी सिद्धि करके, २ तथा पूर्वमीमांसा करके चेदान्तमीमांसामे 
अगताथत्वकी सिद्धि करके, ३ तथा अधिकारीकी सिद्धि करके, ४ तथा ब्रह्मकी 
आपात प्रसिद्धि करके, जिस विषय प्रयोजन संबंधादिक अनुबन्धकी सिद्धि 
हुई तिस अधिकारी आदिकाकी सिद्धि होनेसे जिज्ञासा द्वारा वेदान्त विषयक 
जो पूजित विचार हे, कैसा विचार है_वेदान्तसे भिन्न न्याय पूर्वमीमांसा- 
दिक शास्त्रमे स्थित जो वेदान्तका अविरोधि तक है सो तक है उपकरण 


. (सहायक ) जिस विचारका, तिस शारीरक मीमांसा रूप विचारको भगवान | 


सूत्रकार आरम्भ करते हैं । नकर 
_ ` शुंका। 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इस सूत्रमे विचारका वाचक पदका 
अभाव होनेसे विचारका आरम्भ. नहीं बन सकता है। | > 
समाधान । ब्रह्मजिज्ञासा पदसे ब्रह्वाज्ञानकी इच्छाका कथन द्वारा इच्छा- 
साध्य विचारमे लक्षणा करके विचारनिष्ठ कतंव्यताकों सूअकार बोधन करते 
हे, अत: विचारका आरम्भ बन सकता है । इस पूर्वोक्त रोतिसे प्रथम सूचका 
अथ चार प्रकार का कहा ॥ 
शका । यह सूत्र शारीरक शास्त्रसे बाहर रहकर शास्त्रका आरम्भको 
बोधन करता है, अथवा शास्त्रके अन्तर्गत होकर शास्त्रका आरस्भको बोधन 
करता है? यदि प्रथम पक्षको अङ्गीकार करोगे तो यह प्रथम सूत्र हेय होगा, 








छु | ' ` ब्रह्मसजम 





| है, तथा अविशुद्ध है, अबुद्ध है. नाशवान्‌ है । अत; अनुभूत इन परिमि 


. सित्यत्वादिक धर्मको अचुपलब्ध होनेसे नित्यत्वादिक घर्मरुप लक्षण. करही 
 ्कालक्ष्य नहा. जान-सकता हे । और जो घम-प्रसिद्ध होता है सोई | 


=== कक कन लकल >>> > TS I कछ "1. आतवाआलाबाल 
~ = SS तरल “य ह कक” चक.. 





क्योकि शास्त्रके साथ संबन्ध नहीं हुआ । यदि द्वितीय पक्षको अङ्गीकार. करो 
तो आत्माश्चय दोष होगा, क्योकि शास्त्रके अन्तर्गत हुआ जब शास्त्रका | 
यह सूत्र हुआ, तब अपना आरम्भक भी आप हो हुता, अतः स्वल्प हक शि 
स्वकी अपेक्षा रूप आत्माश्रय दोषको होनेसे द्वितीय पक्ष असंगत है। शो. 
दूसरा ग्रारम्भक कोई दीखता नहीं, अतः शास्त्रका आरस्भ नहीं बन सकता है| 
समाधान । जैसे “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' स्वाध्याय जो वेद हे से | 
अध्ययन करनेको योग्य है, यह अध्ययनविधि आप वेदके अन्तर्गत हुई | 
सहित वेदका अध्ययनको बोधन करती है । तेसे “श्रोतव्यः? इस श्रवण 
करके आरब्ध जो यह सूत्र है सो शास्त्रके अन्तर्गत हुआ अपने सहित शास्त्र 
'आरम्मको प्रतिपादन करता है। और जैसे अध्ययनविधि स्थलमै आद्याक्ष 
'दोषका स्वीकार नहीं हे, तैसे इस स्थलमै भी आत्माश्रय दोषका स्थोकार न 
| 





, है । अतः निर्दोष हे । इति प्रथमसूच्रव्याख्या समाप्ता ॥१॥ 


| 

ट ॥ इति जिक्षासाधिकररां समाघम ॥ ` | 

_ प्रथम सूत्रे शास्त्रका .आरभ्भको .प्रतिपादन करके शास्त्रका आरम 

करनेकी इच्छा वाले भगवांन्‌ भाष्यकार पूर्व अधिकरण तथा उत्तर अधिक 

की खंगतिको कहने वास्ते पू वृत्तान्तको कहते हैं। ब्रह्म जिन्न [सितव्यसिस्युक्त्‌ | 
इति भाष्यम्‌ अथं--पसक्ष पुरुष करके ब्रह्मज्ञानके वास्ते वेदान्त शाखका विचार करें| 
योग्य हे इति। यह पूर्व कथन कर आये हैं। तहां प्रधान ब्रह्मंका विचारे 
प्रतिज्ञाका विषय होनेसे, गौण ब्रह्मप्रमाण ब्रह्मयुक्ति इत्यादिक विशिष्ट विवा 

सी. प्रतिज्ञाका विषय हो चुका । और 'त्रह्मममाणं, ब्रह्ययक्ति ::-- इत्याति 

स्थलमे. विशेषण. जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मरूप: विशेषणके ज्ञानसे विना ब्रह्मविशि 
प्रमाणादिकांका विचार नहीं. बन.सकता है । अतः ब्रह्म स्वरूपका ज्ञानके वात ` 
प्रथम ब्रह्मका .लक्षण कहना चाहिये | और जिस लक्षणसे ब्रह्मका ज्ञान हो १ | 
लक्षण बन सकता नहीं, इस अर्थको पूर्वपक्षी दिखाता है । - 
. शका। किल्क्षणं पुनस्तदत्नह्म इति भाष्यम्‌ । अर्थ--किं शब्दका अथं अहो. 
हैं, क्या लक्षणवाला ब्रह्म है-अर्थात अद्दाका लक्षण नहीं है इति। इस आक्षेपका * 
ट 


अभिप्राय है कि जिस जिस वस्तुका अनुभव करते हे. सो सर्व वस्तु परिर्णि| | 


on 







हज 


स्वभाव ब्रह्मका स्वरूप जाननेको अशक्य है। अर्थात्‌ जैसे कोई पुरुष छत | , 
र परिमित विक लक्षण करके कदाचित्‌ भी नित्य वस्तुको लक्ष्य नहीं ज्ञान सकता है, ७ |: 


वस्तु रूप लक्षण करके ब्रह्मको लक्ष्य नहीं जान सकता दै। ५ 


दिक वस्तु रूप जगत्‌ करके इनसे विरुद्ध अर्थात्‌ अपरिमित, शद्ध, बुद्ध, 
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_ होता है, और जो अत्यन्त अप्रसिद्ध धर्म हे सो लक्षण होता नहीं। अतः लक्षण- 
का अभाव होनेसे भ्रम जिक्षासितव्य नहीं हे इति । 


समाधान | इस आक्षेपको भगवान सूत्रकार खंडन करते हे “जन्माद्यस्य यत! 
इति । यद्यपि डाचुभूयमान जगत्‌ ब्रह्मका धर्मरूप करके अथवा तादात्म्य करके 
लक्षण नहीं हो सकता हे । तथापि जगत्‌को कार्यरूप होनेसे जगत्‌ अपने 
कारणको अवश्य बोधन करता है | क्योंकि कारणसे चिना कार्य होता नहीं । 
इस नियमसे ब्रह्मका जो लक्षण सिद्ध हुआ तिस लक्षणको इस सूत्रके व्याख्यान- 
मे निरूपण करेंगे, अतः त्रम जिज्ञास्य है इति । और ब्रह्मलक्षणका आक्षेप 
करके 'जन्माद्यस्य यतः इस सूत्रका उत्थान होनेसे प्रथम सूत्रके साथ इस सूत्रका 
आक्षेपसंगति रूप सम्बन्ध सिद्ध हुआ। और ब्रह्मके लक्षणको द्योतन करने 
वाले, तथा स्पष्ट हैं ब्रह्मके लिंग जिनोमे, ऐसे वेदान्त चाक्यौका लक्ष्यत्रह्ममे 
समन्वयको यह सूच कथन करता है । अतः-इस सूचकी श्रुतिके साथ, शास्त्रके 
साथ, अध्यायके साथ, पादके साथ संगति जाननी । 
` अब अधिकरण रचनाको दिखाते हैं--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते 
येन जातानि जीवन्ति यस्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तदत्रह्म । 
इत्यादिक वाक्य इस सूत्रके विषय हैं। अर्थ--जिस सत्‌ चेतन्य आनन्द रूप आत्मा- 
से आकाशादिक भूत उत्पन्न होते हैं। ओर जिस करके उत्पन्न हुये जीवनको प्राप्त होते हैं। 
. और जिसमें ख्रियमाण हुये प्रवेशको प्राप्त होते हैं। सो जिज्ञासा करनेको योग्य है, और सोई 
ब्रह्म हे इति । अर्थात्‌ आकाशादिक प्रपंच ब्रह्मसे उत्पन्न होता हे, और ब्रह्ममे ही 
` प्रलय पर्यन्त स्थित होता हे, और प्रलयमें ब्रा चिषे ही लयभावको प्राप्त होता 
| इति । यहां (यतो वा इमानि” इत्यादिके श्रतिचाक्य ब्रह्मके लक्षणको कथन 
करता है या नहीं ऐसा सन्देह है । 


अथ पूवेपक्ष । यह वाक्य ब्रह्मके लक्षणको नहीं कहता है,क्योकि यह श्रुति 
जो जगत्क जन्मादिकोको कहती है, सो जन्मादिक जगतका असाधारण धम है. 
ब्रह्मका नहीं। और जो सिद्धान्ती ऐसा कहे कि यत्र जगदुपादानत्वे सति कतव 
तत्र ब्रह्मत्वम्‌ अथे- जहाँ जगतका उपादानत्वविशिष्टकतृत्व रहता हे तहां ब्रह्मत्व 
रहता हे इति। जैसे ब्रह्ममें जगतका उपादानत्व तथा कत्‌ त्वरूप हेत है, और 
ब्रह्मत्वरूप साध्य है । इस अनुमान करके 'जगडुपादानत्त्रे सति कत्‌ त्वम्‌? यह 
ब्रह्मका लक्षण बन सकता है। सो कहना बने नहीं, क्योंकि जो कर्ता होता हे सो 
उपादान होता है ऐसा लोकमे कोई दृष्टान्त देखनेमे आता नहीं। और जैसे 
सृत्तिकादिकिरूपउपादानसे भिन्न .कुलालादिकरूप कर्ता जो लोकसे प्रसिद्ध हैं 
'तिनोमे ब्रह्मत्व नहीं । तैसे उपादानसे भिन्न ब्रह्मको यदि कर्ता मानोगे तो ब्रह्म- 


मे ब्रह्मत्व ही सिद्ध नहीं होगा, क्यौकि ब्रितिधपरिच्छेद्शुन्य ज्ञो वस्त हे सो 
६ न 2 


_ इस अधिकरण सूत्रसे भी सिद्ध किया है कि ब्रह्ममें जगतका कतृ त्व मर 


४६ | त्रह्मसून्रम्‌ अ-१- 
ब्रह्म हे । जब उपादानसे भिन्न ब्रह्मको कर्ता मानोगे तब उपादान भिस्त 
वस्तपरिच्छिन्नत्वको त्रह्मे विद्यमान होनेसे ब्रह्म तिचि घपरिच्छेदुणा, | 
नहीं होगा । | 
अथ सिद्धान्त पक्ष । यद्यपि अप्रतिष्ठित तथा पुरुषका तर्क मात्र ३ 
अनुमान है, सो ब्रह्मरूप अतीन्द्रिय अर्थामे स्वतंत्र प्रमाणरूप नहीं हो सकता | 
तथापि श्रुतिका अनुग्राहकत्वरूप करके प्रमाणरूप ही.है । अत:-अपौरुषेय हो) 
से निर्दोष जो तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय इत्यादिक श्रुति हैं, तिन भृति | 
करके सिद्ध जो ब्रह्मनिष्ठ उभयकारणत्व ( अथात्‌ ‘तदैक्षत? इस भाग कह 
ब्रह्मनिष्ठ ईक्षणका कत्‌ त्वरूप निमित्तत्व को बोधन किया है, और उत्तरमा | 
करके उपादानकारणत्वको बोधन किया है) तिस उभयविध कारणत्क 
घरेश्वरसंयोगादिक दृष्टान्त करके सिद्ध कर सकते हे । तहां अचुमान पनन | 
को दिखाते हैं। प्रपञ्चः, अभिन्ननिमि्तोपादानकः, कायत्वात्‌, घटेश्‍वरसी 
गादिवत्‌ अर्थ ~ प्रपंच पक्ष है, तथा अभिन्ननिमित्तोपादानकत्व साध्य है, कायत्व हेतु है. 
श्वरसंयोगादिं द्रष्टान्त हैं इति । जैसे नेयायिकोके मतसे दृष्टान्त जो घटका इश्क | 
साथ संयोग हे, तिसमे कार्यत्वरूप हेतु है, और अभिन्ननिमित्तोपादानक' 
साध्य है । क्योकि एक ईश्वरमे घटसंयोगका समवायिकारणत्वरूप उपादा 
है, तथा ईश्वरको कार्यत्वावच्छिन्न कार्य मात्रके प्रति साधारण कारण होरे 
निमित्तकारणत्वरूप कतृ त्व भी है । तैसे प्रपंचरूप पश्चमे कार्यत्वरूप हेत 
अतः-अभिन्न निमित्तोपादानकत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये । एंक हे नि | 
तथा उपादान जिसका तिसका नाम अभिन्ननिमित्तोपादानक है। और ग्रा. 
न्ननिमित्तोपादानकके धर्मका नाम अभिन्ननिमित्तोपादानकत्व है । जब ग्र | 
रूप पक्षम अभिन्ननिमित्तकत्वरूप सकत कत्व, तथा उपादानकारणकत्व हि 
हुआ, तब प्रपंचका उपादानत्व तथा कतृ त्वको ब्रह्मका असाधारण धर्म होर 
'जगढुपादानत्वे सति कतृ त्वम्‌? यह ब्रह्मका लक्षण निर्दोष है। ओर इस त 
लक्षणको ही व्यास भगवान्‌ सूत्रसे दिखाते हैं:-- 
| 
| 


| 


पकक ` कि 


-. जन्माद्यस्य यतः ॥९ - | 

यद्यपि यह सूत्र जैसे ब्रह्ममं जगत्‌की उत्पत्ति, तथा रि 
तथा लयका कारणत्वको बोधन करता है | एवं आगे “रि 
कारणत्वको हो नहीं ग्रहण करना, किंतु कतूत्व उपादानत्व उभयरूप जग | 
'कारणत्वको ग्रहण करना । तथापि यहां वक्ष्यमाण उभयविध क जर 
सिद्धवत्‌ मान करके 'जगढुपादानत्वे सति कठ त्वं! यह लक्षण कहा ॐ | 
पुनरुक्ति दोष भी नहीं होता है। - | 


| 


ए 
र 
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शंका । सबं धर्म शून्य निर्गुण जिज्ञास्य ब्रह्मा पूर्वोक्तः कारणत्व 
लक्षण नहीं बन सकता हे । 


समाधान । रजतं शुक्तेलेक्षणं, यद्रजतं सा शुक्तिरिति । अर्थ--जैसे 
श्रमस्थलमें शुक्तिका लक्षण रजत है, ओर जो रजत हे सोई शुक्ति हे इति। ऐसा व्यवहार 
होता है। तेसे यष्जगत्कारणं तहबह्मेति अर्थ-जो जगत्‌ का कारण है सो ब्रह्म है इति । 
इस व्यचहारसे जो कल्पित अध्यासाधिष्ठानत्व रूप कारणत्व है सो ब्रह्मका 
लक्षण चन सकता हे इति । अच सूत्रके अवयचोका अर्थको चणन करते हैं । 


'जन्माच्चस्य यतः’ इति सूत्रम्‌ | आर्थ--'जन्म' शब्दका अर्थ 'उत्पत्ति' हे । ओर 
ससासघटक आदि' शब्दका अर्थ प्रथम ,है। और समस्त 'जन्मादि' शब्दका अथं 
जन्मस्थितिभंग है। और ' इदम्‌? शब्दका अर्थ स्थूल, सूक्ष्म, प्रपंच हे । षष्ठी विभक्तिः 
का अर्थ सम्बन्ध हे । यत्‌ शब्दका अर्थ सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप ब्रह्म हे । पन्चमी विभक्ति- 
का अर्थ हेतु हे । अब वाक्र्यके अर्थको दिखाते हैं। जिस सत्‌ चित्‌ आनन्द रूप आत्माले इस 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, भंग होता है सो ब्रह्म हे इति। तात्पर्यं यह है “जन्म आदि- 
यस्येति जन्मादि? अर्थात्‌ जन्म हे आदिमे कहिये प्रथममे 'यस्य’ कहिये जिस 
जन्मस्थितिभंगका, तिस जन्मस्थितिभंगका नाम 'जन्मादि' है। यह तद्शुण 
संचिज्ञान बहुत्रीहि समास है । ओर यह नियम है कि बहुत्रीहि समासमें जितने 
पदार्थ होते हैं सो सर्च चाक्यके अर्थ अन्यपदार्थके विशेषण .होते.. हँ जैसे 
“चित्रा गावो यस्य असौ चित्रण” यह बहुत्रीहि समास है । यहां चित्र तथा 
गोपद्का अर्थ चित्रगो है, और “चित्रगुः? इस शब्दका अर्थ जो अन्य पदार्थ 
देवदत्त है, तिस देवद्त्तका चित्रगो विशेषण है । तैसे 'जन्मादि' यहां नपु'सक 
एक वचन करके बोधित जो समाहार रूप 'जन्मस्थितिभंग” हे तिसका विशेषण 
जन्म है। और समासका अथ जो जन्मस्थितिभंग है, तिसका एक. देश रूप 
जो 'जन्म” हे, तिस जन्मका गुणत्व रूप करके संविज्ञान है जिस 'जन्मादि' 
बहुत्रीहि समासमे, तिस समासका नाम तद्गुणसंविज्ञान बहुव्रीहिङ है । और 
केवल “जगज्जन्मकारणत्व' इतना मात्र ब्रह्मका लक्षण नहीं कह सकते, क्योंकि 
स्थिति प्रलयका कारणसे भिन्न रूप करके ज्ञात वस्तुमे ब्रह्मत्व जाननेको अशक्य 
है । अतः जन्म, स्थिति, भंग करके निरूपित जो तीन प्रकारका कारणत्व है, सो 
तीन प्रकारका कारणत्व मिलकर ही ब्रह्मका लक्षण है ऐसा जानना । और इस 
अर्थको आगे समीपमे ही तटस्थ लक्षणके निरूपणमे स्पष्ट करके दिखावँगे । 


रांका । संसारको अनादि होनेसे संसारके अन्तर्गत जन्मको भी अनादि 
मानना होगा 1 और जन्मको अनादि होनेसे जो जन्ममे भाष्यकारने उत्पत्तित्वरूप ' 
आदित्व चणंन किया है सो असंगत होणा । 


# अन्यपदार्थान्वयिनि वत्तिपदार्थान्वयो यत्र स तद्शणसस्विज्ञानी बढमीरि बहुत्रीहिः। 


+ 
ह 
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समाधान । भाष्यकारने जो जन्ममे आदित्य वणन किया हे सो शष | 
निदंशकी अपेक्षासे तथा बस्तुवृत्तान्तकी अपेक्षासे कहा है, अतः- असंगत हे 
बने नहीं । तहां भ्रुतिनिर्देशको ˆ दिखाते हैं । यतो वा इमानि भूतानि जायते 
इत्यादिक श्रतिवाक्यमै, जन्म, स्थिति, भंगका क्रम देखनेमे आता है। य 
जन्मादि अनादि होते तो इनका क्रम नहा होता । आर 'जायन्त' 
श्रति. जन्ममै उत्पत्तित्वरूप आदित्वको साक्षात्‌ बोधन करती हे । और 
वत्तान्तसे भी जन्ममे आदित्व देखनेमे आता हे, क्योकि जन्म करके लब्ध सत्त. 
चाळे पदार्थों की स्थिति तथा प्रलयका सम्भव हाता ह। 


शंका । सूचसे जो 'अस्य” पद है सो इद्‌? शब्दका रूप हे, और 'ह' 
शब्दको चक्षरादिक इन्द्रिय जन्य ज्ञानका विषय जो सन्निहित प्रत्यक्ष अथ मात्र 
तिसका वाचक होनेसे अस्य? इस पद्‌ करके यावत्‌ स्थूल सूक्ष्म प्रपंचका बो. 
हो सकता नहीं, किंतु सन्निहित प्रत्यक्ष अर्थ मात्रका ही बोध होगा । जब ऐप 
हुआ तब प्रत्यक्ष अर्थ मात्रका ही जन्म स्थिति भंगको यह सूत्र बोधन करा 
कार्यत्वाचच्छिन्त याचत्‌ कार्य मात्रका जन्म स्थिति भंगको नहीं बोधन करेगा 
आर जब बोधन नहीं किया तब जगदुपादानत्वे सति कतृ त्वं’ यह ब्रह्मका लक्ष 
असङ्गत हाणा \ 

समाधान । प्रसंग प्रतीतिमात्रै संनिधिरिति । अर्थ--ज्ञान माकर 
नाम.संनिधि हे इति। इस असिप्रायसे भाष्यकारने कहा हे प्रत्यक्षादिसांनिधा | 
पितर्य धर्मि ण इदमा निर्देशः | अथ- प्रत्यक्षसे आदि छेके जो अञुमित्याि | 
प्रतीतिमात्र हैं तिन प्रतीतिमात्र करके बोधित आकाशादिक कार्यमात्र रूप धर्मीका १ | 
शब्द करके कथन किया है इति । अतः पूर्वोक्त लक्षण समीचीन हे । 

शंका | आकाशादिक प्रपंचको नित्य होनेसे आकाशादिकोका जम! 
साथ सम्वन्ध बन सकता नहा । | 

समाधान । 'अस्य? यहां इद्‌ शब्दसे उत्तर जो षष्ठी विभक्ति है तिस | 
अर्थ जन्मादिकोका संबंध है, अर्थात्‌ सस्बंधमे षष्ठी है । और आकाशार्दि 
महाभूतोंका जन्मादिकोके साथ सम्बन्धको आगे 'वियतः अधिकरणमे सं 
करके दिखावगे। | 

राका । जगतके जन्मादिकोके साथ ब्रह्मका सम्बन्ध बन सकत 
अतः जन्मादिक ब्रह्मका लक्षण हो सकता नहीं । 

समाधान । जन्मादिकोंका कारणत्व ग्रहका लक्षण हे जन्मादि 


€ 


, इस अर्थको भाष्यकार दिखाते है । यतः? इति कारणनिर्देशः | अथ ८ 
'यत्‌ ! शब्द है सो सत्य, ज्ञान, अनन्त आनन्दरूप वस्तुको बोधन करता है, और “य 











अ-१-१-२ भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । हक: 


nnd > नक 
rs 











उत्तर पंचमी विभक्ति कारणत्वको कहती है इति। और आनन्दाद'थेव खल्विमानि थूता- 


नि जायन्ते इत्यादिक श्रुति करके आनन्द स्वरूप ब्रह्ममें ही जन्मादिकोंका कारण- 
त्वको निर्णीत होनेसे ब्रह्मका जन्मादिकारणत्वरूपं ही लक्षण सिद्ध होता हे । 

इस पूर्वोक्त री तिसे ब्रह्मका दो प्रकारका लक्षण सिद्ध हुआ-एक ता 
तटस्थ लक्षण, दूसरा स्वरूप लक्षण । तहां प्रथम तटस्थ लक्षणको दिखाते हैं 
कादाचित्कत्वे सति व्यावतेक तटस्थलक्षणम्‌ | अर्थ--जो लक्षण अपने लक्ष्यमें कदा- 
चित्‌ वर्तता हुआ अपने लक्ष्यको दूसरे अलक्ष्य पदाथोसे जुदा करके जनावे सो तटस्थलक्षाण कहा 
जाता है इति । जैसे न्यायमतमे गंघवत्त्व पृथ्वीका तरस्थलक्षण है । क्योकि जो 
द्रव्य उत्पन्न होता हे सो प्रथमक्षणमे निगुण उत्पन्न “होता है, पश्चात्‌ द्वितीय 
क्षणम गुण उत्पन्न होता है । इस रीतिसे प्रथम क्षणमे उत्पन्न घटादिक पृथ्वीमे गंध 
गुण रहता नहीं। एवं महाप्रलयमै सघं भावकायका नाश न्यायमतमे मानते हे । 
ओर जैसे रूपादिक नित्य तथा अनित्य इस भेद्से दो प्रकारके मानते हें | तहां 
जलीयादिक परसाणुसे नित्य रूप है और इयणुकादिकोमे अनित्य रूप हे । ऐसा 
गंघको सानते नहीं, कितु अनित्य ही मानते हैं । अतः महाप्रलयभे परमाणुरूप 
पृथ्वीनिष्ठ गंध रहता नहीं । किंतु मध्यकालमे ही रहता है। इस रोतिसे गंध गुण 
कादाचित्क है। और अपना आश्रयरूप लक्ष्य पृथ्वीको अलक्ष्य दूसरे जलादिकोसे 
जुदा करके जनाता हे । अतः गंधवस्वको कादाचित्क होनेसे तथा व्यावतंक 
होनेसे पृथिवीका गंधवत्त्व लक्षण तटस्थलक्षण है । इसी प्रकार तत्पदार्थ रूप 


ब्रह्मका भी 'जन्मस्थितिलयकारणत्वम्‌ यह तरस्थलक्षण है क्यौकि जन्म, 
स्थिति, लयका कारणत्व ब्रह्मे सदा रहता नहीं, कितु मायाकी अधिष्ठानता 
कालमे ही रहता हे। अतः जन्मस्थितिलयकारणत्व कादाचित्क है। और 
सांख्य नेयायिकादिकोकों संसत जो जगत्के कारण प्रधान, परमाणु, आदिक 
तिनोसे ब्रह्मरूप लक्ष्यको भिन्न करके जनाता है । इस.रीतिसे - कादाचित्क 
होनेसे तथा व्यावतंक दोनेसे जन्मस्थितिलयकारणात्व ब्रह्मका तटस्थ लक्षण है । 


_ तहां 'छयकारणत्वं’ इतना मात्रही ब्रह्मका लक्षण करते तो ब्रह्ममे केवल 
उपादानकारणत्व सिद्ध होता हे। क्योंकि जो कार्य जिस कारणमे लयको प्रात्त 
होता है तिस कार्ये प्रति तिस कारणम केवल उपादानकारणत्व ही देखनेमे 
आता है। जैसे घटके लयका कारण मृत्तिकामे घटका केवल उपादानकारणत्व 
ही है, निमित्तकारंणत्व नहीं । तैसे जब अझको केवल उपादान कारण ही. 
मानोगे तब ब्रह्मसे भिन्न ही दंडादिचित्‌- जगतका निमित्त कारण मानना 
होगा । यदि ऐसा मानोगे तो अद्वेत सिद्धान्तका विरोध होगा। एवं 'एकमेवा- 


द्वितीयं ब्रह्म' इत्यादिक श्रुतिका भी विरोध होगा। इन दोषोकी निवृत्तिके लिये 
स्थितिकारणत्वको कहा है । स्थितिकारणत्वशब्दका अर्थ पालनकत व है । 


९ र > हि 
जगकवतवम्‌' अथ--जगतकरा उपादानत्वविशिष्ड जो कतृ त्व है सो ब्रह्मका तटस्थ रक्षर 


पादानापरोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिमर्चं | अर्थ करता कद्व क्या हे! लवद * | | 





आर पालनकतृ'त्वरूप ,निर्मित्तकारणत्वको ब्रह्मे रहनेसे पूर्वोक्त दोष होत. 


नहों, अर्थात्‌ त्रहासे अतिरिक्त निमित्त कारणकी अपेक्षाका अभाव होनेसे दोष 

नहीं है । और “स्थितिळयकारणरवं' इतना मात्र ही यदि ब्रह्मका तटस्थ लक्षण 
करेगे तो, जैसे घटकी उत्पत्तिमे, स्थिति तथा लयका कारण जो कुलाल तथा | 
मृत्तिका है, तिससे भिन्न दंडादिक निमित्त कारण हैं। तैसे जगतकी स्थिति. 
लयका कारण जो ब्रह्म है तिससे भिन्न ही कोई जगत्‌की उत्पत्तिमे निमित्त 
कारण कहना होगा । जब ऐसा मानोगे तब पुनः पूर्वोक्त शुतिविरोधादिक | 


| दोष होगा । इस दोषको दूर करमेके वास्ते लक्षणम जन्मकारणत्व | 


यह पद्‌ कहा है।इस पदको कहनेसे पूर्वोक्त दोष होता नहीं । क्योकि | 


_ ब्रह्म ही जगतकी उत्पत्तिका निमित्त कारण हे, ब्रह्मसे भिन्न निमित्तकारणकी | 


अपेक्षा रही नहीं । किंच  जन्पस्थितिकारणत्व' इतना ही ब्रह्मका तटस्थ लक्षण | 
करते तो, जैसे कुलाल घटकी उत्पत्ति तथा घटका पालन रूप स्थितिका निमित्त 
कारण है उपादान कारण नही,कितु उपादान कारण कुलालसे भिन्न झत्तिका है|. 
तैसे ब्रह्म भी जगत॒की उत्पत्ति तथा स्थितिका निमित्त कारण ही सिद्ध होगा, | 
उपादानकारण नहीं कितु ब्रह्मसे भिन्न ही कोई उपादान कारण मानना होगा। | 
यदि ऐसा मानोगे तो वेदान्त सिद्धान्तका विरोध होगा | इस दोषको निवृत्तिपे | 
लिये पूर्वोक्त त्रह्मफे तटस्थ लक्षणमे लयकारणत्वको कहा है। इस कहने | 

पूर्वोक्त दोष होता नहीं, क्योकि ब्रह्मम लयकारणत्वरूप उपादानकारणत्वके | 

विद्यमान हुये त्रसे अतिरिक्त लयका कारणरूप उपादान कारणको अपेक्षा | 

रही नहीं। इस पूवोक्त रीतिसे ब्रह्म जगतका अभिन्ननिमित्तउपादानकारए | 
सिद्ध हुआ, अर्थात्‌ एक ही ब्रह्म जगतका उपादान कारण हे, तथा निमि 
कारण हे ।. | | | 
इस कहनेसे बह्मका यह तटस्थ लक्षण सिद्ध हुआ “जगदुपादानत्वे सति. 


| 


है इति। तहां “जगदुपादानत्वम्‌” इतना मात्र ही यदि ब्रह्मका तटस्थ लक्षण क 
तो मायामे इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी, क्योकि शुद्ध ब्रह्ममे तो जगतको | 
उपादानता है नहीं किन्तु मायाविशिष्ट ब्रह्मम है। और विशिष्वृत्ति जे | 
घमं होता है सो विशेषणम भी रहता है। यहां मायाविशिष्ट ब्रह्ममे जगवर्की | 
उपादानत्ब है, अतः विशेषण जो माया है तिस मायामे भी उपादानत्व रहेगा | 
और “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌'यह श्रुति भी मायामे उपादानत्वको कहती | . 
तिस अतिव्यासि दोषको दूर करनेके वास्ते लक्षणमे 'कतृ त्वं! यह पद कई 
है । इस पदको कहनेसे मायामे अतिब्यापि होती नहीं, क्योकि कवच र 
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कार्यको अहण करना । जैसे घटका उपादान कारण जो सुत्तिका है तिस शत्तिकाका जो कुलालको 

अपरोक्ष ज्ञान (अर्थात इस खत्तिका से घट होगा ऐसा) तिस अपरोक्ष ज्ञान करके जन्य कुलाळको 

इच्छा होती है कि 'मैं घटको करू” पश्चात्‌ इच्छा करके जन्य कुछालमें घट करनेके लिये कृति 
होती है जिसको प्रयत्न भी कहते हैं। अर्थात्‌ कुलालमें जो ज्ञानादिक तीन हैँ तिन तीनोंका नाम 
कतृ'त्व है इति। और उपादानविषयक अपरोक्ष ज्ञान, इच्छा, छतिवालेका नाम कर्ता 
है। इस प्रकार कत त्व चेतनम ही बन सकता हे, जड़ मायामे नहीं। अतः 
मायामे कत्‌ स्वका अभाव होनेसे जगडुपादानत्वचिशिष्टकत त्वका भी अभाव 
सिद्ध हुआ । इस करके मायामे लक्षणको अतिव्यासि होती नहीं । 
और *जगर्कत त्वं? इतना मात्र ही लक्षण करते तो नेयायिकोके अभिमत ईश्वर- 
मे लक्षणकी अतिव्यासि होगी, क्योंकि नेयायिक भी ईशवरमे केवल जगतका 
कतृ त्वको सानते हें । तिस अतिव्यासिको दूर करनेके लिये “जगडुपादानत्वं' 
यह पद्‌ कथन किया है। तहां नैयायिकने जगतका उपादानकारण परमाणुको 
माना है, तथा ईश्वरको कर्ता माना है, इस प्रकार उपादानका तथा कर्ताका 
भेद स्वीकार किया है । और हमारे खिद्धान्तमें जो उपादान है सोई कर्ता है, 
इस प्रकार उपादानका तथा कर्ताका अभेद माना हे। अतः नैयायिक अभिमत 
ईश्वरमे जगदुपादानत्वका अभाव होनेसे 'जगडुपादानत्वे सति जगत्कतृ त्व? 
इस लक्षणकी अतिव्याप्ति होती नही । 





ओर तटस्थलक्षणका ज्ञान हुये भी स्वरूपलक्षणका ज्ञानसे 
चिना ब्रह्मका यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो सकता, अतः स्वरूपलक्षणको 
दिखाते हैं। स्वरूपं सत्‌ व्यावतेक स्वरूपलक्षणं । जो लक्षण अपने 
लक्ष्यका स्वरूपभूत हुआ अपने लक्ष्यको दूसरे अलक्ष्यसे जुदा करके जनाचे 
सो लक्षण स्वरूपलक्षण कहा जाता है । जैसे पृथिवीका पृथिचीत्व स्वरूप लक्षण 
है, क्योंकि सिद्धान्तमे जाति तथा व्यक्ति दोनौका तादात्म्य स्वीकार किया 
है। अतः पृथिवीत्व जातिका पृथिवीके साथ तादात्म्य होनेसे सो पृथिचीत्व 
जाति पृथिवी स्वरूप हुई तिस पृथिवीको दूसरे अलक्ष्य जलादिकोसे 
भिन्न करके जनाती है, इस चास्ते सो पृथिवीत्व प॒थिवीका स्वरूप लक्षण है । 
तैसे सत्य, ज्ञान, आनन्द यह तीनो ब्रह्मके स्वरूप लक्षण हें । तहां सत्यादिक 
तीनो ब्रह्मके स्वरूपभूत इये लक्ष्य व्रहाको अलक्ष्य असत्‌ जड़ दुःखरूप जगतसे 
जुदा करके जनाते हैं । अतः सत्यादिक ब्रह्मके स्वरूप लक्षण हैं । 


शंका । यदि सत्य शान आनन्दको ब्रह्का स्वरूप मानोगे तो सत्यादिक 
ब्रह्मके लक्षण नहों होगे, तथा ब्रह्म सत्यादिक लक्षणोंका लक्ष्य नहीं होगा,क्योकि 
'अभिन्न पदाथा का परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव होतां नहीं,किन्तु विभिन्न पदार्थों- 
का परस्पर लक्ष्यलक्षणभाव होता, है। जो कदाचित्‌ अभिन्न पदार्थो'का भी 
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लक्ष्यलक्षणभाव होताहोवे. तो पृथिवीसे अभिन्न जो पृथिवी है सो पूथिवो र ` 
पृथिवीका लक्षण होना चाहिये। तथा ब्रह्म ब्रह्मका लक्षण होना चाहिये। 
` समाधान । यद्यपि सत्यादिक वास्तवसे ब्रह्मके स्वरूप ही हैं, तथा 

सिद्धान्तमें जो सत्यादिकांमे ब्रह्मका कढ्पित भेद स्वीकार किया हे तिस 
कल्पित भेदको अङ्गीकार करके ब्रह्मका तथा सत्यादिकोका लक्ष्यलक्षणमाद 
बन सकता हे। इस अथ को बुद्धाने भी कहा हे-आनन्दो विषयाजुभरे | 
निस्यत्वं चेति सन्ति घर्माः । अरह्मणोऽपृथकस्वेपि पृथगिवाबभासन्ते । अथ. 
आनन्द तथा विषयानुभव कहिये ज्ञान तथा नित्यता (सत्यत्व) यह तीनों धमे ्रहछे हैं, शो. 
तोनों धर्म वास्तवसे बरह्मसे अएथक्‌ हुये भी इथक हुये की न्याँइ प्रतीत होते हैं। 

_ शंका । जब सत्यादिक थमं वास्तवसे ब्रह्मरूप ही हैं, तब त्रह्मसे पृथः 
होके किस कारणसे प्रतीत होते हैं ? | 


 समाधान। उपाधि करके तिन सत्यादिकोकी ब्रह्मसे पृथक्‌ प्रतीत 
हो सकती है । इस अर्थको दिखाते हैं-तहां बाधाभावविशिष्ट चैतन्य सत्यपद्का 
वाच्य अर्थ हे । और नेत्रादिजन्य वृत्तिअचछिन्न चैतन्य ज्ञानपदका वाच्य आं. 
हे । पुण्यजन्य आनन्दाकार वृत्तिअचछिन्न चैतन्य आनन्दपद्का वाच्य ग्रा | 
हे । अतः सत्यादिकोका तथा ब्रह्मका वास्तवसे भेदका अभाव हुये भी उपाए | 
करके भेदको विद्यमान होनेसे ब्रह्मका तथा सत्यादिकोका लक्ष्यलक्षणभाव क 
सकता है इति। | | 
तहां सत्य ब्रह्म इतना ही लक्षण करते तो नैयायिकके मतसे सता. 
जातिमे अतिव्याप्ति होती । क्योंकि सत्ताजातिको नित्य मानते हैँ । ति 
अतिव्याप्ति दोषको दूर करनेके लिये लक्षणम ज्ञान पद्‌ कहा है। ज्ञानपद 
कहनेसे सत्ताजञातिमे अतिव्याप्ति होती नहीं, क्योंकि सत्ताको ज्ञान रूप माती. 
.नही.। और'सत्य ज्ञान ब्रह्म'इतना मात्रही लक्षण करते तो नेयायिकौका अमिन | 
ईश्वरज्ञानमै- लक्षणकी अतिव्याप्ति होती. । तथा लक्ष्य ब्रह्मको गुणभावभै | 
प्राप्ति होती, क्यो कि ईश्वरका ज्ञान सत्य है तथा ज्ञान स्वरूप है । तिस भ्रति 
व्याप्ति आदिक दोषोको चारण करनेके लिये लक्षणमे आनन्दपद कहा ६ 
आनन्द पदको कहनेसे पूर्वोक्त दोष होता नहीं, क्योंकि यद्यपि ईश्वरका शी | 
सत्य तथा ज्ञान रूप है, तथापि आनन्द रूप नहीं है। यदि “आनन्दो ब्रह्म त 
ही श्रमका स्वरूपलक्षण करते तो विषयजन्य आनन्दमे अतिव्याप्ति होती! 
तिस अतिव्याप्तिकी निवृत्ति वास्ते ज्ञान पद कहा है । ज्ञान पदको कहते 


विषयजन्य सुखमे अतिव्याप्ति होती नहीं, क्योंकि विषयजन्य सुखमे टु 


रूपताका अभाव है ! और “ज्ञानं आनन्दो ब्रह्म इतना मात्र ही त्रहाका सक 
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हो सकती है, तिस अनित्यत्व शंकाकी निवृत्तिके वास्ते सत्य पद्‌ कहा है । 
तिस सत्य पदको कहनेसे त्रह्ममे अनित्यत्वकी शंका होती नहीं इति । ओर ब्रह्म 
को सत्य," ज्ञान, आनन्द रूपतामें भ्रतिप्रमांणको भी दिखाते हैं-सत्य ज्ञान" 
मनन्त ब्रह्म, आनन्दो ब्रह्म इति श्रुति:। अथ--ब्रह्म सत्य रूप है तथा ज्ञान रूप है 
तथा अनन्त रूप है । तथा ब्रह्म आनन्द रूप है इति । 
ओर 'अनन्तम्‌? यहां अन्त शब्द परिच्छेदका वाचक हे, अर्थात नहीं है 
परिच्छेद जिसमे तिसका नाम अनन्त हे। सो परिच्छेद देशपरिच्छेद्‌, काल- 
परिच्छेद, वस्तुपरिच्छेद, इस भेदसे तीन प्रकारका होता है, और इनके लक्षण 
पूव निरूपण कर आये हैं इति । | 
_ अब कारणमे सवज्ञत्वादिक धर्मो'की संभावनाके वास्ते जगत्‌के विशेष- 
णोको दिखाते है । अस्य जगतो नामख्पाभ्यां व्याकृतस्य इति भाष्यम्‌ । अथ 
्रत्यक्षादिक प्रमाण करके सिद्ध यह जगत्‌ कैसा है? “नाम' कहिये शब्दस्वरूप करके, तथा “रूप” 
कहिये नामका वाच्य अर्थं जो आकार तिस आकार स्वरूप करके,'च्याकृत' कहिये प्रकट है इति । 
भाव यह है-- जैसे कुलाल प्रथम कुम्भ शब्दसे अभिन्‍नरूप करके प्रतीत जो 
` पुथुबुध्नोद्राकार स्वरूप कुस्भ है तिस कुस्भको वद्धिमँ लिखके (अर्थात बुद्धिमे 
स्थित करके) पश्चात्‌ 'कुस्भ' नाम स्वरुप करके तथा पथुवुध्नोदराकार' रूप 
स्वरूप करके कुस्भको बाहर प्रकट करता है । तैसे संपूर्ण जगतका परमकारण 
भी अपनेको ईप्सित नाम तथा रूप स्वरूप करके जगतको प्रकट किया ऐसा 
अनुमान करते हैं। सहां अनुमानका प्रकार यह है। विवादाध्यासितं जगत्‌ 
चेतनकत्‌ क॑, नामरूपाभ्यां व्याकृतत्वातू, घटादिवत्‌ । अथ जैसे घररूप 
` दृष्टान्तमे नाम रूप करके व्याक्कतत्व हेतु है और कुछालरूप चेतनकतृ'कत्व साध्य है, तैसे . 
_ विवादका विषय जगत्‌ रूप पक्षमें नामस्वरूप तथा रूपस्वरूप करके व्याकृतत्वरूप हेतु हे, 
अतः चेतनकत्‌ कस्व साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके जगतका 


. कारण चेतन रूप ग्रह्मको सिद्ध होनेसे सांख्यमतसिद्ध प्रधान, तथा माध्यः 
मिकमतसिद्ध शूल्यका भी निषेध जानना | 


शंका । पूर्व सिद्धन्तीने कहा कि 'कुलाल घरको करता है? सो बन सकता 
नहीं, क्योकि जो पूर्व सिद्ध वस्तु होता है सो क्रियाका कर्म होता है. जैसे “ग्राम 
गच्छति' । यहां पूर्व सिद्ध जो ग्राम है सो गमनरूप क्रियाका कर्म है, तैसे प्रसंग- 
मे 'करोति? रूप क्रियासे म करोति’ रूप क्रियासे पूव यदि घट सिद्ध होता तो क्रियाका कर्म घर होता, 


` १ मोक्षरूप अह्मप्राप्तिमे पुरुषा्थत्वद्योतनके लिये आनन्द पद्‌ है । 
र २ विषयसुखमे, अनित्यत्व होनेसे पुरुषाथत्वकी व्यावृत्तिके लिये सत्य 
पद हे। 


३ अज्ञात सुख पुरुषाथं र होता नहीँ, अतः स्वतः प्रकाश आनन्द स्वरुप 
शात हुआ पुरुषाथ है, इस अर्थको योधन करनेके लिये चिदर्थक ज्ञान पद है। 
१० | 








टं कड फलके निमित्त राज़ाकी प्रसन्नतादिक हैं तैसे 
निमित्त उत्तरायण मरणादिक हैं। इस कहनेसे काररामे सर्वज्ञत्वकी सिंह 
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= हीं अतः ; 
परन्त ' करोति' रूप क्रियासे प्रथम घट तो सिद्ध है नहीं, अतः 'कुलालो घरे । 
करोति! 'कुलाल घरको करता दै” ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये । 


कुलालने जो संकल्प किया है कि 'इस प्रकारका घट बनाना 


धान । कु या i 
सो त रूप घट द्धिसै करोति’ रूप क्रियासे प्रथम ही सिद्ध है। | 
और कुलालकी बुद्धिमै स्थित जो संकल्प रूप घर है सो घट 'करोति? रूप क्रिया- | 


का कर्म हे । अतः कुलाल घटको करता हे इस व्यवहारका अभाव नहीं होता। 


और पेसा कहा भी है बुद्धिसिद्ध तु न तदसत्‌ इति । अर्थ-इद्धिमें सिद्ध जो 
र्थ है सो असत्‌ महीं होता इति । 

__ शंका । हिरए्यगर्मसे आदि लेके जो चेतन लोकपाल इन्द्रादिक ज्ञीद 
हैं, सो प्रथम नाम तथा .रूपको बुद्धिमे लिख करके पश्चात्‌ जगस्को उत्पन्न | 
करेंगे, पर्वोकत सत्‌ चैतन्य आनन्द श्वभाष बह्मको स्वीकार कण्नेका कोई | 
प्रयोजन है नहीं । | 

समाधान । अनेककतेभोक्तसायुक्तस्य इति भाष्यम्‌। शरर्थ-पुनः जगत्‌ | 

कैसा है ! अनेक कतौ तथा अनेक भोक्ता करके सहित है इति। यहाँ कती भोक्ता 
उभय पद ग्रहणा करनेका यह तात्पयं दै । जैसे ऋत्विक्‌ आदिक यागका कर्ता 
भी है परन्तु भोकता नहीं। तैसे पिता आदिक श्राद्ध आदिकोमे भोक्ता 
है कर्ता नहीं । और जो पूर्वेपक्षीने कहा कि हिरणयगर्भादिक जीवसे ही जगत | 
को उत्पत्ति होज्ञायगी ब्रह्म माननेका कोई प्रयोजन नहीं । सो कहना नर्ही बन | 
सकता, क्योंकि यो ब्रह्माणं विदधाति पूवे । सबं एव आत्मानो व्युच्चरन्ति | 
अर्थ =जो परमःतमा प्रथम हिरण्यगर्भरूप ब्रह्माको उत्पन्न किया हे । और जैसे अग्निराशिसे 
भनेक :विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, तैसे परमात्मासे सम्पूर्ण जीवात्मा उत्पन्न होते हैं इति। 
यद्यपि न जायते प्नियते वा विपश्चित्‌? इत्यादिक वचनो करके आत्माको नित्य 
सिद्ध होनेसे आत्माकी उत्पत्ति बन सकती नहीं । तथापि स्थूल सूक्ष्म उपाधि 
द्वारा जीवको कार्यरूप होनेसे जीवकी उत्पत्ति बन सकती है । अतः पूर्वोक्त श्रुति 
करके जीवाको जगतके अन्तगंत होनेसे जगत्‌के कारणा नहीं बन सकते है । | 

“अब जगतूके काररामे सर्वज्ञत्वकी सम्भावनाको दिखाते हैं। प्रतिनियत' 
देशकाढनिमित्तक्रियाफढाश्रयस्य इति भाष्यम्‌। श्रर्थ- पुनः जगत्‌ 
ब्यवस्थित हैं देश, काळ, निमित्त, जिनोंके ऐसे जो क्रियाके फळ हैं तिन फलोंका आश्र 
है इति । जैसे राजाकी सेवा रूप क्रियाका फल जो कि ग्रासादिक हैं, तिन 
आमादिकोका देश भूमरडल है। तैसे यागादिक क्रियाका फलरूप जो स्वर्ग ६ ॥ 
स गा स्वगका देश सुमेरुका पृष्ठ है । और जैसे पुत्ररूप फलका काल, बाल 
अवस्थासे अनन्तर है । तैसे स्वर्गकलका काल भी देहपातसे (अनन्तर है! 
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हुई । तंहां अच्ुमीन प्रसाणाको दिखाते हैं । जगत्‌ देशाद्यभिद्गकतेवं, कमे- | 

फलत्वात्‌, सेवांफलवतू । | 
जैसे सेवाका फलरूप ग्रामादिक दंष्टान्तमे . सेवाकमंका फलत्वरूप 





- हत है। और देशादिकोंका अभिज्ञ कहिये जाननेवाला जो राजादि हे 


तत्कतकत्व साध्य भी है। तेसे जगत्रूप पक्षमे कर्मका फलत्वरूप हेते हे; 
अतः वेशादिकोंकों जाननेवाला जो सर्वक्ष कारण है तत्कतृकत्वरूप साध्य भी 
मानना चाहिये । अर्थात्‌ जैसे राजा जिस पुरुषके उपर सेवा करके प्रसन्न होता 
हे, तिस पुरुषको जिस देशमै उत्तम ग्रासादिकोको देना चाहता है, तिस देशम 
स्थित उत्तम ्रामादिकाँको देता है। तैसे जगतका देश, काल, निमित्तादिकोको 
जानेवाला अर्थात्‌ अपरिमित ज्ञान तथा अपरिमित शक्तिधाला ही कारण हो 
सकता है। और परिमित ज्ञान तथा परिमित शक्तिवाळे जो हिरण्यगर्भादिक 
जीव हैं, सो इस जगतको जाननेको तथा करनेको समथ नहीं हो सकते हैं। पुनः 
जगत्‌ कैसा है ? मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य अथ--सन करके नहीं चितन करनेको 
योग्य दे रचना जिसकी ऐसा जगत्‌ हे इति । तात्पय यह हे कि जब एक जो शरीरको 
रचना है तिस रचनाका स्वरुपको मनकरके कदाचित्‌ भो चितन नहीं कर 
सकते हैं । तव जगतकी उत्पत्तिसे प्रथम ही जगत्की रचनाका स्वरूपको सर्वज्ञ 
सर्वशक्ति वालेसे विना कौन जान सकता है तथा कौंन कर. सकता है।इस 
पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट जगतका जन्म, स्थिति, भंग जिस सर्वज्ञ सर्चशकित 
चाळे कारणुसे होता है सो ब्रह्म हे यह सिद्ध हुआ | ः 

शंका | 'जन्माद्यस्य यतः? इस सूचमें जन्मादि शब्द करके जन्मस्थिति- 
भंगरूप तीन विकारोका ही क्‍यों ग्रहण किया है, और वृद्धि, परिणाम, अपक्षय 
इन तीन विकारोका ग्रहण कयो नहीं किया ? | 

समाधान । वृद्धि आदिक तीन विकाराँका जन्मादिक तीन विकारामे 
ही अन्तर्भाव होनेसे जन्मादिक तीन विकारोंका ही ग्रहण किया है बृद्धि आदि. 
कौका नहीं । तहां बृद्धि तथा परिणाम इन दोनोका जन्ममे अन्तर्भाव है। क्योकि 
अवयवोका जो उपचय कहिये अधिक अवयव तिन अधिक अवयवो करके जो 
शरीरादिकोकी उत्पत्ति है तिसका ही नाम बदि है। जैसे दश तन्तुवाला जो 
पट है उस पटसे अन्य ही सहस्न तन्तुवाला महान्‌ पट उत्पन्न होता है, अतः 
जन्मका नाम ही बृद्धि हे । और परिणाम तीन प्रकारका होता हे, १ थर्सेरूप, २ 
लक्षणरूप, ३ अचस्थारूप । तहां स्वर्णूप धर्मीकी कटक कु डलादि रूप करके 
जो उत्पत्ति है सो धर्मरूप परिणाम है। और कटकादि निष्ठ जो मत्युरपन्नत्व हे 
सो लक्षणरूप परिणाम है। और नचपुरारात्वादिकोकी जो उत्पत्ति है सो अवस्था 


रुप परिणाम है । यह तीन प्रकारका परिणाम जन्मरूप ही हे । और अवयवोका 
श पराम ह यवका 
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# कटकादिनिष्ठ वर्तमानस्य भूतत्वादिकका नाम प्रत्युत्पन्तत्व है । 





= ब्रह्मसूत्रम्‌ कप ५ 00 











जो हास है तिसका 
तथा परिणामका जन्ममै अन्तर्भाव, और अपक्षयका नाशमे डन्तर्भाव 


जानना इति । 


भा जतिमा फीफा फीकी ar 0 फा 


इति | यह यास्कसुनिका वाक्य ही, ls यतः’ इस सत्रका सूल हो 
सकता है, यतो वा? इत्यादिक श्रुतिको मूल नही मानना चाहिये । ` 

। समाधान । उत्पन्न आकाशादिक महाभूतोके स्थितिकालमे ज्ञो 
न्‍ देहादिक कार्य हैँ तिन देहादिककायों मे जायते? इत्यादिक षटू विकारौको 
र प्रत्यक्षादिक प्रमाणसे देख करके 'जायते, अस्ति’ इत्यादिक वाक्यको यास्क 
। मुनिने रचा है । यदि यास्कमुनिके वाक्यमूलक जन्मादिकषटूका कारण- 
| त्वरूप लक्षण सुत्रका अंथ स्वीकार करगे तो ऐसी शंका होगी कि सूत्रकारने 
इस सूत्र करके ब्रह्मका लक्षण नहीं किया, कितु आकाशादिक महाभूताका लक्षण- 
को ग्रहण किया है। सो शंका मत. हो इसलिये सूत्रकारने “यतो वा इमानि 


१ भूतानि जायन्ते इत्यादि शुतिमूलक जो ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति तथा स्थिति 
तथा प्रलय तिनका ही 'जन्माद्यस्य यत” इस सूत्र करके ग्रहण किया 

है। यदि पूर्वपक्षी कहे कि यास्कमुनिका वाक्य जो है सो भी थुतिमूलक 
है अतः यास्कमुनिवाक्यमूलक इस सूत्रको माननेमै क्या दोष है। सो कहना 
बन सकता नहीं, क्योंकि भ्रुतिमूलक जो मुनिवाक्य है तिस वाक्यमूलक इस 


सूत्रको माननेकी अपेक्षासे साक्षात्‌ श्रुतिमूलक ही मानना उचित है। ओर 


NTRP >)... 





(क ६ व. के ५) 
कि 


निरूपण करगे । 


Cd 0 85.2... 
। | क = ge 
| 


करके सिद्ध सर्वक्ष ईश्वरको परमाणुवोका प्रवर्तक मानते हैं सो असंगत है! 


४" ही स्पष्ट करके दिखावँगे । अतः परमाणुके प्रवर्तकका अभाव होनेसे 
रमांगुवोमे जगत्‌का आरम्भकत्व नहीं बन सकता है। 





नाम अपक्षय है अतः--अपक्षय नाशरूप है। इस प्रकार वृद्धि | 


शंका । देशो जायते, अस्ति, वर्ते, विपरिणमते) अपक्षीयते, विनश्यति 





ब्रह्मसे विना जगतूके जन्मादिक नहीं बन सकते हैं, क्योकि ब्रह्मसे भन्न कार: | 
शान्तरका अभाष है। इस अर्थम जो युक्ति है तिसको तकपादमे चिस्तारसे | 


` अब संक्षेपसे युक्तिका निरूपणा करते हैँ-'नामरूपाभ्यां व्याक्कतस्य' | 
इससे आदि लेके जो जगतके चार विशेषण कह आये हैं तिन चार विशेषण | 
घाले जगत्‌ की उत्पत्ति आदिक सर्चजञत्त्रादिकिविशेषणचिशिष्ट ईश्वरसे विना | 
क वयन jes भा एः संका करनेको अशक्य है। 
हा प्रधान, शून्य, संसारी, इन तीनोंका खंडन तो जगत्‌ के विशेषणाँका व्याख्या | 
नमे ही कर ल हैं। और अचेतन जो परमाणु हैं सो भी स्वतः प्रवृत्तिका | 
अभाव होनेसे जगतूके कारण नहीं हो सकते। और जो नैयायिक अमान | 


क्योकि अनुभान प्रमाण करके ईश्वरकी सिद्धि नहीं हो सकती है । इस अर्थको | 


_ और स्वभावसे भी जगत्‌की उत्पत्ति आदिक नहीं बन सकती है। कयौ 
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स्वयमेव स्वस्यहेतु रिति स्वंभावः। अर्थ-आप ही अपना जो हेतु हे तिसका नाम 
स्वभाव हे, अथवा कारणकी अपेद्षाका जो अभाव हे तिसका नाम स्वभाव हे। इति । तहां 
प्रथम पक्ष तो बन सकता नहीं क्योकि अपनी उत्पत्तिमे अपनी अपेक्षा होनेसे 
आत्माश्चय दोष होगा। ओर द्वितीय पक्ष भी बन सकता नहीं, क्योंकि अंसा- 
धारण देश, काल, निमित्तको कार्याथी पुरुष ग्रहण करता है। यदि देश, काल, 
निमित्तादिरूप कारणकी अपेक्षा न मानोगे तो धान्यार्थी पुरुषकी भूमिचिशेषमे 
तथा चर्षादि कालमे बीजादि निमित्तम्‌ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये । 

और सर्वज्ञत्वादिक चिशेषणवाले ईशचरसे विना जगतको उत्पत्ति आदिक 
नहीँ बन सकती है, यह जो भाष्यंकारने कहा हे तिस करके यह सिद्ध हुआ 
कि, कर्तासे चिना कार्य नहीं होता है। इस व्यतिरेकसे यह सिद्ध हुआ कि 
धयत्कार्य' तत्सकत कः जो कार्य होता है सो कर्ताचाला होता है । ऐसा व्याप्ति- 
` ज्ञान होता है।यह व्याप्तिज्ञान जगत्‌ रूप पक्षमें कर्ताको सिद्ध करता हुआ सर्वज्ञ 
ईश्वरको सिद्ध करता है | ईश्वरकी सिद्धिके लिये श्रुतिको माननेका कोई प्रयोजन 
हे नहीं । इस प्रकारकी जो तारकिकोंकी भ्रान्ति है तिसको भाष्यकार दिखाते हैं-- 

७ , 

एतदेवानुमान मित्यादिना इति । तहां ऐसा विभाग जानना-जगत्‌, सकठूक, 
कायत्वात्‌, घटवत्‌, जैसे घटमे कायंत्वरूप हेतु है ओर सकत कत्व साध्य है; तैसे 
जगतमे कायंत्बरूप हेतु है, अतः सकतृ कत्व साध्य भी मानना चाहिये । इस 
अनुमान करके जगतका कर्ता कोई है यह सिद्ध इत्रा। पश्चात्‌ स कता सवेजञ!, 
जगत्कारणत्वात्‌, यन्नेवं तन्नेव, यथा कुलाल; । अर्थ--जैसे कलालमें सवंजत्व 
रूप साध्य नहीं है, और जगतका कारणत्व रूप हेतु भी नहीं हे । और कर्ता रूप पक्ष में जगतका 
कारणत्वरूप हेतु हे, अतः सचस्व रूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस अनुमान करके 
सवज्ञत्वकी सिद्धि जाननी | ऐसा नैयायिक लोक मानते हैं, सो नेयायिकोका 
मानना समीचीन नहीं क्योकि अङ्कुरादिकोका कर्ता जीव तो नहीं बन सकता 
है; और जीचसे भिन्न दूसरा भी कोई कर्ता हो सकता नहीं, क्योकि जीवसे 
भिन्न जितने पदार्थ हैं सो सब घरकी न्यांई अचेतन हैं। इस कहनेसे 'जगत्‌ 
सकत्‌ क॑, कार्यत्वात्‌, घटवत्‌” यह अनुमान सकत्‌ कत्वरूपसाध्यके अभाववाले 
अकुरादिकोम कार्यत्वरूप हेतुके विद्यमान होनेसे व्यभिचारी सिद्ध हुआ। और 
व्यभिचारज्ञानको व्याप्तिशानका प्रतिबन्धक होनेसे 'यत्काये तत्सकत्‌ कं’ इस 
व्याप्तक्षानकी भी असिद्धि हुई । 

अर 'स कर्ता सर्वज्ञः, जगत्कारणत्वात्‌, यन्नेचं तन्नेबं, यथा कुलालः, 
यह जो सर्वज्ञत्वका साधक अनुमान नैयायिकोने किया है सो चाश्रित है। 
क्योकि नैयायिक शरीरी जीवसे भिन्न ईश्वरको अशरीरी मानते हे । ओर 
तिस ईश्वरम नित्यज्ञान मानते हैं । परन्तु यह नियम है “यशज्ञानं तन्मनोजन्यं’ 
अथ—जो ज्ञान होता हे सो मन करके जन्य होता है इति। इस लोक प्रसिद्ध व्यापिका 
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. मान ग्रमाणको हम निवारण नहीं करते हैं। जैसे विमतं जगत्‌ , अभित्ति 
< 65 el “ यी | 
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ध्रतिविता नित्वज्ञानके अभावको सिद्धि होनेसे जगतके कर्ता 


विरोध करके थु क्षमे जो साध्यका अभाव है तिसका 


हल 
सर्वक्षत्वका अभावरूप बाथ सिद्ध हुआ। ५ म 
सवंकष वाला हेतुका नाम बाधित है । अतः-अचुमान करके 
को भी अतीन्द्रिय इश्वरादिक 


नास बाध है, और वा नेसे बै 
यायिको 

परकी सिद्धिका अभाव होनेखे ने 

ईश ही मानना पड़ेगा । और.भुतिके अर्थकी संभचनाके लिये 

नना पडेगा । और अतोन्द्रिय पदाथ 


पदार्थों मे भ्रुतिप्रमाण १ 
जो.अनुमान है सो युक्तिमात्र है ऐसा मा “ 
अनुमान स्वतन्त्र प्रमाण है ऐसा नहीं मान सकते हे । री 
शंका | यह पूर्वोक्त सिद्धान्तीका कहना असंगत है, क्योंकि सूजकासे 
अतिरूप शब्द प्रमाणको अनुमान प्रमाणमे अन्तर्भाव करके ही 'जन्माद्यस्य यतः 
इस सूत्रमे अचुमान प्रमाणको बोधन किया हे । { 
समाधान । यह वेशेषिकका कहना असमीचोन है, क्योकि यदि श्रुति | 
स्वतन्त्र प्रमाण न हो तो “तत्र समन्वयात्‌’ इत्या दकि सून करके श्रुतियोक 
तात्यर्यका विचार सूत्रकार नहीं करते, परन्तु किया तो हे । अत उत्तर सूजाको 
अतितात्पर्यका विचारार्थक होनेसे जन्मादिक सूत्रमे भी सूत्रकार श्रुतिका ही 
विचार किया है, अचुमानका नहीं । | 
शंका | यदि श्रुति ब्रह्मबोधनमे स्वतन्त्र प्रमाण होये तो विचारको: 
अपेक्षा नहीं होनी चाहिये । | 
समाधान । जैसे नेत्र रूपमै स्वतः प्रमाण है, फिर भी ब्यापाररुप 
सन्निकषकी अपेक्षा करता है । एवं श्रुति ब्रह्मात्मामे स्वतः प्रमाण होनेपर भी | 
व्यापाररुप विचारकी अपेक्षा करती हे। अर्थात्‌ सूत्रॉको वेदान्त वाक्यरुप 
कुसुमग्रथनके वास्ते होनेसे जन्मादिकसूत्रौ करके वेदान्तवाक्याँका ही. 
विचार किया है। और मुमुक्ष पुरुषको वाक्य तथा वाक्यके अर्थका विचारसे | 
जो तांत्प्यका निश्चय 1तसं निश्चय करके उत्पन्न हुई जो व्रह्यावगतिरुप, 
साक्षात्कार है सोई सुक्तिके वास्ते होता है। और अनुमान, प्रमाणसे मुक्तिका 
हेतु साक्षात्कार नहीं सिद्ध हो सकता है, क्योंकि तं त्वौपनिषदं पुरुषं पच्छारि 
अर्थ--याजवल्क्यने शाकल्य ब्राह्मणको पूछा है कि हे शाकल्य ! उपनिषत्‌ करके प्रतिपा 
जो पुरुष इति हे उसको मैं पूछता हूँ; यहां श्रतिमें पुरषरूप परम त्माको  उपनिपत्प्रतिपा | 
कहा है इति । | ड | | 
शका | क्या अनुमान सचंथा उपेक्षा करनेको योग्य है? 


समाधान | जगतके जन्मादिकाका कारणको कहने वाले वेदान्त वाक्या | 
के विद्यमान हुये तिन वेदान्त वाऊ्योका जो अर्थ हे तिस अर्थके ग्रहणकी दुर्ढत 


| ५ 


के लिये वेदान्त चाक्यका श्रविरोधि जो अनुमान है सो प्रमाण रहो । ऐसा अड 







झ-१-१-२ आध्याथंप्रदीपिकासहितमू । ७६ 
मिचोपादानक, कायत्वात्‌ । एवं, विमतं जगत्‌ ,चेतनप्रकृतिक,कायेत्वात्‌ सुखा 
दिव | अर्थ-जेसे सुखादि रूप दुशान्तमे कार्यत्व रूप हेतु है । ओर एक ही आत्मा सुख- 
का समवायी कारण रूप उपादान कारण है, तथा अदूष्ट द्वारा निमित्त कारण है । अतः-अभिन्न- 
सिंमित्तोपादानकस्व साध्य भो हे । सेसे वित्रादका विषय जगत्‌ रूप क्षमे कार्यत रूप देतु हे, 
झतः-अभिन्‍न निमित्तोपा दान कर्तं साध्य भी मानना चाहिये । इसी प्रकार द्वितीय अचुमानका 
भी अर्थ जानना इति । इस रीतिसे अ सिन्वनिमि्तउपादानरूप ब्रह्मका साधक 
इत्यादिक अचुमानको हम प्रमाण रूप स्वीकार करते हैं । किंतु धुतिविरोचि 
अनुमानको अप्रमाण रूप मानते हं! | $ 
अब अप्रमाण रूप अशुमानको दिखाते हैं-आकाशो नित्यः, विश्वुत्वात्‌ + 


आत्मवत्‌ । अर्थ-- जैसे आत्मारूप दूष्टान्तमें विझुत्व हेतु हे चौर नित्यत्व साध्य है, तेसे 
आकाश रूप पक्ष में विभुत्व रूप हेतु है अतः नित्यस्य साध्य भी मानना चाहिये इति । इस 
अनुमान करके नेयायिक आकाशम नित्यत्वकी सिद्धि करते हैं। परंतु यह 


अनुमान आत्मन आकाशः सबूत), यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, 
इत्यादिक श्र तिके साथ विरोध होनेसे अप्रमाण रूप है। और “तव्यो 


मन्तव्य; इति वृहदारणयकभ्‌,तिः, तथा पण्डितो मेधावी गंधारानेव' इति छान्दो- 
ग्य शुति: । अर्थ--आत्मा श्रवण करनेको योग्य है, तथा मनन करनेके योग्य है । अर्थात्‌ 
'मन्‍्तव्य' इस श्रुतिका, अद्वितीय आत्मा तक करके हो संभावना करनेके योग्य है यह अथे है। अतः 
'मन्तव्य' यह श्रुति तक को सहाय रूप करके स्वीकार करती हे । आर जैसे गंधार देशमें रहने 
बाला एक घनाड्य पुरुष था उत्तको चोर हस्त पाइ नेत्रादिकोको वाँधकर उठा ले गये, ओर दुर 
देशमै उस पुरुषको छोड़कर चले गये । पश्चात्‌ अत्यन्त कष्टको प्राप्त हो रहा जो बद्धनेत्रादिक 
पुरुष है, उस पुरुपक्रो देखकर कोई दयाळु पुरुष उल पुरुषको बन्धनसे सुक्त कर दिया। ओर 
कहा कि तुम इस मार्गसे चळे जाना, अवश्य अपने गंधार देशको प्राक्त होओगे । इस वाक्यके 
अर्थको ग्रहणमें समर्थ, तथा तक में कुराल बुद्धिमान्‌ जो वह पुरुष है सो अपने गंधार देशको 
प्राप्त होता है, इति । तैसे प्रसंगमै अविद्या कामादिक चोराने इस जीवको अपने 
सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूप देशसे निदृत्त करके महान्‌ दुःखरूप कतृ त्व भोक्तुत्वा- 
दिक संसार अरण्यम प्राप्त कर दिया है । कदाचित्‌ पूर्व पुरयके प्रभावसे कोई 
दयालु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य प्राप्त होकर कहते हैं, तू कर्ता भोक्ता संसारी नहीं 
है, कितु'तस्वमसि’ इस वाक्य करके उपदिष्ट प्रह्मस्वरूप तू है। इस आचायवाक्य- 
को श्रवणकर यदि स्वयं अधिकारी 'तर्कमे कुशल हो तो भागत्यागलक्षणा करके 
अपना स्वरुपको ब्रह्मसे अभिन्नरूप करके जान जाता है। यदि तकमे कुशल नहीं - 
होगा तो अपना स्वरूपको ब्रह्मरूप करके नहीं जान सकेगा। इस प्रकार स्वयं 
श्रुति ही अपना. सहायरूपसे तर्कको दिखाती है । 


डोले शंका । ब्रह्म मननायनपेक्ष', वेदार्थत्वात्‌ , धर्मवत्‌ | अथं- नसे दृष्टान्त रुप 
मै वेदाथत्व रूप हेतु है, और तक' रूप सननकी अपेक्षाका अभावरूप साध्य भी दै । तेले बरह्म 
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| सहनु है । अतः तक रूप मननकी अपेक्षाका अभाव रूप साध्य भो 
र सेसे धर्म, श्रति लिंग चाक्यादिकोकी अपेक्षा करता. है, 
से ब्रह्म भी श्रुति लिंग चाक्यादिकोंकी ही अपेक्षा करेगा । ह: 
समाधान । जैसे जिशास्य धर्ममे केवलशरुतिलिंगादिक ही प्रमाणरुप 
हुँ, तेसे जिज्ञास्य ब्रह्ममे नर्ही । किंतु जिज्ञास्य ब्रह्मे तो यथासंभच श्रुति 
आदिक तथा अनुभव आदिक भी प्रमाण रूप हैं। तहां अन्तःकरणकी वृत्तिविशेप | 
ग्र्मसाक्षात्कार रूप अनुभवका अविद्याकी निवृत्तिद्वारा अरह्मस्वरूपका जो आविः | 
भावरूप फल है सोई 'तत्वमसि! इत्यादिक श्रुतिका फल है । अतः श्रुति अमाण 
रूप है। 'आदि' शब्द करके स्मृति इतिहास पुराणादिकोका ग्रहण करना । शर | 
'अनुभव' शब्द करके विद्वान्‌का अनुभव, तथा 'आदि' शब्द करके मनन निदिध्या- | 
सनादिका ग्रहण करना। इस अर्थमे भाष्यकार हेतुको दिखाते है अनुभवा: | 
बसानत्वात्‌ भूतवस्तुविषयत्वाच्च ब्रह्महानस्य। अर्थ-मुक्तिके छिये तस्वमसि आदिक 
महावाक्यजन्य बह्मज्ञानको अनुभवावश्सानत्वकी अपेक्षा होती हे इति । तात्पय यह कि 
सो ब्रह्मज्ञान मोक्षका कारण होता है जो ब्रह्मज्ञान अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा प्रह्म | 
स्वरूपका आविभावरूप फलवाला होता है। और पूर्वोक्त ब्रह्मज्ञान. प्रत्यक्‌ | 
आत्मासे अभिन्न ब्रह्म विषयक होनेसे पूर्वोक्त फलवाला भी बन सकता है। अतः | 
ब्रह्मज्ञान अनुभव तथा मननादिकोकी अपेक्षा करता है । और नित्यपरोक्ष तथा | 
क्रिया करके साध्य जो धमं है तिस धर्मका ज्ञान साक्षात्कार रूप अनुभवादिको | 
की अपेक्षा नहीं करता है | किंतु श्रुति करके, अनुष्ठानके लिये अपेक्षित धर्मका 
निर्णय मात्रकी अपेक्षा करता है । और लिंगादिक जो हैं सो भ्रुतिके अन्तभूत | 
य भ्रति द्वारा निणयके उपयोगी हैं। अतः लिंगादिकोंकी भी. अपेक्षा करता | 
! 


और पूर्वमीमांसक विधिका सहकारी श्रुति आदिक षट्‌ प्रमाणको | 

मानते हे । तहां जेमिनिसज्रमू-- भतिलिंगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां | 
णा पारदौबल्यमर्थविप्रकर्षादिति अथ--9 श्र ति, २ लिंग, ३ वाक्य, ४ प्रकरण, ५ | 
स ३ समाल्या, इन पट्‌ प्रमाणोंके मध्यम 'समवाये' कहे दो दोका परसपर समान विषयल | 
हि वि हुये यो व्यवधान होनेसे पर दुबल होता है इति | जैसे जहां एक मंत्रम | 
थि काशनसामथ्य रूप लिङ्ग है, तथा वह मंत्र वाक्यरुप है, तहां लिङ्ग करके 
की अथवा वाक्य करके व्यवस्था करनी, ऐसा संशय होता है। | 
तहा पूवपक्षमे वाक्य करके व्यवस्था करनी । और सिद्धान्तमे लिङ्ग करके! 
है, और करनी ? क्योंकि शति, लिंग, वाक्य, यहां 'लिंग' श्रुतिके अव्यवहित | 
! श वाक्यः शतिक ( लिंगकरके) व्यवहित है। अतः लिंगसे पर वाक्य 
| इस पकार श्रुति आदिकोकी परस्पर दुर्बलता 
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प्रबलताका विचार उदाहरण पूवक आगे दिखाचंगे। प्रसंगमें संक्षेपसे श्रुति 
Re € है ४ 4 
आदिकिके स्वरूपका वर्णन करते हें । 








तहां निरपेक्षो % रवः श्रतिः | अर्थ--प्रमाणास्तरकी अपेक्षा रहित जो रव कहिये ` 


शब्द है तिसका नाम श्रू ति है । अर्थात्‌ श्रुति लक्ष्य हे तथा निरपेक्षत्वविशिष्टरवत्व :थ तिका 
लक्षण है इति । तहं 'रवत्व' इतना मात्र ही श्रुतिका लक्षण करते तो चाक्यादिकों- 


मे लक्षणकी अतिव्याप्ति होती, क्योकि शब्दत्वस्वरूप रवत्व चाक्यमें विद्यमान है। 
तिस अतिव्याप्तिकी निवृत्तिके वास्ते 'निरपेक्षत्व' यह विशेषण कहा है । यद्यपि . 


वक्यमै रचत्व है तथापि निरपेक्षत्वका अभाव होनेसे निरपेक्षत्वचिशिष्ट रवत्व- 


का मी अभाव हे । अतः लक्षण निर्दोष है । तहां श्रुति तीन प्रकारकी है ३. 


विधात्री, ३ अभिधात्री, ३ -बिनियोक्त्री। विधान करनेवाली जो श्रुति है 
तिसका नाम विधात्री है । जैसे 'स्वगेकामो यजेत अर्थात्‌ 'यागेन स्वगे सावयेत्‌ः 
स्वरगंकाम पुरुष याग करके स्वर्गकी सिद्धि करे। और शक्ति तथा लक्षणावृत्ति 
करके अभिधान करनेवाली जो. भ्रुति हे तिसका नाम अभिधात्री है। जैसे 
'्रीहीन्‌ प्रोक्षति’ अर्थात्‌-ब्रीहिका मन्या करके प्रोक्षण करे । यहां प्रोक्षण क्रिया 
करके जो अपूर्व उत्पन्न होता है तिस अपूर्व द्वारा इष्टसाधनब्रीहि प्रोक्षणरूप 
क्रियाका अङ्ग है। और विनियोगकी करनेवाली जो श्रुति है तिसका नाम 
विनियोकत्री है। जेसे “त्रीहीनबहन्ति' इस स्थलमे तुसकी निवृत्ति रूप फल- 
चर्व स्वरूप कमत्वको योधन करती हुई निरपेक्ष द्वितीयाचिभक्तिरूप थ ति 
व्रीहिमे अवघात रूप क्रियाका शेषत्वको प्रतिपादन करती हे । अतः सुशल करके 
अवहनन रूप क्रिया शेषी हे और ब्रीहि शेष हैं। और यह नियम हे कि यागादिक 
क्वियामे जितने द्रव्य गुण पदार्थ होते हैं सो सव क्रियाके अङ्ग ही होते हैं इति । 

अब लिङ्गका लक्षण कहते हैं--शुब्द्सामथ्य' लिङ्गं । अथ-_अ्थविशेषको 
प्रकाशन करनेका जो जब्दमे सामथ्यं है तिसका नाम लिङ्ग हे इति। तहां वृद्धवचत भी 
` माण है “सामथ्ये' सवेशब्दानां लिङ्गमित्यमिधीयते'अर्थ स्पष्ट है। जैसे 'बहिंदेंव- 
सदन दामि’ अथ--बहिं नाम कुशाका है, हे बहि! पुरोडाशका स्थानरूप तुम्हारेकी में छेदन 
करता हुँ इति । इस मन्त्रका, छेदनरूप अर्थ का प्रकाशन सामर्थरूप लिङ्गसे छदनरूप 
क्रियामे विनियोग है । अर्थात्‌ छेदन रूप क्रियाका अङ्ग रूप यह मन्त्र है । इसी 
प्रकार 'अग्नये जुष्टं नि्वपामि' इस मन्त्रका भी निर्वापरूप क्रियाका प्रकाशन- 
सामथ्यरूप लिङ्गसे निर्वाप रूप क्रियामै विनियोग है। और यह नियम है-- 
यंस्य यत्प्रकाशनसामथ्य तस्य तदङ्गत्व । अर्थ-जिस मन्त्रको जिस अर्थके प्रकाश 


करनेका सामथ्यं है सो मन्त्र तिस अर्थका अङ्ग होता हे इति । जैसे अग्नये जुष्टे निवे 
Se है 
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.. # यदि निरपेक्षत्व ही श्रुतिका लक्षण करें तो यत्किचिन्निरपेक्षत्व 


पाक्यादिमे, सर्वनिरपेक्षर्ट ब्रह्म, अतिव्याप्त होगा । 
११ 
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हा कण घरि विधान किया है, तहां “समिधो यजति' इस वा किट. 
FE आम अनिर्देश होनेसे इस चाक्यसें 'समिद्यागेन भावयेत्‌ः'-"सरमि. 





“क्म ब्रह्मसूत्रम्‌ - अ-१- १-३ 
त र 8 
श ! सेवित जो तुम हो तुम्हारेको अग्निके लिये मैं समपण करता हूँ 


पामि ग्रथ, हे पुरोडा यना 
इति । यहां समर्पणरूपनिर्घापक्रियाका प्रकाशनसामड्य इस मन्त्रमे हे । अतः यह 
नत्र निर्वाप क्रियाका अङ्ग दै अर्थात्‌ निर्वाप क्रियामै इस मन्त्रका विनियोग है। 


अब चाक्यका लक्षण कहते है। सपभिव्याहारो वाक्यम्‌ । समभिव्याहारका 


नाम वाक्य है इति। 'समभिव्याहारश्च शेषशेषिवाचकपद्यो: सहोच्चारणं' 
शेष तथा शेषिके वाचक जो पद हैं तिन पर्दोका जो एक साथमे ही उच्चारण 
णमयी जुहूभवति न सः पाप 


तिसका नाम समभिव्याहार है । जैसे 'यस्य प्‌ 


ग श्लोक पणी ति? अथ-जिस यजमानको 'पर्णमयी' कहिये पलासकी जुहू होती हे, सो पुरुष 


दुष्कीति वो नहीं श्रवण करता हे इति। इस वाक्यमै पर्णाता तथा जुहका साथ उच्चाः 
रण रूप समभिव्याहारसे ही पर्रातामे ज्ुहका अङ्गत्व | 
शंका | पर्णसे भिन्न काप्ठान्तर करके भी ज्ञहका स्वरूप सिद्ध हो रि 


सकता है, पर्सताका ग्रहण इस मन्त्रमे व्यथं दै । 
समाधान । यह पर्वपक्षीका कहना असंगत है, क्योकि प्रसंगमे जह शब्द- 
की जुह करके साध्य अपूर्वमै लक्षणा है। अर्थात्‌ 'पर्रामयी ्ुहमवति' इस | 
चाफ्यसे पैसा निश्चय होता है कि 'यदि पर्णता करके जहका स्वरूप सिद्ध 
गे तो जह करके साध्य अपूव उत्पन्न होगा, काएठान्तर करक सिद्ध हुहसे | 
अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा? अतः पणंतामे चेयथ्यं नहीं है | 
अब प्रकरणके लक्षणको दिखाते हैं। उभयाकाडक्षा प्रकरणम्‌ । परस्पर | 
आकाङक्षाका नाम प्रकरण है । तहां 'आकाङक्षात्वं' इतना मात्र ही लक्षण करते | 
तो शाब्द बोधकी कारण रूप आकाङक्षामें आकाङक्षात्व रूप लक्षणको विद्यमान | 
होनेसे अतिब्याप्ति होगी । तिस अतिव्याप्तिको दूर करनेके लियें लक्षणमे उभय | 
पदको ग्रहण किया है। यद्यपि शाब्दबोधकी कारणरूप आकाङक्षामे आकाङ्क्षा | 
तो हे, तथापि उभयत्वका अभाव दोनेसे उभयत्वविशिष्ट आकाङक्षात्वरूप | 
लक्षणका.भी अभाव सिद्ध हुआ, अतः -अतिव्याप्ति होती नहीं । : और यदि. 
डू इतना ही लक्षण करते तो घटपट उभयमे उभयत्व लक्षणको विद्यमान | 
५ आका लक्षणकी अतिव्याप्ति होगी । तिसः अतिव्याप्तिकी निवृत्तिके 
ति.क आकाङक्षा पदको ग्रहण किया है । यद्यपि घटपटमे उभयत्व है | 
चा hae ह उभयत्वचिशिष्ट आकाङक्षात्व रहता 
= अतिव्यापिका अभाव .होनेसे यह प्रकरणका 


अब लक्ष्यमे लक्षणका समन्वयको दिखाते हैं। दर्शपर्रामास प्रकरण १ | 
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याग करके “भावयेत? कहिये कुयात्‌? सिद्ध करे। इस प्रकारके बोधसे अनन्तर 
(कि भावयेत्‌ः-किसको सिद्ध करे। इस प्रकार 'समिधो यजति? इस वाक्यको 
उपकार्यकी आकाङ्क्षा हुई । 'दशेपूणेमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत्‌? दर्शपौररा- 
मासाभ्यां स्वगे भाचयेत्‌? अर्थात्‌ स्वर्गकाम पुरुष दर्शपौर्राभास याग करके स्वर्ग- 
को सिद्ध करे । इस वाक्य करके जन्यबोधसे अनन्तर ऐसी आकाङ्क्षा होती है 
' कथं भावयेत्‌? किस प्रकार करके सिद्ध करे। इस रीतिसे 'दर्शपूणंम!।खाभ्यां 
यजेत्‌? इस वाक्यको उपकारककी आकाङ्क्षा हुई । इस पूर्वोक्त रीतिखे उदकायं 
उपकारकभाच करके 'दशंपूर्णमासाभ्यां यजेत्‌? तथा "समिधो यजतिः इन दोनों 
वाक्योको परस्पर आकाङ्क्षा होनेसे लक्ष्णका समन्वय जानना। और यहां 
ऐसा भी जाननेको योग्य है कि, द्शंपूर्रामास याग अङ्गी है, और समिधो यजति, 
तनूनपातं यजति, इडो यजति, बहियजति, स्वाहाकारं यज्ञति, इनका नाम 
प्रयाज है, ओर यह सब अङ्ग हैं । ओर इत्यादि अङ्ग रूप यागौका समुदायको ही 
दर्शपूर्णमास रूप अङ्गी याग कहते हैं । | 


अब स्थानका लक्षण कहते है देशसामान्यं स्थानमू--देशसामान्य- 
का नाम स्थान हे । और स्थानको ही क्रम भी कहते हैं। जैसे दशपूर्रामासके 
आध्वयंच कांडमे, आग्नेय याग, तथा उपांशु याग, तथा अग्निषोमीय याग इन 
तीन यांगोको क्रमसे विधान किया है, तहाँ मन्त्र भी क्रमसे तीन विधान किये हैं 
'अग्नेरहं देवयज्ययान्नादो भूयासम्‌' । “दब्धिरस्यदब्धो भूयासमग्नुन्दभेयम्‌' । 
'अग्निषोमयोरहं देवयज्यया दत्रहा भूयासमिति’ | अर्थ--अग्नि संबन्धि देव- 
यजन करके हम बहुत अन्नचाले होव । हे घातक आयुध ! तुम्हारे करके हम अद्व्ध, कहिये 
नाश रहित होव, तथा इस शत्रुको मैं दमन कर'। और अग्निषोम संबन्धि देवयजन 
करफ इम इन्द्र होवे इति। यहाँ स्थानरूप क्रमके वलसे प्रथम आग्नेय यागका 
प्रथन 'अग्नेरहं' इत्यादिक मन्त्र अङ्ग दै । और द्वितीय उपांशु यागका द्वितीय 
*दब्धिरसी! त्यादिक मन्त्र अङ्ग है । एवं तृतीय अन्त्रीषोमीय यागका तृतीय 
'अग्नोषोमयोरहं' इत्यादिक मन्त्र अङ्ग है । और देश सामान्यरूप क्रम दो प्रकार- 
का होता है-एक तो पाठ सादेश्य, दूसरा अनुष्ठान सादेश्य । यथासंख्य पाठका 
नाम पाठ सादेश्य है, और यथासंख्य अनुष्टानका नाम अनुष्ठान सादेश्य है । यह 
यथासंख्य पाठरूप क्रम तथा यथासंख्य अचुष्टानरूप क्रम पूर्वोषतउदाहरणमै ही 
घर जाता हे । 








अब समाख्याका निरूपण करते हैं। यौगिकः शबर: समारूया-योगिक 
शब्दत्व समाख्याका.लक्षण.हे । और समाख्या लक्ष्य है। अवयवशक्तिमाञ्र करके 
अथका बोधक जो शब्द है तिस शब्दका नाम यौगिक है । जैसे 'होत्र' 'औदात्रै' 
इस स्थलमे होता सम्बन्धि कर्मका नाम होत है । और उद्गाता सम्बन्धि कर्मका 


नाम औद्गात्र है । और समाख्यासिद्ध जो हौत्रादिक कर्म है सो होत्रादिकों 
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करके अनुष्ठान करनेको योग्य है । 


किया है अतः भक्षण रूप क्रियाका होता अङ्ग है इति । 





१ और पूर्वपक्षीने जो पूव अचुमा 
| त्वात्‌, धमंचत्‌?। सो अनुमान उपारि 
| दिखाते हॅ । साध्यव्यापकत्वे सति स 
अर्थ--साध्यका व्यापक होवे तथा साधनक 
। प्रसंगमै अनुभवायोग्यत्वरूप उपाधि. 
| अनपेक्षत्व साध्य है, ओर प्रत्यक्ष अजु 


घनाब्यापकखर उपाधेछक्षणम्‌ | 


भवका अयोग्यत्वरूप उपाधि भी है, इस 


रीतिसे मननाद्यनपेक्षत्वरुप साध्यका व्यापकत्व अनुभवायोग्यत्वरूप उपाधिप् 


रह गया । और ब्रह्म रूप पक्षमे वेदार्थत्व रूप हेतु है, अचुभवायोग्यत्व रुप 


. उपाधि नहीं है। इस रो रूप साप 
त्वरुप उपाधिमे रह गया । अतः यह पूर्वोक्त अनुमान अजुभव या तर्क 
नियम है कि व्यापकके अभावसे 


उपाधिवाला होनेसे सोपाधिक है । आर यह र 
च्याप्यका अभाव सिद्ध होता है । प्रसंगमे व्याप्य साध्य हे, आर व्यापक उपाधि 
हे । अत ब्रह्मे अनुमवायोग्यत्वरूप व्यापकका अभाव करके मननाद्यनपेक्षत्वरुप 


व्याप्य साध्यका अमाव सिद्ध होगा । अर्थात्‌ ब्रह्म मननायपेश्ष, अलुभवयोग्य | 
रवात्‌; गंधारदेशीयपुरुषप्राप्यगंधारदेशवत्‌' | जैसे गंधार देशरूप दृष्टांत 


जक 
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स अथंको स्पष्ट करके दिखाते हे:-करनेको योग्य तथा नहीं करने 


ल किक गमन रूप कर्म अश्व करके करे, अथवा न करे, अथवा पाद्‌ करके 

तसे अतिरात्र षोडशिनं ग्रह णाति, नातिरात्र षोडशिनं ग्रह णाति । | अर्थ अति 
नामक यागे षोडशिनांसक पात्रविशेषको ग्रहण करे यह विधि है । और पूर्वोक्त यागमें दोइरिं | 
नामक पातकी ग्रहण नहीं करे यह निषेध हे । इस वचन करके षोडशी पात्रका ग्रहणं र 





1 अष्यापक होवे तिसका नाम उपाधि हे इति। 
हे। जैसे धर्मरूप दष्टान्तमे मननादिकोका | 


तिसे वेदार्थत्व रूप साधनका अव्यापकत्व अनु सवायोग्य- 


अंचुभवयोग्यत्वरूप हेतु है, और तक रूप मननादिकोकी अपेक्षा रूप साध्य भौ 
है । तैसे ब्रह्म रूप पक्षमे ग्रचुभवयोग्यत्वरूप हेतु है, अतः मननादिकोकी अपेक्षा 
रुप साध्य भी मानना चाहिये । और जैसे वेदका अथ धर्म हे, तैसे वेद्‌ का अर्थ 
ब्रह्म है । इस प्रकार वेदार्थत्वरूप करके यदि पूर्वपक्षी ब्रह्मनिष्ठ धमके साथ |. 
तुल्यताको कहे तो जैसे ध्ममें, कृति करके साध्यत्व है, तथा विधि, निषेध | 
विकल्प; उत्सर्ग, अपवाद, यह सर्च ग्रर्थवाले होते हैं। तैसे ब्रह्ममे भी कृति 
साध्यत्व होना चाहिये, तथा विधि आदिक सर्व अर्थवाले होने चाहिये, परतु |. 
होते नहीं । क्योंकि पुरुषाधीनात्मळाभाच्च कतेव्यस्य इति भाष्यम्‌, अर्थः | 
जो वस्तु क्तभ्य कहिये कार्यरूप होता है तिस वस्तुक्री उत्पत्ति पुरुषकी कृतिके अधीन होती ध 
अतः कृतिसाध्य यागादिक रूप धर्ममें ही विधि आदिक अर्थवाळे होसकते हैं,वह्म में नहीं इति! 


की 
योग्य तथा अन्य प्रकार करनेको योग्य लौकिक तथा वैदिक कर्म होता है । जैसे 


जैसे होताको चमस पात्रमं भक्षणका विधान 


र ल किया था 'ब्रह्म, मनन, चनपेक्ष' , वेदा. 
धवाला होनेसे दुष्ट है, इस अ्रथका स्पष्ट करके | 
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वेदिक कर्मको करे अथवा न-करे इति। यहां ऐच्छिक विकल्प है। उदिते हर 
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अनुदित जुहोति । आर्थ-ूर्यके उदय समयमें हवन करे अथवा सूर्य उदयसे प्रथम ही 

हवन करे इति । यहां दोनों विधि हें, ओर व्यवस्थित विकल्प है । तथा इसको 
अन्यथा करनेका उदाहरण भी जानना । और 'यजेत्‌' यह विधि है। “न सुरां 
पिवेत्‌? यह निषेध हे । और “ब्रीहिभियेबेवो यजेत्‌? ब्रीहि कहिये घान करके 
अथवा यच करके यजन करे। यहां सम्भावित विकल्प हे । और अश्वमेध प्रकरण 

' अ लिखा हैआइवनी घे जुहोति'आहचनीय नामक अग्निमे हवन करे, इसका नाम 


उत्सर्ग है।† उत्खर्ग नाम सामान्यका हे। और “अश्वस्य पदे पदे जुहोति' 
` अश्वके पद्‌ पदमे हवन करे, अर्थात्‌ यज्ञभूमिमे अश्वको फिराते हैं, जहां जहां 
अश्व पादको रखे तहां तहां हवन करे। इसका नाम अपवाद है। इस प्रकार 
नरकी अस्थिके स्पर्शका निषेध है । और ब्रह्महत्या करनेवाला पुरुषको मनुष्यको 
` अस्थिका धारण विधान किया हे । यहां पर ऐसा जाननेके योग्य है-- षोडशी 
पात्रका ग्रहण और अग्रहणका, तथा उदित अडुदित होमका विरोध होनेसे समु- 
च्चय तो बन सकता नहीं। और तुल्यबल होनेसे वाध्य बाधक भाव भी 
नहीँ बनसकता। अत अगति करके विकल्प माना हे। और नरकी अस्थिका 
स्पर्शननिषेच तथा धारणको परस्पर बिरुद्ध होनेसे तथा अतुल्यबल 
होनेसे समुच्चय च बिकल्प तो बनता नहीं । कितु सामान्य शास्त्र जो स्पर्शन- 
निषेध है तिलका धारण विषयक विशेषशास्त्र करके बाघ होता है । इस रीतिसे 
साध्य जो धर्म है तिस धर्ममे विधि निषेध विकटपादिक अर्थवाले होते हें । नित्य 
सिद्ध ब्रह्ममें नहीं । क्योंकि सिद्ध घटमे 'घटः पटो वा? घट है अथवा पट 
है, ऐसा घटत्वादि प्रकारका विकल्प नहीं होता है और "अस्ति नास्ति वा! हे 
अथवा नहीं-ऐसा सत्ता स्वरूपका विकल्प भी नहीं होता हे। 
शंका । आत्मादिक सिद्धवस्तुमै भी, अस्ति नास्ति वा, कर्ता अकर्ता 
वा, भोक्ता अभोक्ता चा, ऐस वादियोका विकल्प देखनेमे आता है । 


` समाधान । विकल्पनास्तु पुरुषबुद्धयपेक्षा इति भाष्यम्‌ । अर्थ 
अस्तिस्वादिक कोटिरूपप्रकारका जो स्मरण हे तिसकां नाम पुरुष बुद्धि है, तिस बुद्धिकी अपेक्षा 
वाळा विकल्प होता है। तथा सचालन मन करके जन्य संशय चिपर्ययरूप विकल्प होता है । अतः 
पुरुषबुद्धिके अधीन विकल अप्रमारूप है इति । और सिद्ध वस्तुका ज्ञान पुरुषबुद्धिके 
अधीन नहीं । कितु प्रमाण तथा बस्तुके अधीन हे । और वस्तुको एक रूप होने- 


७५ 


से सिद्ध वस्तुका ज्ञान प्रमारूप होता है। जैसे एक स्थाणुमे 'स्थाणुर्वा पुरुषो चा 
है > = थर र्‌ कर क, जे € 2 ° ५ 

अन्यो वाः ऐसा ज्ञान होता है। यहाँ सव अंशम शान यथाथ नहीं हे। किंतु 

पुरुष अंशमे तथा अन्य अंशमे मिथ्याज्ञान है, और स्थाणु अंशमे यथाथ ज्ञान 


है। क्योकि संशयसे अनन्तर 'स्थाणु ही है' ऐसा चस्तुके अधीन निश्चय 


च्य कन 
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होता है-अर्थात्‌ जो वस्तुके अधीन ज्ञान होता है सो यथार्थ ही होता है। भर 
जो ज्ञान पुरुषके अधीन होता है वस्तु व प्रमाणके अधीन नहों होता है, तो 
अयथार्थ होता है । तैसे ब्रह्मज्ञान भो सिद्ध ब्रह्मरूप वस्तुके अधीन होने 
यथार्थ है । अतः साध्य अर्थमे सर्च विकट्प पुरुषाधीन होते हे, सिद्धार्थमे 
इत्यादि वेलक्षणयसे धम सदश ब्रह्म नहीं है इसलिये मननादिकी अपेक्षा ब्रह्म 
है, घममं नहीं । ST | 
शंका । ब्रह्म प्रत्यक्षादिंगोचरं, धमेदिलक्षणरवात्‌, घटवत्‌ । जैसे 5, 
रूप इष्टान्तमें धमंसे विलक्षणत्व रुप हेतु है, ओर प्रत्यक्षादिक ज्ञानका विषय 
रूप साध्य मी है । तैसे ब्रह्म रूप पक्षमे धमंसे विलक्षणत्व रूप हेतु है, अत 
प्रत्यक्षाद्क ज्ञानका विष्यत्व रूप साध्य भी मानना चाहिये । इस अनुमा 
करके यह सिद्ध हुआ कि 'जन्माद्यस्य यतः? इस सूत्रमे जगतका कारणविषयर | 
अनुमान प्रमाण ही विचार करनेको योग्य है। क्योकि अनुमान सिद्धन्नह्मण 
चस्तुमे प्रमाण रूप है | श्रत इस सूत्र करके श्रुतिका विचार निष्फल है। 
समाधान | यहां वादी पूछनेको योग्य है-कि 'यत्कार्य तहबहाननों 
जो काय होता है सो ब्रह्म करके जन्य होता है, यह विशेष अनुमान ब्रह्मका साधा | 
है, अथवा 'यत्काय' तत्सक्ारणव?-जो कार्य होता है सो कारण चाला होता ह 
यह सामान्य अनुमान ब्रह्म झा साधक हे? तहां प्रथम पक्ष तो बन सकता नहीं, 
क्योकि जो चक्षु आदिक इन्द्रिय हैं सो वाह्य विषयको ग्रहण करने वाले हैं। 
ओर ब्रह्म रूपादिकों करके रहित होनेसे इन्द्रिय करके ग्राह्य नहीं हो सकता! 
तहां श्रुति: पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराङ पश्यति नान्तरात्मर्‌। | 
अथ-परमात्मा इन्द्रियोंको बहिमुंख रचता भया, इस हेनुसे इन्द्रिय वाह्य पदाथों को देखते द. | 
अन्तरहृदय देशमै विद्यमान श्रत्माको नहीं देखते है इति । और यदि ब्रह्म इन्द्रिपकी | 
विषय होवे तो 'यह कार्य ब्रह्म करके जन्य है? पेसे प्रत्यक्ष प्रमाण करके जल. 
व्याप्तिका ज्ञान होवे, और यह प्रत्यक्षव्याप्तिज्ञान रुप अनुमान ब्रह्मा साध | 
होवे। परन्तु ब्रह्माको इन्द्रिय करके अग्राह्य होनेसे 'यत्कार्य तद्‌ त्रह्मजन्यं' पेसा 
न स Ee है अत; ब्रह्मका साधक प्रथम अचुमा् 
ब्रह्मका साधक नहीं _ यत्काय तत्सकारणक! यह दूसरा अचुमान मा. 
लर क नहीं वन सकता । कितु यह अनुमान सामान्यसे कारण मात्रकी | 
साधक हे । और इस अनुमान करके ऐसा निश्चय कभी नहीं हो सकता कि 
कायमाज ब्रह्मरूप कारण करके जन्य हे" अथवा 'अन्य कारण करकं जप्या 
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'कितु इस अनुमान करके सामान्यसे सिद्ध ज्ञो कारण मात्र हे, तिस कारण 


अ निश्चय तो श्रृति प्रमाण करके ही होता है। अतः प्राधान्य करके श्रुति 
Fe यतः इस सू्रमे विचार करनेको योग्य हे, अञ्चुमान नहीं| 
उमान ता मृदादि दृष्टान्त करके जो ब्रह्ममे स्वकाय त्मकत्वरूप श्रुति | 


> है य द 
अथ हॅ-अर्थात्‌ जैसे घट शराघादिक संपूर्ण मृत्तिका स्वरूप है, तैसे आकाशा 
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दिक प्रपंच रूप कार्य संपूर्रा ब्रह्मस्वरूप है, इस ध्‌ तिके अर्थकी संभावनाके 
चास्ते गौणरूप करके विचारणीय है । 

शंक्का । वह वेदान्तवाक्य कौन हैं जिन वेदान्तवाक्योके अनुसार यह 
सूत्र ब्रह्मका लक्षणको कहता हे । | 


सपाधान । जेसे प्रथम सूजमै ब्रह्मको जाननेकी कामनावाला विवेकादि- 
विशिष्ट अधिकारीके लिये ब्रह्मविचारकी प्रतिज्ञा करके, द्वितीय सूत्रमे ब्रह्मका 
लक्षण कथन किया है। तैसे भ्रतिम भी ब्रह्मसाक्षात्कारकी कामनावाला पुरुषके 
लिये जगतकारणत्वरूप लक्षण का अनुवाद करके अर्का बोधन किया है। अतः 
श्रौत अर्थके क्रमोंका अजुसारित्वको सूत्रम दिखाते हुये उपक्रम सहित वाक्यको 


दिखाते हैं। तहां थुतिः-भुुर्व चारुणिर्वरुणं पितरशुपससार अधीहि भगवो 
ब्रह्मेति । अर्थ--वरुण ऋषिका पुत्र जो भगु हे सो अपने पिताके पास प्राप्त होकर कहा कि 
हे भगवन्‌ ! आप हमारेको अद्वाका उपदेश करें इति | ऐसा उपक्रम कहिये आरम्भ करके 


वरुण भगुके प्रति उपदेश करता भया--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 


जातानि जीवन्ति यखयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तदरत्रह्मति। इस थुति- 
का अर्थ पूर्व स्पष्ट करके निरूपण करके आये हैं। अर्थात्‌ इस वाक्य 

जगतके जन्मस्थितिभंगका कारण जो है सो ब्रह्म दै, तिस ब्रह्मको तू जाननेकी 
इच्छा कर यह कहा। और जो ब्रह्म जगतका कारण है सो सत्य ज्ञान आनन्द रूप 
है।इस अर्थको भी श्रुति कहती है । तहां श्रतिः-आनन्दाद्‌ध्येव खल्विमानि 


भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। . 
अर्थ -स्पष्ट है। यह पूर्वोक्त प्रसंग तैत्तिरीय उपनिषतमें लिखा है। और तटस्थ 
लक्षणके बोधक वाक्य 'यतो वा इमानि” इत्यादिक हैं, आर स्वरूप लक्षणके 
बोधक वाक्य 'आनन्दादध्येव खल्विमानि’ इत्यादिक हैं, इन लक्षणद्वयके बोधक 
चाक्यौका समन्वय जिज्ञास्य ब्रह्ममें भाष्यकार भगचानने जैसे दिखाया है । तैसे 
तत्तत्‌ शाखामै स्थित लक्षणद्वयके बोधक वेदान्तवाक्योका समन्वयको जिज्ञास्य 
नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वभाव, सर्वज्ञ स्वरूप कारणब्रह्ममं जानना। तहां भू,त्यन्तर- 
में लिखा है-यः सर्वेज्ञः सबैबित्‌, तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते | 
यह वाक्य तरस्थलक्षणका बोधक है । और विज्ञानमानन्दे ब्रह्म यह वाक्य 
` स्वरूपलक्षणका बोधक है। श्रुतिका यह अथ हे--जो परमात्मा सामान्य रूप 
करके सवंको जानता है सो परमात्मा विशेष रूप करके स्वको जानता हे । ऐसा अथं करनेसे 
पुनरुक्ति आदिक दोष होता नहीं। और तिस परमात्मासे ही ब्रह्म कहिये कार्य ब्रह्म, नाम 
कहिये शब्द, रूप कहिये आकार, अन्न कहिये एथिवी आदिक उत्पन्न होते भये। ओर ब्रह्म 
बिज्ञानस्वरूप है तथा आनन्दस्वरूप है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे लक्षणद्धयके बोधक 
संपूर्ण घेदान्तवाकय सत्य ज्ञान आनन्दरूप ब्रह्मम समन्वित हुये, और तिस 
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| रि सिद्ध हुआ । और त्रह्मका तटस्थ लक्षण 

क्त होती है, यह सिद्ध इट डे तथा | 
म ण्या निरूपण र्न विस्तारसे कर आये हैं । इति द्वितीयसूचय | 
' व्याख्यातम्‌ ॥ २॥ । 21 
। न F ॥ इति जन्माद्रधिकरणु सम्राप्तम ॥ २ ॥ प 
। अब तृतीय अधिकरणका निरूपण करते हें । तहां 'जन्माद्यस्य यतः, इस 
र! द्वितीय अधिकरणके साथ 'शास्त्रयोनित्वातः इस तृतीय अधिकरणको संगति | 
| को. कथन करनेके लिये पूर्व वृत्तान्तको कथन करते हैं-जगत्कारणत्वप्रदश 
/ नेन सज्ञ ब्रह्मत्युपक्षिप्तं इति भाष्यम्‌। अर्थ द्वितीय अधिकरण सूत्र करके सूत. 
कारने चेतन ब्रह्ममें जगत्कारणत्वको दिखाकरके अथसे चेतन ब्रह्ममें सवजञत्वहो बोधन किया |. 
१ हे । क्योंकि चेतन करके रचित जो सृष्टि है सो जान पूर्वक होती हे इति | इस कहने करके | 
यह अनुमान सिद्ध इग्रा-ब्रह्म सवे, सयेका रणतंवातू , यो यत्कृता स तच | 


यथा कुलालः | अर्थ-जैसे डाल घटका कता है और घटकों जाननेवाळा भी है, तेते बह | 
भी संक्रा कारण है, अतः सको जानेवाला सवज्ञ भी मानना चाहिये इति । इस अनुपान | 
|. करके सिद्ध जो सर्वज्ञत्व है तिस सर्वक्षत्वको वेदकतृ त्वरूप हेतु करके दढ़ कणे | 
|. हुये व्यास भगर्वान्‌ कहते हैं:-- | | - 
शाखयोनित्वात्‌ ॥ ३ ॥ 

` - यहां सवकारणत्व तथा वेदकतृ त्वरूप दोनों हेतु एक सर्घश्षत्वरूप . अथः | 
के साधक हैं | अंत इन दोनों अधिकरणोकी परस्पर एक विषयत्वरूप संगति | 


है । अथवा मिमांसकॉके मतमें वेदको नित्य होनेसे ब्रह्मे सवजगत्‌का कार: 
णत्व नहीं बन सकता इस आक्षेप संगति करके सूत्रकार वेद कतृ त्वरूप शाहा' | 
















|. योनित्वको कहा है | अत इन दोनों अधिकरणोंका परस्पर आश्षेपसंगतिस्प 
| संचन्ध जानना । | | | | 
¢ अब अधिकरण रचनाको दिखाते हैं। तहां अस्य महतो भूतस' 


| निःश्वसितमेतथहावेदो यजुर्वेद सामवेदोऽधर्षाह्विरसः | इत्यादि मन्त्र इस. 
ह | अधिकरणके बिषयवाक्य हैं, अथ--थह जो ऋगवेद, यजुब द, सामवेद, अथर्वण वेद | 
हैं सो इस महानरूप परमात्मासे उत्पन्न हुये हैं इति । “निःश्वसिंत! इस पदका यह. 
अभिप्राय है कि जैसे पुरुष श्वास प्रश्‍वासको चलानेके लिये प्रयत्न नहीं करता. 
स्वयं आप ही आप चलता रहता है; तैले परमात्मा भो प्रयत्नसे विना है. 
(अर्थात्‌ लीला मात्र करके ही अथवा स्वरूप सत्ता मात्र से ही ) इन अगदी 
EE: सि _ और यह विषयवाक्य वेदका कतृःत्वरूपे' हेतु करके ब्रहम स्वती 
सिद्ध करता है या नहीं! पेसा इस ग्रधिकरणमे संशय है। | 
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ग्रथ्‌ पूव पक्ष | व्याकरणादिकोंकी न्यांई यदि वेदको पौरुषेय मानोगे तो 
वेद भी सूल प्रमाणकी अपेक्षा करेगा, और सूल प्रमाणकी अपेक्षा होनेसे स्वतः 
प्रमाणस्वका अभावरूप अप्रमाणत्वकी प्राप्ति होगी, अतः, चेद नित्य है । इसलिये 
यह वाक्य वेदकतृ तवरूप हेतु करके ब्रह्मे खचंज्ञत्वको नहीं सिद्ध करता । और 
पर्वपक्षम जगतकारणमे सचज्ञत्वकी असिद्धि फल है। और सिद्धान्तमे सवज्ञत्व- 
को सिद्धि फल हे इति । 
ग्रंथ सिद्धान्त | वेदमं सवं अरथा के प्रकाश करनेका सामथ्यं देखनेमे 
आता है इस करके ऐसा डानुमान होता है- वेदनिष्ठसवाथे प्रकाशनशक्तिः, 
स्वोपादानगतशक्तिपूर्विका, प्रझाशनशक्तित्वात्‌, प्रदीपशक्तिवत्‌ । अथ -- 
जैसे द्रष्टान्त रूप प्रदीपशक्तिमें प्रकाशनशक्तित्व रूप हेतु है, और प्रदीपके उपादान ज्ञो प्रदीप- 
फे अवयव हैं तिन अवयवगतशक्तिपचेकत्व साध्य भी है, तेसे वेदनिष्ठसवंशथेप्रकाशन- 
शक्तिरूप पक्षमें प्रकाशनशक्तित्वरूप हेतु है, अतः वेदका उपादान कारण जो त्रह्म है तिस ग्रह्म- 
में जो शक्ति है तिस शक्तिपूर्वकत्व साध्य भी मानना चाहिये इति । 
इस अनुमान करके ब्रह्मको वेदका उपादान होनेसे स्वसंबद्ध संपण 
अथका प्रकाशन सामथ्यंरूप साक्षित्व ब्रह्म सिद्ध हुआ । | 
अर जो मीमांसक चर्णारूप शब्दको नित्य मानता है तिस मीमांसकको 
भी पद्‌ तथा वाक्य रूप शब्दको तो अनित्य ही मानना पडेगा, क्योकि आनु- 
पूर्वीविशेष चाले जो चणका समुदाय हे तिसका नाम पद है। जैसे 'रामचन्द्राय' 
यह रकार आदिक वणका समुदायरूप पद्‌ है। और अजुपूर्चीचिशेषवाले. जो 
पोका समुदाय है तिसका नास वाक्य है । जैसे 'दरडेन शुक्लां गामानय' यह 
द्रडाद्कि पदोका ससुदायरूप वाक्य है। और पौर्वापर्यरूप आनुपूर्वी वर्राका 
धम तो नहीं बन सकती है क्यौकि मीमांसक चर्णाको नित्य तथा विभु मानता 
। अतः, वर्णो'को नित्य होनेखे काल करके पर्वापरभाच नहीं बन सकता है। 
तथा चिभु कहिये व्यापक होनेसे देश करके भी पूर्वापरमाच बन सकता नहीं । 
परिशेषसे आजुपूर्वीको पदरूप तथा चाक्यरूप व्यक्तिका घम कहना होगा । और 
लोकमं प्रसिद्ध भी है जो अनित्य तथा परिच्छिन्न पदार्थ हैं तिन पदार्थाँमै काल 
करके तथा देश करके पूर्वापरभाव रहता है। इस रीतिसे पौर्चापर्यरूप आजु- 
पूर्वी विशेषचाले जो पद हैं तथा वाक्य हैं सो सम्पूरा अनित्य ही हैं, नित्य 
कदाचित्‌ भी नहीं हो सकते। अत नर्तकका अनुकरणकी न्यांई चणा पद 
आदिकोका अनुकरण किया जाता है | जैसे जैसे नतंक पुरुष अपने गात्रको 
चलाता हे तैसे तेसे शिक्ष्यमाण नर्तकी भी अपने गात्रको चलाती है, नर्तक 
शरीरमं जो चलनरूप क्रिया है साक्षात तिस ही क्रियाको नहीं करती । क्योंकि 
नतक पुरुषके शरीरसे नर्तकीका शरीर भिन्न है। तैसे अध्यापक वर्णा पद 
आदिकोकी याइश आाजुपू्वीको उच्चारण करता है ताइश आलुपर्वीको अध्ययन 
॒ १२ | | 
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उच्चारण करता है, अध्यापककी आजुपूर्वीको उच्चारण करता | 

3 वाल आाधार्यव्यकिसे शिष्यकी व्यक्ति भिन्न हे । और अध्ययन 
करनेवाला पुरुष पर्व क्रमको जान करके (अर्थात्‌ गुरुने प्रथम जिस क्रमसे 


उच्चारण किया है तिस क्रमको जान करके ) वेदका उच्चारण करता है। हेरे 
|? विचित्र गुणवाली माया है सहायक जिसका ऐसा अनादृत अनन्त स्वप्रकाश 
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5 कटपमें के किये हुये अर्थात्‌ स्वचिवतंरूप जञ 
चिन्मात्र परमेश्वर भी पूव कटपम अपने कर १ | 
वेदौके क्रम हैं, तिन क्रमवाले वेदोका समूहको तथा वेदोके अर्थों को एक समय 
॥ ही जानता हुआ वेदको करता हे । अत „_चेदमे पौरुषेयत्व नहीं बन सकता। 
कित जहां अर्थश्ञानपर्वक वाक्यका ज्ञान चाक्यसष्टिपे कारण होता है तहां 
बाक्यमै पौरुषेयत्व होता है । और प्रसंगमे ऐसा है नहीं किंतु वेदका कर्ता वेदको 
तथा चैदसंबद्ध संपर्ण अर्थको व्यवधान रहित एक कालभे ही जानता है । अतः 
जगत्‌ कर्ता सर्वश है । इस प्रकारका सिद्धान्तको दिखाते हैं । शास्त्रयोनित्वात| 
शास्रस्य योनिः शास्त्रयोनिः शास्त्रयोनेभावः शास्त्रयोनित्वं तस्मात्‌ शास 
| योनित्वात्‌ । अर्थ --शास्त्रका जो योनि कहिये कारण तिसका नाम शास्त्रयोनि है, गौ! 
शासत्रके कारणका धसका नाम शास्त्रयोनित्व है । अर्थात्‌ शास्त्रकारणत्व है । तिस शास्त्र 
| कारणस्ववाला होनेसे परमात्मा सर्वज्ञ है । भाव यह हे, केवल जगत्‌का कारण होनेसे हो ब्रह 
4 संज्ञ नहीं, किंतु शास्त्रका कारण होनेसे भी ब्रह्म सववज्ञ है इति । 
) | अब ब्रह्ममें जो शास्त्रका कारणत्व है तिस कारणत्वमे सवज्ञताका साध 
नत्वको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है-महत ऋग्वेदादे), इत्यादिना, देवति | 
मनुष्य वर्णं आश्रम आदिकका विभागको करनेवाला ऋग्वेदादिक शास्त्र है। |. 
शका | न्याय मीमांसा आदिक दर्शनांको शास्त्र कहते हैं वेदको नहीं।' 
प्रसंगमे ऋगादिक वेदको भाष्यकारने शास्त्र क्या कहा हे ? 
समाधान । चार वर्णका तथा चार आश्रमका यथायोग्य गर्भाधातरे 
लेकर श्मशानाम्त क्रियाका, तथा ब्रह्म मुहतंसे लेकर प्रदोष पर्यन्त कतव्यक्रियाँ' 
का; तथा नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मका, प्रतिपाद्‌कपद्धति चिषे तथा ब्रह्मत 
विषे शिष्योंको शासनरुप शिक्षाको करता है अर्थात्‌ हितका शासन करता दै 
अत ऋगादिकि वेदौका नाम शास्त्र है । | 
द्‌ और | महान्‌ विषयवाला होनेसे ऋगादिक चेद्‌ महान कहा ज्ञाता है । | 
और केवल पूर्वोक्त महान्‌ विपयवाला होनेसे ही महान्‌ नहीं, किंतु र्न 
विद्य।स्थानोपच हितस्य? इति भाष्यम्‌ । अर्थ--१ पुराण, २ न्याय, ३ मीमाँसा, ९ र 
gS वक र कल्प,७ व्याकरण,८ निरुक्त,५ छन्द, १० ज्योतिष, यह दश विद्याके स्थान 
FE EN दके अर्था का जो शान है तिस ज्ञानके दृश विद्यास्थान कारण €! 
| करके उपत्र हित कहिये उपकृत है अर्थात्‌ उपकारको प्राप्त है, इस हेतुसे भी ऋगादिक चेदं 
E ‘. दै इति । और इस विशेषण करके भाष्यकार भगवानने 'ऋगादिक वेदों स 
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मसुआदिक महर्षियो करके परिगृहीतत्वको बोधन किया । तथा महषियां करके 
उपादेय होनेसे वेदमे अप्रमाएय शंकाको भी दूर किया । और यदि ऋगादिक 
वेद अर्थका अबोधक होता अथवा अस्पष्ट बोधक होता तो अभमाणरूप होता । 
परन्तु ऐसा तो है नहीं, इस अर्थको दिखाते हैं-दीपवरसर्वाथांबद्योतिनः। इति 
भाष्यम्‌ । झअर्थ--जैसे दीपक स्वसंबद्ध अर्थको प्रकाश करता हे । तेसे झगादिक वेद भी 
स्वसंबद्ध अर्थ ससूहको सर्वथा बोधन करता हुआ अर्थका अबोधक नहीं। तथा अस्पष्ट बोधक 
भी नहीं इति। और ऋगादिक वेदको सर्च अर्थके प्रकाश करनेका सामथ्य भी 
हे, परन्तु अचेतन होनेसे सर्वज्ञके सदुश हैं। और परमेश्वरका साइश्य वेदम 
सर्व अरथा का प्रकाशन रूप है । ऐसे पूर्वोक्त विशेषण विशिष्ट ऋगादिक वेदोका 
उपादान कारण तथा निमित्त कारण ब्रह्म है! 


शंका । सर्वज्ञका जो सर्व अर्थ विषयक ज्ञानकी शक्तिरूप गुण है सो 
वेदम रहो, परन्तु वेदका उपादान कारण जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मम सव अथो के 
प्रकाश करनेकी शक्तिरूप गुण किस हेतुसे है ! 

समाधान | सबंशका गुण करके सहित ऐसे ऋग्बेदादिरूप शास्त्र- 
की अढगंज्ञसे उत्पत्ति नहीं बन सकती हे, क्योंकि उपादान कारणमे सर्व अथको 
प्रकाशनशक्तिसे' चिना उपादेय कार्यरूप वेद्मे स्व अथकी प्रकाशनशक्तिका 
अभाव होवेगा। इस करके यह सिद्ध हुआ कि 'या कायगता शक्तिः सा कार- 
णगतशक्तिपर्विका' इस अनुमान करके वेद्के उपादान कारणमे सर्वशत्वकी 
सिद्धि हुई । और अनुमानका आकार तो पूर्व समीपर्मे ही कह आये हे ।. 

अब सर्वज्ञस्वका साधक दूसरे अनुमानको दिखाते हे--वेदः, स्वविष- 
यादविकार्थज्ञानवज्जन्य!, प्रमाणबाकयत्वात्‌+ ` व्याकरणादिवत्‌ । अथं 
जेसे व्याकरणादि रूप दृष्टान्तमें प्रमाणवाक्यत्वरूप हेतु है, ओर ध्यांकरणादिकोंके विषयसे 
अधिक अर्थविषयक ज्ञान वाळे पाणिनि आदिकोंको करके जन्यत्व साध्य भी है। तेसे वेदरूप 
पक्षमें प्रमाणवाक्यत्वरूप हेतु है, अतः वेद॒के विषयसे अधिक अर्थविषयकन्ञानवज्‌- 
जन्यत्व साध्य भी मानना चाहिये। इस अनुमान करके भी ब्रह्ममें सर्वत्वकी सिद्धि 
जाननी इति । । ट 
और लोक प्रसिद्ध इसी अर्थको भाष्यकारने भी कहा है कि जो जो शास्त्र | 
जिस जिस आशत पुरुषसे उत्पन्न होता है सो सो पुरुषविशेष तिस तिस शास्त्र- 
से अधिकतर ज्ञानवाला होता है । जैसे शेयके एक देशरूप अथवाला जो व्या- 
करण हे तिससे अधिक अर्थ विषयक ज्ञानवाला पाणिनि है । यदि अल्प हे 
अथ जिसका ऐसा जो शास्त्र है सो भी अधिक अथ का ज्ञानवालेखे उत्पन्न 
होता है, तो अनेक शाखाविशेष करके भिन्न भिन्न तथा सर्वज्ञानका कारण 
जो ऋगादिक वेद हैं, तिनकी उत्पत्ति पुरुषके निःश्वासको त्यांई प्रयत्नसे 
घिना ही लीला न्याय करके जिस अपरिच्छिन्न सहूप अह्मसे हुई है तिस 
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ब्रे्धसूनमं अ-१-१-३ 
5 ब्रह्ममे निरतिशय सवक्षत्व है, तथा सयंशक्तिमत््वः 
ना या ० विशेष है, वेदका अध्ययन करनेवाला 5 
पुरुष है सो आचायंकी अपेक्षा करता है, अर्थात्‌ आचार्य जैसी आलुपूर्वीकी 
उच्चारण करता है उसको श्रवण करके तिसव्छे स्पृशा आज इजाफा उच्चारण 
करता है। और परमेश्वर जो है सो पूर्व कटपमे अपने करके रचित आजुपू्ीको 
स्वयं आप ही स्मरण करके तिस प्रकार ही ताक आदिम महा दिको 
आविर्भाव करता हुआ अनावृत ज्ञानचाला ह नेसे वेद तथा घेदके अथोको 
जानता हुआ वेदको रचता हे इति प्रथमवणक्म्‌ ॥ 1 | 
' अबतक जन्मादि’ और'शास्त्रयोमित्व'सूत्र करके ब्रह्मका लक्षण कहा। 
अब “शास्त्रयोनित्वात्‌’ इस सूत्र करके ब्रहममे प्रमाणको दिखाते हैं। तहा 
(त त्वौपनिषदं पुरुषम्‌? 'यह श्रुति ब्रह्ममे एक वेद करके वेद्यत्वको बोधन करती 
है या नहीं? इस संशय के हुये । | 
'चिमतं जगत्‌ सकत के कार्यत्वात्‌ घटवत्‌? इस अनुमान करके भी | 
लाधचसे एक कर्ता सर्वज्ञ ्रह्मकी सिद्धि होती है । अतः तं त्वौपनिषदं पुरुषम्‌ 
यह श्रुति एक वेद करके ही वेद्यत्वको बोधन नहीं करती है इस प्रकारका 
पूदेपक्षको प्राप्त हुये। 
ब्रह्म वेदप्रमाणवाला होनेसे , अनुमानादिक प्रमाणान्तर करके वेद्य 
नहों है । इस सिद्धान्तको दिखाते हें । शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥ ३॥ अथ -_शास्त्र १ 
योनि कहिये प्रमाण जिस ब्रह्ममें तिस ब्रह्मका नाम शाख्योनि है अर्थात्‌ ब्रह्ममें केवळ सुख | 
शास्र ही प्रमाण है इति। पूर्वपक्षमें अजुमानमे विचायंत्वकी सिद्धि फल है। 
ओर सिद्धात्तम वेदान्तशास्त्रमे विचार्यत्वकी सिद्धि फल है । 
अब इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ स्पष्ट करके दिखाते हैं, 'अथवा' 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अथवा' शब्द प्रथम पक्षमें जो 'शाखयोनित्वात' इस सूत्रका । 
अथ कर आय हैं तिस अर्थसे अर्थान्तरका बोधक है । और इस ब्रह्मका यथावत्‌ | 
स्वरूपके ज्ञानमै .पूर्वोंक्त ऋग्वेदादिक शास्त्र प्रमाणरूप है। और शाखरुप | 
प्रमाणसे ही जगत्‌की उत्पत्ति आदिकाका कारण ब्रह्म निश्चित होता है। तह | 


€ 


शास्त्र पूव सूत्रम यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्यादिक कह आयें हैं। | 
हे शंका । जव पूर्व सूत्रमे ही शांत्रको कथन कर आये तो फिर ब्रहम 
शा्रयोनित्वात्‌? इस सूत्र करके शास्त्र प्रमाणत्वको क्‍यों दिखाया है ? 

समाधान ¦ 'जन्पाद्यस्य यतःः इस पूव सूत्रमे 'शास्त्रः पदका ग्रहण नही 


. * महा लक्षणप्रमाणको ब्रह्मनिर्णायक होनेसे दोनों अधिकरणीकी एक | 
फलकत्ब संगतिं है। 
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होनेसे ऐसी शंका हो सकती है कि 'इस सूत्रम जगतका जन्मादि लिङ्गक अडः 
मान ही स्वतन्त्रता करके विचारणीय है, वेदान्त वाक्य नहीं! तिस शंक्राकी 
निवृत्तिके लिये शासत्रयोनित्वात्‌? यह सूत्र प्रदत्त हुआ हे। इति तृतीयसूतरम्‌ 
ब्याख्यातम्‌ू॥३॥ | 

॥ इति शास्त्रयोनित्याधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 


अब “तत्त समन्वयात्‌’ इस चतुर्थ अधिफरणकी रचनाको दिखाते हैं । 
तृतीय अधिकरण करके जो ब्रह्मे शाखप्रमाणक्कत्व कह आये हैं, सो इस 
अधिकरण करके प्रतिपादन करनेको योग्य हे । तहां सिद्ध अथके ज्ञानसे फल 
होता है या नहीं इस रीतिसे फलका भाव तथा अभाव करके वेदान्त शास्त्र 
पूर्वोक्त ब्रह्ममे प्रमाण है या नहीं ऐसे संशयके हुये । अथवा रूपादिका करके 
रहित सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थको बोधन करनेवाले जो वेदान्त वाक्य हैं सो प्रत्यक्षा- 
दिक प्रसाणक्ती अपेक्षा करते हुये बोधन करते हैं या निरपेक्ष हुये बोधन 
करते हैं। इस रीतिसे सापेक्षत्व तथा निरपेक्षत्व करके संपूर्ण वेदान्त शास्त्र 
सिद्ध ब्रह्मं प्रमाण है या नहीं ऐसे संशयके हुये। आक्षेपसंगति करके वादी 
पूर्वपक्षको दिखाता हे । 
अथ पूर्वेपक्ष। कथं पुनन्रह्मणः शास्त्रममाणकत्वश्ुच्यते | इति भाष्यम्‌ । 
अ्रर्धात-ब्रह्ममं शास्त्र प्रमाण है, यह कथन नहीं बन सकता; क्योकि जैमिनि 
ऋषिने प्रथम अध्यायके द्वितीय पादके प्रथम सूत्रमे कहा हे “आम्नायस्य क्रिया- 
थेस्वादानर्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमित्युच्यते’ | अर्थ-_वेदरूप शास्त्र क्रिया 
रूप अर्थवाला होनेसे प्रमाण हे, शौर क्रियासे भिन्न सिद्ध अथ वाले वाक्योमें आनर्थक्य हे 
अर्थात्‌ फलरहितत्व है, इस लिये अप्रमाण रूप हैं इति। इस सूत्र करके क्रिया- 
बोधक चाक्योमे प्रमाणरूपता तथा क्रियासे भिन्न अथे बोधक वाक्याँमे 
अप्रमाणरुपताको दिखाया है। जैसे सोऽरोदीत्‌-सो अग्नि रोदन करता 
भया । इष्ट वस्तुका चियोगजन्य, अथवा शस्त्रादिकोका अभिघात जन्य, जो 
ने्रसे जलका गिरना हे तिसका नाम रोदन हे । ऐसा रोदन इच्छाजन्य प्रणत्नसे 
नहीं होता, इसलिये सिद्ध रोदन रूप अर्थ विषयक वाक्य अनर्थक कहिये अप्र- 
माणरूप है। तेसे वेदान्तचाक्य भी क्रियासे भिन्न सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थ विषयक 
होनेसे अप्रमाणरूप हैँ। . | 
अब इसी अथ को स्पष्ट करके दिखाते हैं-तहां “अथातो धमेजिज्ञासा' 
अर्थ -- जिसलिये अधीत वेद अर्थात्‌ अध्ययन किया हुआ वेद, धर्मजिशासामें कारण हे, इस 
लिये वेदाध्ययनसे अनन्तर धर्मजिज्ञासा करनेको योग्य हे इति । इस प्रथम सूत्र 
करके जैमिनि ऋषिने अध्ययन करणाक भावनाबिशिष्ट विधि करके 


भाव्य चेदमे फलचत्‌क्रियारुपअर्थपरत्वकोी दिखाया है। और चोदना: 





9 लक्षणो्थो धर्म? इस द्वितीय सूत्र करके धर्म रूप कायमै ख [को प्रमाणरु, 
कहा है । 'क्रियायाः प्रवर्तक वचन चोदना १ क्रियाका प्रवतक जो वचन हे तिसका 
ह. नाम चोदना है! अर्थात्‌ आचा यंके सुखसे "स्वर्गकामो यजेत्‌' इस वचनको 
१ वण करके अधिकारी पुरुष यागादिकमे भवृत्त होता हे । और कहता है हि 


| आचार्यज्ञोदितः करोमि’ आचार्यके वचन रूप प्रेरणासे में यागादिक क्रिया 
1) करता हं इस कहनेसे क्रियाका प्रवतक 'यजेत! इत्यादिक वचनरूप चोदना हे। 
ू इस द्वितीय सूत्र करके वेदनिष्ठ प्रामाण्यका व्यापक कार्यपरत्वको दिखाया है। 
ई अर्थात्‌ जिस वेदमे प्रामाण्य है, तिस वेदमे कायपरत्व है। जैसे “यजेत? इत्यादिः | 
बाकयमेः। और जिस वेदमे कार्यपरत्व नहीं है, तिस बेदमे प्रामाण्य a नहाँ है। 













j जैसे सिद्ध अर्थका बोधक 'सो५रोदीत( इत्यादिक अर्थवाद वाक्यमे। तं 
3: (वायुर्वेक्षेपिष्ठा देवता' इत्यादिक वाक्य 'घर्ममे प्रमाणरूप है या नहीं! ऐसे संश | 


के हुये | पूर्व पक्षी कहता हे कि, आम्नायरूप चेदनिष्ठ प्रामाए्यको क्रियाथ त्वषा 

. याप्य होनेसे, 'वायुवेश्लेपिष्ठादेवताः इत्यादिक अथ वाद वेदवाक्यो 

क क्रियाथ'त्वरूप व्यापकका अभाव होनेसे, वेद्निष्ठ प्रामारयरूप व्याप्यका मौ 
अभाव सिद्ध होगा । अतः -यागादिरुप ` धर्मादिक्रोकी अप्रतीति होनेपे 
अक्रियार्थक अर्थवादामै निष्फलार्थत्वरुप आनर्थक्य हे। ओर अध्ययन विधि 
करके संग्रहीत वेदवाक्योंको निष्फल सिद्ध अर्थमें प्रमाण नहीं मान सकते हैं 
इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये। | 


अब “बिधिनात्वेकबाक्यत्वात्‌ स्त॒त्यर्यन विधिनां सयुः इस स्के 
जैमिनि ऋषिने जो शास्त्रका क्रियापरत्वरूप सिद्धान्तको प्रतिपादन किया 
है सो दिखाते हैं। वायव्य शवेतमालभेत्‌ भूतिकामः, वायुं क्षेपिष्ठा देवता! 





१ ¢ 
अथ-विभुतिकी कामनावाला पुरुष वायु संबन्धि श्वेत पशुका आलम्भन करे। अप्प 
ग शीघ्रामन करनेवाली जो वायुदेवता है तिस देवतावाला कर्म शीघ्र ही कर्ताको फळ देता ( 


इति | यद्यपि अर्थवाद वाक्यसे क्रियाका तथा क्रिया संबद्ध कोई वस्तुका बो 
होता नहीं,तथापि'वायब्यं श्वेतमालमेत्‌ भूतिकाम:'इस विधिके संबन्धी वायु | 
इत्यादिक अथवाद्‌ वाक्र्यौका 'ग्रालभेतः इस विधिके साथ . विधेयकर्मकी 
लात एकवाक्यत्व होनेसे अर्थवाद प्रमाणरूप है । अर्थात्‌ प्रसंग 

_ वायस्यं शवेतमालभेत्‌' यह जो विधिवाक्य है इस विधिवाक्यको अपेक्षित 

_ (यह कमं केसा हे कि जिस कर्मकी शीघ्रतमगामिनी वायु देवता है, अतः यात 
कम शीत्र फलको देनेवाला है ऐसी ) स्तुतिरूप अर्थ, तिस स्तुतिरूप र्री 
अथचाद्‌ वाक्य भी सफल श्रर्थवाले हैं अतः प्रमाणरूप हे । । 
 रोंका।नदान्तचाक्योको भी अध्ययनविधि करके परिग्रहीत होगे 
 शनर्शक्य कहना समीचीन नहीं। | : 98 











तानी आव्यार्थप्रदौपिकासहितम्‌ । ६५ 
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समाधान । पूर्वमीमांसक कहता है कि हम वेदान्तवाक्योमे आनर्थक्य 
नहीं सिद्ध करते, किन्तु जैसे लोकमं सिद्ध जो घटादिक हैं तिनमें प्रत्यक्षादिक 
प्रमाणचेद्यत्व होता है तथा निष्फलत्व होता है । तैसे वेदान्त शास्त्रको यदि सिद्ध 
ब्रह्मपरत्व मानोगे तो ब्रह्ममे भी प्रमाणान्तरकी अपेक्षा तथा निष्फलत्वकी प्राप्ति 
होनेसे वेदान्तमे अप्रामाएयकी प्राप्ति होगी । इसलिये कार्यका शेष जो कर्ता 
तथा देवता तथा फल इनोंके प्रकाशनद्वारा चेदान्तवाक्योको कारयपरत्व ही 
कहना चाहिये । अर्थात्‌ जीवके स्वरूपका बोधक जो चेद भाग है सो कर्ताका 
बोधक है । और ईश्वरके स्चरूपका बोधक जो वेद भाग हे सो देवताका दोधक 
है। और शेष वेदभाग यागौका तथा यागौकी सामग्री आदिका बोधक हे । 
अतः येदान्तको क्रियाविधिका शेष मानना चाहिये, ऐसा हम कहते हे । 

_ कर्मविशेषको नहीं आरम्भ करके तथा कमंप्रकरणसे भिन्नदूसरे प्रकरणमे 
पठित जो वेदान्त शास्त्र है सो कर्मचिधिका शेष नहीं चन सकता, क्योकि 
' येदान्तनिष्ठ कर्मविधिशेषत्यमे कोई प्रमाण है नहीं। इस अरुचि करके पक्षान्तरको 
मीमाँसक कहता है। अथवा जीचका ब्रह्ममे अभेद असत्‌ है परन्तु असत्‌ 
ग्रभेदको आरोपण करके मोक्षकी कामनाचाला जो पुरुष है सो “अह ब्रह्मास्मीति? 
पैं ब्रह्मरूप हुँ'इख प्रकार उपासना करे,यह जो उपासनाविधि है तथा थवणादिक 
_ है-तिनोके विधानके लिये वेदान्तवाक्य हैं। अर्थात्‌ उपासना रूप क्रियाविधिका 
शेषत्व वेदान्त वाक्यौमे है ऐसा मानना चाहिये । | 

शंका । प्रसंगमै श्रतिसिद्ध ब्रह्मको त्याग करके अश्रुत जो कार्य है तिस 
' कार्यपरत्व वेदान्तवाक्यामें कहना असंगत है । ` 

समाधान । चेदान्तचाक्यो करके सिद्ध वस्तुका प्रतिपादन नहीं बन 
सकता है, क्योंकि सिद्ध घटादि वस्त प्रत्यक्षादिक प्रमाणका ही विषय हे । और 
यदि प्रत्यक्षादिक प्रमाणके विषयको चेद प्रतिपादन करेगा तो 'प्रमाणान्तर करके 
अज्ञात वस्तुका ज्ञापकत्बरूप” प्रामाण्य वेदमे सिद्ध नहीं होगा, अङ्ञातज्ञाप- 
करनं हि वेदानां प्रामाण्यम्‌ ) किन्त्‌ जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण करके सिद्ध जो अग्निमे 
शीतनिवृत्तिका जनकत्व, तिसका -बोधन करनेवाला ' अग्निहिमस्य भेषजम्‌ 
यह चाक्य अनुवादक है, तैसे वेदमें भी असुवादकत्व दोगा । इस कहनेसे यह 
सिद्ध हुआ कि सिद्धो न वेदार्थः, मानान्तरयोण्यत्वात्‌, घटवत्‌# । अर्थ-शैसे घट 
रूप दृष्टान्तमें प्रत्यक्षादिक प्रमाणान्तरका विषयत्वरूप योग्यत्व हेतु हे, और वेदके अथत्वका 
श्रभावरूप साध्य भी है । तेसे सिद्ध ब्रह्मरूप पक्षमें मानान्तरका योगत्वरूप हेतु दै, अतः वेदाथं- 





$ ऋका सा = 0 त सित कक काना. 


... ` # ब्रह्म मानान्तरयोग्यँ, सिद्धत्वात. घटवत्‌। अथो-जैसे घरमै सिद्धत्व 
तु है, मानान्तरयोग्यत्वरुप साध्य भी है, तैसे ही सिद्ध ब्रह्मम मानस्तरयाग्यत्व 
अवश्य मानना होगा इत्यमिमान: । जण क 
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'यागर्मे रजतका दान नहीं देना, क्योंकि 


६६ बप्रह्मसूजम व. १- १३ 
स्का श्रभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इल अनुमान करके वेदान्त वाक्या) 
सिद्ध ब्रह्मपरत्वका खण्डन किया । शि 1६ 
द्ध नीर यदि पेदान्दवादय सिद्ध ब्रह्म वस्तको प्रतिपादन करेगा तो यदास 
ग्रप्रमाणरूप होगा इस अर्थमे अन्य अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं। “स्रो र 


वेराथः, निष्फलत्वात्‌). घटादिवत्‌' । झर्था-शैले घटरूप दूष्टान्तमें निष्फरत्व हेतु ३ 
और वेदार्थत्वका अभावख्प साध्य भी हे, तेसे सिद्ध ब्रह्म रूप पक्षम निष्फछत्वरूप हेतु है, अत; 
चे दार्थत्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । तात्पर्यं यह ह कि जो सिद्ध 
घस्त है सो फल तथा फलवाला नही कहा जाता । किन्त्‌ जिसका स्वरुप प्रथा 
असिद्ध हो ओर पश्चात्‌ क्रिया करके जिसका स्वरूप सिद्ध हो तिसका नाम 
फल है | अर्थात्‌ सुख, तथा दृ:खके अभाव, का नाम फल हे । सो फल प्रवृत्ति 
तथा निवृत्ति करके साध्य है। ओर सो प्रवृत्ति तया निवृत्ति चिथिनिषेधरे | 
अधीन है, और विधिनिषेधको कार्थविषयक होनेसे सिद्धश्रथमे असंभव है। 
अर्थात्‌ 'स्वगंकामो यज्ञेत! इति विधि:-स्वर्गकाम पुरुष याग करके इष्ट स्वरस 
सुखको सिद्ध करे | और यागरूप क्रियाका साध्य स्वर्गरूप सुखको बोधन करने: | 
चाला जो विधिवाक्य हे, सो सुखके साधन यागमै पुरुषको प्रवृत्त करता है, 
आर तिस पुरुषको प्रवृत्ति यागद्वारा सुखकी साधन हे इति । | 

और न सुरां पिवेत्‌? इति निषेधः । खुरापान करके जन्य जो ढुःख है तिस | 
दुःखासावको सिद्ध करे। भाव यह है-सुरापानकी निवेत्तिजन्य दुःखाभावको 
बोधन करनेवाला जो निषेधवाक्य है, सो दुःखाभावका साधन सखुरापानकी 
निवृत्तिको वोधन करता है | इस कहनेसे यह सिद्ध छुआ कि प्रवृत्ति तथा 


बृत्तिरुप कार्यका बोधक जो बेद है सो प्रमाण है, सिद्ध अर्थका बोधक चेद्माग 
प्रमाण नहीं | tS 


शंकां | सिद्ध अर्थका बोधक जो अर्थवादादिरूप वेद है तिसमै साफल्य 

किस प्रकार होगा? | | 
समाधान | अथ वादादिक वेदम निषेध व विधिके चिषयकी निन्दा चा स्तुति 

छ शान है) इस अर्थको जैमिनि ऋषिकृत मीमांसादर्शनक्का प्रथम अध्य 
ऱ्ह य पादमं दशम सूने द्वितीय व्याख्यामें शवर स्वामीने भाष्यमै लिखा ै | 
न सोऽरोदीत्‌” कस्य बिधेः शेषः ? “तस्माद्रहिषि रजतं न देयम्‌” इत्यस्य | 
> समय जव इन्द्रादिक देवताओंने अग्नि देवताको यज्ञ भाग देना बं दकर दिप | 
करके निरुद्ध हुआ सो अग्नि रोदन करता भया, यह जो रोदनरूप सिद्ध रथ | 


उ है, सो किस विधिका शेप है! उत्तर-जिसलिये अग्नि रोदन करता मग | 
इस लिये 'बहिपि रतं न देयम्‌' इम विधिक्का शेप है। बहि नाम यागविशोंषका है, 


जो पुरुष तिस यागमें रजतका दान देता है उस पुर, | 
होता है, और रोदन शब्दका अर्थ पू समीपे हीरक | 























> woe ७ 


झाये है इति । प्रथम ही रोदन प्राप्त 


| आ-१-१-३ भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ । ६७ 


ललल 








शंका | बर्हियागमे रजत नहीं देना यह कहा सो क्यो नहीं देना ऐसी 
शाकाडक्षा होती हे, इस आक!ङक्षाके हुये जो'सोऽरोदीत'यह अथंवाद वाक्य हे 
सो विधिक्रा उपकारक किस प्रकार होता है ? 


समाधान । गणवाद करके उपकारक होता है सो दिखाते हें । रोदनसे 
उत्पन्न हआ जो रजत है तिस रजतको देनेचाला पुरुपको रोदन प्राप्त होता है । 
गौर जो अरोदन हे सो रजतनिषेधका गण हे। 


शंका | अश्रसे अजन्य रजतको अथसे जन्य किस प्रकार कहा हे ? 


_ समाधान । जलका वणं शुक्ल है और रजतका वण भी शुक्ल हे । 
अतः सारूप्यसे अश्रजञन्यत्व रजतम कहा हे। और रजतमे अश्रजन्यत्वको' होनेसे . 
रजत निन्दित है, इस प्रकार रजतकी निन्दा द्वारा 'सोऽरोदीत्‌? इस फलसाकाङक्ष 
आथ चाद वाकयमे, अरोदनरूप फलवाला जो 'बहिषि रजतं न देय यह निषेध हे 
तिस निषेधका शेषत्व है । अर्थात्‌ चेदमे जितने सिद्ध अर्थक प्रतिपादक अथवाद्‌ 
हैं सो सम्पूर्ण अथंवाद विधेय अथ झी स्तुतिद्वारा तथा निषेध्य अथकी निन्दा 
द्वारा विधि निषेधके शेर हैं। इसी तरह सिद्ध अथ के बोधक वेदान्त वाक्या 
मे भी विधि आदिकोंका शेषत्व मानना चाहिये । 


और यदि वेदान्ती ऐसा कहे कि जैसे मन्त्रका अर्थ पृथक होता हे, तेसे 
वेदान्तका अर्थ भी पृथक मानना उचित है.। इस अथ को. स्पष्ट करके दिखाते 
हैं । अर्थवाद वाक्योका आर्थ दो प्रकारका हे,स्तति तथा निन्दा। यद्यपि अथवाद्‌ 
चाक्यमे अनेक पद हैं तथा अनेक पर्दोके अर्थ भी अनेक प्रतीत होते हें । तथापि 
अथ वाद्चाक्यका मुख्य अर्थ एक स्तति अथवा निन्दा हे । अतः-अथचाद्‌ 
चाक्यका एक अर्थहोनेसे अर्थवादवाक्यको एक पद्‌ रूप ही समझना चाहिये । 
और एक पदरूप होनेसे अर्थवादवाक्यकी विधिवाक्यके साथ पदैकचाक्यता 
ही जाती है । इस रीतिसे अथ वादचाक्यकी तरह वेदान्त चाक्यकी विधि 
वाकयके साथ पदैकवाक्यता नहीं बन सकती । क्योंकि 'तस्‍्वमसि” इत्यादिक 
वाक्यका एक अथ स्तति अथवा-निन्दा! नहीं हे, किंत त्वं पदका अथ कता हे 
तथा तत्‌ पदका अर्थ देवता है। यह वेदान्तीका कहना यद्यपि सत्य हे। 
थापि मन्त्रीको विधिवाक्यौके साथ वाक्यैकवाक्यता हे, तेसे वेदान्त 
घाक्यौकी भी विधिवा्क्योके साथ वाक्यैकवाक्यता अवश्य माननी पड़ेगी । 
इस अथ को पूर्वमीमांसाके प्रथम अध्यायके द्वितीयपादमं ३१ सुके भाध्यमं 
विचार क्रिया हे, बहिंदवसदनं दामि | अथ --हे बरहि ! देवताका स्थानरूप तुस्हारे- 
छेदून करता हुँ इति। इस मन्त्र करके छेदनरूप क्रियाकी प्रतीति होनेसे, तथा 
चरके विराट स्वरूपका चणनमे 'अग्निमंधा? यह पद है तहां अग्नि शब्दका 
गोण अर्थ द्यलोक हैं, अत इस मन्त्र करके क्रियाके साधन देवतादिकौकी प्रतीति 
होनेसे: श्रति लिङ्गादिको करके मन्त्र जो हैं सो यागमे विनियक्त हैं। तहां ऐसा. 
| १३ 











` झप अथो का स्मरण बन सकता है, पुनः मन्त्रोंका स्वीकार व्यर्थ है। 


वि ताता रिेक्गाससलेना पतन) सि 
र प बादादिवत्‌ । अथदैसे मन्त्र अर्थवादादिल्प हठात | 


ब्रह्मसूत्रम्‌ अन ११३ 
आम च 


कि, मन्त्र जो हैं सो उच्चारण मात्र करके अद्रटको उत्पन्न करते हुप 
a करते हैं, अथवा इष्ट जो थका स्मरण है तिस अथ का स्मर 
करके यागमे उपकार करते हैं १ तहां पूचपक्षी कहता हे कि प्रथम अध्ययनाला 
निश्चित जो मन्त्रका अथं है तिस अर्थका स्मरण चिन्तनादिकासे भी बन सकता 
है, परन्तु तिस स्मरण द्वारा मन्त्र यागमै उपकार नहीं कर सकते; किंतु उच्चार 
करके अष्टको उत्पन्न करते हुये यागमे उपकार करते हैं, अतः-अडष्टाथाक मत 
हैं इति । ऐसे पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्तको परर्वमीमांसक दिखाता है। 
लोकमै तथा वेदमे वाक्यौके अर्था का अविशेष है। जैसे लोकमे वाक्यो 
उच्चारण फलवाला देखनेमे आता है, तैसे वेदम भी चाक्योका उच्चारण फह. 
वाला देखनेमे आता है । यदि मन्त्र करके यज्ञ तथां यज्ञके अङ्ग देवतादिकोक्ष 
ज्ञान नहीं हो तो यागका स्वरूप ही असिद्ध हो जायगा। अतः, इष्ड स्वरथ 
प्रकाशन करके ही मन्त्र यागमे उपकार करते हैं। और यह नियम हे, इपर 
संभव इये अडष्टकी कल्पना नहीं करनी । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ हि | 
फलवारे अनुष्ठानोमे अपेक्षित जो क्रियाका तथा. क्रियाके साधनोका स्मरण ॒ 


तिस स्मरणरूप द्वार करके मन्त्रोमें कर्मका अङ्गत्व हे । | 
शंका। मन्त्रसे भिन्न ब्राह्मण वाक्योसे भी अनुष्ठानमे अपेक्षित क्रिया | 


रश 


















समाधान । भ््न्त्रेरेव समतेव्यः ? जश -अचुष्ठानमें अपेक्षित थो का सप 
मन्त्र करके ही करना, मन्त्रले भिन्न उपायान्तर करके नहीं करना इति । यह नियम अदृष्टा' 
शक है । अर्थात्‌ मन्त्र करके अर्थों के स्मरणसे धर्मरूप अडष्ट उत्पन्न होता ६ 
और उपायान्तरसे श्रथोंके स्मरणसे अहष्ड उत्पन्न होता नही । ए. 
वूर्वोक्त रीतिसे पदरूप अर्थवादकी स्तुतिरूप अथ द्वारा विधिवाक्यके कि साप 
पदैकवाक्यता है । और मन्त्रौकी वाक्यार्थ ज्ञानद्वारा विधिवाक्यके साथ वाय 
कवाक्यता है । ओर'जैसे मन्त्रोकी विधिवाक्यौके साथ वाक्यैकवाक्यता ९ 
तैसे वेदान्तवाक्योकी भी कर्ता देवता आदिकोके प्रकाशनद्वारा ( अर्थ 
वाक्याथज्ञानद्वारा) विधिवाक्यौके साथ वाक्यैकचाकयता अवश्य माननी प 


._ शंका । यदि वेदान्ती ऐसा कहे कि कमंप्रकरणमे स्थित जो अर्थ वादार 
वाक्य हैं तिनका विधिवाक्यके साथ एकचाक्यत्व रहो, परन्त भिन्न प्रकर्णी 
स्थित वेदान्तवाक्य सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थ मै प्रमाण क्यो न होये । | 

समाधान | वेदवाक्योमे विधि- संबन्धसे बिना किसी स्थलमै अर्ण 
वरव नहीं देखा है, अतः, विधिके सम्बन्ध से ही अथ चर्च बन सकता हे । ता | 


अ-१-१-४ साध्यार्थप्रदौपिकांसहितम्‌। ६६ 
स्यसि ९ 
अर्था बोबकत्व हप हेतु है, और विधिके साथ एकवाक्यत्वरूप करके अथवस्व साध्य भी हे 
वैसे वेदान्तरूप पक्षर्मे सिद्ध अर्थका बोधकत्वरूप हेतु हे, अतः विधिके साथ एकवाक्यत्व करके 

झर्थवत्व साध्य भी मानना चाहिये इति । 

शंका । दूसरे स्थलमै चिधिसंस्पशंसे विना सिद्ध अर्थको बोधन 
करनेवाला जो वाक्य है तिसमे अर्थवच्च नहीं देखनेमे आता है तो न सही 
परन्त सिद्ध अर्थका बोधक भिन्न प्रकरणास्थ जो चेदान्तचाक्य हैं तिनमे विधि 
सम्वन्धसे चिना भी अरथवत्ताकी कलपना करनी चाहिये । 

. समाधान । वेदान्तचाक्यामे विधिके सम्बन्ध विना अथषत्ता उपपन्न 
नहीँ हो सकती, क्योकि सिद्ध अर्थमे फलका अभाव है । इस अर्थको पर्व 
अच्छी तरह निरूपण कर आये हैं । 

शंका । जव वेदान्तचाक्योको चिधिशेषत्वरूप करके ही सफलत्व है तब 
कर्मचिधिका शेषत्वरूप करके फलवर्च नहीं मानना चाहिये । किन्त ब्रह्मम ही 
विधि मान करके चेदान्तचाक्याको विधिका शेष मानना उचित हे । 
समाधान । सिद्ध ब्रह्म स्वरूपम विधि बन सकता नहीं, क्योकि 
विधि जो होता हे सो क्रियाविषयक होता हे । 
अब मीमांसकके मतको समाप्त करते हैं:--जिस लिये सिद्ध अथके 
बोधक अथ चाद्वाक्यमे क्रियाचिथिका शेषत्व हे, इस लिये कममे अपेक्षित जो 
कर्ता देवतादिक हैं तिनके स्वरूपके प्रकाशन द्वारा वेदान्त वाक्यौमे भी किया- : 
विधिका शेषत्व अङ्गीकार करना चाहिये । अथवा कम प्रकरणसे अतिरिक्त 
प्रकरणमे स्थित वेदान्तवास्योको क्रियाविधिका शेष माननेमे यदि सांकोच हो 
तो मत मानो, तथापि वेदान्त वाक्यौम प्राप्त जो उपासनारूप कर्म है तिस 
 उपासनाविधिका शेषत्व अवश्य मानना होगा, क्योकि हेय उपादेयसे भिन्न - 
सिद्ध अथके प्रतिपादनम कोई पुरुषार्थ है नहीं । अतः जो तृतीय अधिकरण 
करके ब्रह्मे शास्त्र प्रमाणकत्व वेदान्तीने सिद्ध क्रिया था सो असांगत है । 


ऐसे पर्वपक्षक प्राप्त हुये अब सिद्धान्तपक्ष# को दिखाते हैं:- | 


तत्त संमन्वयात्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ इस सत्रमें तीन पद हैं, तत्‌, तु, समन्वयात , 'तु' शब्द पूर्गपक्षका व्यावत्तक 
हे । और सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिवाछा तथा जगतकी उत्पत्ति आदिकोंका कारणख्प जो “तत 
कहिये ब्रह्म हे सो ब्रह्म वेदान्तशास्त्रसे ही निश्चित होता है। क्योंकि “समन्वयात्‌? सम्पण वेदान्त 
शास्त्रमें जितने वाक्य है तिन वाक्याँका जो तात्पय हे तिस तात्पयंका विषयत्व ब्रह्ममे है। 








* तहां पर्वपञ्षमे मुसुक्ष पुरुषकी वेदान्तशाखमै अप्रबत्तिरूप फल है 
और सिद्धान्तमे प्रवृत्तिरूप फल है 
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अन्वय है, गर 'सं१ पदका ग्रथ गप्रखरड.वपयकत्वख्प सम्यक्त्व है 


तात्यय॑विषयत्वका नाम 
र तिस सम्प्रकृत्ववाला अन्वयका नाम समन्वय-हे । क 

: २१ ९५ जर क - दा न्य 

2 इस सूत्रसे यह अनुमान सिद्ध हुआ अखण्ड ब्रह्म, वद।न्तजन्यपप्ना 


विषयः, बेदान्ततात्पयेविषयत्वात यो यद्वाक्यतात्पयेविषय;) स तद्व।क्यममेर, 


यथाकमवाक्यप्रमेयो घमः । अथ -जो जिस चाक्यके तात्यर्यका विषय होता हे सो ति 


> ९ र 
वाक्य करके जन्य ग्रमाज्ञानका विषयरूप प्रमेय होता हे । जैसे कर्मवाक्यके तात्ययंका विषद 
घस, कमंवाक्य करके जन्य प्रमाज्ञानका विषय छप प्रमेय हे । तसे ब्रह्म भी वेदान्तवाक्यके तास. 
का विषय है । अतः ब्रह्म वेदान्तवाक्यजन्प अह ब्रह्म र्मिः इस प्रमाज्ञानका विषयरूप प्रश 


है। अर्थात संपूर्ण वेदान्तवाक्यका साक्षात्‌ परम्परा करके हमें ही तात्पर्य हे । अतः संप 
वेदान्तवाक्य ब्रह्मको प्रतिपादन करते हुये ब्रह्ममें ही समन्वयक प्राप्त होते हैं इति । 
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तहां पर्व अचुमानम जो अखण्ड ब्रह्मको पक्ष कहा है सो अखण्ड ब्रह्म 'त. 
स्मसि इत्यादिक वेदान्तवाक्यका अर्थ हे । तिस वाक्याथ रूप ब्रह्ममे 'असंस्‌.. 
त्वं अखण्डत्व' संसर्गका अमावरूप अखण्डत्व रहता है । ओर 'तस्वमसि' 
इत्यादिक महाचाक्यमे-संसगानवगा हियथाथंबोधजन कत्वं अखण्डार्थकत्म्‌। 
झा वाक्ये स्थित जो पद हैं, तिन पदों करके उपस्थापित जो पदार्थ हैं, तिन पदां | 
जो परस्पर संसर्ग कहिये संबन्ध है, तिस संबन्थको नहीं विषय करनेवाला जो प्रमाजान है 
तिस प्रमाज्ञानका जनकत्वका नाम अखणडार्थकत्व हे इति । जैसे 'परकृष्टप काशश्चन््र' | 

किसीने पछा कि चन्द्रमा कौन है? दूसरा पुरुष कहता है कि रात्रिम सबसे वश 
प्रकाशवाला जो है सो चन्द्रमा है। इस. वाक्यको श्रवण करके अन्य पुरुपको| 
प्रृष्त्व प्रकाशत्वादिक धर्म रहित तथा प्रष्टर प्रकाशादिकोंक़रा संवन्ध रहि 
शुद्धचन्द्रव्यक्तिका ही लक्षणावृत्तिसे बोध# होता है। और यहां ऐसा समझ | 
- चाहिये कि, जिस प्रकार अथ वादवाक्योंके सर्व पदमे लक्षणाको स्वौ 
| कार किया है, और सर्व पर्दाका लक्ष्य एक स्तृतिरूप अथ है अथवा निन्दा 
i अथ है । तिस प्रकार 'प्रक्ष्टप्रकाशशवन्द्र” इस लक्षणवाक्यके सर्च पदोमे लक्षण 
का लक्ष्य एक चन्द्र व्यक्ति मात्र हे। -तेसे तत्वमासि, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रश 
इत्यादिक वाक्योके पदमे लक्षणावृत्तिको स्वीकार करके सच धर्म रहित तथ 
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8 रांका | 'प्रृष्टप्रकाशश्चन्द्रः' इस वाक्यभे प्रकृष्टत्वादिप्न हारक शार 
बोध कयां नहीं होता? | 





होनेसे समाधान | 'कश्चन्द्रर इस प्रश्‍नवाक्यसे चन्द्रत्वादिको अजि 
से, वक्तृतात्पयांविषयहोनेसे, संलर्गाद्यत्रिषयक ही बोध होता | 
क्योकि प्रशमे और उत्तरमें समानब्रिषयकत्वक्ी सिद्धिके लिये, “प्रष्टा र 


| सपथ ह र चाक्यमे भी चन्द्रत्वाद्यविषयक अखण्ड चन्द्र विषयक 


छत 


शि £ 





अ-१-१-४ | सांष्याथप्रदीपिकास हितम्‌ । ०३०१ 
I snr 
संबन्ध रहित प्रत्यग्‌ अभिन्न अखण्ड ब्रह्मका ही बोध होता है । इस पूर्वोकत 

रीतिसे पक्षकी असिद्धिरूप दोषका भी परिहार किया. । ॒ 

शंका । जो सिद्धान्तोने पूर्व कहा कि 'तत्त्वमसिर इत्यादिक वाक्यमें 

संसर्गो नहीं विषय करनेत्राला. यथार्थश्ञानका जनकत्वरूप अखण्डाथ कत्व हे । 

सो कहना असंगत है, क्योंकि 'घटमानय' इस वाक्यसे 'घटकर्सक आनयन।चु- 
कूलङतिमान्‌ त्वं भव’ ऐसा शाब्दबोध होता हे । घट, अम्‌, आङ्पूचंक णी धात, 

सिप्‌ प्रत्ययरूप अख्यात, इस रीतिसे चार पद हैं। तहां घट शब्दका अर्थ 
कस्बुग्रीवादिमान कलश है, अम्‌ पदका अर्थ कमंत्व दै, आङ्‌ पूर्वक णी धातुका 

अर्थ आनयनरूप क्रिया है, अख्यातका अर्थ कृति है । तहाँ कमत्वमें आधेयता 

संवन्ध करके घटका अन्वय होता है। अर्थात्‌ घटनिष्ठ आधारता निरूपित आधे- 

यता कर्मत्वमे रहती है, अत आधेयतासंवन्ध करके घटका अन्वय .कमंत्वमे 

कहा जाता है । और घटनिष्ठ कर्मत्वका निरूपक आनयनरूप क्रिया है, और 
आनयनरूप क्रिया करके निरूप्य कर्मत्व हे, अतः कर्मत्वका आनयनरूप क्रियामे 
निरुपकता सम्बन्ध करके अन्वय होता हे। और आनयनरूप क्रियाका अख्यातका ड 
अर्थ कृतिमे अजुकूलत्व सम्बन्ध करके अन्वय होता है। अर्थात्‌ आनयनरूप ` 
क्रियाके अनुकूल पुरुषमे कृति होती है। और तिका व्बंपदाथ रूप कतांमे 

समवाय सम्बन्ध करके अन्वय होता हे । अर्थात्‌ घटका कमंत्वमे आधेयता 

सम्बन्ध हे, और कर्मत्वका आनयनरूपक्रियामे निरूपकता सम्बन्ध हे, 

और आनयनरूप क्रियाका तिमे अचुकूलत्व सम्बन्ध है, और तिका 

पुरुषमे समवाय सम्वन्ध है। सम्बन्ध विषयक ज्ञानको नैयायिक वाक्याथ 

ज्ञान कहते हैं । और पूर्वोक्त रीतिसे जब संसर्ग विषयक वाक्याथ ज्ञान हुआ 

तब 'तरवमसि इत्यादिकं वाक्यार्थ ज्ञानको संसग अविषयक नहीं कह सकते । 

अर्थात्‌ यहां पर यह अनुमान फलित इुआ--तस्वमस्यादिवाक्यम्‌, संसगाद्य- 
विषयकबोधाजनकं, वाक्यत्वात्‌, घटमानय, इत्यादिवाक्यवत्‌ । 

समाधान । ज्ञान दो प्रकारका होता हे, एक तो सविकल्पक, दूसरा 

निर्विकटपक होता है। तहां जो सचिकदपक ज्ञान होता है सो पदार्थों का सम्बन्ध- 

विषयक होता है, और जो निविकल्पक ज्ञान होता है सो सम्वन्धश्विषयक 

होता है । इस अर्थको श्री विद्यारण्य स्वामीने कहा है :-- | 


संसर्गो वा विशिष्टो बां वाक्‍्याथों नात्र स मतः | 
042 223. र्थो रे 
अखणइकरसंत्येन वाक्यार्थो बिदुषां मतः ।। 
, अर्था-गैसे घटमानय, नीळप्ुत्पल, इस स्थलमै संसर्ग तथा “नोलत्मादिवि शिष्ट? 


वाक्र्यका अर्थ होता है तेले तत्त्वमस्यादिक वाक्यो हा अर्थ संगं तथा विशिष्ट नहीं बन 
सकता, किन्तु लक्षणावृत्ति करके त्रिविध भेदशन्य अखण्ड. सत्‌. चित्‌ आनदुरूप ` परब्रह्म हो 











` ` वाक्यका अर्थ विद्वानोंको संमत है इति.। 


ग eo नभ ॒ हक. 





रे नस्य 

| शंका । 'नीलो घटः? इस स्थलमे अभेद संबन्ध करके नील पदार्थे 
हद अभिन्न घट पदार्थका वो | जसे होता है, तस 'तस्वमसि' डस स्थलमे भौ और 

पु सम्बन्ध करके ही प्रत्यग्‌ आत्मासे अमिन्न ब्रह्मका बोध कहना होगा । और नेया. 
र . प्रिकोने अमेदको मी संबन्ध माना है । जब ऐसा हुआ तब 'तच््तमसि' 

5 वाक्र्यजन्य अहँ ब्रह्मास्मि! इस ज्ञानको संसग अविषयक कहना अनुचित है। | 
किन्तु त्वंपदका लक्ष्याथ' प्रत्यग्‌ आत्माका तथा तत्पद्का लक्ष्याथ बरह्मका जो | 


| | अभेद संबन्ध है तिस अभेद संबन्ध विषयक डी कहना उचित है | 


समाधान | यद्यपि अभेद भी सम्बन्ध है, तथापि प्रकृतमें पत्य 
| आत्माका जो ब्रह्मके साथ अभेद सम्बन्ध प्रतीत होता है सो अभेद, सम्बन्ध नह 
|; है, किन्तु ब्रह्मस्वरूप ही है । क्योकि जो सस्वन्ध होता है सो दो सस्वन्धियोसे 
दु भिन्न हुआ दो सस्बन्धियोंके आश्रित होता हे । जैसे घटपटका संयोग 
सम्बन्ध घटपटरूप दो सम्बन्धियौसे भिन्न हुआ घटपट रूप दो सम्बन्धियों। 
रहता है। और प्रसंगमे वास्तवसे दो सम्वन्धी हैं नहीं क्योंकि त्वंपदका | 
लक्ष्या्थ' कूटस्थरूप जो साक्षी है सोई तत्पदका लक्ष्याथेरूप ब्रह्म है। इस | 
पूर्वोक्त रीतिसे 'तत्त्वमसिः इत्यादिक चाक्योंमे 'संसगांनवगाहि यथाथज्ञानः | 
जनकत्व’ रूप अखणडाधकत्व घर गया इति । | 

` अब अखण्ड ब्रह्मरूप पक्षमे 'बरेदान्ततात्पयंविषयत्वात? इस हेतुकी सिद्धि 
को उपक्रम उपसंहार आदिक लिङ्गो करके दिखाते हैं :-- 


उपक्रमोपसंहारावभ्यासो5 पूवताफलम्‌ । 
अथवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पयेनिणंये || इति बृद्धधचनम्‌। 


अधे--१ उपक्रम-उपसंहार, २ अभ्यास, ३ अपूर्वता, ४ फल, ५ अर्थवाद, ६ उपपि | 
यह षट लिङ्ग तात्पयके निर्णायक है इति । | ्‌ 













जो ___ तहां उपक्रम उपसंहारके स्वरूपको वर्णन करते हें । प्रकरणनिरुष | 

| स्य वस्तुन आध्न्तयोनिरूपणपुपक्रमोपस हारो । अर्थ प्रकरण करे 

ह निरुपण करनेको_ योग्य जो वस्तु है तिस वस्तुका प्रकरणके आदिमं तथा अन्तमे'गे 

हः ``. उखा \ तिसका नाम उपक्रम उपसंहार है इति । जैसे छान्दोम्यके षष्ठ | 
लखा है :— | 


FE .. Ss सोम्येदमग्र १ आसीदेकमेवाद्रितीयम्‌ | अर्थ- उद्दालक ऋषि शवे | 
ह... रो बात सय है कि हे सोस्य ! हे प्रियदर्शन ! “इदं सव जगत' कहिये यह संपूर्ण है" 
झार. दिये सष्डिसे एवकाळमें सत्‌ कहिये अबाधित बहा रूप ही हो 
ना मेवाद्वितीय॑ टु बा व्य त है सो जगतूमें प्रथक्र सत्ताक्रो निषेध करता है । आर by 
९ ऑप पद द, १ एकम, २ एव, ३ अद्वितीयम्‌ । तहां 'एक' पद, ब्र मके 

दसरे ब्रह्मका अभाव होनेसे, सजातीय भेदको निषध करता हे । और ब्रह्मसे भिन्न संपूर्ण 


` अ-१-१-४ भाष्याथंप्रदोपिकासहितम्‌ । ' १०७३ 
वि नि न न 
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की पृथक सत्ताका अभाव दोनेसे, अथवा यह नियम है कि जो कडित वस्तु होता है सो 
अधिष्ठानस्वरूप ही होता है अधिष्ठानसे अतिरिक्त नहीं होता, अत 'एव' पद ब्रह्ममं विजातय 
प्रपंचके भेदको निषेध करता है । और बृक्षादिकोंडो सावयव होनेसे दक्ष गत शाखा पुढयादिकोंका 
मेद वृक्षमें रहता है, ओर ब्रहाको 'नेरवयव होनेसे, अद्वितीय पद स्वगत भेदको निषेध करता 

है इति। 

शका । नास तथा रूपात्मक द्वैत प्रपंच ही प्रका अवयव कयो न हो? 


समाधान । खुष्टिसे प्रथम नाम रूपात्मक प्रपंचका अभाव है, क्योकि 
नाम रूपात्मक छौ त प्रपंचकी जो उत्पत्ति है तिसीका नाम सृष्टि है । ऐसी सि 
से पूर्व नामरूप जगतका अभाव होनेसे ब्रह्मका अवयव बन सकता नहीं। इस 
प्रकार उपक्रम करके, और एतदातम्यमिद्‌ सेम » आथं--यह संपूर्ण जगत्‌ बह्म 
स्वरुप है इति । इस प्रकार प्रकरणके अन्तमै उपसंहार किया है । अर्थात्‌ प्रकरण- 

के आदिम तथा अन्तसे एक अद्वितीय ब्रह्मका निरूपण किया है। इस लिये 

' उपक्रम उपसंहार रूप लिड् करके संपूर्ण प्रकरणका तात्पर्यं एक अद्वितीय ब्रह्ममे 
ही है ऐसा निश्चय होता हे । 

अब अभ्यासके स्वरूपको दिखाते हैं। प्रकरणनिरूप्यस्य वस्तुनः शुन! 
पुनरनिरुपणमश्यासः । अर्थ-प्रकरण करके निरूपण करनेको योग्य जो वस्तु है तिस 
वस्तुका वारंवार निरूपणका नाम अभ्यास है इति। इसको छान्दोग्यमे ही दिखाया 
है। “तत्त्वमसि” इस. महावाक्यका उपदेश उद्दालक क्रषिने श्वेतकेतु पुत्रके 
प्रति नवचार किया हे । 2३ 

अब अपूर्वताके स्वरूपको दिखाते हैं। प्रकरणनिरूप्यस्य वस्तुनः पर्मा- 
णान्तरा$विषयता अपूर्ववा | अर्थ--प्रकरण करके निख्पण करनेको योग्य जो वस्तु दै 
तिसमें जो प्रत्यक्षादिक प्रमाणङ्की अविषयता है तिसका नांम भपूर्गता हे इति । - 


जैसे छान्दोग्यमै लिखा दैः- अत्र वाव किल सत्‌ सोम्य न निभाळ्यसे। 

अथ--हैसे जलभावको प्राप्त भया जो लवण हे तिसको नेत्र इन्द्रिय अथवा त्व्‌ इन्द्रिय करके 
नहीं जान सकते, किन्तु रसन इन्द्रिय करके जान सकते हैं। तैसे हे प्रियदशंन ! शवेतकेरो ! 
साधनसस्पत्ति करके रहित हुआ तू इस शरीररूप संघातमें स्थित प्रत्य्‌ अभिन्न ब्रह्मको 
प्रत्यक्षादिक प्रमाण करके नहीं जानता है, किन्तु साधन सम्पत्तिवाला हुआ वेदवाक्यसे इस 
शरीरख्प संघातमें ही प्रत्य्‌ अभिन्न ब्रह्मको अपरोद्षा करेगा इति । 


` श्रौर यह वृत्तान्त बृहदारएयकमे लिखा है:-'त त्वोपनिषदं पुरुष पर्छामि? 
‘नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌? | अर्थ--याज्ञवल्क्यने शाकल्यके प्रति पुछा है कि हे शाकल्य ! 
उपनिषत्‌ करके प्रतिपाद्य जो पुरुष है तिस पुरुषको मैं पूछता हूँ? ओर जो पुरुष वेदको नहीं 
जातिया सो पुरुष तिस ग्रहाको नहीं जान सकता इति । इन पोक्त वाक्या करके ब्ह्ममे 
अपूर्वताका प्रतिपादन किया है। . म 














` वाषारम्भण विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ इत्यादि । ` 
 झत्यके ची 
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* आव फलके स्वरूपको दिखाते हँ । मरकर णनिरुप्पस्य वस्तुनो ज्ञानमयो} 
फलम्‌. | र्थ -रकरण करके निरूरण करने हो योग्य जो वस्तु हे तिप्त वस्तुके ज्ञान करके जे 
अज्ञानकी निवृत्ति झादिक तिसका नाम फळ हे इति । ८ : : | 

जैसे छान्दोग्यमे ही लिखा हैः-आचाय्यवान, पुरुषो वेद, तस्य तावके 
चिरं यावन्न विप्रोच्येऽथ संपत्स्ये | अर्थ-श्ोत्रिय बह्मनिष्ठ आचायार पुरुप त 
अभिन्न ब्राको जानता है । . तिश विद्वानूको, यावत्काळ -पथन्व दडका पात नहीं होता | 
तादत काळ पर्यन्त विदेह कैवल्यकी प्राप्तिमे विखम्त है, देह पातसे अनन्तर वह विद्वान्‌ केवल. 
मोक्षरूप फलको अनुभव करता है इति । 
यद्यपि जिस समय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके उपदेशजन्य “अह व्रह्मास्मि' इस 
घकार प्रत्यग्रभिन्नब्रह्मका अप्रतिबद्ध साक्षात्कार होता हे तिस समया! 
ही अज्ञांनकी निवृत्ति, पंरमानन्दकी प्राप्ति,रूप मोक्षफलको प वका प्राप्त | 
होता है-अर्थात मोक्षरूप फलवाला हुआ वह पुरुष मुक्त कहा जाता हे । तथापि 
ज्ञामसै उत्तर प्रारब्धचश यावत्‌ देहकी स्थिति रहे तब तक विद्वान्‌ जीवन्युक 
कहा जाता है, प्रारब्धनाशजन्य देहपातसे अनन्तर कैवल्य मोक्षवाला हुआ 
विमुक्त कहा जाता है । अतः “विमुक्तश्च विगुच्यत' इस श्रुतिका अथ भी समौ 
चीन होता है । . रि की त 
_ अब अर्थबादको दिखाते हें । स्ततिनिन्दाफलकं वचनस्‌-अथेवाद/ जरे 
छान्दोग्यमे लिखा हैः-येनाश्रतं श्रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं बिज्ञातमिति | 
अथ--जिस एक ब्रह्मके उपदेश जन्य प्रत्यश्षसे, सम्पूर्ण अश्रुतपदार्थ श्रुत होजाते हैं, ओर मनन | 
न किये हुये भी मनन किपे हुये हो जाते हैं, ग्रो( अननुभूत भी अनुभूत हो जाते हैं इति। | 
अर्थात्‌ जब उद्दालकऋषिका पुत्र गरुकुलसे पहकर, अपने पिताके पास पण्डित | 
मानी अनन्न होकर आया है, तब उद्दालकने शवेतकेतुको स्तब्ध विद्यामद सहित | 
बैखकर पूछा है कि है पुत्र | तुमने अपने गुरसे उस वस्तु को पूछा दै! बिस 
स अवण करनेसे सम्पूणं अश्नुत पदार्थ श्रुत हो जाता है इत्यादि! । तथाच 
नाथुत' इत्यादि वचन प्रशंसारूप अथवाद्‌ हे । और '“झृत्यो: स खृत्युमाष्नीति |. 
स इह नानेव पश्यतिः (कठ०) इत्यादिक निन्दारूप अर्थवाद है । - ० | 
5 भ उपपत्ते स्वरूपको वर्णन करते हैं--प्रक्रणनिरुप्यस्य वसु | 
पिस इष्डान्तिनि रुपणघ्रुपपचिः ' | अर्थ-ग्रररण करके निरूपण करनेके योग्य जो वस्तु | 
ततका दृष्टान्ता करके जो निरुपण है तिप्तका नाम उपपत्ति हे इति। इस अथको छानी' 


्यमे दिखाया है :-<यथा सोम्येकेन मृत्पिएडेन सबे' मृणमयं -विज्ञातं स 
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॥ 
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त्‌ एक चस्तुके शानसे सम्पूर्ण वस्तुका ज्ञान कैसे हो सकता रै 
अन्यका ज्ञान नहीं हो सकता, घटत्वावच्छिन्नके ज्ञानसे पर्द 
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वच्छिन्नका ज्ञान अयुक्त है । इस श्‍वेतकेतुके आक्षेपका.'यथा सोम्य? यह उत्तर- 
वाक्य है । हे प्रियद्शन ! जैसे एक मृत्तिकाके पिएडरूप कारणके ज्ञानसे सम्पर्ण 
मत्तिकाके कार्य घटशरावादिकोका ज्ञान हो जाता है, जैसे एक सुवणंके ज्ञानसे 
खुबर्णके सम्पूणं कार्यका ज्ञान हो जाता है, और एक लोहके ज्ञानसे लोहके 
सम्पूर्ण कार्यका लोहरूप करके ज्ञान हो जाता है, क्योंकि घटादिक विकार नाम 
मात्र हैं । अर्थात्‌ घटादि विकार केवल वाणी मात्र करके कहे जाते हैं, वास्तवसे 
-घटादिविकार कारण मृत्तिकादि मात्र हे, मृत्तिकादिसे भिन्न नहीं । तैसे आकाशादि. 
जगत्‌ भी कारणज्रह्म स्वरूप ही हे ब्रह्मसे भिन्न नहीं । यह उपपत्ति है इति । 
इस प्रकार उद्दालकऋषिने जब युक्तिरूप उपपत्ति कही तब श्वेतकेतुने 
कहा कि हे भगवन्‌! मैंने नहीं पूछा, और उस वस्तुको मेरे गुरु भी नहीं जानते, 
यदि जानते होते वो झुझ प्रिय शिष्यको अवश्य कहते | अब में आपकी शरणा- 
गत हूं. कृपा करके मेरेको उस वस्तुका उपदेश करे । जिस एक वस्तुके क्षानसे 
सम्पूर्ण वस्तुका ज्ञान होता है! जब इस प्रकार नग्न होकर श्वेतकेतुने पूछा है, 
तब उद्दालकऋषि श्वेतकेतुके. श्रद्धादिक ग॒णौको देखकर उपदेश करते भये 
'सदेव सोम्येदसत्र आसीत्‌? इत्यादि । इससे यह समझना चाहिये कि श्रोत्रिय 
ब्रह्म नष्ठ आचाय मे जो शिष्यक्की श्रद्धा है च नघ्रत्वादिक गुण हैं सो ब्रह्मचिद्याकी 
प्राष्तिसै- मुख्य कारण हें । इस प्रकार प्रत्येक वेदान्तमे कहीं तात्पयंके बोधक 
समस्त लिङ्ग हैं कहीं ब्यस्त लिङ्ग हैं पेसा देखनेमे आता है। 
अब ऐतरेय उपक्रमचाक्यको दिखाते हैं--आत्मा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌’ | श्रर्थी--सष्टिसे पवंकालम्ने यह सम्पूणं जगत्‌ एक आत्मस्वरूप ही होता भया इति । 
अब बृहदारण्यके मधुकाणडमें जो उपसंहारचाक्य लिखा है तिसको 
दिखाते हैं:-तदेतदुब्रहमापूर्वमनपरमनन्तरमवाह्मम्‌, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः । 
अथ-तत्‌” कहिये माया करके बहु रूपको प्राप्त हुआ जो ब्रह्म है सो 'एतत्‌' कहिये अपरोक्ष है, 
“अपूर्व कहिये कारण शून्य है, 'अनपरं? कहिये कार्य रहित है, “अनन्तर? कहिये मध्यें दुसरे 
वस्तुके व्यवधान करके रहित है, अर्थात्‌ एक रस है, अबाह्यम्‌? कहिये स्त्रभिन्न बाह्य अनात्म 
'चस्तु करके रहित हे अर्थात्‌ अद्वितीय है। 
अब ब्रह्मे अपरोक्षत्वको दिखाते हैं :-भहङ्कारादिकोंका प्रकाशक यह साक्षीरूप 
आत्मा ब्रहम स्वृरूप है, तथा अहङ्झारादि सको अनुभव करता है । अत आत्माको “सवानुभूः? 
कहते हैं इति। अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप आत्मा चिन्मात्र अपरोक्ष साक्षी स्वरूप है। | 
हेरे अब सुरडक उपनिषदुमै जो उपसंदारवाक्य लिखा है उसको दिखाते हैं:- 
ेदमशृतं पुरस्तादबह्म परचादत्रह्म दक्षिणतश्‍्चोत्तरेण अधश्चोध्वे च 
महत ब्रह्मवेद विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ | अर्थ--सन्मुंख देशम जो यह वतमान वस्तु- 
समूह हे सो विनाशरद्वित ब्रह्मस्वरूप ही है । एष्टदेशसें स्थित, और दक्षिण देशमें स्थित, तथा 
उत्तर देशम स्थित, वस्तुसमूह भी ब्रह्मरूप ही है । और अधोदेशमे तथा ऊष्वं देशम स्थित जो 
| १४ ठक व २ 722 | 
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भी असंगत है, क्योकि बह्मको सिद्ध स्वरूप हुये भी 'तत्त्वमसि! -इस 
एके प्रतिपाद ब्रह्मामभावको घेदान्तशास्त्रसे बिना अनवगम्यमानः हेर 


प्रह्वासूत्रम्‌ अ-१-१-३. | 
eS 
है, जैसे “योऽयं चोरः स स्थाणुरेव’ जो मेरेको चो.. 

कुछ हे सो 7 | भ पो स्वरूपका बाध करके चोरका स्थाणद्के 
जा प तेते बाधपासानाधिकरएय ह संपण जगत्‌ ब्रह्म स्वरूप ही हे | 
१ कहि श्रेष्ठतम स्वरूप | 

र न रीतिसे उयक्कपोपसंहारादिक a > अखर | 
ब्रह्मरूप पक्षम संपूर्ण वेदान्तशास्त्रका तात्पर्यचिषयत्वरूप देतुक सिद्धि होनेसे 
हेतमै स्वरूपासिद्धि दोष भी नहीं है। 
शंका | वेदान्तवाक्यौका तात्पय विषयत्व ब्रह्म मे रहो, परन्तु वेदान्त 
घाक्योंका अर्थ यागादिरूप कार्य ही क्यो न हो? | | 
समाधान । वेदान्तशास्रके तात्पर्यको ब्रह्मम निश्चित इये कायर 
अर्थास्तरकी कल्पना करनी युक्त नहीं । क्योकि थुतकी हानि अशुतको कहपता: 
का प्रसंगरूप दोष होगा । और 'यत्परः शब्दः ख शब्दाथ जिस अथक 
योधक शब्द होता है सोई शब्दका अथ होता है, इस न्यायका भी विरोध होगा | 
और प्रथम पर्वमीमांसकने कहा था कि कर्मके शेष जो कतो देवतादिक 

हैं तिनोका प्र तिपादक. वेदान्तशास्त्र है, अतः कर्मविधिका शेष है। यह भी 
कहना असंगत है, क्योंकि जो वेदान्तशास्त्र है सो उपाघिशून्य व्रत्यग्‌ अभिल 
ग्रहका अपरोक्ष ज्ञान द्वारा कमं तथा कर्मके साधन तथा फलादिकोका नाशक 
है। अतः जैसे अथंवादवाक्य कर्मविधिका शेष होता है, तैसे वेदान्तवाक्य का 
विधिका शेष नहीं हो सकता । इस अर्थमे बृहदारएयक थुतिको दिखाते है।-| 

` यत्र वा अस्य सर्वमात्मेवा मूत्तस्केन क॑ शिम्रेचत्केन क॑ पश्येत्‌? इत्यादि। 
अर्थ-जिस ब्रह्मविद्या अवस्थामें ब्रहचित्‌ पुरुषको कर्ता कमे क्रिया फलादिक सम्पूणं वसु 
I ह ला यइ ह होताभया, तिस ब्रंह्मविद्याअवस्थाम 
करण सुंधे अथवा देखे इति। "जा 

अर्थात्‌ जब कर्ता करण आदिक संपूर्ण आत्मस्वरूप ही हो गया त. 
आत्मासे भिन्न कर्ता तथा घ्राणादिक करण तथा गन्धादिक विषयका अरम" 
होनेसे कोई कर्ता किसी करणं करके किसी विषयको नहीं सूंघ सकता त्था 
नहीं देख सकता । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि वेदान्तशास्त्र त | 
देवतादिकाका प्रतिपादक नहीं, किंतु अपरोक्ष ज्ञान द्वारा कर्ता देवता कम कमा 
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काका नाशक है इति । 
प और जो मीमांसकने कहा था कि जेसे सिद्ध  घटादिक ` रत्य | 
प करके वेद्य होनेसें वेदके अथ' नहीं हो सकते, तैसे सिद्ध श्र. 
, अत्यक्षादिक प्राणका विषय होनेसे वेदका अर्थ नहीं हो सकता । सो यह छे. 


आ-१-१-४ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । टु 
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घटादिकोंकी तरह सिद्ध ब्रह्ममे प्रत्यक्षादिकि प्रमाणका विषयत्व नहीँ बन 
सकता, नेत्रादिकसे ब्रह्मको किसीने नहीं देखा । 

. और जो तुम धर्मको वेदका अर्थ. मानते हो सो भी नहीं बन सकता । 
इस अर्थको अनुमान प्रमाण करके दिखाते है, धर्मो, न वेदाथः, साध्यत्वेन 
मानान्तरवेद्यत्वात्‌ + पाकवत्‌’ । जैसे पाकरूप दष्टान्तमें पाकको कृतिसाध्य 
होनेसे प्रत्यक्षादिरूप मानान्तरवेद्यत्व हेतु है, और वेदके अर्थत्वका अभावरूप 
साध्य है । तैसे धर्सरूपपक्षमे, यागादिरूप धर्मको कृति करके साध्य होनेसे 
प्रत्यक्षादि रूप मानान्तर करके वेद्यत्वरूप हेतु है, अतः बेदके अर्थत्वका अभाव- 
रूप साध्य भी मानना चाहिये, इस अनुमान करके धमंमे चेदार्थत्वके अभावकी 
सिद्धि होती है । और यदि मीमांसक ऐसा कहे कि चेदसे विना धर्मका निर्णय . 
नहीं हो सकता, अतः धर्ममें मानान्तरवेद्यत्व नहीं हे, तो हम भी ऐसा 
कह सकते हैं कि वेदसे चिना ब्रह्मात्ममावका निर्णय न होनेसे ब्रह्ममें मानान्तर 
करके वेद्यत्व नहीं चन सकता । 

ओर प्रथम पूर्वमीसांसकने जो दोष कहा था कि ब्रह्मको हेय तथा उपा- 
देयसे भिन्न होने करके प्रह्मका उपदेश अनर्थक है, अर्थात्‌ निष्फल है, सो दोष 
भी होता नहीं । क्योंकि हेय तथा उपादेय भाव करके शून्य जो ब्रह्म है तिस 
ब्रह्मका, अपना आत्मारूप करके निश्चयसे ही, अविद्यादिक क्लेशोकी निवृत्ति- 
दारा 'इःख रो निवृत्ति खुलको प्राप्तिरूप' पुरुषाथफलकी सिद्धि होती है, अतः 
ब्रका उपदेश अनथक नहीं । डक 

और प्रथम पूर्वमोमांसकने कहा था कि “आत्मेत्येवोपासीत, आत्मानमेव 
लोकमुपासीत? । अथ स्पष्ट है। देवतादिकोंका प्रतिपादनद्वारा वेदान्तचाक्योको 
इस उपासनाविधिका शेष मानना चाहिये । तहां मैं पूछता हुं कि देवतादिकोका 
प्रतिपादक प्राण, पञ्चाग्नि, आदिक चाक्योको उपासनाविधिका शेष मानना 
चाहिये, अथवा सम्पूर्ण चेदान्तवाक्योको उपासनाचिधिका शेष मानना चाहिये ? 
_ तहां प्रथम पक्ष तो हमारेको इष्ट हे, क्योंकि देवतादिकोके प्रतिपादक प्राण, 
पञ्चाग्नि, आदिक वाक्यौको चेदान्तवाक्यगत उपासनाचिधिका शेष माननेमे 
कोई विरोध नहीं । तात्पर्य यह है क्रि उपासना भी अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 
परंपरा करके मोक्षरूप फलवाली होती है। और दूसरा पक्ष तो नहीं बन सकता, 
क्योकि 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादिक स्वाथमे फलवाले वाक्यांमे उपासना- 
परत्वकी कल्पना नहीं बन सकती है | किं च वेदान्तवाक्यका अर्थ जो ब्रह्म है 
तिस ब्रह्मके ज्ञानसे प्रथम उपासनाचिधिका शेषत्व मानते हो, अथवा ज्ञानसे 
पश्चात्‌ उपासनाविधिका शेषत्व मानते हो ? तहां प्रथम पक्षमे अध्यस्त गुणवाले 
ब्रह्ममे उपासनाचिधिका शेषत्व माननेमे कोई दोष नहीं। और द्वितीय पक्ष तो 
नहीं बन सकता, क्योकि उपास्य उपासक भेदकी सिद्धिके अधीन उपासना 








1 
| 


ब्रह्मसूज्ञम्‌ अ-१-१-६ 
| 
होती है, और “अहं ब्रह्मास्मि इत्यादिक वाक्य करके समस्त भेदशुन्य निष्प्रपं्च | 
तथा वेदान्तवेद्य प्रत्यग्‌ ब्रह्मका एकत्व ज्ञान करके क्रिया कारकादिक उत 
विज्ञानका नाश होनेसे उपासना भी नहीं बन सकेती । अत उपासनाचिधिकषा 
शेषत्व ब्रह्ममे कहना असंभव है । | 

शंका | एकवार दवैतविज्ञानका ज्ञान करके नाश हुये भी पुनः संस्कारके | 
बलसे दवैतविज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे ब्रहामै उपाखनाविथिका शेषत्व मानना 
चाहिये । | 
समाधान । एकत्वविज्ञान करके नाशभावको प्राप्त हुआ जो द्वेत | 
बिज्ञान है तिस द्वेतविज्ञानक्री पुन उत्पत्ति होती नहीं, जिस द्वेतविज्ञान करके | 
उपासनाविधिका शेषत्व ब्रह्ममे प्राप्त होवे । 

शंका । यदि ज्ञानके अनन्तर द्वैतविज्ञानका सम्भव नहीं होवे तो ज्ञानी | 
को देहादिमास, च जीचन्सुक्ति, एवं सूत्रमाप्यादि रचना, उपदेश, भोजनादि | 
उप्रवहार नहीं होना चाहिये।यदि बाधिताबुदृत्तिसे, देदादिमास च उपदेशादि | 
व्यवहारका स्वीकार किया जाय तो तद्वत्‌ उपासनादिविधिका भी स्वीकार | 
अवश्य करना चाहिये । १ | 


समाधान । बाधिताडुबृत्तिसे यद्यपि देहादिभास व उपदेशादि व्यवहार | 
विद्वानका होता है, तथापि विधिनिषेधरूप अङ्कुशका बल विद्वानमे चलता नहीं। | 

रांका । 'वेदान्तशासम्‌, सवार्थे न मानं, विधिशून्यवाक्यत्वात्‌ + ` सोऽरोः | 
दीव? इत्यादि वाक्यवत्‌' । जेसे 'सोऽरोदीत्‌' इस वाक्यरूप इशान्तमै विधिश्त्य | 
वाक्यत्वरूप हेतु दै, और स्वार्थ जो रोदन तिसमै प्रमाणत्वका भावरूप साध्य | 
भी है, अर्थात्‌ रोदनमे 'सोऽरोदीत्‌? यह वाक्य प्रमाणं नहीं है, रजत निन्दामे | 
गडी इसका तात्पर्य है। तैसे वेदान्तरूप पक्षमें विधिशून्यवाक्यत्वरूप हेतु द | 
अतः स्वार्थ कहिये अपना जो अर्थ ब्रह्म है तिसमे प्रमाणत्वका अभावरूप साई क्‍ 
भी मानना चाहिये। इस अनुमान करके यह सिद्ध हुआ कि जैसे 'सोडरोदीव । 
च्य चाक्यमे 'बहिषि रजत न देयं' इस विधिका शेषत्व है, तैसे चेदान्तमै भी | 
त्मेत्येवोपासीत' इत्यादिक विधिका शेषत्व मानना चाहिये, क्योकि अर्थ | 
ओ। वादादिकोमे विधिका शेषत्वरूप करके ही प्रमाणता होती है। इस शंका | 
हि. त क है. कि विद), क्रियाथकः, वेदपरमाणत्वात्‌, कर्मेकाएडवत्‌ । 
- वेदम प्रामारय का क्रियार्थ व्यापक क्रियार्थकत्व है, अर्थात्‌ जिद | 
बेद्म मामाण्य हे तिस चेदमे क्रियार्थकत्व है, और जिस वेदमे क्रियार्थकत्वं १६ | 
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कत्वभी प्‌ बेब नहीं है। जैसे कर्मकारडबेदमें प्रामाएय दै और क्रिया | 
हे झतः व्याप्यप्रामा दान्तमे र बेदप्रामाएयका व्यापक क्रियार्थकत्वका अभ क | 
ण [एयका भी अभाव है । इसलिये अर्थवादवाक्यको जैसे # | 
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विधिका शेषत्वरूप करकरे प्रमाणत्व है, तैसे वेदान्तको भी उपासनाविधिका 

शेषत्वरूप करके ही प्रसाणत्व है ऐसा मानना चाहिये । | 


समाधान | यह मीमांसकौका कहना असमीचीन हे, क्योकि 'वेदान्त 
शास्त्रम, स्वार्थ न मानं, विधिशून्यवाक्यत्वात्‌ , 'लो5रोदीत इत्यादि वाक्यवत्‌' । 
इस अनुमान करके जो वेदान्तमै अप्नामारयको सिद्ध किया है सो नहीं वन 
सकता, क्योंकि यह अनुमान फलरहितत्वरूप उपाधिवाला होनेसे दुष्ट है। और 
उपाधिका लक्षण प्रथम कह आये हैं । अब उपाधिको घराते हैं । “सोऽरोदीत्‌? 
इस वाक्यरुप दष्टान्तमे प्रमाणत्वका अभावरूप साध्य है, और फलरहितत्व- 
रूप उपाधि भी है, इस रीतिसे साध्यव्यापकत्व उपाधिमे रह गया। और 
वेदान्तरूपपक्षमे, विधिशन्यवाक्यत्वरूप हेतु है,. फलरहितत्वरूप उपाधि 
नहीं है, इसरीतिसे साधनका अव्यापकत्व उपाधिमे रह गया । और. जव 
प्रसाणत्वाभावरूपसाभ्यका व्यापक फलरहितत्वरूप उपाधि वेदान्तमे नहीं रहा, 
तव व्यापकका अभाव करके व्याप्य प्रमाणत्वासावका भी अभाव रहेगा, अर्थात्‌ 
प्रमाणत्वामावरूप साध्यका अभावरूप प्रमाणत्व रहेगा । इस कहनेसे यह सिद्ध 
हुआ कि 'वेदान्तशास्त्रमू, स्वार्थे प्रमाणं, सफलत्वात्‌ क्रियाविधिवत्‌’ । जैसे 
क्रियाविधिरूप दृष्टास्तमें स्वगो दिरूपफलसहितत्व हेतु है, और प्रमाणत्वरूप साध्य 
भी है, तैसे वेदान्तरूप पक्षम ज्ञानद्वारा मोक्षफलसहितत्वरूप हेतु है, अतः 
प्रमाणत्वरुप साध्य भी मानना चाहिये । इस अनुमान करके क्रियाथकत्वमे 
प्रभाणत्वके व्यापकत्वका खण्डन. हो चुका । इस अथंको भाष्यकार भगवान्‌ 


दिखाते हैं :-- 
- यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पशेमन्तरेण प्रमाणत्वं न दृष्ट 


तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपयन्तत्वान्न तद्विषयस्य शास्रस्य प्रामाणयं 
शक्यं प्रत्यार्यातुस्‌ । अथ--यद्यपि वेदान्तसे भिन्न कमकाण्डमें अथ वाद्वाक्याँको चिधि- 
के स्पशंसे विना ( अर्थात्‌ विधिका शेषत्वसे विना ) प्रमाणत्व देखनेमें नहीँ: आता, तथापि _ 
आत्मविज्ञानको मोक्षरूप फल पर्यन्तावसायो होनेसे आत्मविज्ञान विषयक (अथात्‌ आत्मवि हान- 


का करण) वेदान्तशास्त्रनिप्ठ जो स्वार्थव्रह्मातमामें प्रामाण्य है सो खण्डन करनेको शक्य 
नहीं हे इति । 


शांका । वेद प्रामाएयका व्यापक क्रियार्थकत्य मत रहो, व्याप्य तो 
होगा । अर्थात्‌ “यत्र क्रियाथकत्वं तत्र म्रामाणयम्‌' । अर्थ स्पष्ट दै, । और व्याप्यके 
शानसे व्यापकक ज्ञान होता है, जैसे पर्वंतमे धूमरूप व्याप्यके ज्ञानसे व्यापक है 
वन्हिका ज्ञान होता है । तैसे वेदान्तमै भी क्रियार्थकत्वरूप व्याप्यके ज्ञान होनेसे | 
ही व्यापक प्रामाणयका ज्ञान होगा, और जब वेदान्तमे क्रियाथकत्व न मानोगे, 
तब क्रियाथकत्वके क्षानसे चिना वेदान्तमे प्रामाणयका ज्ञान दुर्घट हो जायगा। 
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¬ छवचित्‌ देखे हुये इष्टान्तकी अपेक्षा करता । जैसे पर्वतमे चन्हि ` अनुमाने 
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रकि सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्रविधिका शेषत्वरूप करके प्रत्यग्‌ रही | 






` ` Co 
निष्ठ प्रामाण्यके ज्ञानके लिये ङ्कियार्थकत्व अवश्य मानना चाहिये 


और के ज्ञान विना व्यापकका ज्ञान होता है इसमे कोई दृष्टान्त 
भी नहीं है । ृ 
- समाधान । वेदरूप शास्त्रनिष्ठ जो प्रामाण्य है सो अनुमान करके गम्य | 


नहीं है, यदि शास्त्रनिष्ठ प्रामाएय अडुमान करके गम्य होता तो शास्त्रप्रामारय 


करके गम्य है इस लिये महानसादिक इप्टान्तकी अपेक्षा करता है । और 
यद्यपि चश्षुइन्द्रियसे मिच्न त्वक्‌ आदिक इन्द्रियों करके रूपका प्रकाशन नहीं | 
देखा है, तथापिं इष्टान्तकी नहीं अपेक्षा करके जैसे स्वतः चक्षुइन्द्रिय रुपको | 
प्रकाश करता है, तैसे घेदनिष्ठ स्वतः प्रामाण्यको होनेसे, चेदनिष्ठ प्रामा. | 
एय व्याप्तिविशिष्टलिङ्गादिकोकी अपेक्षा करता नहीं | और वादीने जो कहा | 
कि व्याप्यके ज्ञानसे विना व्यापकका ज्ञान नहीं होता है इसमे कोई दृष्टान्त नही 
है। सो कहना सर्वथा असंगत है, क्योकि चन्हिका ब्याप्य धूमके ज्ञानसे विना | 
भी अयोगोलकादिकोमे व्यापक वन्हिका ज्ञान होता हे । आर. जिस वाक्यमे ' 
प्रामाण्यंका संशय होता है तिस वाक्यमे, 'फल्चाला तथा अज्ञात तथा अबाधित | 
अर्थमे तात्पर्य इस चाक्यका है? ऐसे तात्पयंके ज्ञानसें प्रामाएयका निश्‍चय 
होता है, क्रियार्थकत्वके ज्ञानसे वाक्यमै प्रामाण्यका निश्चय नहीं होता 1 यदि | 
वादीको दुराग्रह हो कि क्रियाथकत्वके ज्ञानसे ही वाक्यमै प्रामाणयका निश्चय 
होता है, तो किसी पुरुषने कहा कि 'कूपे पतेत्‌? इस वाक्यको श्रवण करे 
क्रियार्थक इस वाक्यमे प्रामाएयका निश्चय होनेसे वादीको कूपमे पड़ जाना |. 
चाहिये, परन्तु पड़ता तो नहीं । अतः प्रामाएयके अभाववाले 'कूपे पतेत्‌ 
इस वाक्यम क्रियार्थकत्वको विद्यमान होनेसे क्रियार्थकत्वरूप हेतु वेदनिष | 
प्रामाणयका व्यभिचारी. दुष्ट है । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि 
वेदनिष्ठ प्रामाएयका साधक क्रियार्थकत्च नहीं है, किन्तु तात्पर्यं हे। .. | 
, अब “तत्तु समन्वयात्‌! इस सूत्रके प्रथम वणंकके अर्थको समाए | 
करते ह-'तस्मात्सिदध ब्रह्मणः शास्त्रममाणकत्वम्‌? इति भाष्यम्‌। अर्थः | 
क वेदान्तशास्त्रका एक अद्वितीय त्रह्ममें समन्वय होनेसे ब्रह्मं शास्त्र प्रमाण है यह सिद | 
र इति । अर्थात्‌ जैसे विधिवाक्य, फलवालाअज्ञातअर्थका बोधक प्रमाण | 
यु बेदान्तवाक्य भी, फलवालाअज्ञातश्र्धका बोधक प्रमाण हे । अतः प्रस | 
फलवाला तथा अज्ञात अथ ब्रह्ममे शास्त्रप्रामाणकत्व सिद्ध हुआ | इति 
आक समाप्तम्‌ | क ह; 
तिस अब सम्पूणं पदीकी, लिङ लोटादिक पदीका जो क्रियारूप कारय र्थ ६ | 
स काय करके विशिष्ट अर्थम ( अर्थात्‌ कार्यान्वित अर्थमे ) शक्तिकी इच्छी | 
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हैं तिनौके मतका खण्डन करनेके लिये “तत्त, समन्वयात इस सूत्रके दूसरे 
वर्णकको ( अर्थात्‌ प्रथम जिस प्रकार सूत्रकी योजना दिखाई है उससे प्रकारा- 
म्तर करके सूत्रकी योजनाको ) दिखाते हैं । 

तहां प्रथम अधिकरणरचनाको वणुन करते हैं । इस 'समन्वयात' सूत्रका 
विषयवाकय सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्र हे । ं 





और सिद्ध अर्थमै पदौकी शक्तिका भावं तथा अभावके संदेहप्रयक्त 
'सम्पूर्ण वेदान्त विधिका शेषत्वरूप करके ब्रह्मको बोधन करता है अथवा 
स्वतन्त्रतारुप करके ब्ह्मको बोधन करता है? ऐसे शंशयके हुये पूरवपक्षको दिखाते 
हें-“झत्रापरे प्रत्यवतिष्ठम्ते) इति भाष्यम्‌। अथ--अत्र कहिये ब्रह्माको वेदान्त करके 
वेद्यत्वकी उक्तिमें, अपरे कहिये वृत्ति कार जो हैं सो “प्रत्यव तिष्ठन्ते? कहिये पूर्व पक्ष को करते हैं इति।. . 
आर. पूर्वपक्षमे उपासनासे झुक्ति रूप फल है, और सिद्धान्तमे तत्त्वज्ञानसे 
मुक्तिरूप फल है ऐसा जानना | FR कक 

अथ पूवष १-*यृश्चपि' इत्यादि भाष्यम्‌ । अथ - यद्यपि ब्रह्ममें शास्त्र प्रमाण . 
है, तथापि विधिका विषय जो उपासना तिस उपासनाका विषयत्वरूप करके ही चेदान्तशास्त्र 
ब्रह्मको बोधन करता है इति। अर्थात्‌ &झात्मेत्येवोपासीत, इस विधिका,विषय 
उपासनाका कौन विषय है? ऐेसी आकाडःक्षा के हुये; विधिपर जो “सत्यं ज्ञान- 
पनन्त ब्रह्म' इत्यादिक वाक्य हैं सोई उपासनाका विषय ब्रह्मस्वरूपको बोधन 
करते हैं। इस अर्थको दृष्टान्तसे स्पष्ट करके दिखाते हैं, जैसे “यूपे पशु बनाति' 
(आंइवनीय जुहोति* इन्द्र यजेत? | अथे- य्ूपमें पशुको बांधे, आहवनीय अग्निमें 
हवन करे, इन्द्रको यजन करे इति। इत्यादिक विधिमे 'यूपादिक कौन हैं? ऐसी 
आकाङक्षाके हुये 'यूप॑ तक्षति’ 'यूपं अष्टाश्चीकरोति? यूपको 'तक्षति’ कहिये 
छीलंता है, तथा यूपको अष्ट पहलवाला करता है, इन वाक्योसे तक्षण 
आदिको करके सँस्कृत जो खद्रिकी लकडी ( स्तम्भ ) है तिसका नाम यूय 
है। और 'वसन्ते ब्राहमणोऽनीनादधीत * | अरथ-चसन्त ऋतुमें ब्राह्मण अग्निको 
स्थापन करे इति। इस वाक्यसे झाधान करके संस्कृत जो अग्नि है तिसंका नाम 
आहवनीय है। और 'वञ्चहस्तः पुरन्दरः’ वज्ञ है हस्तमे जिसके तिसका नाम ` 
पुरन्दर कहिये इन्द्रं है। तात्पर्यं यह है, जैसे 'यूपे पशुं बध्नाति’ इत्यादिक 
विधिवाक्यपर जो 'यूपं तक्षति’ इत्यादिक वाक्य है, सो अलौकिक यूप तथा 
आहवनीय तथा इन्द्रको विधिका शेषत्बरूपं करके ही बोधन करते हैं । तैसे 
'आत्मेत्येचोपासीत? इत्यादि विधिपर जो “अयमात्मा ब्रह्मः 'अहं ब्रह्मास्मि! 
इत्यादि वाक्य है, सो भी अलौकिक ब्रह्म आत्माको विधिका शेषत्व रूप करके 
ही बोधन. ( समर्पण ) करते है ।. कर | 








Sn 


. और वृद्धव्यवहारमै ओता पुरुषको प्रवृत्ति तथा निवृत्तिको उद्देश करके ही आह. 


Ei ऋषिकी संमतिको दिखाते हैं-“आास्नायस्य क्रि यार्थखादानयक्यमतरदया 





11. है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि किसी विषय 


ब्रह्मसूत्रम्‌ अ- १-५ 
































वेदान्तीकी शंका । पूर्वोक्त उपक्रम उपसंहारादिक च लि 
करके संपूर्रा वेदान्तशास्त्रका ब्रह्ममें तात्पयके निश्चय हुये ब्रह्मे उपासनावि. 
थिका शेषत्व किस हेतुसे वन सकता है? | 


समाधान । प्रहत्चिनिद्त्तिपयोजनत्वाच्छास्त्रस्य इति भाष्यम्‌। अथ 


शास्त्रको प्रवृत्ति तथा निदृत्तिख्प प्रयोजनवाला होनेसे ब्रह्ममें उपासनाविधिका शेषत्व है इति। 


तात्पर्य यह है कि वद्धव्यवहार करके ही शास्त्रके तात्प्यंका निश्चय होता है। 


पुरुषका प्रयोग देखनेमै आता है, अतः शास्त्रका भी प्रवृत्ति तथा निदृत्तिरुप है | 
प्रयोजन कहना होगा। और प्रवृत्ति तथा निवृत्ति जो हैं सो लिङादिक पदौका ' 
जो कार्यरूप अर्थ है तिसके ज्ञान करके जन्य हैं, इस लिये शास्त्रको | 
कार्यपरत्व कहना होगा । और जव कार्यबोधक वेदान्तशास्त्र हुआ, तब ब्रह्म) | 
कार्यका शेषत्व अवश्य मानना पड़ेगा। 
इस अर्थमै शाख तात्पयंको जाननेचाले मीमांसासजके उपर साध्यके | 

कता शबर स्वामीकी संमतिको दिखाते है-दृष्यो हि तस्याथ; कर्मावबोधनस्‌| 
अर्थ--वेदुका, कर्मका अववोधनरूप दृष्ठ अर्थ है कहिये दृष्ट फल हे अर्थात्‌ वेदका अथं कायं ' 
है इति। और चोदनेति क्रियायाः प्रतेक वचनम्‌ |.अर्थ--क्रियाका मवतंक जो | 
बचन है तिसका नाम चोदना है इति। इस अर्थको पूर्व स्पष्ट कह आये हैं इति। | 
अब इसी अर्थमे जैमिनि ऋषिकी संमतिको दिखाते हैं--तस्य ज्ञान: |. 
मुपदेश। | अर्थ-धमंका ज्ञापक जो अपौरुषेय विधिवाक्य है तिसका नाम उपदेश है इति। | 
अब कार्यान्वित अर्थमे पदकी शक्ति है इस अर्थमे जैमिनिसूत्रको | 
दिखाते हैं--तद्भतानां क्रियार्थेन समाम्नायः | अथ --तत्‌ कहिये वेदम, ‘भूता . 
कहिये सिद्ध अर्थके बोधक पदोंका, कायंवाचकलिङादिक पदों के साथ उच्चारण अर्थात्‌ समन्वय | 
करनेको योग्य है इति। तात्पर्य यह है, “घटमानय? इत्यादिक लौकिक चाक्यमे जैसे | ` 
घटादिक पदोंकी शक्ति, आनयनादिरूप क्रियाविशिष्ट कम्बुग्रीचादिमतकरं | 
शादिकोमे है। तैसे 'यूपं तक्षति’ इत्यादिक वैदिक चाक्यामे यूपादिक पदो | 
यि तक्षणादिक तिरय कार्यविशिष्ट यूपाविकॉमे है । इस रीतिसे कार्यान्वित | 
न वन है, विस शक्ति करके विशिष्ट जो श्ञातपद हैं, सी 
मीमांसकोका सिद्धान्त हे । कार्यको बोधन करते दै, यह "| | 


और सिद्ध अर्थके बोधक वाक्यमै शास्त्रत्व नहीं है । इस अर्थ में भी जि | | 


नामू | अर्थ- वेदको क्रियारूप अर्थवाला होनेसे क्रियासे भिन्न सिद्ध अर्थके बोधक षा 
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rr 


(अर्थात्‌ इष्टका उपाय यागादिकोमे ) पुरुषको प्रदत्त करता हुआ, जैसे 'स्वगं- ` 
कामो यजेत”, तथा किसी विषयचिशेषसे ( अर्थात्‌ अनिष्टके उपाय झुरापांन 
हननादिकोसे) पुदषको नित्रृत्त करता हुआ, जैसे “न सुरां पिबेत्‌? इत्यादिक 
शास्त्र अर्थवाला होता है । आतः विधिनिषेध वाक्य जो है सो शास्त्र है, और . 
विधिनिषेधसे मिच्न जो अथवादादिक हैं सो विधिनिषेधके शेबत्वरूप करके 
उपयक्त हैं। और वेदान्तशास्त्रमं भी, कमंशास्त्रमे जो शास्त्रत्व है तिसके समान 
ही शास्त्रत्व है। अतः वेदान्त शास्त्रको भी प्रवर्तकत्वरूप करके, अथवा 
निवतंकत्वरूप करके, अथवा शेवत्वरूप करके ही अर्थवत्ता कहनी होगी, 
अर्थात्‌, कार्य ही अर्थे चेदान्तका कहना होगा । | 


शंका । जैसे 'राजरिसत्रेण यजेत! इस स्थलमै नियोज्यका अर्थात्‌. 
अधिकारीका अभाव है तथा विधेयका अभाव है, तैसे वेदास्तवाक्योमे नियोज्य- 
का तथा विधेयका अभाव होनेसे वेदान्तवाक्यको विधिपरत्व नहीं कह सकते । 


'- समाधान । जैसेः“राच्रिसत्रेण यजेत्‌? इस स्थलमै 'प्रतिष्ठाकाम:' इस 
पद्का अध्याहार करके प्रतिष्डाकी कामनावाला जो पुरुष हे सो नियोज्य है। 
तथा प्रतिष्ठाका साधन रात्रिसत्र याग चिधेय है । तैसे रात्रिसत्र न्याय करके 
वेदान्तमे सी नियोज्य तथा विधेयका लाभ बन सकता है । इस अथ को भाष्यमे 


दिखाते हैँ--सति च विधिपरत्वे इत्यादि । अथ --वेदान्तमें विधिपरत्वके निश्चित 
: हुये, जेसे स्वगंकामनावाले पुरुषके लिग्रे स्वर्गफलका साधन अग्निद्ोत्रादिकोंका "स्वर्गकामो 
= यज्ञेतः यह वाक्य विधान करता है । तेसे 'ब्रह्ममावकामो ब्रह्मवेदनं कुर्यात!। अथ 
` यह वाक्य अम्ततत्वरूप व्रद्वभावक्की कामनावाले पुरुषके लिये मोक्षरुळका साधन ब्रह्मज्ञानको 
विधान करता हे, अर्थात्‌ अमृतत्वक्की कामनावाला पुरुष ब्रह्मशानको सिद्ध करे इति। 
इस रोतिसे वेदान्त शास्त्रमै भी नियोज्य तथा विधेयकी सिद्धि हुई । 


शंका । 'अथातो धर्म जिज्ञासा' तथा “अथातों ब्रह्मजिशासा' इन सूजाँसे 
- सूघकारोने कारडद्व्यमे अथ का भेद कहा है । अर्थात्‌ कमंकाण्डमै कृतिसाध्य 
यागाद्रूप धर्म जिज्ञास्य अर्थ है, और ज्ञानकाएडम नित्य सिद्ध आनन्द्रूप ब्रह्म 
जिज्ञास्य अथ है । और जब एक कार्यरूप ही अर्थ कारडद्दयका मानोगे 
तब शास्त्रका भेद असंगत होगा । और जब कारडद्यमे जिज्ञास्य अर्थका 
भद स्वोकार क्रिया है, तब फलका भेद भी अवश्य स्वीकार करना 
चाहिये । यदि फलका भेद न मानोगे तो मोक्षरूप फलको भी विधेय क्रिया कर- 
क जन्य इये, मोक्षफलमें कर्मफलसे विलक्षणताका अभाव होनेसे, जिज्ञास्य अथ - 
भेदकी असिद्धि होगी । अतः, अनुष्ठानकी अपेक्षावाळे जो धर्मज्ञानके फल 
स्वर्गादिक हैं, तिनौसे विलक्षण ब्रह्मशानका मोक्षरुप फल मानना योग्य है । इस 
कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि त्रह्मक्ञानको असाध्यफलवाला होनेसे कमकी तरह 
ब्रह्मज्ञान विधेय नहीं है। . ड 5] 
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कहता है कि 'नायं सर्प: रउ्जुरियम' इस वाक्यको भ्रान्तिजनित 


| करता है कि “त्वे ग्रसंसारी प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मासि’ अर्थात्‌ तू संसार रहित 
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ब्रहासत्रम अ-१-१-६ 
७ ७ ककन सा 
समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना, असंगत दै, क चृत्तिकार 
= नाईत्येव॑ भवितुम्‌ कायेवितिमयुक्तस्य अहम गए मात स यमानतात्‌। 
दिखाते है तियोग्यभावरूप यागादि अर्थ है विषय जिसका, ऐसा जो नियोग 


अथक 
इति भाष्यम्‌ । अ का जो ब्रह्म है तिस त्रह्मको चेता 


है तिसका नाम कार्यविधि दे, आर कार्यविधिको अपेक्षाव 
करके प्रतिपाद्यमान होनेसे ब्रह्मज्ञान विधेय है. न्यु 
'- अच ब्रहामै विधिशेषत्वको दिखाते है । 
न “आात्मावा अरे द्रष्टव्य;' आत्मेत्येवोपासीत' 'आत्मनसेन लतो झम्रुपापीत। 
247 मे पक 220 100 
इति बृहदारण्यके, “य आत्मा5पहतपाप्मा? 'सोडनयेष्ट्य स विजि ज्ञासितव्य 
इति छान्दोग्ये, रह्म वेद ब्रह्मच भवति’ इति सुएडक। अथ -अरे मैत्रेयि ! आता 
साक्षात्कार करनेको योग्य है, आत्माको हो उपासना करे; ओर आत्मस्वरूप ही छोककी उपासना | 
करे अर्थात आत्मासे भिन्न होक हैं नहीं ,यह बुहदारण्यकमें; र जो आत्मा पाप रहित है सो 
अन्वेषण करनेको योग्य है, तथा जिज्ञासा करनेको योग्य हे यह छान्दोग्यमें; त्रहाभाव कामना 
दाखा जो पुष है सो पुरुष ब्रह्मशानकों सिद्ध, करे यह झुण्डकमे विधिवाक्य हैं। भौ 
जो वाक्य, तव्य लिङ लोट्‌ आदिक प्रत्यय घटित हैं सो वाक्य विधिवाक्य | 
कहे जाते हैं । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादिक विधिवाक्यको विद्यमान होनेसे 
'कौन आत्मा है, कौन ब्रह्म है? ऐसी आकाङ्क्षा होती है । और आत्माको कता | 
भोक्ता संसारी माननेवाले पुरुषके प्रति, आत्मा तथा ब्रह्मके स्वरूपका समप 
करके-कहिये बोधन करके, आत्मा नित्य है, सवगत है, नित्य शुद्ध बुद्ध सुर 
स्वभाव है, विज्ञान आननइस्वरुप ब्रह्म है, इस अर्थका प्रतिपादक संपूर्ण वेदान्त 
शास्त्र उपयुक्त होता है। f 
शंका | विधिका फल क्या है ? | 
समाधान । 'तदुपासनाच्च इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌-त्ह्मविदाप्नोती 
है सो इस धुति करके उक्त जो स्वगंकी तरह लोकमें अप्रसिद्ध मोक्षरूप फर | 
है, सो प्रत्यग्‌ ब्रह्मकी उपासनासे होगा । और कर्तव्य जो उपासना है तिस. 
सका नहीं: प्रवेश करके (अर्थात्‌ ब्रह्ममे उपासनाविधिका शे 
नेच के करके) विधि असंबद्ध तथा हानोपादान रहित सिद्ध ब्रह्म वर" 
डे दान्तमें, प्रवृत्ति आदिक फलका अभाव होनेसे वैफल्य होगा! 
कर और व सप्तट्रीपा वस्तुपती) | राजास गच्छति | अथ --सप्तद्वीप धनवाली पृथिवी ४ 
भीर यह राजा जाता है, ये वाक्य प्रवृत्ति आदिक फलका अभाववाले होनेसे निष्फळ हँ । 


शका | जैसे किसी पुरुषको रज्जुमे सपकी भ्रान्ति हुई, दूसरा पु | 








SAD. ........ 


निववक होनेस अर्थवस् देला दे तेम जब अहनि आचार्य उर 
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= 
तथा ब्रह्मस्वरूप है, तब सिद्ध ब्रह्मा चोधक इस चाक्यमे भी संसारित्वं- 
भ्रान्तिकी निवृत्ति करके अर्थवत्तव होवेगा । 
समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असंगत है. क्योकि जैसे रज्जु- 
स्वरूपका श्रवण करके सपंभ्रान्तिकी निवृत्ति होती हे, तैसे ब्रह्मस्वरूपका 
श्रवण करके यदि खंसारित्वश्चान्तिकी निवृत्ति होती तो सिद्ध अथ के बोधक 
बेदान्तमै अर्थवत्त्व होता । परन्तु जिस पुरुषने ब्रह्मका अवण भी किया है 
: तिस पुशषमे भी प्रथमकी तरह संसारके सुख डुःखादिक धर्म देखनेमे आते 
हैं। अतः सिद्ध अर्थका वोधक वेदान्तवाक्यके भ्रवणसे संसारित्व श्रान्तिकी 
अनिवृत्ति होनेसे वेदान्तवाकयमे अर्थवरव नहीं बन सकता। ओर "श्रोतव्यो 
ग्रन्तव्यो निदिभ्याखितव्यः इस बृहदारण्यक वाक्य करके, श्रचणसे उत्तरकालमे 
मनन तथा निद्ध्यासनकी विधिं देखनेमे आती हे । इससे यह निश्चय. होता 
है कि यदि ज्ञानसे ही झुक्ति होती तो श्रवणजन्य ज्ञानले अनन्तर मनन निदि- 
ध्यासनकी विधि नहीं होती परन्तु है तो सही । अतः मननादि विधिसे सिद्ध 
होता है कि उपाखनादिरूप कार्य करके साध्य मुक्ति है। और "श्रोतव्यः इत्यादि 
शब्दोंकी कार्यान्वित अर्थम शक्ति होनेसे प्रवृत्ति आदिक फलवाले चाक्योमे 
ही शास्त्रत्व है । और सिद्ध अर्थके बोधक चाक्योमे फलका अभाव होनेसे, तथा 
मननादि विधिसे संपूर्ण वेदान्तशास्त्र कार्यपर है। अब पूर्वपक्षको समाप्त 
करते हैं--तर्पात्यतिपत्तिविधिविषयतयेव शास्त्रप्रपाणक ब्रह्माभ्यु पगन्तव्यस्‌ । 
गथ --जिस लिये श्रवणसे अनन्तर मननादिक विधि देखनेमें आती हे, अतः विधि विषय 
जो प्रतिपत्ति कहिये उपासना तिस प्रतिपत्तिका विषयस्वरूप करके ब्रह्ममें शास्त्र प्रमाण है 
यही अङ्गीकार करनेको योग्य हे इति। ॒ जा 
अथ सिद्धान्तपक्षः । एकदेशी दृत्तिकारके मतको खण्डन करनेके लिये 
सिद्धान्ती प्रथम अनुमान प्रमाणको दिखाता है । वेदान्ताः, न विधिपराः, फल- 


७ रि ७ ९ 
दर्थवोधकत्ये सति नियोज्यविधुरत्वात्‌, “नायं सपं’ इति वाक्यवत्‌, अथ --- 
जसे “नायं सपः? इत वाक्यरूप द्ृष्टान्तमें सपंके भ्रमज्ञान करके जन्य जो भय कंपादिक, तिन 
भय कंपादिकोंकी निवृत्तिख्य फळवाळा जो सर्पका निषेधरूप अर्थ, तिस अर्थका बोधकत्व है, 
तथा. नियोउप्र जो अधिकारी तिस करके रहितत्व है, अतः दृष्टान्तमें फरवदर्थबोधकत्वे सति 
नियोउप्रविधुरत्व रूप हेतु रहता है। और विधिपरत्वका अभावरूप साध्य भी है। तेले वेदान्त- 
रूप पक्षमें “अविद्याकी निवृत्ति, स्वस्वरूपका आविर्भावः रूप मोक्षफलवाला ब्रह्मरूप अर्थका 
बोधकत्व है, तथा नियोउप्रविधुरत्व भी हे, अतः पक्षमें फलवदर्थबोधकत्वे सति नियोज्य- 
विधुरत्व रूप हेतु रह गया इति । इसलिये विधिपरत्वका अभाव रूप साध्य भी 
मानना चाहिये । इस अनुमान करके वेदान्तशासत्रमे चिधिपरत्वका अभाव 
सिद्ध हुआ.। 

अब हेतुमे जो विशेषण तथा विशेष्य भाग हैं तिनोंका फल कहते हैं। 
इस अनुमानमे 'नियोञ्यविधुरत्वात्‌? इतना मात्र ही हेतु कहते तो 'सोऽरोदीत्‌' 








 _ अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये । 





११६ ग्रह्मवजम वा कन अ-१-१-३ 
क दि क र म 
वाक्यम हेतु व्यभिचारी होगा । ष कि 'सो5रोद्‌ त्‌? इस चाक्यमे विधि |. 
नमळ साध्य नहीं है, ओर नियोज्यविधुरत्व रूप हेतु रह गायो 
इस व्यभिचाररूप दोषकी - निवृत्तिके लिये 'फलवद्थंबोधकत्वे सतिः 
विशेषण कहा है । जब यह विशेषण कहा तव व्यभिचार दोष होता नहीं । क्यो: 
कि 'सोऽरोदीत्‌? इस वाक्यमै - यद्यपि नियोज्यविधुरत्व रूप हेतु है, तथा 
फलवदर्थवोधकत्वरूप विशेषण नहीं है, अतः विशेषणका अभावप्रयुकत विशे. 
बरणविशिष्ट नियोज्यविधुरत्व रूप हेतुका भी अभाव होनेसे व्यभिचार दोष होता 
नहीं | और 'फलबदर्थबोधकत्वात इतना मात्र ही यदि हेतु कहते तो 'ज्योतिशे. 
मेन स्वर्गकामो यजेतः इस चाक्यमे हेतु व्यभिचारी होगा । क्योंकि इस वाक्यों 
स्वर्गरूप फलवाला जो ज्योतिष्टोमयागरुप अर्थ है तिस अर्थका बोधकत्वरूप हेतु है, 
और विधिपरत्वाभाव साध्य नहीं है। इस व्यभिचाररूप दोषकी निवृत्ति 
लिये हेतुमे 'नियोज्यविधुरत्वात्‌ यह विशेष्य भाग कहा है। इस विशेष्यभाग- 
को कहनेसे व्यभिचार दोष होता नहीं, क्योंकि 'ज्योतिष्टोमेन स्वग कामो यजेत्‌ 
इस वाक्यमै यद्यपि फलवदर्थबोधकत्वरूप विशेषण है, तथापि नियोज्य विधुरत्व 
रूप विशेष्यका अभाव होनेसे विशेष्यका अभावप्रयुक्त फलवदर्थवोधकत्व: 
विशिष्ट नियोज्यविधुरत्व रूप हेतुका अभाव है, अतः व्यभिचार दोष नहीं होता 


शंका । नियोज्य नाम अधिकारीका है, और वेदान्तशास्त्रमे भी विवे: 

कादिक साधन संपन्नको अधिकारी कहा है, अतः 'नियोज्यविधुरत्वात्‌? इतना 

ऱ्य वेदान्तरूप पक्षमं नहीं. रहनेसे हेतु विशेष्यकी असिद्धिरूप दोषवाला 
गा । | 








~~ 


समाधान | यद्यपि वेदान्तशास्त्रमे अधिकारी हे तथाप्रि, नियोजय नहीं 
है । क्योकि “नियोज्य? नाम केवल अधिकारीका नहीं है किन्तु नियोगरूप विधि 
करके प्रवृत्त जो अधिकारी हे तिसका नाम नियोज्य हे । और जब वेदान्तशास 
मे विधि ही स्वीकृत नहीं है तब विधि करके प्रवृत्तनियोज्य भी नहीं बग 
सक़ता। इसलिये “नियोज्यचिधुरत्वात्‌? यह जो हेतु कहा है सो समीचीन है। 
व अब वेदान्तमें विधिपरत्वका अभावको सिद्धान्तरूप करके दिखाते है 
अन्राभिषीयते-न, कमंब्रह्मविधयाफलयोवे छक्षएयात्‌' इति भाष्यम्‌। अथ” 
प्रसगम सिद्धान्ती कहता है कि कर्मके तथा ब्रह्मविद्याके फलमें विलक्षणता होनेसे जेसे य 
विधे है तेले शान विधेय नहीं हो सकता इति । और “मोक्षो, न विधिजन्यः, कम 
जाहला, 'आतवत्‌ जैसे आत्मारूप दृष्टान्तमे कर्मके फल स्वर्गादिक | 
प हेतु हे, ओर विधिजन्यत्वका अभावरूप साध्य भी है । प तैसे | ७ 
माक्षरूपपक्षमे कमके फलसे विलक्षणत्वरूप हेतु है, अतः विधिजन्यत्व 







॥ 


और इस अचुमानमै कर्मफलविलक्षणत्व रूप जो हेतु कहा है ति. 


अ-१-१-४ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । ११७ 
क्कि हि 
तुका ज्ञानके लिये कम तथा कर्मके फलको दिखाते हैं । तहां शारीरक, 
` ध्वाचिक, मानस, इस भेद करके कर्म तीन प्रकारका होता है, और यह तीन 
प्रकारका कर्म श्रुति स्म्ृतिमे प्रसिद्ध है । “अग्निहोत्र जुहयात” यह श्रुति 
शारीरक कर्मको बोधन करती हे, क्योकि हवनादिरूप कर्ममे शरीर- 
को ही प्रधानता है । ओर “ब्रह्मयज्ञन यक्ष्यमाणः? यह श्रुति वाचिक कर्मको . 
बोधन करती हे, क्योकि वेदका पाठादिरूप कर्ममें चाणीको ही प्रधानता है। 
और “संध्यां मनसा भ्यायेत्‌? यह श्रुति मानस कमको बोधन करती है, क्योकि 
सं्याके ध्यानरूप कममे मनको ही प्रधानता है। और “शरो रवाङमनोमियेत्कम 
प्रारभते नरः? यह स्छति शरीर करके तथा वाणी करके तथा मन करके जिस 
क्रियाका आरस्स सलुष्य करता हे तिसका नाम कमं है ऐसा बोधन करती हे । 
इस रीतिसे श्रुति स्छतिमें प्रसिद्ध जो विहित कमं है तिसको धर्म कहते हैं। यह 
धर्मविषयक जिज्ञासा जैमिनि ऋषिने दिखाई हे,-“अथातो धर्मजिज्ञासा’ । 
अथ वे दाध्यनसे अनन्तर, वेदको फर्वाळाअर्थपरत्व होनेसे, धर्मके निर्णयके लिये कर्म- 
काण्ड विचार करनेको योग्य हे इति । ओर सूत्रमे जो धमपद्‌ है सो अधर्मका भी उप- 
लक्षण हे। अर्थात्‌ हिंसा अभक्ष्यभक्षणादिक जो अधमं है, तिसको निषेधचाकय 
रूप प्रमाणचाला होनेसे, आधमंकी भो जिज्ञासा करनेको योग्य है। क्यौकि 

अनिष्टका साधन अधर्मका ज्ञान होनेसे ही अधर्मको त्याग कर सकता है । 
अब कर्मके फलको दिखाते हैं विधिवाक्य तथा निषेधचाक्य हैं प्रमाण 
जिसमे, ऐसा जो इष्टका साधन तथा अनिष्टका साधनरूप; धर्म तथा अघमरूप 
. कम हे, तिसका प्रत्यक्षसिद्ध सुख तथा दुःखरूप फल है । वह सुख दुःखरूप फल 
सा हे? विषयके अधीन होनेसेशोकसहित है, तथा शरीर, मन, वाणी करके 
उपभुज्यमान है, तथा विषयइन्द्रिय के संयोग करके जन्य हे, तथा ब्रह्मासे लेकर स्था- 
वरपर्यन्त देहधारियामे प्रसिद्ध है। और मोक्षरूप फल कर्मफलसे विलक्षण है, 
अर्थात्‌ मोक्षरूप फल अतीन्द्रिय है, शोक रहित है, शरीरादिको करके अभोग्य है, 
विषय इन्द्रिय संयोगादिको करके अजन्य है, झनात्मचित्‌ पुरुषौमे अप्रसिद्ध है । 
इस पूर्वोक्त रीतिसे कर्मफल तथा मोक्षरूप फलमें वेलक्षण्य है । 
और कर्म फलको तारतस्यचाला होनेसे, तारतम्य करके रहित अर्थात्‌ निर- 
शय मोक्षरूप जो ब्रह्मचिद्याका फल है तिससे कर्मफलमे भिन्नस्वको दिखाते हैं। 
'मचुष्यत्वादारभ्य ब्रहमान्तेषु देहवत्सु सु खतारतम्यमनुश्रूयते’ इति भाष्यगू । 
अथ --मलुष्यसे आरम्भ करके ब्रह्मा पर्यन्त देहधारियोंमें जो सुखका तारतम्य है सो श्रू तिमें 
श्रवण करनेमें आता हे इति तैत्तिरीय उपनिपदुर्म ऐसा विचार किया है कि 'ब्रह्मानन्द 
किक आनन्दकी तरह विषय विषयीके सम्बन्ध करके जन्य है अथवा स्वाभा- 
विकि है? ? तहां लौकिक आनन्दको बाह्य आध्यात्मिक साधनसस्पत्ति करके जन्यः 
_ होनेसे, उत्तर उत्तरमे उत्कर्षरुप तारतम्यको दिखाकर, ब्रह्मानन्दको स्वाभाविक 
. निरतिशय स्वरूप वर्णन किया है। 





- ` - तहां प्रथम माचुबानन्देको दिख ते है, जो पुरुष युवा अवस्थावाला हो 


धर्म न ९०३७ (६६60 | 
सुखका कारण धमम भी तारतम्यको मानना होगा । अर्थात्‌ जन्य खुखरूप | 


Se है। निरतिशय आनन्द एकरूप है, तथा मोक्षका साधन तच्वक्ञात | 
जप ६ | इस प्रकार कर्मफल तथा ब्रह्मविद्याके फलमै वैलक्षण्य जानना। | 





UH: 1 अ-१-१- 
डा... जुन 
आर युवा अवस्थामे भी साधु युत्रा अवस्थावाला हो, ओर चेद्‌ तथा बेद 
झङ्गोका अध्ययन किया हो, ओर क्रमस माता पिता आचाय करके शिक्षित हो 
और अतिशय बलवान्‌ हो, तथा वित्त करके पूरित सम्पूणं णथिची जिसके 
बशमे हो, ऐसा जो चक्रवर्ती राजा है, सो मनुष्यलोकसम्बन्धी जो समष्ति 


मानुषानन्द है तिस माचुवानन्दको अनुभव करता है । ओर कमं तथा उपसनाडे 


बलसे जो मनुष्य गन्धर्वभावको प्राप्त हुये है तिनका नाम मञुष्यगन्धवं है। 
तिन मचुष्यगन्धर्वो को माचुषानन्द्से शतगुण अधिक आण्य जात हाता है। 
और कंल्पके आदिम ही जो देवलोकमे उत्पन्न हुये तथा गायन क़रनेबाहे 
ज्ञो गन्धर्व है तिनका नाम देवगन्धव है। तिन देवगन्धर्वाको अचुष्यगन्धवके | 
आनन्द्से शतगुणअधिक आनन्द प्राप्त होता है। और चिरकाल स्थापि) 
लोकोंको अनुभव करनेवाले जो अग्निष्वात्तादि पितर हैं, तिनको 
देवगन्धर्वके आनन्द्से शतगुणअधिक थानन्द्‌ प्राप्त होता है । और देवलोके 
स्मार्त कर्म करके उत्पन्न जो देवता हैं, तिनका नाम आजानदेच हे । तिनको | 
(पेतरोके - आनन्दसे शतगुणअधिक आनन्द प्राप्त होता है। थोर श्रौत का 
करके देवभावको प्राप्त हुये जो प्राणी हैं, तिनका नाम कमंदेच हे। तित! 
कमंदेबोको स्मार्त कर्मजन्य देवतावोसे शतगुणअधिक आनन्द प्राप्त होता है। 
और देवलोकम जो जातिसे देवता हैं, अर्थात्‌ कदपके आदिमे देवसावको . प्रात | 
हुये हैं, तिनको कमंदेवताबोक आनन्दसे शतगुणञ्चधिक आनन्द प्राप्त होता है।| 
और देवतावोके आनन्दसे शतगुणअधिक आनन्द इन्द्रको प्राप्त होता हे। और! 
इन्द्रके आनन्दसे शतगुणश्रधिक आनन्द देवतावाँके गुरु बृहस्पतिको प्रां होता| 
है । और बृहस्पतिके आनन्दसे शतगुणअधिक आनन्द त्रैलोक्य शरीरी विराट 
स्वरूप प्रजापतिको प्राप्त होता है। और प्रज्ञापतिके आन*द्से . शतशुणश्र्धिई | 
आनन्द हिरण्यगभको प्राप्त होता है । इस पूर्वोक्त प्रकार ` मानुषानन्दसे लेक 
हिरएयगभके आनन्द पयन्तमे तारतम्यको श्रुतिने बोधन किया है। और इस सम 
र आनन्दको विषयचासना रहित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्राप्त होता है, क्योंकि सां | 
मौमसे आदि लेके हिरण्यगर्भ पर्यन्त जो आनन्द है, सो स्वाभाविक निरति | 
ब्रह्मानन्दका एक लेश है ऐसा श्रुतिने बोधन किया है। तहां शुति:--एतस्यवार। 
या नि मात्रामुपजीवन्ति | अर्था--इस ब्रह्मानन्दका ही एक लेश 
मात्राको आश्रयण करके मनुष्यलोकसे लेकर हिरण्यगर्भ पर्यन्त जीवनको प्राप्त होते हैं अर्घ । 
आनन्दित होते हैं इति | इस प्रकार जन्य सुखक्को वारतम्यवाला होनेसे | 








नाना प्रकारका है, अंतः जन्य सुखका कारण धर्म भी नाना प्रकारका है। | 








अ-१-१-४ भाष्यार्थप्रदीपिका सहितम्‌ । | डी ११६ 
किं च मोक्षका विवेकादि साघनसस्पन्न अधिकारी एक हीं प्रकारका है, ओर 
कर्मका अधिकारी नाना प्रकारका है,इस अथंको दिखाते हँ धमता रतम्यादयिकारी 


तारतम्यम्‌ इत्यादि साष्यम्‌। अथ --धमके तारतम्यले अघिकारीमें कामनारूप अथित्व 
तथा लौकिक धनएुत्रादिरूप सामथ्यं करके किया हुआ तारतम्य प्रसिद्ध है इति। और केवलं 
प्रसिद्धि करके ही अधिकारीमें तारतम्य है सो वार्ता नहीं, किन्तु श्रुति करके. भी 


सिद्ध है, इस अथ को दिखाते हैं- तथा च्‌? इत्यादि भाष्यम्‌ । अथ --यागादिक 
अनुष्ठान करनेवाले जो पुरुष हैं तिनका, उपासनारूप विद्याके, तथा उपास्य अथ में मनका 
स्थिरीमावरूप समाधिके, प्रकर्पसे अचिंरादि मार्ग करके ब्रह्मलोकसमे गमन होता है इति।. तहां 


श्रतिंः-'तच इत्थं विदुर्ये चेसेऽरएये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिषमभिसभवन्तिः 
इत्यादि । अथ --परलोकगामियोंके मध्यमें जो गृहस्थ पञ्चाग्निविद्याको जानते हैं, और जो 
बरानप्रस्थ तथा मुख्य संन्यासी. अरण्यमें तपकी उपासना करते हैं अर्थात्‌ स्वधर्मरूप तपमें. तात्प 
वाले होते हैं, ये सर्व देहपातसे अनन्तर अचिंप अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं । और 
अर्चिष अभिमानी देवताद्वारा दिनके अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं । ओर दिनके अभिमानी 
देवताद्वारा शुक्लपक्षके अभिमानी देवताको ग्राप्त होते हैं । और शुक्लपक्षके अभिमानी देवताद्वारा 
उत्तायण पट मासाभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। ओर षटमाताभिमानी देवताद्वारा संवत्सरक 
अभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं । और संत्रत्सरामिमानी देवताद्वारा आदित्यको प्राप्त होते हैं.। ओर 
आदित्यद्वारा चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं। और चन्द्रमाद्वारा विद्यतको. प्राप्त होते हैं। ओर विद्युत 
लोकमें ब्रह्मलोकसे अमानव पुरुष आकर उपासकोको ्रह्मलोकमें प्राप्त करता हे । इस ..मार्गका 
नाम देवयान मार्ग है। और उपासना तथा समाघिसे रहित केवल इष्ट, प्रत, दत्त, इन .कर्माको 
जो गृहस्थ करता हे सो देहपातसे अनन्तर श्रमका अभिमानी देवताको प्राप्त होता हे । ओर 
: ध्रेमाभिमानी देवताद्वारा रात्रिके अभिमानी देवताको प्राप्त होता है । ओर रात्रिके अभिमानी . 
देवता द्वारा कृष्ण पक्षके अभिमानी देवताको प्राप्त होता है। ओर कृष्ण पक्षके अभिमानी 
देवताद्वारा दक्षिणायन घट मासके अभिमानी देवताको प्राप्त. होता हे । ओर पटंमासाभिमानी 
देवताद्वारा पितृलोको प्राप्त होता हे । और पितुलोकसे आकाशको प्राप्त होता हे । ओर 
आकाशसे चन्द्र लोकको प्राप्त होता हे इति । 


तरिप्न्यावत्स॑पातगुषित्वाथतमेवाध्वा ने पुनर्निबतन्ते' इति-भुति:। अथ - 
भोगनेको योग्य यावत काल पर्यन्त कर्मसमह रहता है तावत्‌ काल पर्यन्त तिस.-चन्ब्र छोकमें 
स्थित होकर भोग्यको भोगता है, और कर्मक्षयसे अनन्तर जिस मार्गसे कर्मी पुरुष गया हे उसी 
मार्गसे पुनः लौट आता हे । इस मार्गको पितृमागे, ध्वमयान.माग कहते हैं इति 
अब इष्ट, पू, दत्त कर्मके स्वरूपको वर्णन करते है 
“= `=  आग्निहदोज्रः तपः सत्य, वेदानां चाबुपाडनस्‌ | 
 झातिथ्यं वैश्वदेवं च, इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
४“ - - बापोकूपतडागादि, देवतायतनानि च । 
¬ अन्नप्रदानमारामः) पूतमिस्यभिषीयते ॥ 








EN हाय 7१-१५ 
१ च आ 
शरणागतसंत्राणं, भूतानां चाप्यहिसनस्‌ | 
` बहिवेंदि च यदानं, दत्तमित्यभिधीयतं ॥ 
रथः स्पष्ट है । इन पूवोक्त थुतियोसे सुखके तथ। डुःखके साधनोका 
तारतम्यका निश्चय होता है । | 
सो प्रकार मजुष्पसे आदि लेके स्थ।वरान्त देहथारियाँमै जो तारतम्य 
करके वर्तमान सुखलव प्रतीत होता है सो भी. घम करके ही साध्य है। तथा: 
मलुष्यलोकसे लेकर ब्रह्मलोक पयंन्त तथा मनुष्यलाकस लेकर स्थावर परयत 
देहघारो प्राणियोमे दुःखतारतम्यका दर्शन होनेसे दुःखका हेतु अधमंका और 
तत्‌ साधनोका तथा अधमंका अनुष्ठान करनेवाले पुरषोका तारतम्य निश्चित 
होता है । इस प्रकार अविद्या अस्मिता रागक्वेष-अभिनिब्रशरूप दोषवाले जो 
पुरुष हैं तिनोमे, ध्म तथा अधर्मनिष्ठ तारतस्यप्रयुक्त, तथा शरीरमें जो अहंताम. | 
मता रूप द्विविध अभिमान है तिस श्रभिमानप्रयुक्त, जो सुख दुःख हैं, तिन सुख 
दुःखोमे जो तारतम्य है, सो श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध अनित्य संसाररुप हे। | 
तहां श्रतिः | | 
“नह वै सशरीरस्य सत; मियामिययोरपहतिरस्ति' इति। यथावणिः 
त्‌ संसाररूपमनुवदति | इति भाष्यम्‌ | अथ--द्विविध अभिमानवाला जो शरीर है | 
तिल शरीर करके सहित जीवको प्रिय अग्रिय कहिये सुखदुःखकी अपहरति अर्थात निवृत्ति नी. 
बन सकती । यह श्रुति पूव वर्णन किया! जो संसार है तिस संधारका अनुवाद करती है इति! 
आर 'अनुवदति' इस पद्‌ करके भाष्यकार भगवानने इस श्रुतिका तात्पय संसार | 
के क्षानमे नहीं है, किन्तु त्याग करानेके लिये अनथ का हेतु अभिमानविशिए | 
शरीरादिक संसारको अलुबाद करके मोक्षमे तात्पय हे! यह बोधन किया) “ 
तं डका सोकं विशालम्‌ । ` ˆ` 7“ 
क्षीणो पुण्य मत्यलोकं विशन्ति | `` 
शरोरजेः कमदोषेयाति स्थावरतां नरः । 
` ` वाचिके} पक्षिमगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥ | 
इत्यादिक स्वतिः | क 
अरथात्‌-पुएयकर्म करनेवाले जो पुरुष हैं सो विशाल स्वगंखुखको भोग 
म कमर नष्ट हुये मत्यंलोकको प्राप्त होते हैं। और शरीर करके अ | 
पापरूप कमं करके स्थावरवृक्षादि योनिको प्राप्त होते हैं। और वाचिक पाप 


करके पक्षिसृगादिक योनिको प्राप्त होते हैं पक 
लादिक शरीरको प्राप्त होते हैं इति । हैं। और मानस पापकं करके 


६ 21 
|... जुन कलात, और 'करमेल्पसाधनानि, तारतम्यवद्धवितुमईन्ति, तारतम्यविशिर्श 
"भात्‌ तारतायविशिष्ठ्वालाजनककाष्ठोपचयापचयवत््‌र इति ग्याप. 
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अ-१-१-४ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । १२१: 
जेसे काष्ठका उपचय कहिये बृद्धि तथा अपचय कहिये हासरूप द्वष्टान्तमे- तार- - 
तम्यविशिष्ट ज्वालारूपफलका जनकत्वरुप हेतु रहता हे, और तारतम्यरूप.. 
साध्य भी रहता है | तैसे कर्मरूपसाधनपक्षमे तारतस्यविशिष्ट खुखाद्रिप फल- 
का जनकत्वरूप देतु रहता है, अतः तारतस्यरूप साध्य भी मानना चाहिये । और. 
९९७४ (ह हे ~ 
क्षोक्ो, नं कमफ) कमफलविरुद्धाती न्ट्रियत्वविशोकत्वशरीरायभोग्यत्वादिः 
धर्भवत्त्वात,यन्नेवं तन्गेवं, यथा स्व गांदि? । जैसे स्वर्गरूप दष्टान्तम कर्मफलत्व- 
का अभावरूप जो साध्य है तिस साध्यका अभाव रहता है, तैसे कर्मफलसे 
विरुद्ध अतीन्द्रयत्व विशोकत्वादिक धर्मचत्वरूप हेतुका अभाव भी रहता है । 
और मोक्षरूप पक्षमे कर्मफलसे विरुद्ध अतीन्द्रियत्वादिक घमंवत्त्वरूप हेतु 
रहता है, अतः कर्मफलत्वाभावरूप साध्यके अभावका अभाव, अर्थात्‌ . कमं- 
` कलत्वका अभावरूप साध्य मानना चाहिये इति । इस व्यतिरेकि अचुमान: 
करके अनुग्राह्य जो श्रुति हे तिस भ्रुतिको दिखाते हैं :-- ) 
अशरीर वाव सम्तं न म्रियामिये स्पृशतः । अर्थ वस्तुतः देहरदित 
विद्यमान आत्माको मिथ्या देहसम्बन्धि सुखदुःखादिक स्पशे नहीं कर सकते, अतः-अशरीरत्वरूप 
मोक्षमे घ्मकार्यत्वको यह श्रुति निषेध करती है। और यदि धका कार्य मोक्ष है ऐसा मानोगे 
तो प्रिय अ्रियके स्पशनका निषेध नहीं बनेगा इति । क 
यदि पूर्वपक्षी कहे कि धर्मको विचित्र फलदानकी सामर्थ्य होनेसे 
अशरीरत्वरूप मोक्ष भी धर्मका फल बन सकता है। सो कहना असंगत है, 
क्योंकि देहका असस्वन्धरूप अशरीरत्वको नित्य दोनेसे. धर्मकार्यत्व नहीं बन 
. सकता.। इस झर्थमे श्र॒तिप्रमाण कहते हैं :- 


` अशरीरं शरीरष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 


:` ` महान्तं वि्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति | ( कठोपनिषत्‌) . 
` ` अर्थ--तीन शरीरों करके रहित, और अनित्यसवंदेहके विषे शरीरत्रयका साक्षौरूप 
करके स्थित, और 'महान्तं' कहिये आपेक्षिक महत्व करके शुन्य, 'विसुं' कहिये सवं व्यापक ऐसा 
प्रत्यक 'चैतन्यरूप आत्माको “मत्वा? कहिये 'मैं परत्रह्वास्वरुप हूँ? इस प्रकारं साक्षात्कार करके 
व्रिवेकी पुरुष शोक नहीं करता अर्थात्‌ शोकका कारण अज्ञानका अभाव होनेसे कतृत्व 
४ भोक्तृत्वादिक बन्ध रहित होता है इति । | 











. सुरडकर्मे भी लिखा है-दिव्यो झमूते? पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः। 
अंप्राणो हमनाः शुम्रो ह्यक्षरात्परतः परः | अथ --आत्मा दिव्य कहिये दीप्तिमान्‌ है, 

' अथवा स्वयंप्रकाशरूप करके लोकसे विलक्षण होमेसे दिव्य कहिये अळौकिक है । और असूत 
कहिये संव मूति रहित है। पुरुष कहिये सर्वत्र पूणं है। देहकी अपेक्षा करके बाह्य जो घरादिक हैं 

अन्तर जौ इन्द्रियादिक हैं तिनके साथ अधिष्टानरूप करके वतमान दै । अऊ कहिये जन्म 

है अर्थात्‌ घट विकारको जन्ममूलूक होनेसे जन्सक! आभाव प्रयुक्त षट्‌ विकार रहित है। 
हस. अज'पद्‌ . करके आंत्मामें स्थूलदेहे भिन्नत्वको बोधन किया। झब . सूक्ष्मरेह से सिंह 

१६ | 


प्रहासूञम्‌ अनरर 
र ताय मा चि ~ 
त्वको दिखाते हैं। जिस. आत्मामें पंचत्रृत््यास्मके क्रियाशक्तिमान्‌ वायुस्वरूप प्राण विद्यमान ह [a 


हे तिस आत्माका नाम अम्राण दै । और सङ्कलपविङुल्पात्मक मन करफे रहित है। 


हि [शुत्र कहिये अविद्यादिक मर रहित हे t अर अपने काऊ) | 
ला > अव्यक्त है तिस अव्यक्तसे पर' कहिये उत्कृष्ट हे इति ही | 
बृहदारणयकमे यह प्रसंग है-जनकके प्रति याज्ञवलक््यने कहा है कि हे जनक! 
ज्ञाप्नत्‌ स्वप्नादिकोमै कर्मका फल सुख दुम्लादिकोको अनुभव करता हुआ श्री 
स्वयंज्योतिस्वरूप आत्मा कर्मके फल सुखदुःखादिकोका संवन्ध करके रहित 
है। तहां थुतिः-'असंगो होय॑ पुरुषः? अर्थात्‌ यह आत्मा सर्व सम्बन्ध रहित है। | 
अर्थात्‌ भासमान शरीरादि सम्बन्धविषयक प्रतीति भ्रम है। इस पूर्वोक्त सीति. 
से अनुष्ठेय कर्मके श्रनित्य फलसे विलक्षण अशरीरत्बरूप मोक्ष नित्य है यह. 
` शंका । आत्मरूप मोक्षमै नित्यत्वके हुये भी आत्माको परिणामी | 
होनेसे मोक्षमे धर्मका कार्यत्वको मानना चाहिये ? हः; 


समाधान । नित्य वस्तु दो प्रकारका होता है-एक तो परिणामी 

नित्य होता है, दूसरा कूटस्थ नित्य होता है। तहां जिस चस्तुके विकारभाष- 
को प्राप्त'हुये भी “सो यह है” इस प्रकारकी प्रत्यभिज्चारूप बुद्धिका नाश नहीं हो | 
सो वस्तु परिणामी नित्य कहा जाता है। तहां पृथिवी आदिक जगतमे नित्यः | 
त्वको कहनेवाले जो मीमांसकादिक हैं सो अन्यमावको प्राप्त हुये जो पृथिवी | 

आदिक हैं तिनोमे 'सेयं पुथिवी' 'सोई पृथिवी है? इत्यादिक भत्यभिज्ञा होगे | 

प्रथिवी आदिक नित्य परिणामी हैं ऐसा मानते हैं। और सांख्यके मंतमे सत | 

गुण, रजोगण, तमोगुण, यह जो तीन गण हैं सो नित्य परिणामी -हैं; क्योंपि 

सुखदु:ख मोहादिक प्रपंचरूप करके गुण ही परिणामभावको . प्राप्त होते हैं। 

आर विक्रियमाण पदार्थोमे भी गुणविषयक प्रत्यभिज्ञा होती हे, अतः नित्य है) | 

परश्च परिणामीनिष्ठ जो नित्यत्व है सो प्रत्यभिज्ञा करके कल्पित है, श. 

मिथ्या है। और निर्चिकाररूप आत्मांके नाशकका अभाव होनेसे आत्मा कूटा 
नित्यरुप है। और आकाशकी तरह क्रियारहित व्यापक है। और सर्व विक्रि 
करके रहित होनेसे आत्मा परिणाम रहित है। तथा निरवयव होनेसे भी परिशं| 
रहित है । और नित्यतृप्त होनेसे फलके लिये भी आत्मामे क्रिया नहीं हो सकती।| 
वु अहते यह सिख होनेसे अपने प्रकाशके लिये भी क्रिया नहीं हो सकती |. 
5205 १22 5 जो सद्ध हुआ कि इस आत्माम सुखढःखादिक का्यसहित धर्म तर 
पका जो तीनकालमे सम्बन्धका यार ल ही अशरीरत्वरूप मोक्ष है! 
हे ल प्रत्यक चैतन्यत्रह्मरूप आत्मामे जो धर्मादिकौका अभाव वर्णन कि 
हिल र 22 ५ | । | "कृत त् ॥ = पाको लबा है जि धर्मादन्यत्राधमादन्यत्र स्मार्त | 
1. " दि । अन्यत्र यूताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्रद ॥ अर्थ--धर्म तथा 
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क्र-१-१-४ भाष्याथप्रदीपिकांसहितम्‌ । १२३ 
छि ननम डि विजिणिजिटिडिरिन्न्क्ि्् काडा Pg की 
तथा धर्माधर्मके फल सुखदुःखादिकोंसे, तथा कार्यकारणसे, तथा भूतादिक कालत्रयसे, “अन्यत्र 
कहिये प्रथक्‌, रहित, जो वस्तु है तिस वस्तुको यदि आप जानते हैं तो तिस आत्मवस्तुको मेरे 
हये कथन करें, इस प्रकार नचिकेताने धर्मराजसे पूछा है इति। और “नैनं सेतुमहोरात्र 
तरतः? इत्यादि । आर्थ-इस जगतुके विधारक आत्मामं दिनरात्रि जराम्त्यु शोक सुकृत 

दुष्कृत आदिक नहीं है इति । 
शंका । पूर्वोक्त श्रुति आदिक ब्रह्मम ङूटस्थत्व असंगित्वादिकांको 
कथन करे, परन्तु मोक्ष नियोग( विधि )का फल क्यो न हो? 
` समाधान । 'अतस्तहु बह यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता’ इति भाष्यम्‌। अर्थ- 
कर्मफलसे कैवल्यमोक्षफछको विलक्षण होनेसे कैवल्यमोक्ष ब्रह्मस्वरूप ही है इति। भाव यह 
है कि मोक्षकों अह्मसे अभिन्न होनेसे कूट्स्थरूप मोक्ष सर्व धमां करके रहित है। 
अथवा प्रलंगमे जो जिज्ञास्य है सो ब्रह्मरूप है, अतः धमंसे पृथक्‌ जिज्ञास्यको होने- 
से मोक्ष धर्मादिको करके अस्पृष्ट है। और प्रसंगमे जो ब्रह्म जिज्ञास्य हैसो. 
नियोग करके असाध्य स्वतन्त्र है ऐसा वेदान्त उपदेश करता है, क्योकि 
सर्व भ्रुतियोका तिस ब्ह्ममें समन्वयको प्रतिपादन किया दै । 
यदि पूर्वपक्षी कर्तव्यशेष त्रह्मको माने तो सिद्धान्ती दोषको दिखाता ह । 

तिस ब्रह्माको यदि कर्तव्यका शेषरूप करके थुति उपदेश करेगी तो कतव्य 
क्रिया करके साध्य सोक्षको मानना होगा । यदि ऐसा मानोगे तो मोक्ष अनित्य 
होगा । और यदि मोक्षको अनित्य मानोगे तो तारतम्य करके वर्तमान जो कमके 
फल हैं तिन कलोके मध्यमे ही कोई मोक्षरूप फल होगा ऐसा मानना पडेगा 
सो सर्वमत विरुद्ध है। क्‍योंकि सम्पूर्ण मोक्षवादी जो पुरुष हैँ सो सर्च मोक्षको 
नित्य ही मानते हैं । अतः कतंव्यका शेषरूप करके ब्रह्मका उपदेश मानना युक्त 
नहीं । और दीपकसे तमकी निवृत्तिरूप इष्ट फलकी तरह ज्ञानसे अज्ञानकी 
निवृत्तिरूप मोक्षको इष्ट फल होनेसे नियोगरूप क्रिया करके साध्य नही 
हो सकता, इस अर्थको भगवान भाष्यकार अनेक श्रुतियो करके दिखाते है.। 
तहां श्रतिः— ; 

"तयो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म द भवति? | इति सुएडकोपनिषत्‌ । 
शर्थ--जो पुरुष निश्चय करके प्रसंगमें प्राप्त सर्वोत्कृष्ट घ्रह्मको अहमेवब्रह्मास्मि' इस प्रकार 
प्रत्यग्‌ रूप करके जानता है सो ब्रह्मवित्पुरुष ब्रह्मरूप ही होता है इति। | 


भिद्यते हृदयग्रन्यिरिडद्यन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्प कर्माणि 
तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ _ (मुएडक० ) अथ--“पर' कहिये अविद्यादिक कारण, 'अवर'. 
आकाशादिक कार्य, इन दोनोंका अधिष्ठानरूप ब्रह्मका साक्षात्कार हुये, अथवा “पर” कहिये 

सर्च देवताओंकी अपेक्षसे उत्कष्ट जो हिरण्यगर्भ है सो हिरण्यगर्भ, 'अवर' कहिये निकृष्ट है 
जिस सच्चिदानन्द्रूप ब्रह्मसे तिस, सच्चिदानन्दरूप ब्रह्मका साक्षात्कार हुये, इस बह्मवित्पुरुष- 
की चित्‌ तथा जड़अहंकारकी परस्पर तादात्म्यअध्यासरूप ग्रन्थि नाशको प्राप्त हो जाती हे । 








| ` ब्रह्मलूजम्‌ ` अ-१-१-. 









निळ न्न. _ ~ 
== र 
पर शय अद्वाविषयक सम्पूर्ण संशय नाशको प्राप्त हो जा ते हैं तथा सब्चित आगामिरू 


| सर्व कर्म भी नाशको प्राप्त हो जाते हैं इति। १ 
| ` - और 'यतो वाचो निवत्ते अमाप्य मनसा सह । आनन्दं बरह्मणो 


विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन || ( तैत्तिरीय० ) अर्थ--जिस अय आनन्द समका 
स्वरूप आत्मासे, “वाचः? कहिये दृव्यादिक सकल वस्तुओंके वाचक ज्ञो शब्द हैं सो निविंक 
वस्तुका प्रकाश करनेके लिये प्रयोक्त पुरुष करके प्रयुक्त हुये भी सनके सहित ( अर्थात्‌ श 
शक्तिसे जन्य साभास वृत्तिश्ञानके सहित ) प्रकाशने अतमथ हा घर निवृत्त हो जाते हैं, ति | 
ब्रह्मस्वख्प आनन्दका साक्षात्कार वाला जो पुष्प है सो कितीसे भयको प्राप्त होता नहीं इति। | 


- और 'अभयं वे जनक प्राप्तोऽसि’ । ( बहदा० ) अर्थ-हे जनक! |. 
` अज्ञानकी निवृत्ति होनेसे अभयरूप त्रहाको तू प्राप्त हुश्ना है इति । “जि 


और 'ब्रह्म वा इदमग्र आसोत्त दात्मानमेवाबेदहत्रह्मास्पीति तस्मात. | 
स्सवेपमवत) । ( इहदा० ) अर्थ-यथार्थ तत्त्वसाक्षात्कारसे प्रथम भी शरीरमें स्थित प्रमा- | 
तादिकोंका प्रकाशक साक्षीरूप जो "त्वं? पदका लक्ष्याथे प्रत्यग्‌ आत्मा है सो ब्रह्मस्वरूप ही | 
है। और सो ब्रह्म अविद्यारूप उपाधिसे अधिकारीरूप करके व्यवस्थित है। ओर जब जन्मान्तरीय | 
पुण्यकर्मके प्रभावसे परम दयाळु आचाय प्राप्त होकर उपदेश करता हे कि 'हे शिष्य! तू ' 
संसारी नहीं है किन्तु प्रमाता आदिकोंका साक्षी तथा. अशनायादिक स$ळ धमं करके रहित | 
चिदानन्द एक रस ब्रह्मस्वरूप तू हे! तव इस प्रकार आचाय करके बोधित शिष्यो आत्मान | 
अपरोक्ष ज्ञान होता है। और तिस अपरोक्ष शानसे सो ग्रत्यग ब्रह्म स्वरूप होता है । था | 
अविद्या प्रयुक्त जो आत्मामें असवत्व है सो अपरोक्ष ज्ञानसे अविद्याकी नित्रृत्ति होनेसे निवृत | 
हो जाता है। और अस्त्रक निवृत्ति होनेसे स्वाभाविक अपरिच्छिन्नत्वरूप सत्व | 
प्राप्त होता हे इति । 


और 'यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विनानतः । तत्र को मोहः को. 

शोक एकत्वमनुपऱयत$ || (ईशावास्य) अथ--जिस कालमें व्रह्यासे छेकर स्तम्ब पय 
प्राणिसमूह, प्रत्य्‌ अभिन्न ब्रह्मके ज्ञानवाला पुरुषका आत्मस्वरूप ही होगया । तिस काल | 
सर्वत्र एक आत्माके ज्ञानवाले पुरुषको क्या आत्माका आवरणरूप शोक है, और क्या विश | 
रूप मोह है, अर्थात्‌ मूछाविद्याकी निवृत्ति होनेसे श्रभेदज्ञानवाळे पुरुषको शोक तथा मोह ह | 
नहीं इति । | | 
या ` अब पूर्वोक्त श्रुतियौके तात्पर्यको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते हे 
 इत्येवमाधाः शतयो ब्रह्मविद्यानस्तरमेव मोक्ष दर्शयन्त्यो मध्ये कायार्त 
अ । अथं इत्यादिक श्रुति ब्रह्मविद्यासे अनन्तर मोक्षको दिखाती हुई ब्रह्मवि | 
2723 फ मोक्षके मध्यमें कार्यान्तरको निषेधं करती हैं। अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याकी रा | 
करेंगे तो उहि तै इति । और यदि मोक्ष विधिका फल अ 
करगे तो स्वर्गादिकोकी तरह मोक्ष भी कालान्तर भावी होगा यदि.) | 


के बे 





अ-१-१-४ - भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ । १२५ 
ही अङ्गीकारकर तो ब्रह्मविद्यासे अव्यवहित उत्तरकालमे मोक्षकी प्रतियादक _ 

अनेक श्रुतियाँका बाथ होगा। अतः विधिका फल मोक्ष नहीं मान सकते ।. . 
अब इसी अर्थमे बृहदारण्यक श्रुतिको दिखाते हैं-- तद्धेतस्पशयम्न्‌षिवां- 

पेदे 9 9 ९ ` ९ 

प्रदेवः प्रतिपेदेऽहषजुरभर्वं सूरयश्च | अर्थ- “तव' ब्रह्म ‘एतत्‌’ कहिये प्रत्यग्‌ आत्मा 
अर्थात्‌ ब्रह्म जो है सोई प्रत्यग्‌ आत्मरूप करके स्थित हे । इस प्रकारका साक्षातार करते हुये तिस 
साक्षात्काररूप ज्ञानसे वामदेव ऋषि शुद्ध ब्रह्मको प्राप्त होता भया। इश दशंनरूप ज्ञानमें स्थित 
हुआ .सुनीन््र वामदेव अपनेमें सवात्मस्वका प्रकाशक “अहं मचुरभवस्‌? मैं मचुरूप होता भया, 
तथा र्यश्च’ सूर्य होता भया इत्यादिक मन्त्रोंको देखता भया इति। जैसे 'तिष्ठन्‌ 
गायति? इस स्थलमे स्थिति तथा गायनके मध्यमे कोई कार्यान्तर प्रतीत नहीं 
होता, तैसे 'पश्यन्‌ प्रतिपदे' यह मन्त्र भी ब्रह्मद्‌शंन तथा सर्वात्मभावके मध्यमें 
कार्यान्तरको वारण करता हे । किच ज्ञानसे अज्ञानक्ती निवृत्ति होतो है ऐसा 
श्रवण करनेमे . आता है । और यदि ज्ञानको विधेय अर्थात्‌ विधिप्रयुक्त अचुष्ठेय 
मानोगे तो ज्ञान भी कर्म रूप होगा । ओर कमं अशानका निवर्तक बन सकता 
नहीं । अतः वेदान्तशास्त्र ज्ञानका विधायक नहीं है, किन्तु सिद्ध ब्रह्मका बोधक है। 
और इसी अर्थको दिखाते हे त्वं हि न; पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं 

[ पार तारयसि' इति (प्रश्‍नोप०) अथ-_भारद्वाज आदिक पर्‌ ऋषि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
` पिप्पलाद गुरुके चरणारविन्दर्मे नमस्कार करके कहते भये, हे भगवन्‌ ! आप हमारे लोगों के 
सुख्य& पिता हैं क्योंकि जो आपने अविद्यारूप महोदधिसे ब्रह्मविद्या रूप नोका देकरके पुनरा- . 

बृत्तिसे रहित जो ब्रह्मरूप पर पार है तिसको प्राप्त कर दिया दै इति। 

' और इसी अर्थमे छान्दोम्योपनिषतूको दिखाते हैं-श्रुत॑ हब मे भगवदह- 
शेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति, सोऽहम्‌ भगवः शोचामि त॑ मा भगवाञ्छोः 
कस्य पारं तारयतु’ । तस्मे गृदितकषायायं तमसः पारं दशयति भगवान्‌ 
सनत्कुमारः? इति। अर्थ छान्दोग्यसें यह प्रसंग हे कि नारद्‌ ऋषिने सनत्कु- 
मारजीसे कहा कि, हे भगवन्‌! “आत्मवित्पुरष शोकको तर जाता है? ऐसा मैंने आपके 
सदरा महात्मावांते श्रवण किया हे । सो मैं हे भगवन्‌ अज्ञानी दोनेसे शोक करता हूँ। ऐसा 
शोक करनेवाले मेरेको हे भगवन्‌ ! आप ज्ञानरूपी नौका देकरके शोकरूप सागरके पर पारको 
मास कर देवे । इस प्रकार नारद करके उक्त जो सनत्कुपार है सो, तप करके निश्वत्त हो गया 
है रागादिक दोष जितका ऐसा जो नारद हे तिस नारदके प्रति, शोकका निदान अज्ञानका ज्ञान 

निवृत्ति रूप, पार कहिये परमार्थतत्त्वस्वरूप ब्रह्मको दिखाते हैं इति। इत्यादिक जो 
अति हैं सो आत्मज्ञानका मोक्षप्रतिबन्धकी निवृत्ति मात्र फलको. दिखाती हैं. 
और अविद्यादिक प्रतिबन्धकी ज्ञान करके निवृत्ति होनेसे ब्रह्मस्वरूपका आवि- 
भावरुप मोक्ष तो स्वत: सिद्ध है । अतः मोक्षका कारण कर्म नहीं हो सकता ।. 


: ` कॅ: लौकिक पिता परिच्छित्त हाड़मासका देह देता है, ब्रह्मचिद्‌ शुर 
अपरिच्छिन्न चिदानन्द्रूप अविनाशी देहको देता है इस लिये मुख्य पिता है ।' 








करे जाते हैं। और मन जाता है, तैसे विश्वेदेबोंको अनन्त होनेसे विश्वेद ५ 


श्रह्मसत्रम अ- १०१५ 


और इसी अर्थमे अक्षपाद गौतम मुनिकी संमतिको दिखाते दुस 


रसिदोषमिथ्याज्ञानानायुचरोचरापाये तदनन्तरापायादपवगेः । ३६| 
न्यायसूत्रम्‌ । अर्थ मतिकूछ रूप करके वेदनीय जो वस्तु है _तिसका नाम 'दुःख' है अक. 
बाधा, पीडा, ताप इत्यादिक । और देह इन्द्रिय बुद्धि. आदिकोंके ससुदायविशिष्टका ज्ञ ह | 
भाव है तिसका नाम 'जन्म है । प्रसंगमें प्रवृत्ति” शब्द करके, शुभ तथा अशुभ प्रवृत्ति को 
साध्य धर्म तथा अधमंका ग्रहण करना । और रागद्वेष, इष्या, असूया, मान, हे 
नाम 'दोष! है । “अतस्मित्‌ तद बुद्धि का नाम मिथ्याझान हे । अर्थात्‌ अनास्मशरीरादिक्षे। 
आत्मत्व प्रकारक ज्ञानका नाम मिथ्याशान है। इस सूत्रें उत्तर उत्तर कारण हैं, और एव| . 
कार्य हैं। और यह नियम है कि कारणकी निवृत्तिसे कार्यकी निवृत्ति होती हे । अतः ज्ञ 
तत्त्वज्ञान करके मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति हुईं तब मिथ्याशानरूप कारणकी निवृत्ति होनेसे ढोपक्ष 
कार्यी निवृत्ति होती है । और दोपरूप कारणको निवृत्ति होनेसे प्रवृत्ति साध्य घम अधम 
कार्यकी निवृत्ति होती है । और धर्माधसंरूप कारणकी निवृत्ति होनेसे जन्मरूप कार्यकी निती 
होती है । और जन्मरूप कारणको निवृत्ति होनेसे दुःखरूप कार्यकी निवृत्ति होती हे । ओर दुःख 
निवृत्ति होनेसे आत्यन्तिक निःश्रयसख्प मोक्ष सिद्ध होता हे डति | अर्थात्‌ उपासनाक | 
कार्य अथवा अपूर्वका कार्य मोक्ष नहीं हे । | 
प्रसमं 'तरवज्ञानसे मुक्ति होती है? इतना अंश जो गोतम छुनिको सम्मत 
तिसको हम मानते हैं | गोतमसुनि सम्मत तरवज्ञानको नहीं । क्योंकि उन्होके मर 
में पृथिवी आदिक सर्व पदार्थोसे भिन्न करके जो आत्माका ज्ञान है सोई त्त 
ज्ञान है । और यह तत्वज्ञान भेद्ञानरूप है। और श्रुतिने भेदज्ञानमे अतथा 
हेतुत्व प्रतिपादन किया है। तहा भुतिः-पृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नागे! 
पश्यति | ग्रथ--जो पुरुष भात्मामें मेदको देखता है सो जन्ममरणरूप संसार दुःख ॥ 
प्राप्त होता है इति । इसलिये भेदशानरूप तत्त्वक्षान मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति गा. 
“मुक्तिका हेतु. नही । किन्तु ब्रह्मआत्माका एकत्वविज्ञान दी मिथ्याहं 
निवृत्ति द्वारा मुक्तिका हेतु है । , ] 
i [ शंका ॥ ब्लह्मआत्माका जो एकत्वज्चान हे | सो भी भेदज्ञानकी त | 
वि जातका निवतंक प्रमाज्ञान नहीं है । क्योकि जो प्रमाज्ञान होता है | 
मिथ्याज्ञानका निवर्तक होता है । ओर ब्रह्म श्रात्माका जो अभेदज्ञान है सो 
ह सना रुप है। और जो संपदुरूप शान होता है सो भ्रान्तिरूप ळे. | 
नको तिरस्कार डक एकत्वज्ञान भी भ्रान्तिरूप ही होवेगा । अल्प या 
“का नाम 'संपतः है उत्कृष्ट वस्तुका जो अभेद्रूप करके ध्याने है विस | 
होगेसे संपत्‌' दै। बृहदारण्यकमे लिखा है-“जैसे मनको अनन्त द. ५ 
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:विश्वेदेवरूप ६ रर मनमे तथा विश्‍वेदेवोमे अनन्तत्वरूप धर्मको तुल्य 
: विशवेदेबरूप करके उपासनासे अधिकारीको द दक है प्राप्ति होती 


योकिं भक 
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| इवेदेवरुप करके जो उपासना है सो संपदुरूप दै[क्यी 





ती भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ । १२७ 


आलम्बन जो मन है तिस मनको तिरस्कार करके, मनसे उत्कृष्ट अर्थात्‌ महत्‌ 
जो विश्वेदेव हैं तिन विश्वेदेवोंकी अभेद्रूप करके उपासनाको विधान क्रिया है | 
'शर्थात जब मनको विश्‍्वेदेवरूप करके ध्यान किया जाता है तब मनका स्वरूप 
अविद्यमानकी तरह होजाता है, और प्राधान्य करके विश्वेदेवोंका हो अचु- 
चिन्तन होता है । और जैसे यह संपद्रूप है तैसे चेतनत्वरूप घमंको जीव 
तथा ब्रह्ममे तुल्य होनेसे जीव ब्रह्मका अभेद्‌ ज्ञान-भी संपदुरूप ही कहना होगा। 
और तिस संपदुरूप अभेद्शानसे अधिकारीको मोक्षफलकी प्राप्ति होती है। 
समाधान । ब्रह्म तथा आत्माका अभेदज्ञानको यदि संपद्रूप मानोगे 
` वो तस्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, इत्यादिक सम।नाधिकरण वाक्यो- 
का उपक्रम उपसंहारादिक लिङ्गो करके ब्रह्मात्मेकत्ववस्तुविषयक प्रमाज्ञानका 
हेतु जो पदनिष्ठ समन्वय कहिये निश्चित तात्पर्य हे तिस तात्पयंका बाध होगा। 
अर्थात्‌ परमार्थले जीव तथा ब्रह्म एक वस्तु है दो नहीं इसी अथे पूर्वोक्त 
श्रुतियौका तात्पर्य है । यदि अभेदज्ञानको संपदुरूप मानोगे तो जीव तथा ब्रह्म- 
को दो कहना होगा, और यदि दो मानोगे तो अवश्य ही पूर्वोक्त श्रुतियोके 
तात्पर्यका बाध होगा । किंच जीव व्रह्मका असेदज्ञानसे अज्ञानी पुरुषके अन्तःक- 
रणकी रागह्वेषादिरूप ग्रन्थि, अथवा चित्‌ तथा जड़ अहंकारादिकोकी तादात्म्य 
रुप ग्रन्थि, नाशको प्राप्त हो जाती है । अर्थात्‌ अशानकी निवृत्तिरूप फल होता 
है । इस: अर्थके प्रतिपादक 'भिद्यते हृदयग्रन्थिः इत्यादिक वाक्यौका भी बाघ 
होवेगा । क्यौकि संपद्‌ आदिक ज्ञानको अप्रमारूप होनेसे अज्ञानका निवतेकत्व 
नहीं बन सकता । फिच 'त्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति? इत्यादिक ब्रह्ममावकी प्राप्ति- 
के प्रतिपादक वाक्यौकी भी संपत्पक्षमे समीचीनरूप करके उपपत्ति नहीं बन 


सकती । क्योकि “पू्ेरूपे स्थिते नष्टे वा अन्यस्यान्यात्मत्वायोगात्‌? अर्थात्‌ 
अन्यचस्तुका जो प्रथम स्वरूप है तिस स्वरूपके स्थित हुये अथवा नाश हये 
अन्य वस्तुमे अन्य स्वरूपत्व नहीं होता । जैसे आत्म वस्तुसे सिन्न पदार्थोको 
अन्नह्म स्वरूप होनेसे, अन्य कहिये ब्रह्मरूप करके स्थित आत्माका, अन्यात्मत्व 
कहिये अन्नह्मस्वरूपत्व नहीं बन सकता। किन्तु ब्रह्मस्वरूप करके विद्यमान 
प्रत्यग्‌ आत्मामे घ्रह्मस्वरूपत्व ही बन सकता है। जैसे घटकी पररूपकरके 
चिन्तारूप ध्यानसहस्जसे भी पटरूपता नहीं बन सकती। ऐसे ही ब्रह्मसे 
जीव यदि भिन्न हो तो सम्पद्रूप ध्यानसहस्जसे भी कदापि जीव ब्रह्म नहीं हो 
सकेगा । अतः प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मका अभेदज्ञान संपद्रूप नहीँ इति । और 
मनरूपं आलम्बनको अविद्यमानके समान करके मनकी संपाद्य प्रधान विश्वे- 
देवरूप करके जो उपासनाका विधान किया है सो उपासना संपड्रूप है। 
क्योकि क मनकी पूर्वरूप करके स्थितिका अभाव होनेसे, तथा नाशका भी 


नसरज याय ककरण 


$ मनकी पूर्वरूप करके स्थितिकालमै अथवा विनाशकालमे भी मनमै 
विश्वेदेचरूपता बन सकती है । यह पाठ सरल है । हक 


अ-१-र 
] के समान मनमे डान्यात्मत्व. 
अभाव होनेसे; अन. कता है । और ब्रह्मविद्या व्रहामावरूप फलका भवा 


> त्व बनस 
आमाका अमेदज्ञान.संपत्‌ कदिये उपासना रूप नहीं है। 


और यदि पूर्वपक्षी कहे कि.चान्दोग्यमे लिखा है-'मनो ब्रहमयुपासीत | 
ह्येत्यादेश! लमे जैसे मनमै तथा आदित्यमें ब्रह्मशशि 
“आदित्यो ब्रह्मत्यादेशः' इस स्थ अल ब: १ 
प्रतीकरूप अध्यास है । तैसे अहँ ब्रह्मास्मि' इस म इनको दि डिश 
मानना चाहिये । सो कहना नहीं बंन सकता; क्योकि यदि ब्रह्मात्मेक्य जानकर 
अमरुप अध्यास मानोगे तो जो पूर्व खमाधानपक्षमे वस्तुत ` पेक्य विषयक 
तात्पर्यका वाध और अभेद्क्षानको अज्ञानंका-अनिवत कत्व आदिक दोष कहे है 
रह होंगे | ०१” जर प) ०० री २ टु छि हद न ना कू : लभ 
शे ज | पूव संपद्रूप उपासनाको श्रान्तिरूप कह आय ह| आर अध्यास 
में दान्तिरुप दै । जव दोनो भ्रान्तिरूप इये, तंव भाष्यकार भगवानने बरहमासा 
के अमेदज्ञानमे संपदुरूपत्य तथा अध्यांसरुपृत्वका जो पथक्‌ एथ खएडन किया 
है सो असङ्गत होगा। _... . ` - 1: या 
र समाधान । यद्यपि संपत्‌ तथा अध्यास दोनों भ्रान्तिरूप हैं, तथाप | 


संपत्‌ तथा अध्यासमे किञ्चित्‌ विज्क्षणता# है, अतः भांष्यकारने पृथक पृथक्‌ 


MR 

















डन-किया है-। अब तिस विलक्षणताको दिखाते हैं-“अतस्मिन तदबुद्धि' 


s = 


अध्यासः। 'अंतस्मिन' कहिये सर्पसे भिन्न रज्जुमे, जो “तढ्वुद्धि' क दिये सपा 


हेः सो सर्पज्ञान अध्यासरूप है। और “संपाद्यमानस्य प्राधान्येना नुध्यानं संप || 
संपाधमान वस्तुका जो प्रधानरुप करके भ्यान है तिसका नाम संपत्‌ है। इस | 
कहनेसे यह सिद्ध आरा कि.उपासना : सी दो प्रक्ारकी है--एक संपद्रूप है। | 
दूसरी अध्यासरूप है । जैसे “अनन्तं वै मनो5नन्ता विश्वेदेवाः? इस स्थलमै पर| 
रूप आलम्वनको अविद्यमानके समान करके प्राधान्य करके विश्वेदेवीका ध्या 
विधान किया है। अतः यह संपदरूप उपासना है। और 'मनो घ्रह्मेत्युपास | 
इस स्थलमै मनरूप आलम्बनमे ब्रह्मद ष्टि करनी । यह उपासना अध्यास रूप है| | 
कयो कि अत्रहारूप मनमै प्रह्मचुद्धि होती है । अर्थात्‌ संपद्रूप उपासनाम सँप| 


(गै क 
की 


का प्रधानंरुप कंरके ध्यान किया. जाता है आलम्बनका नहीं । और: अध्यासर | 
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| लालना? स्य | 
हि उपासनामै आलम्बनका प्रधानरूप करके ध्यान. किया जाता है संपाद्यका का | 
इतंना ही संपत्‌ तथा अध्यासरूप उपासनामें भेद. है । अतः भाष्यक्रार भग । 


“en 


जो अमेदज्ञानमे संपद्रूपत्व तथा अध्यासरूपत्वको पृथक पृथक्‌ खणडत । 
rr re 

और यदि पूर्वपक्षी पेसा कहे कि, वायुवांच संवग!) प्राणो वाव ल 
ति हात्दोग्य० । संवगविद्यामे अवण किया है कि, “जव प्रलय आदिका, क. 
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कै आरोप्य प्रधानासम्पद घिष्लान:प्रधानो$ध्यास; (:: ::. :. . : ? ” |. 
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Co च भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । १२६ 


अग्नि शान्तभावको प्राप्त होता है तब अग्नि वायुमें ही लयभावको प्राप्त होता 
३ । और जब सूर्य अस्तभावको प्राप्त होता है तब सूर्य वायुमे ही लयभावको 


प्राप्त होता है । और जब चन्द्रमा अस्तभावको प्राप्त होता है तव चन्द्रमा वायु. 


मै ही लयभावको प्राप्त होता है। और जब जल शोषणभावको प्राप्त होता हे 
तब जल वायुमे ही लयभावको प्राप्त होता हे-अर्थात्‌ प्रलयकालमे वायु 


: ही सम्पूर्ण अग्नि आदिकोको संहार करके अपनेमे स्थापन करता है। इख 
संहाररूप क्रियाके योगसे वायुका नास हांचगे है। और प्राण भी सुषुष्ति 
कालमे वागादिक सम्पूर्ण इन्द्रियोको संहार करता हे। तथा प्रारूध कमंके क्षय 
हुये वागादिक इन्द्रियोंको संहार करके अपनेमै स्थापन कर उत्क्रमण करता है । 
गतः प्राणको सी संवग कहते हैं। और वायुकी तथा प्राणकी जो पुरुष 
संचर्गरूप करके उपासना करता है तिस उपासकको दश दिशामे प्राप्त जो जगत्‌ 
है तिस जगतका दुर्शनरूप फल प्राप्त होता है।” इस विद्यामे जैसे वायु तथा प्राणमे 
संहाररुप क्रियांके योगसे संचर्गत्व है अर्थात्‌ संवगरूप करके अभेदज्ञान होता है। 


तैसे जीव तथा ब्रह्मम वृद्धिरूप क्रिया(महरव)के योगसे जीव त्रह्मका अभेदज्ञान . 


होता है। अतः जीव ब्रह्मका अभेद्ज्ञान भी ध्यान मात्र है प्रमा नही । क्योंकि 
जीव और ब्रह्मका भेद वास्तव हे। यह भी पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत हे! 
क्योंकि 'उपक्रम उपसंहारादिक षट्‌ लिङ्गौ करके प्रत्यगभिन्न एक अद्वितीय 
ब्रहामै सम्पूर्ण वेदान्तश्चतियौका निश्चित तात्पयंका वाघ होगा' इत्यादिक 
अनेक दोष पूर्व समाधान पक्षम कह आये हैं । अथात्‌ सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्रका 
एक अद्वितीय ब्रह्ममें जो तात्पय है तिसको बाथ करके अभेदक्षानको सम्पदुरूप 
मानना अनुचित हे । | 


आर यदि पूर्वपक्षी पेसा कहे कि दर्शपौर्णमास प्रकरणम लिखा है-- 
'पल्यचेक्षितमाञ्यं भवति’ इस मन्त्र करके कथन किया हुआ जो उपांशुयागका 
अङ्गरूप आज्य, तिस आज्यका पत्नी करके आअवेक्षण कहिये दर्शन रूप जो 
संस्कार है, तिस संस्कारकी तरह आत्मा वा अरे द्रष्ठव्यः' इत्यादिक मन्त्र 
___ .यागका अङ्करूप कर्तामे ब्रह्म आत्माका अभेदज्ञान रूप संस्कारको विधान 
करते हैं। सो भी कहना असमीचन है, क्योंकि यदि डभेदक्षानको संस्काररूप 
गुण कर्म, अथवा सम्पद्‌ रूप व अध्यास रूप मानोगे तो निगुंणत्व निष्कियत्वा- 
'दिकोकी प्रतिपादक अनेक भ्रुतियोका बाध दोगा । और प्रथमपक्षमे जो दोष कह 
आये हैं सो सम्पूर्ण दोष होंगे। अर्थात्‌ 'तत्त्वमसि! अतं ब्रह्मास्मि’ अयमात्मा 
ब्रह्म? 'प्रज्ञानं ब्रह्म! इत्यादिक वाक्योका ब्रह्मात्माके अभेदका प्रतिपादक पद्‌- 
समन्वय पीड़ित होगा । गौर "भिद्यते ृदयग्रन्थिश्डिद्यन्ते सर्वसंशयाः? इत्यादिक, 
'अभेदश्ञानसे अविद्याकी निदृत्तिरूप फलका चण, बाधित होगा । और 'त्रह्म चेद 
बरह्मेच भवति? इत्यादिक, “त्रह्ाधानसे त्रह्ममावकी प्राप्तिके. प्रतिपादक, वचत्तोकी 

| १७ . 
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1इपति संम्पदी दिम 'संमक्जस' नहीं होचेंगी व इस: कार्स बरहान्मात | 
इतिद् नि सर्पंदा दिरिये विधेय नहा हैः ह फरार SPFINDZS FS FR मु, | 
एगः ग्छगककालिंत अर्थिको दते है; इवत इत्यादि भाष्यम्‌ अंथ-पनिहे | 
अदात विधेय सइ इक लिये अनेदतनिकूप अदा विदा, पुडेवज्यापारक अधीन नेही हे, किने | 
अभरत दिकण दक्ष घी दिको जाते वरु “अधीति होता है, तसे } 
जन भ ममे? वसुरे अयो होत श । श आह 
और भ्रिह्म॑रुप लोमे मकतिप्ताटयल्व ऽ 
7 snd सीःकब्पनः कनक शक्य नही: है) वः किग्रा 
अरहासाक्रकातिः रके असाध्यः होकी हो किन FISD किए दर FEIN fs 
ऊट “शकी, कार्याशी कर्मकारकत्वातँ) पॅल्परवेसणकसकारकाऱ्यात 
ज्र्थ-श्िसेडआउपंर्प!दृषटिख़मे प्रत्नीकान प्रेक्षणीय चातकाः कस उकतवस्न हेतु नआ 
गाछ यागहपम्धार्यकम् ता साछईमो। कै तसे तहदउघोअक्षमे ळाात्वसपः होह हैक | 
कायका: प्रिज्ञवखप पायी मातता;्याचिगरे FREE Bess पा एल PESTS | 
नरमशभाकान गाहप किंयाका + कति ब्रह्मम है आथवा उपासन 
शिका तव मेह सहा पथम पकषत नहा नः सकते बयो 
men 2101. तादधि  अ्थ2-त्रह्म विदित रूप कायसे नन हु | 
च म 56 77% हा 
noob shy ककी iia 
र Dh ल ७ PTF FSD SSS त | 
और पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाचानश्यदिं सन बाग 
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अथे- जो ब्रह्म वाणी करके कथन नहीं किया जाता, ओर जिस ब्रह्म, करके 
>> मात: 81 शिकार फाफडा की पक TiS tf 5 ७ दे 
न शब्द व्यवहारकाकररती हे । इस प्रकार त्रह्मम वाणीका अविषयत्वकी तदेव ब्रह्म त 


दि नदय IP TE ५.5 ०7 वहन? ड 
किह कस मन म गानों आर | 
द ४४० र ह 12? ॥ । 
खे हग उपासना करते है सो बुह्य नहीं त ) यह मन्त्र मे र | | 
दु 2 nL i रता त, पूयः अजम नुमे [ज र ! 


ल i प अभा हो; ण | 
कक > = 1 ४1७5 पक ou ER र 
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छ पिछ कडग पान का 
शानकाश्प्रिंप्रेयल्कय दिःअज्भीकिरि ब्र 
'गस्त्रिशरमाणिक्रत्तरक्री प्रतिक क | 
होगी ईखदोप्रक्री “निवृत्तिके ,लिये।अह्यकी शारी 
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दकाः विषयंत्वर्डपःऑस्त्रिभमाणकत्वॉननार होगा जब फेछा' मानोगे* तब 
त्रहामे चिर्न क्रियाकी चिषयत्वङप ऋषतेकीरकत्वेहेतु की? विंधंमान: हॉनिसे' थेह 
हतुतस्वरपासिचिदोषबाला नहीं आफु एल क मर जल । छः 

जट समधान? व्वेदान्तवाक्यजन्या ज्ञखरडांकार! छुन्तिं करक अचिंचाकी 
निवृत्ति फलवच्च जोम हेःसोई-शास्त्रमर्माणकत्वःहे औरत्यचयपि असः 
एडकार छु विचिषयेन्त्रह्म है तथापिः्रहमकों स्वयंप्रकाश 'होनेसे-कूतिमंःअ्सिंब्य- 
ही चैतन्य रुप सफुएणका अविषय है अंतः अहल अंममेय! तया” अविषय' बे 


अङ्ग {इस अर्थको दिखाते रे न हिं शास्तरमिंदर्तया विरथ भतं बेल मति 
पाः यिर्षतिं | इति भाष्यम- | चछथ-—याततर्स अमिव्यकत न्बतन्य के विषयत्वक 1 नाम 
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ऐसा इवंत्वुख्य करके वको. अतिमान करनेको इच्छा शास्त्र नहो करता किन्तु शस्त्र: 

को अन्नि्याकडिरितःभेदका निवतक होनेले प्रत्यग आत्मस्वरूप. ब्रह्मको अनिद॑त्व रूपर्करके प्रतिपादन 
करवा हुआ शास्त्रअविद्याकेट्पित वेरचवेक्ति वेद दिक भेदको दूर करता हे इंतिय अतः चे 
विषंयत्वरूपत्जो कर्मक्ारकत्व' दैः तिस- कर्मकारकत्वरूप देतु अहम आभीर 
होनेसे/हेतुः स्वरूपांसिद्धि दीघ्रचालिए डी है+चुत्तिविषग्रत्व/ल्यद्ि .हेतुःहेर तो शुद्ध 
शहारे ब त्तिविफ्यस्वकेमिः दोनेसे7 कोर्याकृत्वरमीःनिहीमचनिः संकेताश यादि 
कडित मिथ्या व त्तिविषर्यत्व' शुद्धमेमीः्ानोःतोः कार्याद्गत्कःभी बरह्ममेःपिड्या 


गछ ~“ 


ही मानना होगा | $ SIE FFF HEE काळ TSI परा छन छ 
साचे बहामतिष्ठाव्रिषयत्रवमेःथतिप्रसाणकोडदिखाते,हे-य़स्सप्रत तस्य 


अतेः मक्त यरयःनः वेदाज! „अविज्ञातं विजानतां ' बिशौतर्मेविजानतास्‌म 
( केन० ) आर्थ-जिस विद्वान्‌को “ब्रह्म अमतं’ कहिये कत्‌ कर्मादिरुप करके अनधिगत छे 
ऐसा निश्चय है।. तिस विद्वानको ब्रह्म 'मतं' कहिये सम्यक्‌ विज्ञात है। और जि अविद्वाचको 
“धते? ह्य 'त्रिपुदी अर्वगाहि झानंका ऐवर्षय ब्रह्म हैं? ऐसा निश्चय है । सो अंविदान त्रिविध 
जबकि अक्क नेही जोनको हे इनं ऐंवोक्त दोनो पमि हेतुक दिखाते हे = जिस वस्ति 
। विजानत किहिंये विविध प्रेपातृप्रम शिप्रमेया दिके की अलवाल लोः पुरुष हैं सिनको मंविशति 
इहि ब्रह्म सिविदि् हे । रर अंविजाततो?ःकहियेः विविध: रभामेमासा विकि सेदि 
करके रहितो पुरुष है!तिनोंकी विशे पॅख्पःकरके मझ विशाति छै? अर्थात ४त्रिविध"्पॅरिंच्छेद 
रहित ब्रह्मस्वरूप मैं हुँ? इस्फ्प्रक्रारप्त्यगाःरप'करकेदा : निशिचताऱे इतिंप एका ताड 


5३ ऊ औसुखदद्वास्सयक्रउपनिषद्मेनअइ असङ्गः लिखो देकर जेट उषस्त 
पिनि याजवडकयसे पूछा:है क्रि “ेाइवारईफ $ जोेआत्सानसाकांत परो 
तम रय प्ञो आएमा + बोर ति t i पूरो ‘f स 


को हमा म प्रति कथन कर” १ तब याजवल्क्यने उघस्त ऋषिक प्रति कहा 
ह च माशा दिरा परिन विक क्रियाको रत ह 
सो तुम्हारी समतेर औत हैं” इसे प्रकार याज्चे सकय करके उक्त उपस्त अषि 
नेकेही किन 7 जैसे कोई पशन भति करो कि हम तैम्हारेको प्य 
अश्वक दिखते ह देसी प्रतिक्षा करके परियाति कह कि जा धावन फरनेवाली हे 
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सो अश्व है? ऐसा व्यवहार करनेवाले पुरुषकी प्रतिज्ञाकों हानि होती हे ह| 
आपने मेरे प्रश्‍नके अनुसार कहा था कि प्रत्यक्ष आत्माको में तुम्हारे प्रति 
> ऐसा कह कर पश्चात्‌ आपने प्राणादिकौका प्राणनादिरूप लिङ्ग 
आत्माका उपदेश किया । अतः आपकी प्रतिज्ञाकी हानि हुई । जिस पका 
आपकी प्रतिज्ञाकी हानि न हो तिस प्रकार आप मेरेको उपदेश करे” | इस प्रकार | 
उधस्त ऋषि करके उक्त यांज्ञवल्क्य कहते हैं “हे उषस्त ! जेसे कोई पुरुषने जा 
पूछा कि मेरी गौ कौन है! तब दूसरा पुरुष गोका श्टङ्गको ग्रहण करके बतावे कि ! 
'यह तुम्हारी गौ है? तैसे जो आत्मा साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है तथा सवे अनाव 
पदार्था के अन्तर है तिस ब्रह्मस्वरूप प्रत्यग्‌ आत्माको आप प्रत्यक्ष दिखाएं? 
यदि ऐसा तुम्हारा प्रश्‍न है तो हमने तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार उत्तर नहों दिया। | 
और नहीं दे सकते हैं| क्योकि ब्रह्मके श्टङ्घादिक है नही जिनको पकड़ कर | 
दिखाया जावे) इस | अथमे भ्रुतिको दिखाते है न इष्टेद्रष्टारं पश्ये; न 
विज्ञातेरविज्ञातारं विजानीयाः | अर्थ-दृष्ये” कहिये चाक्षुपब्ृत्तिका 'दष्टार' कहि | 
प्रकाशक साक्षीको, इस अनित्य तथा दुश्यरूप चाक्षुषवृत्ति करके तू नहों जान सकता।ओ | | 
'विज्ञाते? कहिये बुद्धिकी वृत्तिरूप निश्चयका, “विज्ञातारं कहिये साक्षीको, तू द्वश्यबुद्धिवृत्ति 
` करके नहीं जान सकता । अर्थात्‌ प्रत्यय आत्माको चाक्षुषत्रत्ति आदिकोंका अविषय होगे ' 
चाश्षुषवृत्ति आदिको करके देखनेको अशक्य है इति । | 


शंका । शास्त्रमे अखण्डाकार वृत्तिद्वारा अविद्यादिकोका निवर्तकत् | 
होनेसे प्रामाणयके हुये भी अविद्याकी निवृत्तिरूप मोक्षको आगन्तुक होनेसे मोक्ष | 
अनित्य ही होगा? | या 


समाधान । तत्त्वक्षानसे जो ग्रविद्याका ध्वंस है तिसको नैयायिक मंत । 

नित्य होनेसे अनित्य नहीं कह सकते । तथा वेदान्तमतमे कल्पित वस्तुकी | 

निवृत्तिको अधिष्ठानस्वरूप होनेसे अचिद्याका ध्वंस नित्य आत्मस्वरूप है। अतः | 

मोक्षमे अनित्यत्व नहीं बन सकता | अर्थात्‌ शास्त्रजन्य तत्त्वज्ञानले अविधा | 

कल्पत संसारित्वादिकोंकी निवृत्ति करके नित्य सुक्त आत्मस्वरुपक | 

मोक्षमे अनित्यत्वादिक दोष नहीं बन सकता । | 

 , और उत्पत्ति, विकार, आप्ति, संस्कार, यह चार ही क्रियाके फल होते. 
हैं, और मोक्ष ह रहित है। इस हेतुसे भी भोक्षमे अनित्यत्व नही | 
अता । इस श्रथको भगवान भाष्यकार दिखाते हैं-यस्य तृत्पाद्यो मस्त 

माता वाचिक, कायिक वा कायंमपेक्षत इति युक्तम्‌ । अर्थ-जिसके मतमै % 
पाय se अपनी उत्पत्तिमँ मानस वाचिक कायिक कर्मकी अपेक्षा 
= ` कार चिकाय पक्षमे भी जानना । जैसे 'क्षणिकं ज्ञानमात्मेति बौ 
कानको आत्मा कहते हैं । और विशुद्ध विज्ञानका जी इ 
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_ ३ तिसका नाम निवत्यं मोक्ष है। इसको उत्पाद्य मोक्ष भी कहते हैं। और अन्यके 
प्रतमै तो 'संसाररूप अवस्थाका त्याग करके जो कैवल्य अवस्थाकी प्राप्ति है? सोई 
आत्माका मोक्ष है । इस मोक्षका नाम बिकाय है। जैसे दुग्धकी पूर्व अवस्थाको 
दूर करके अवस्थान्तरकी पराप्तिरूप विकार दघि है । इन दोनो पक्षोमै मोक्षः, 


अनित्यः, कायत्वात्‌; दधिघटवत्‌' । ज्ञेले इष्टान्त दधिरूप विकार्यमे तथा घटरूप 
उत्पाद्यमे कार्यत्वरूप हेतु है और अनित्यत्वरूप साध्य भी है, तैसे उत्पाद्य तथा 
चिकार्य मोक्षरूप पक्षमे कायत्वरूप देतु हे, अतः, अनित्यत्वरूप साध्य अवश्य 
मानना होगा। इस अनुमान करके पूर्वोक्त दोनो मोक्षम अनित्यत्वकी 
सिद्धि हुई । | 

| शंका । “पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' 'यद्तः परो दिवौ 
ज्योतिर्दीप्यते? इत्यादिक श्रुतिसे ब्रह्मके चिकत तथा अविकृत देश विशेषका 
निश्चय होता है। अतः-अचिक्कत देश विशेषवाला ब्रह्मकी प्राप्तिरूप मोक्षको उपा- 
सनाविधिका कायं मानना होगा । अर जब ऐसा सानोगे तो जैसे ग्राममें प्राप्ति- 
रूप क्रियाका कमत्व है तैसे मोक्षमे भी प्राप्य कमत्व होगा। और यदि मोक्षको 
प्राप्य मानोगे तो पूर्व जो कथन कर आये हो कि चतुविध कमफलसे विलक्षण 
मोक्षफल है सो असङ्गत होगा । 


समाधान । ग्रामसे अन्य जो पुरुष है सो अपनेसे भिन्न ग्रामको क्रिया 
करके प्राप्त होता हे, अतः ग्राम प्राप्य है। और ब्रह्मस्वरूप मोक्षको तो अपना 
प्रत्यग्‌ आत्मस्वरूप होनेसे ब्रह्म क्रिया करके प्राप्य नहीं किन्तु अनाप्य है। अतः 
नित्य प्राप्त ब्रह्मस्वरूप मोक्षमे कसकी अपेक्षा नहीं । और ब्रह्म तो प्रत्यग्‌ आत्म 
स्वरूप ही है, परञ्च 'तुष्यतु दुर्जन? इस न्याय करके यदि त्रह्मको जीवसे भिन्न 
. भी मान लेवें तो भी आकाशकी तरह ब्राको सवंगत होनेसे ब्रह्म सर्वको नित्य 
ही प्राप्त है, क्रिया करके ब्रह्म प्राप्य नहीं । | 


और मोक्ष संस्कायरूप भी नहीं, यदि मोक्ष संस्कार्यरूप होता तो व्या- 
पारको अपेक्षा करता । और संस्कार दो प्रकारका होता है-एक तो गुणाधान। 
दूसरा मलापनयन । जैसे त्रीहिमे प्रोक्षणरूप क्रिया करके गुणाधानरुप संस्कार 
होता है। और चस्त्रमे क्षालनरूप क्रिया करके मलकी निवृत्तिरुप संस्कार होता 

। तैसे आधेय अतिशय करके रहित ब्रह्मस्वरूप मोक्षमे गुणाधानरूप संस्कार 

` नह बन सकता | तथा मोक्षको नित्य शुद्ध ब्रह्मस्वरूप होनेसे दोषका अपनयन- 
रूप भी संस्कार नहीं बन सकता। अतः मोक्ष संस्झार्य नहीं । ओर यदि पूर्वपक्षी 
. ऐसा कहे कि जैसे मलिन जो दपण है तिसको भस्मादिकौसे निघर्षणरूप क्रिया 
करके संस्क्रियमाण हुये दर्पणमें भास्वरत्व धर्मका आविर्भाव होता है । तैसे 
अविद्यारूप मल करके तिरोधानभाचको प्राप्त जो ब्रह्मात्मस्वरूप मोक्ष है, सो 
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~ साताका माला संसिकिकमाण इये! मञ्चले उपासता 
रकखनारूप छ > आति घ्ापृतुः होता. हे अतः शि 
त्रिक ला होनेले बह्मसस स्वरुप मो सी. संस्काय है। से 
ids Fe > कि सलनाशका नाम. संस्कार हे, तहा ह 
यध है अथवा किरिपत हैं? यदि वादी कहे कि. 
तिया दिकोका 'ज्ञाशस्अधिछाना शानसे होताःहे क्रियांसं नेही 
करिपताअविधमिलकनाश मी तच्चज्ञानसे दोगाः उपासनारपःक्रियासाद 
आहय दिउ्सदी'ेसामकिहे किर्ठथात्सीसेः आविघामल' सत्य देण्या नधा 
सन्ारुप क्रियाको ही होगीःत लत्शगन करक नहा पतो 





यह: प्रशुमत:प्रक्कता। बनतदा5नहीं क्योक़िओआताशरे 
jie में; हे पी आक्रामक 884 “बन. सकता इस ठ्राथको दिखाते: 

क्रि क्षिसमेल्त्ात्रित्राज्ो'किवाऱ्हीतीःदे लो क्रिया अपने? आकर 
ss nes "सर्पः करिती हुई नहीःडत्पन्नाऱ्होती ह गि 





पै ` 


Pe | 


को मैं पूछता हूं कि उपासनारूप क्रिया आत्मामे है अथवा आत्माच कई । 


अपने आप के सिंयो गा कि प्िका सेको जपन कियती हर ही किया: उत्पत | 


है. और अत्मा पपा यदिः क्रिया:मानो गे, तो. क्िय्याका आशय आत्मांक्रोस्सोहलि 


विकास करके विकारी होनेसे आत्मा अनित्य ही होर + सोता अन्निकरा ` 


FO 5 


आत्माम क्रया नहा. बन «सड गोर. आव्माखे $ यिना 
रा पु 1. भे र व्य | [कि-दर्पगाको.,सात्रमुत्व होश 
रे 1 हल हू: बोसो गःदपंणम चन्‌, जसकलाऽ ह्या 
मिमि | बन सकता हे । और आत्माको हि| ` 
सशि असो: हि सजजतेक इत्यादिक घुतिप्रमारासेःआत्यमे निषि 
आश्रय दरव्यान्तरके संयोगका अभाव है पात» क्ान्य्रतिष्छक्रियाउक्ररै | 
HE र सकता.] शोर जो वा कीने, पूच कहा 'धाउकिंस्यात्मा मे आलिया 


| ; 
दक नचा १ कय करक विस अजिद्यारूप मलकारनशि > 
१ है 1 माकि पूल क्त [2402 से; 11 र j 
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27 । शकगिसदीसतोने'खकंहा कि न्यिषछः हरइ 
स्की स्त हयो दिके अडिति सि 
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अन्नोगबीतंका धारणादिरिफ'कियाएकरके दिहसे? भिन्न देही झालमालखँस्किययाणं 
नत आता है। पा फा ककी मट रथी 
ए्राग्समापानिंतयर्यपि देहे दिको रक्त ही आत्मा'हैसथापि 'मनु 
«योऽरे ल मिथ्याजञातरूपे अवियाल्यध्यास/करने-द्रेदले अं फिल्म के प्रति 
हुक्षान, आत्मा हेति सः7देहतीदस्सयार्न्तर आत्याक्ा-ही: से सके ईफहो तो पहै।व 
खर्वोक्ुअर्य निरंंठ क्रिया करके छायो ख स्ियसाणं सहीं:हुअफकिनततु:प्रानिकक सके 
क्रियाका आश्रय जो देह तिसक्रे साथिःतादात्स्वसध्यासर्वालान्जो आत्मा हैः सो 
आत्मा संस्काय हे इस कहनेस यहासिंद्ध हुआ कि शान्ति करकः जिस देह- 
क्दीलय पन्ने आत्म क्रिया है तिस आत्मिमें ही न्ति करिकेः संस्कार्यस्क है; 
दूसरे मै नहीं। किया स्नान, आचमनादिरूप क्रियाका देहमे समचायसस्बन्ध 
पत्यक्षा सिद्ध हे? अतः जिसे सम! ईस/श्रांसितिसे घ्यात्मख्प उकरकेपरिशुंहीत जो 
अलिष्जितब्रद्मुस्थुरूप: देहतावा क्या पर्न: आंग्पराउहे सो देहाशित क्रिया हीस 
संस्कारवाला होता है. ऐसा मानना. हो युक्त है। और के आरा 
चि क निमित्त जो वांतपित्तककरूप घातकी समता हे. तिस संमता” करके 
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जिसे देहामिमानी आत्माम 'अहभरोग:” यह बुद्धि उत्पन्न होतो. हे तिस देहामि 

ममी आमै ही आरोग्य फल होता हैं तैसे. स्नान आचमन आदिको 

हि शुद्ध? अह संस्कृत पेसी बाद जिसमे उत्पन्न होती है सोर संस्करांरवाला बाला 
है, पेखा देहेचिशिए आत्मा ही होगा 


“BR HOES S 5175019 {TPIS IBF PIP IPIBR सिगार 
तिक एका ह देहसेअसिनन झोत्माम्रेट संस्कार :नर्दीन बन: सकता > अयॉक्रि 
यननन्त ऊदे हसे: ड़ा सिंन्न,-आह्वाका०आचा क तोत्ेस देळसे' असिक्नी. आतम5- 

"आस्मि कलत््मोकतर्व नहीं चलेगा BTSs कर्क पन IB | THIF 
गजर 7 समाधानः कर्ताहं” इस अकेारसे भासमान रह प्रिती त्रिका ! घिर 
वेहामिभानी जो अन्तः कंरणमे घतिबिस्बित चेत्न्यरूपःत्मा] तथा मनकेसाथ 

_ तादात्म्य करके कामादिक प्रव्यःहैं जिसमे जो परत्ययीरूप अस्मि तिस 
क्सा करारे स्यू क्रियाकी5-सिच्ि हौवी कै 5 अथे तुऱ्यस्त;करणत्तादरा त्म्या- 
आन आकार कीस मपू कर्मकालकर्ता:हैऊतथा कॅमफलकाःमोक्का विशज्गल असु 
ष्मिक फलका भोक्ता जो मनविशिष्ट आत्मा है तिस गत्मिमि ऽसेस्क्राई युक्त हैन 
bi अमम भोकतत्वातिकर्रे : सुळ उमकषीरूपआसमे नही 

फ्री Sa SET गक, खाते SIS पपप कक कल PID SIS SSF 
| छक ढा-सुधणव्सयुजास्सखाग्र खिमानं'हक्षं =परिषस्वर्जरते तोरत्र 
ननन्वोठिभिचाकेशीतिं कएको अथे सरसा 
ही रहते सखारूप हैँ तथा चिन्मयत्वरूप करके समानरूप है, ओर जीव तंथा कूरस्यसेप 
परिषिक हे चिधक बुद्धिरुप 5 वृदः स्थितः दै शर प्रध्दीर्प करके 


चो शोत तथा साक्षी भा मुझमें 5साक्षीसे,. भिन्न शो जीत, है... सो सुलइ जप 








| 

न त. र ब्रह्मसूतरम्‌ मा 
न कर्मफलको भोगता है, और जीवसे विलक्षण जो नित्यशुद्ध स्वभाव साक्षी है सो कम 

४ भोगता हुआ केवल प्रकाश करता हे इति । ज्मफरको क 


ढुसी अर्थमे कठ श्रुतिको दिखाते हैं-इन्द्रिया रिण हयानाहुविषयासा | 
गोचरान्‌। आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥ अर्थ--शरीरख्प र 


झाकषण करनेवाले वाह्य चक्षु आदिक इन्द्रियाँको शास्त्रवित्‌ पुरुष अश्व कहते हैं, शोर] 
इन्द्रियरूप 'अश्वोके चलने योग्य मार्गख्प करके रूपादिक विषयाँको कहते हैं, और देह रि 
मन करके सहित आत्माको सुखदुःखका भोक्ता कहते हैं इति । 
_. इन पूर्वोक थुतियो करके सोपाधिक क आत्मामे मिथ्या संखा 
बंत्वको कह करके अव निरुपाधिक आत्मा असंस्कायत्वको श्रुति करे 
दिखाते हैं । | 
2 एको देव सर्वभूतेषु गूढः सबवेब्यापी सब भूतान्तरात्मा । कमा्या 
स्वभूताषिवासः साक्षी चेता केवलो निगेणश्च॥। इति श्वेताशवतर०। सपण 
री गाच्छुक्रमकायमत्रणमर्नाविरं शुद्धप पापविद्धम्‌ । इति ईशावास्यम्‌ । 
ही... .- .यद्यपि सम्पूर्ण भूतोमे एक अद्वितीय स्वप्रकाशरूप आत्मा है, तथापि मा 
. करके आवृत होनेसे 'गूढ* कहिये जीवौको जाननेमे नहीं आता है । यदि पूवण 
: कहे कि माया करके आवृत होनेसे व्रहाका भान नहीं होता सो चातो नही, किग 
, श्रह्मका जीयोके साथ सम्बन्ध न होनेसे, अथवा जीवाँको ब्रह्मसे भिन्न होते 
जीवोको ब्रह्मका भान नहीं होता । यह वादीका कहना असंगत है क्योकि प्रह 
को सर्वव्यापी होनेसे जीवके साथ असम्बन्ध नहीं बन सकता । तथा प्रह 
सर्व प्राणियौका अन्तर प्रत्यग आत्मस्वरूप होनेसे जीव ब्रह्मसे भिन्न नहीं 
कर । अत; माया करके आच्छादित होनेसे ही ब्रह्मका प्रत्यक्ष जीवोको 
र | यदि वादी कहे कि ब्रह्मको-सव प्राणियोका अन्तरात्मा मानोगे तो 
है हि काक धर्मोंकी प्राप्ति होगी, यह भी वादीका कहना अस 
है यकि 'कर्माध्यक्ष” कहिये: कर्मका साक्षी है, कर्ता नहीं । ॥ 
डक पथगा ह । आर ज १! 
हये तंब द्वापत्ति होगी । रु जब अआकाशादिक भूत 
तान (प्रतापा? पुर 
ह ता । “सबं भूताधिवासः? अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूतोंका घिः 
रह्म हे, और सम्पूर्ण आकाशादिक भूतोका अधिष्ठानरूप होनेसे (श ता 
करिह जाता हे, और :-अधिष्टांत्रूप 'साक्ष मेस | र ॥ 
हँ-श्रोर जो.कल्पित होता है पो अधिष् SU सम्पूणं अत 
पत्ति नहों। . . ल्क गी रट | ष्ठानसे अतिरिक्त नहीं होता, र “1 
>: ८” -- अब साक्षीका लक्षण क ० न f 
० गान अंथ Ee लर तिर दहत) षोद्धत्वे सति अकतेत्वस्‌ सि ॥ 
ची "9 "बोडा कहिये जो ज़ाननेवाला हो तथा अकता हो:तिसका नाम साधी * ॥ 
















कै बब 





क 








—— 


म अकतृंत्वको विद्यमान होनेसे यह लक्षण अतिव्यातति दोष करके ग्रस्त होगा । 
_तिस अतिव्याप्ति दोषकी निवृत्तिके लिये लक्षणमे 'वोदधत्वे सति’ यह विशेषण 
कथन किया है । इस चिशेषणको कहनेसे घटादिकौमें लक्षण जाता नहीं, क्योंकि 


घटादिकौमे यद्यपि अकतृत्व है तथापि बोद्धत्वरूप विशेषणका अभाव होनेसे 
बोद्धत्वरूप विशेषणविशिष्ट अकतृत्व नहीं है। अतः लक्षणमें अतिव्याप्ति दोष 


होता नहीं। और 'चोद्धत्वम्‌? इतना मात्र ही लक्षण करते तो अलक्ष्य जीवम : 


बोद्धत्वको विद्यमान होनेसे यह लक्षण अतिव्यासतिग्रस्त होगा । तिस अतिव्या- 
प्तिकी निवृत्तिके लिये लक्षणम 'अकतृ त्वम? यह चिशेष्यभाग कहा है । यद्यपि 
जीवमै बोद्धत्वरूप विशेषण है तथापि अकतृत्वरूप विशेष्यभागका अभाव 
` होनेसे बोद्धत्वरूप विशेषणवि शिष्ट अकतृत्वरूप लक्षणका अभाव है। अतः यह 
पूर्वोक्त साक्षीका लक्षण निर्दोष है । और ब्रह्म 'चेता? कहिये चैतन्यस्वरूप है । 
'केवल' कहिये दृश्य रहित अछितीयरूप है । और 'निशुण' कहिये गुण रहित है। 
और चकारके ग्रहणसे दोषाभावको भी जानना, अर्थात्‌ आत्मा अविद्यादिक दोष 
रहित है। और सो आत्मा “पर्यगात्‌? कहिये खर्चको पराप्त है । अर्थात सर्चमे व्याप्त 
है । 'शुक्र' कहिये दीतिमान्‌ है । और 'अकाय' कहिये लिङ्गदेह करके रहित है । 
'अत्रण' कहिये क्षत करके रहित है । 'अस्नाविर' कहिये नाड़ी करके रहित हे । 
- इन दोनो पदां करके स्थूल देहका अभावको बोधन किया । और 'शुद्ध' कहिये 
आत्मा रागादिक मल रहित है. तथा पुरयपाप करके असंस्पृष्ट है अर्थात्‌ कारण 
शरीर रहित है इति । पूर्वोक्त दोनो मन्त्रौने सर्व धर्मका अभावको तथा नित्य 
शुद्धत्वको त्रह्ममे बोधन करते इये त्रह्ममावरूप मोक्ष संस्कार्यं नहीं है इस अथ- 
को दिखाया है । 


ओर उत्पत्ति, आप्ति, विकार, संस्कार, यह जो चारौ क्रियाके फल हैं, 
इनोसे भिन्न पञ्चम कोई क्रियाका फल है नहीं। यदि मोक्ष पञ्चम कोई क्रियाका 
. फल होता तो जैसे स्वर्गरूप फलमें क्रियासाध्यत्वका द्वार अपूर्वको कथन किया 
है अर्थात्‌ स्वर्गरूप फलमै अपूचंद्वारा क्रियाका प्रवेश होता है। तैसे मोक्षफलमे 
भी क्रियासाध्यत्वके द्वारको शास्त्रकार दिखाते। परन्तु कहीं भी दिखाया तो 
नहीं। अतः जाना जाता है कि पूर्वोक्त चार ही क्रियाके फल हैं मोक्ष नहीं । और 
मोक्षमे जब क्रियासाध्यत्वके द्वारका अभाव हुआ तब मोक्षमे क्रियाका भी 
प्रवेश नहीं हो सकता । और यदि पूर्वपक्षी पेखा कहे कि मोक्षको।असाध्य 
_ मानोगे तो मोक्ष है प्रयोजन जिनोंका ऐसे जो शास्त्र हैं, तथा मोक्षके लिये जो 
अधिकारी पुरुषको प्रवृत्ति हैं सो व्यर्थ होवंगी । यह चादीका कहना असंगत 
_ है, क्योकि शास्रका अवान्तर प्रयोजन जो तत्वज्ञान है सो शास्त्र तथा अधिः 
कारी पुरुषोकी प्रवृत्ति करके साध्य है, अतः शास्त्रादिक व्यर्थ नहीं। क्योकि 
शास्तज्ञन्य तत्वज्ञान. करके अविद्या तथा अविद्या कल्पित संसारबन्धकी 
१८ | 


श्र-१- १-४ साष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ | ` १३७ 


'अकत्‌ त्वम! इतना मात्र ही साक्षीका लक्षण करते तो अलक्ष्य घटादिको- 
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निवृत्त र त सवस्या आवमा होती तिस निवृत्तिउपलक्षित स्वस्वरूप आविर्सावरुप ज्ञ 
दा दो होता है। अतः तिस मोक्षमे तिस तस्वज्ञानसे कि 
क्ियाके गन्ध मात्रका मी प्रवेश नहीं बन सकता Fe ` 
डाका । जो सिद्धास्तीने कहा कि मोक्षम पक गा किते 
न पात्रका भी प्रवेश नहीं बन सकता, सो असङ्गूृत हक धव के जब मोक्ष 
गन्ध म प्रवेश हुआ तब ज्ञानको भी मानसी क्रिया होनेसे मोक्षमे क्रियाका प्रवेश | 
क आर जब मानसी क्रियारूप ज्ञान करके 490 साध्य इथ तब क्रिया| . 
न जो उत्पाद्य आदिक चार फल हैं तिनोके मध्यमे ही कोई मोह 
फल है ऐसा मानता-होगा । | - 
समाधान । यद्यपि ज्ञान मानस भी है तथापि विधि करके विधेय क्रिया । 
रुप नहीं । अतः ज्ञान तथा क्रियामे महत्‌ वैलक्ष्य है। अब इस ह सा, . 
करके दिखाते हैं। जिस विषयमे वस्तुस्वरूपकी अपेक्षा नहीं र कर र जिसको. . 
विधि विधान करता है तिस विषयम तिसका नाम क्रिया हे । जैसे जिस 
समयमै हवन करनेके लिये जिस देवतांके निमित्त अध्चयु हविका ग्रहण को 
विस समयमै होता 'वषट” शब्दका उच्चारण करता हुआ तिस देवताका ही म! 
करके ध्यान करे । यहाँ पर श्रुति देवतावस्तुका जो स्वरूप हे तिसकी अपेश 
नहीं करके देवताका ध्यानको विधान करती है, अतः देवताका ध्यान क्रिया | 
है। इसी प्रकार “सन्ध्यां मनसा भ्यायेत्‌? यहां पर भी श्रुतिने जो देवताका ध्यान | 
बिधान किया दै सो क्रियारूप है । यह वार्ता ऐतरेयब्राह्मणमे लिखी है । औरयधी| 
मन करके चिन्तनरुप ध्यान भी मानस है, तथापि ध्यान पुरुषके अधीन हो 
पुरुष करके करनेको अथवा नहीं करनेको अथवा अन्यथा करनेको शक्य है | 
और ज्ञान.जो है सो प्रमाणजन्य है, और प्रमाण जो होता है सो यथाथ वर 
विषयक होता है, अतः ज्ञान पुरुष करके करनेको अथवा नहों करनेको अक 
अन्यथा करनेको अशक्य हे । केवल वस्तुके आधीन ज्ञान होता है विधि | 
झध्रीन नहीं, तथा पुरुषके अधीन भी नहीं। ओर जो क्रिया होती हैसो पर्वाची ht 

धीन होती है । अतः ज्ञानको मानस हुये भी ज्ञान तथा क्रियामें महान्‌ मद 
अव इस भेदको छान्दोग्यचाक्य करके- भाष्यकार - भगवान्‌ दिखाते छ 
'पुरुषो वाव गौतमाग्नि!' 'योषा वाव गौतमारिन 1 | अर्थ गौतमगो | 
होनेसे उद्दळककानाम गौतम है । जेवलि राजाने उदुदालकके प्रति उपदेश किया है कि हि ण | 


स्वरुपसे क पुरुषचित्तके व्यापाराधीनक्रियामै वस्तुस्वरूपनिरपैक्षिता कही र 
enter क्रिया । क क 
नः | और य घ नहीं है। और कहीँ वंस्तु स्वरूपसे विरुद्ध होत. पाई 
योषित्‌ और पुरुषमे अग्निभावना म पुरुष * 












1... हो णे अन्तिमाचना । यहाँ पर वस्तुतः योषित च पुर्व | 


प्रायसे मिथुनद्दयका उपन्यास किया दै. 
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पुरुष अग्निरूप है तथा स्त्री अग्निरूप है इत्यादि? अर्थात्‌ पुरुषको तथा स्त्रीको अग्नि रूप करके. 


ज्यान करे इति यद्वां पर पुरुष तथा स्त्रीका अग्निके साथ अभेद नहीं भी है, तो 
भी पुरुष तथा स्त्रीमै जो मानसी अग्निवुद्धि होती है सो केवल विधि करके 
अन्य होनेसे तथा पुरुषके अधीन होनेसे क्रियारूप ही हे । और प्रसिद्ध 
अग्निम जो अग्निवुद्धि है सो विधिके अधीन नहीं, तथा पुरुषके अधीन भी 
नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष अग्निरूप चस्तुके अधीन है, अतः सो ज्ञानरूप ही है क्रिया- 
रूप नहीं । 

_ शंका । प्रत्यक्ष ज्ञानके प्रति विषयको कारण होनेसे प्रत्यक्ष शान वस्तु- 
के अधीन रहो, परन्तु शाब्दबोध तथा अनुमिति आदिक ज्ञानको विषय करके 
अजन्‍्य होनेसे विधेय क्रियारूप ही मानना चाहिये। 

समाधान । यद्यपि शाब्दज्ञान तथा अनुमिति आदिक ज्ञान विषय करके 

जन्य नहीं हैं, तथापि शब्द अचुमान आदिक प्रमाण करके जन्य होनेसे विधि 
करके अजन्य ही हैं। अतः विधेय क्रियारूप नहों । 

शंका । यद्यपि प्रत्यक्षादिक प्रमाण करके अन्य लौकिक ज्ञान हें तिन 

लौकिक ज्ञानोको विधिकी अपेक्षा नहीं भी है, तथापि ब्रह्मात्मज्ञानको अलौकिक 

होनेसे विधिकी अपेक्षा अवश्य होगी । अर्थात्‌ जैसे “स्वगेकामो यजेत' 

इस स्थलमै स्वर्गका कारण याग विधेय है । तैसे आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः? 


'आत्मानं पश्येत्‌? “त्रम त्वे विद्धि’ इत्यादिक स्थलोमे विधि करके ब्रह्मज्ञान 
` विधेय है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि जैसे 'यजेत' इख विधि करके 
विधेय यागरूप क्रिया है, तैसे 'द्रष्टव्यः' पश्येत्‌? इत्यादिक विधि करके विधेय 
ब्रह्मज्ञान भी क्रियारूप है । | 


समाधान । तत्रेबं सति यथाभूतत्रह्मात्मविषयमपि ज्ञानं न चोदना- 


तन्त्रम्‌। इति भाष्यम्‌। अर्थ--लोकर्मे यथार्थ ज्ञानको वस्तु तथा प्रमाणके अधीन होनेसे ` 


विधि करके अविधेय हुये अबाधित ब्रह्मात्मविषयक ज्ञान भी विधिके अधीन नहों, किन्तु वस्तु 


तथा प्रभाणके अधोन है । अतः क्रियारूप नहीं इति । और “आत्मानं पश्येत्‌' “ब्रहम त्व 


विद्धि! आत्मा वा अरे द्रष्टव्य? इत्यादिक स्थलोमै यद्यपि लिङ्‌, लोटू, तव्य, 


स्वरूप विधि प्रत्ययौका श्रवण होता भौ है, तथापि जैसे पाषाणके उपर चलाया: 


हुआ जो क्रुर ( अस्तुरा ) है तिस क्वुरकी घार पाषाणको काटनेमे समर्थ होती 
र प्रत्युत आप ही कुण्ठीमावको प्राप्त हो जाती है। तैसे श्रूयमाण लिङादि 
िप्रत्यय भी अनियोज्य विषयक होनेसे ज्ञानरूप विषयमे पुरुषको प्रवृत्त 


करनेमे समर्थ होते नहीं। इसका यह तात्पर्यं है, जो विधि होता है सो 


देय तथा उपादेय वस्तु विषयक होता है। और पुरुष जिस वस्तुको सा 


_ अथवा नहीं करनेको अथवा अन्यथा करनेको समथ होता है सो वस्तु हेय तथा 
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उ जाता. है। जैसे त्याग करनेको योग्य कलञ्ज Ee 
को कप यागादिक हैं । और पूर्वोक्त कियामे जो पुरुष य | 
है सोई पुरुष कर्ता, अधिकृत, नियोज्य कहा जाता है। प्रसङ्गमै विधिके नि 
का अमाव होनेसे ब्रह्मज्ञान अविधेय हे। . 
| शका । विधि करके ब्रह्मज्ञान विधेय मत रहो, ज्ञेय त्रह्म विधेय क्यो न हे | 


समाधान | विधि करके विधेय जो हेय तथा उपादेय तिनसे फिक 
अहेय तथा अनुपादेय स्वरूप होनेसे ब्रह्म विधेय नहीं हो सकता । 

शंका | जब ब्रह्म तथा ब्रह्मज्ञान अविधेय हुआ, तब प्रसिद्ध यागादिकञोत्े/ 
विधान करनेवाले विधियोके सद्दश आत्मानमुपासीत” “आत्मा चा अरे दर्यः | | 
इत्यादिक विधियाँका क्या प्रयोजन है? | 


समाधान | पूर्वोक्त जो विधिप्रत्यय हें सो 'परम पुरुषाथका साधन ग्रात:। 
ज्ञान है? इस प्रकार आत्मज्ञानकी स्तुति करते हें । तिस स्तुति करके जो विषयों 
आत्यन्तिक इष्ट हेतुत्वकी भ्रान्ति करके आत्माके श्रवणाडिकोकी प्रतिबन्धकप्रवृत्ति 
है, तिस प्रवृत्तिकी निवृत्तिरूप प्रयोजनवाले होते हैं । इस अर्थको भगवान्‌ माघ: 


कार दिखाते ह-स्वाभाविकप॥त्तिविषयविश्मुखीकरणायानीति बूमः । अर्थे 
बहिसुख पुरुष, “इष्ट मेरेको प्राप्त हो, अनिष्ट मेरेको मत प्राप्त हो”? ऐसा निश्चय करके बाह | 
विषयाने प्रवृत्त होता हे, सो पुरुष तिन विषयोंमें आत्यन्तिक पुरुषाथंको नहीं प्राप्त होता । तिए 
आत्यन्तिक पुरपार्थकी इच्छावाले पुरुषको स्वाभाविक देहादिक का्यंकारणसंघातको प्रदृत्तिके वित | 
जो शब्दादिक हैं तिन शब्दादिक विषयोंसे निवृत्तकरके प्रत्यय आत्माके अपरोक्षज्ञानके साप) 
2 “आत्मा हर द्रष्ट्य? इत्यादिक विधिछायावचन प्रवृत्त करते हैं इति । श्रत। 
म करके ज्ञान विधेय नहीं यह सिद्ध हुआ। और आत्माका साक्षालार ` 
लये श्रवणादिकोमे प्रवृत्त जो अधिकारी पुरुष है तिस अधिकारीके प्रत 
ळे भ्रुति अदेय अनुपादेय आत्मतर्वको, उपदेश करती हैं । तहां श्रतिः 
तक ह सब यदयमात्मा’ 'यत्रत्वस्थ सर्वेमात्पैवाभूत्तत्केन कं पर 
| 
ए तीयात्‌ विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌’ “अयमासा ब्र 
यह जगत्‌ है सो सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मस्वरूप ही है । अर्थात्‌ बाघसार्म। 
भद्वितोयरूप जर त पतयक से भिन्न सम्पूर्ण जगतका अभाव होनेसे यह श्रुति आत्मा | 
यद्यपि विद्य दशा घन करती हे । अत आत्मामें हेयत्व तथा उपादेयत्व नहीं बन संक 
जिल को सद्वितीय होनेसे हेयत्वादिक आत्मामें बन सकता है। br 
अवस्थामें सो विद्वान्‌; किस अवस्यामे सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मस्वरूप ही होता भया तिस दिवो | 
जाने । अर्थात „~ ` मस करण करके किस विषयको देखे । किस करण करके किस ति, 
ने । अर्थात्‌ जब आत्माले अतिरिक्त कोई ज्व 
का गस शोर घरे ग हे तब देखना तया बा 
सकता । और यह आत्मा बहर ड्‌स श आत्माको किसी करण टि 
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आर यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि जब आत्मज्ञान विधेय नहीं हुआ, तब 
आत्मज्ञानकी अकतंव्य प्रधान स्वरूप होनेसे त्यागके लिये तथा प्रहणक लिये 
नहीं होगा, तथा च ज्ञानी कतंव्यहीन हो जायंगा ? यह पूर्वपक्षीका कहना सत्य 
है, क्योकि आत्मज्ञानको वेदान्तरूप प्रमाण तथा प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप वस्तुक 
अधीन होनेसे हम भी हेय तथा उपादेयसे भिन्न ही मानते हैं। और आत्माका 
श्रपरोक्ष साक्षात्कारके हुये जो सर्व कर्तव्यताकी हानि होती है तथा कृतक॒त्यता 
होती है, सो हमारेको भूषणरूप है, दूषणरूप नहीं। तहां भ्रुतिः--आत्मान चेद्वि- 
जानीयादयमस्णीति पूरुषः । किसिच्छुन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ।। 


तथा स्सृतिः:- “एतह्ृुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्कृतकृत्यशश्‍च भारत? । अर्थ-- 
(स्वयं परमानन्दस्वरूप परमात्मा मैं हूं? यदि इस प्रकार आत्माका साक्षात्कार जिस पुरुषको 
' हुआ है सो पुरुष किस फलकी इच्छाको करता हुआ, तथा किस पुत्रादिक भोक्ताकी प्रसन्नताके 
लिये, शरीरके तापोंसे अपनेको तपायमान करे । अर्थात्‌ भोक्तृ भोग्य आदिक द्वैत प्रपन्‍्चके 
अभाव होनेसे आत्मवित्पुरुष कृतकृत्य है। श्रोर हे अजुन ! गुह्य आत्मतत्त्वको जान कर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष कृतकृत्य होता हे इति । | 

अब वृत्तिकारके सतका निरासको समाप्त करते हैं;-तस्पान्न प्रतिपत्ति- 


विधिविषयतया ब्रह्मणः समपेणस्‌ | इति भाष्यम्‌ । अर्थ-ज्ञानादिको विधेय न होने 
से 'आत्मानसुपासीत? इत्यादि विधिका विषय जो उपासना तिस उपासनाका विषयत्वरूप करके 
ब्रह्मको शास्त्र बोधन नहीं करता इति । अर्थात्‌ जब शास्त्र स्वतन्त्र त्रह्मका बोधक 
. है ओरत्रह्म बोधमात्रसे 'अनथंकी निवृत्ति, परमानन्द स्वरूप त्रह्मका अविर्भाव! रूप 
` मोक्ष व छृतछृत्यता श्रबुमव सिद्ध है, तव “विधि करके विधेय क्रियारूप उपा- 
_ सनासे अविद्याकी निवृत्तिरूप संस्कार सहित प्रत्यग्‌ ब्रह्मका आविर्भावरूप मोक्ष 
होता है, तथा उपासनारूप क्रियाका शेबरूप करके ब्रह्मको सम्पूर्ण वेदान्त बोधन 
करता है” इस वृत्तिकारके मतका पूर्वोक्त रीतिसे खण्डन हो चुका इति । 
अब प्रभाकरके मताचुयायियोका मतको दिखाते हे-प्रश्‍चिनिटत्तिविधि- 
तच्छेषव्यतिरेकेण केवलवस्तुवादी वेदभागो नास्तीति | इति भाष्यम्‌ । अर्थ- 
प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप कार्यके बोधक जो विधि हैं तिन विधियोंका शेषसे भिन्न सिद्ध वस्तुका 
बोधक वेद नहीं है । अर्थात्‌ विधिका अर्थ जो क्रियारूप कार्य हे तिस कार्यका शेषरूप करके ही 
ब्रह्मको सम्पर्ण वेदान्तशास्त्र बोधन करता है । अतः विधिशेषत्वेन ब्रह्मबोधक वेदान्तसें शास्त्र- 
त्व है । इस कहने करके सम्पूर्ण चेदान्तमें कार्यपरत्व सिद्ध हुआ इति । यह प्रभाकर मता- 
चलम्बियोका कहना असडुत है इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैं- तन्न, 
ओपनिषदस्य पुरुषस्यानन्यशेषत्वात्‌' | अर्थ-सो पूवपक्षी का कहना समीचीन नहीं, 
क्योंकि अज्ञात अबाधित अद्वितीय असंगरूप तथा फलरूप, उपनिषद करके वेद्य, जो प्रत्यग्‌ 
| व्य सो आत्मा अन्यका शेष नहीं हो सकता, अतः सम्पूर्ण वेदको कार्यपरत्व 
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शंका | वृद्धव्यवहार स्थलम्‌, जैसे वक्ताके वाक्यको श्रवण करके | 
की प्रवृत्ति तथा निवृत्ति होती है । तिस प्रवृत्ति तथा निवत्तिरूप खच | 
प्रवृत्ति निवृत्तिका कारण कार्यक्षानको अनुमान करके (अर्थात्‌ वक्ताके लिङ्गे 
निष्ठ कार्यपरत्वको निश्चय करके ) समीपमै स्थित बालकको पदोकी ह 
न्वित अर्थे शक्तिका ग्रह होता है । अतः सिद्धवस्तु वाक्यंका अर्थ सहा | 
वेदान्त चाक्योको भी सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थमे शक्तिका अभाव होनेसे दास्तदा से 
का अर्थ ब्रह्म नहीं, किन्तु कार्य ही वेदान्तवाक््योका अथं हे । 
समाधान | यह नियम नहीं है कि लोकमे पदका शक्तिग्न 
थमे च हे अथमे ह्‌ शि 
अर्थमै ही होता है, सिद्ध अर्थमे नहीं । क्योकि 'नेष भुजङ्गो रञ्जु रद 
स्थलमे कार्यके बोधक लिङ्‌ लोटादिक प्रत्ययोके अभाव हुये भी ज.क 
विज्ञपुरपने ज सप तान पुरुषको कहा कि. 'नेष भुजङ्गो रज्जुरियम' 
` तब.इस वचनको श्रवण कर ही भयकम्पादिकी निवुरि | | 
बोध -अनुभवसिद्ध है । ` द न 
_ शंका। परपुरुषनिष्ठ भूताथंविषयक बुद्धिका प्रद्स्या लिक । 
होनेसे उन्नयन नहीं हो ` य श्वितम हा प 
जक हीं हो सकता है, अतः कार्या न्वितमें ही शब्दकी जत्ति मानती 
._ समाधान | सर्वथा हिन्दी भाषासे अपरिचित 
भ्रमको जाते समय एक रात्रि राजमागंके समीप दे सै क क व 
ठहरा । दैवयोगसे देवदत्तका पुत्र हुआ था, उ hs गुदे शिवार 
यापा पापा देव | 
देवद पुत्रजञन्मोत्सवको देखा | दूसरे दिन पुत्रवार्ताह 
त्तके ही पास द्रविड़ जब आया तब यर पर कक आमान्तरमे स्थित 
इस वचनको देवदत्तसे कहा । श्रव वार्ताहारने 'दिष्ट्या वर्धे पुत्रस्ते जातः 
ख देवद तत्रो ण. करते. ही. रोमाञ्च प्रफुब्लितनेत्र प्रसन्न 
सुख दवदत्तक्ता आनन्दवाला द्रविडने देखा फुडिलतनेञ्र घसत 
है का शागेका ; तद्नन्तर अन्य कारणके न होनेस 
हेतुशक्तिको उक्त 'पुत्रस्ते जातः अनुमान करके पुत्रजन्म विषयक शा 
कि पुत्रस्ते ज्ञातः? इस वाक्‍यमे द्रविड़ 
भूतार्थ विषयक बुद्धिके ज्ञापक हर्षादि द्रविड़ निश्चय करता है। तथाव | 
शक्ति नहीं है यह कहना असङ्गत है दे लिङ्ग विद्यमान हैं। अतः सिध र्ग 
शक्तिका ग्रह नहीं भी ड्रत है। तहां द्रविड़ पुरुषको पुत्रादिक पर्द 
रसि भी था तो भी हर्षा दिक ड 
क ग्रह सिद्ध अर्थ पुत्रजन्ममे होता है लिङ्गोको देखकर पुत्रादिक 
लो जा अर्थका बोधक है, तैसे चेदा 1 है । अर्थात्‌ “पुत्रस्ते जात यह 
- आड कार्यान्वित अथमे पर्दोकी आ भी सिद्ध ब्रह्मरूप अर्थका बोधक है। 
लकी मात कक बाण पा करत | | 
भा बेदान्त वार्क्योमे झ्योमे हितका गासन NR नहीं भी बोधन करता है, त 
6 ह 1 109 गास्तत्व लिख दै! न्यु 
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और वेदान्तचाक्य सिद्ध अर्थका बोधक है इसमे अनुमान 'प्रमाणको 
दिखाते हैं-विवादाष्यासितानि वेदान्तवचनानि, सिद्धाथविषयाणि, सिद्धा- 
थेविषयकं्रमाजनकत्वात्‌+ यच द्विष यकप्रपा जनक तत्त द्विष यकम्‌, यथा रूपादि 
विषय चक्षरादि | जो चश्चुरादिक इन्द्रिय रूपादिक विषयक प्रमाज्चानके जनक 
8। सो चश्चुरादिक रूपादिविषयक हैं। अर्थात्‌ जैसे चश्चु रादिक इन्द्रियरूप 
ष्टान्तमे सिद्ध अर्थ रूपादि विषयक प्रमाज्ञानका जनकत्वरूप हेतु है। और 
रूपादिक सिद्ध अथ विषयकत्व साध्य भी हे । तेंसे विवादके विषय घेदान्त- 
वाक्य रूप पक्षमे ब्रह्मरूप सिद्ध अर्थ विषयक प्रमाज्ञानका जनकत्वरूप हेतु है । 
अतः सिद्ध अथ विषयकत्व ( सिद्ध अथका प्रतिपादकत्व १ रूप साध्य मौ 
मानना चाहिये इति । इस अचुमान करके पूर्वपक्षीने जो कहा था कि.प्रवृत्ति 
तथा निवृत्तिरूप कार्यसे भिन्न सिद्ध अर्थको कहनेवाला कोई वेदभाग नही है 
सो खण्डित हो चुका । 

अब पूर्वपक्षीसे सिद्धान्ती पूछता हैः-१ क्या ब्रह्म नहीं है इसलिये समग्र 
वेदको कार्यपरत्व है, २ अथवा वेदान्तशास्त्रमे ब्रह्मक भान नहीं होनेसे, ३ अथवा 
ब्रह्यकों कायका शेष होनेसे, ४ अथवा ब्रह्मको लोकसिद्ध होनेसे, ५ अथवा 
भानान्तरका विरोध होनेसे समग्र वेदको कायपरत्व है? तहां प्रथम तथा 
द्वितीय पक्ष तो नहीं बन सकता, क्योकि जो ब्रह्म उपनिषद्रूप वेदान्त करके ही 
निश्चित. होता है, तिस त्रह्मका अभाव तथा वेदान्तविषे अभान नहीं कह 


सकते । और बृहदारणयकमे लिखा है--स एप नेति नेत्यात्मा | अर्थ इतिं 
. शब्दका अर्थ इदं वस्तु हे, इदं न इदं न' इस प्रकार सवं द्वश्य प्रपञ्चो निषेध करके जो आत्मा 

उपदिष्ट हे सो यह अपरोक्ष है इति । इस मन्त्रमे आत्म शब्दके प्रयोगको विद्यमान 
होनेसे ब्रह्मस्वरूप आत्माका अभावको कोई वादी नहीं कह सकता । क्योंकि 
ब्रह्माको निराकरण -करनेचाला जो पुरुष है तिसका आत्मस्वरूप ही ब्रह्म है। अंत 
अपने आत्माका निषेध आप कोई नहीं कर सकता । और उपनिषद्‌" करके ही 
अधिगत जो -त्रह्मपुरुष है सो असंसारी है, तथा उत्पाद्यादिक जो चार :प्रकारके 
कमके फल हैं तिनासे विलक्षण है । 

शका | त्रह्को कमफलसे विलक्षण होने पर. सी कमकर्ताकी तरह 
फलदाता' ब्रझको कमका शेष अवश्य मानना चाहिये? 

समाधान । कमका शेष शुद्ध निगुण ब्रह्म नहीं हो सकता क्योंकि कमे- 


प्रकरणामे निर्गण ब्रह्मका प्रतिपादन नहीं है । किन्तु स्वतन्त्र ज्ञानप्रंकरण रूप. 


उपनिषदोमं स्थित अर्थात्‌ प्रतीयमान ब्रह्म है। अतः ब्रह्म अन्यका शेष नहीं हो 
सकता इस कहनेसे तृतीय पक्षका खण्डन जान लेना । . 
शंका । जो सिद्धान्तीने कहा था कि आत्मा एक उपनिषद्‌ करके ही गम्य 
है अंसङ्गत हे क्योंकि अहँ प्रत्ययका विषय होनेसे आत्मा लोकसिद्ध है । 





| 
| 
| 


“0 ०५७ TT 


womans 


4 >“ च्ञ्न्न् माळ -उउ नई द र ११५ 
CC » | = 
समाधान | आत्माको ह ताकी वन वलन क ॥ | 
= विषयत्व नहीं बन सकता है । इस अथको पूव कह । और स 
लय जिस प्रत्यग्‌ आत्माको शास्त्रकार भी शास्त्रके विना नहों हैः 
- सकते सो आत्मा अलौकिक है इसमें क्या कहना है। न अर्थात वि 
अथवा तर्कसमयमे शास्त्रकारोने तथा किसीने भी अहं पत्ययका विषय जो 
कर्ता भोक्ता संसारी जीव है तिससे भिन्न करके जीवका साक्षी तथा सई 
'भूंतोम स्थित तथा तारतम्य करके रहित अद्वितीय निविकार तथा ' सर्चका | 
आत्मस्वरूप जो प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म हे तिसको नहीं जाना, किन्तु कर्ता. झोत 
संसारी जीवको ही आत्मस्वरूप करके जाना है। इतने करके चतुर्थ पक्षको |. 
“बण्डुन किया । अब पञ्चम पक्षको खण्डन करते हैं-“अतः स न केनापि त्या. | 


ख्यातु शकयः । अर्थ-जिस कारणसे आत्मा प्रत्यक्षादिक सकल प्रमाणोंका अविषय है | 
और सवै उपाधि रहित केउल वेदान्त करके वेद्य है. अतः से आत्मा किसी प्रमाण करे | 
निराकरण करनेको शक्य नहीं हे इति । अर्थात्‌ यदि आत्मा वेदान्न प्रमाणसे भिन्न 
किसी प्रमाण करके गम्य होता तो प्रमाणान्तरा विरोध होनेसे समग्र वेदको | 
कार्यपरत्व होता । परन्त्‌ आत्माको वेदान्त घ्रमाणसे भिन्न प्रमाणान्तर करके | 
अगम्य होनेसे तथा केवल वेदान्तप्रमाणा करके ही गम्य होनेसे मानान्तरका | 
विरोधं नहीं | अतः समग्र वेदको कायपरत्व नहीं हो सकता । "| 


श्र ~ 


: ` शंका | साक्षी, कर्माङ्गं, चेतनत्वात्‌, कतेवदिति’ । जैसे इष्टान्तस्प | 
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कतो जीवमे चेतनत्वरूण हेत है और कर्मका ङ्गत्वरूप साध्य है; तेसे साक्षीरुप । 
पक्षमे चेतनत्वरुप हेतु है. अतः कर्मका अङत्वरूप साध्य भी मानना हट चाहिगे | 
इति । इस अनुमान करके निर्विकार सर्व उपाधि शून्य साक्षीरूप ' | 
कमका अङ्ग होनेसे आत्मा विधिका शेष बन सकता है। और जब आत्मां | 
विधिका शेष ह्मा तब समग्र वेदको कार्यपरत्व सिद्ध हो चुका । |. 
`` _ समाधान | विधिशेषत्वं वा नेतुम्‌ । इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ साक्षी | 
अज्ञात है अथवा ज्ञान है? यदि वादी कहे कि साक्षी अज्ञान है तो अब्ात | 
साक्षीका कममे अनुपयोग होनेसे कर्मका शेष नहीं होगा । यदि कहो कि साक्षी | 
शात है तो ज्ञात हुआ साक्षीको कमंका नाशक होनेसे कर्मका शेषत्व नहीं बन | 
सर्वा) इस अर्को भगवान भाष्यकार दिखाते है:“आत्त्वादेव! एव 
(१ भश भाशियोंडा आत्मस्वरूप होनेसे बहारूप आसमा हेय तथा उपादेवसे भिन्न है इति. | 
“ ˆ ` शंका । अनित्य होनेसे आत्मा हेय है। हि 
जालमे लीन होती १ विनाश कालम देहघटादिक पृथिवीमै लीन होते. दै, पिय |. 
- यक २ 5 पुरुष 2 ली “कद जल तेज्ञमे, तेजः वायुमे चा ग्राकाशमे शमे आकाश ; 
माया पुय लीन होती है। एबं घिनाशी या ह नला विर 
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होते हैं। और पुरुष तो विनाशके हेतुका अभाव होनेसे अविनाशी है । तथा 
विक्रियारूप कारणका अभाव होनेसे कूटस्थ नित्य है। अंत: हेय नहीं । और 
निर्विकार होनेसे पुरूष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। और जो क्रियांसाध्य 
होता है सो उपादेय होता है, पुरुषको नित्य सिद्ध होनेसे पुरुष उपादेय नहीं:। 

शंका । पुरुषसे परः जो वस्तु है तिस पर वस्तुकी प्राप्तिके लिये पुरुष 
हेय होगा । 
समाधान । विस पुरुषसे पर कुछ भी वस्तु नहीं है, किन्तु सवका 
अवधिरूप सोई पुरुष है तथा परम गतिरूप है।इस पूर्वोक्त रीतिसे आत्माको 
झन्यका शेष नहीं होनेसे, तथा अबाध्य होनेसे, तथा अपूर्व होनेसे, तथा वेदान्तमे 
स्पष्ट भान होनेसे, एक वेदान्तशास्त्र करके ही गम्य होनेसे आत्मा हेय नहीं है 
वह सिद्ध हुआ । तहां वेदान्तगम्यत्वमे श्रुतिप्रमाणको दिखाते हैं:-त॑ त्वोप- 
निषदं पुरुष पृच्छामि । अथ--हे शाकल्य ! कारणके सहित सूत्रात्माका अधिष्ठानरूप 
पर्ण पुरुषको तुम्हारे प्रति मैं पूछता हूँ इति । इस थुतिमे जो पुरुषका औपनिषदत्वरूप 
` विशेषण कहा है सो विशेषण, उपनिषद्‌ विषे ही प्राधान्य करके पुरुषको प्रका- 
शमान हुये वन सकता है। और उक्त लिङ्गो करके तथा श्रुति करके वेदान्त- 
घाक्यौमै सिद्ध ब्रह्मात्म चस्तुपरत्वका निश्चय होनेसे 'भूतवस्तुपरो वेदसागो 
नास्ति! 'सिद्ध वस्तुका प्रतिपादक वेदभाग नहीं है? .यह जो .मीमांसकोका 
बच्चन है सो. साहस मात्र है। 


_____.. और जो मीमांसक कहते हैं कि ष्टो हि तस्यार्थः कमावबोधनम्‌' । 
 'कर्मेका अवबोधनरूप वेदका अर्थ इष्ट है! इस वचन करके भी वेदान्तवाक्यामे 
ब्रह्मपरत्वका निरास नहीं हो सकता । क्योंकि स्वयं जैमिनि ऋषिने “अनुपलब्धे- 

उ तत्ममाणम्‌र इस सूत्र करके धर्ममे फलवस्व और अज्ञातत्वरूप करके वेदार्थत्व- 
को दिखाया है । अर्थात्‌ जैसे धर्म स्वर्गादिक फलवाला है, तथा प्रत्यक्षादिक 
प्रमाण करके अज्ञात है, अतः धर्म चेदका अथं है । तैसे ब्रह्म भी 'अज्ञानकी 
निवृत्ति, स्वस्वरूपका आविर्भाव' रूप मोक्ष फलवालां है तथा परत्यक्षादिक प्रमाण 

` करके अज्ञात है,-अतः ब्रह्म भी वेदका अर्थ हे । इस .रीतिसे. वृद्धवाक्योके साथ 

विरोध भी नहीं होता । और पूर्वोक्त जो मीमांसकाका वचन है सो धमं जिज्ञा 


साका उपक्रम होनेसे, तथा धर्म व कमको एक होनेसे, विधि निषेधरूप कार्यकी 


विवक्षाकरके कार्यपरत्वका अभिप्राय वाला है। अर्थात्‌ घमविचारका प्रसङ्ग होने 


से. 'फलवदथोवबोधनम' ऐसा न कह कर 'कर्मावबोधनम" .यह-कहा । शर 


घास्तवसे विचार करके देखिये तो कमंकारडका तात्पर्यं लिड्थमे है। ओर 

लोकमे पुरुषका प्रवतकज्ञानका विषय जो यागादिक क्रिया है तद्गत-जो इष्ट 

साधनत्व है.सोई 'यजेत” इत्यादिक लिंडूका अर्थ है । ।तथाच सिद्धल्तीके 
१६ क ह 
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न. === === ० ० कारका कोने कर्मकारडको >> न्न 
न्न ग्र्थमे भी जब मीमांसकॉने क प्रमाणरूप माना ! 
3 एडको सिद्ध अथमे प्रमाणरूपता है इसमें क्या कहना है | तहा | 
अनुमान प्रमाणको कहते हैं वेदान्त! सिद्धार्थपराः, फलवद्धताथबोष. 
कत्वात्‌, दष्यादिशब्दवत्‌' । जैसे दध्यादिक शब्दरूप इष्टान्तमै फलवाला | 
सिद्ध जु दधि आदिकोंका बोधकत्वरूप हेतु है, और सिद्ध अ्थपरत्व 
साध्य है; तैसे वेदान्तरूप पक्षमे फलवाला सिद्ध अथं ब्रह्मका बोधकत्वरुप 


र 
है, अतः सिद्धअर्थपरत्व साध्य भी मानना चाहिये । इस अर्थको भाष्यकार दिखा 


३ छ: आम्नायस्य क्रियार्थत्वादान्थक्यमतदथानाम इत्येतदेकान्तेनाभ्युपाः | 
च्छ्तां भूतोपदेशानथेव्यमस$ १] दर्थ-- वेदको क्रियार्थ होनेसे अक्रियाथक सिद | 
शक बोधक जो वाक्य हैं तिन वाकयंमें आनर्थक्य है।” इस अथको नियम करके अङ्गीकार |. 
करनेवाले जो मीमासक हैं तिनोंके मतमै 'भूत' कहिये सिद्ध अथका जो उपदेश है सो अनर्थक हो | 
जावेगा इति। इसीप्रकार अमिधेयस्वरूपश्रथशरून्यत्वका . नाम आनथक्य है। | 
अथवा फलशून्यत्वका नाम -आनर्थक्य है? ऐसा मीमाँसकोको कहना होगा। | 
तहां प्रथम पक्ष तो बन सकता नहीं, क्योकि इख न्याय करके अक्नियार्थ | 
शब्दोमेः नियम करके अभिधेयराहित्यको अङ्गीकार करनेवाले मीयांसकोको | 
“सोमेन यजेत? दध्ना जुहोति' यहाँ पर सिद्ध अर्थके बोधक सोम दधि शब्दोमे | 

झथशन्यत्व मानना होगा। . : > . - . 
शंका | चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तमित्येवं जातीयकं शक्नोलः | 
चगमयिठुम्‌' इतिं शाबरभाष्यम्‌ । अर्थ-'चोदना' विधि अर्थात्‌ वेद जो है सो कायल | 
अर्थको बोधन करता है । तथा कार्यका शेषरूप करके सिद्ध आदिक : अथाँको. वोधन कर सकता | 


) है+ अतः सोम्राद्विक शब्दोमें. अर्थशून्यत्व नहीं बन सकता इति CE EE 
= 5 समाधान | जब प्रवृत्ति निदृत्तिरूप कार्यसे भिन्न सिद्ध अर्थको..कार्यका | 
शेषरुपकरके वेदने बोधन किया, तब. कूटस्थ नित्य: सिद्ध चस्तुको. सत्य ज्ञाता | 
दिके शब्द बोधन नहीं करते हैं इसमे. कया हेतु है ? क्या कूटस्थको: 'अक्रियह | 
होनेसे "अथवा 'शेष नहीं होनेसे? सत्यादिक शब्द बोधन नहीं करते ! यदि पू | 
पैक्षी कहे कि दधि आदिकोको हवनादिरूप क्रियामें अन्वित होनेसें दधि श्रवि | 
क्रियारुप ही. ह, अतः दधि. आंदिकोंका उपदेश भ्न सकता है। औरं कूटस्थ कि |. 






१४६. 








मै अन्वित होनेसे! य है नहीं । 'अतः.कूरस्थका उपदेश नहीं बन सकता । .तथाच क्रिया | 
निस यह छ भन सकता है । सो पूर्वपक्षीका कहना असङ्कत दै । क्यो | 
त ड सिद्ध वस्तु. क्रिया नहीं हो सकती.) यदि दधि आदिकोको .! 1| 
पिक म्ये क्रिया मानोगे तो दधि आदिकोंमे: क्रियाका शेषत्व नहीं a, | 
हिः ` ओरयशंपि कियासे भिन्न दधि आदिक सिद्ध अर्थम शब्दार्थत्व अवश्य .मानना दी, | 
_ यि आदिक सि अर्थम अक्रियात्व है,वथापि हत्ननाविरूप किया | 
वि कि -क्रियाका शेषरूप करके ही दधि आदिक सिद्ध अर्थका, उप 
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बन सकता है। ओर कूटस्थको क्रियाका शेष नहीं होनेसे कूटस्थका उपदेश नहीं 
बन सकता । तथाच “शेष नहीं होनेखे? यह द्वितीय पक्षको यंदि वादी कहे, तो 
तिस चादीसे मैं पूछता इं कि सिद्ध अर्थमें जो कार्यका शेषत्व मानते हो सो 'शब्दा- 
थंत्वके लिये” अथवा “फलके लिये! ? तहां प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, क्योकि 
क्रियाकी सिद्धिके सामथ्यंवाळे द्धि आदिकोमे कार्यका शेषत्वके सिद्ध हुये 
भी शब्द करके वस्तु मात्र ही उपदिष्ट है, कार्यान्वित नहो । और स्वर्गादिक 
फलके लिये सिद्ध दधि आदिकोमे कार्यका शेषत्व है । इस द्वितीय पक्षको हम 
भी स्वीकार करते हैं। अर्थात्‌ स्वरादि फलको उद्देश करके हवनादिरूप क्रिया- 

का शेषत्व दधि आदिकोमे बन सकता हे, ब्रह्ममे नहीं । 
शंका । जब सिद्ध अर्थ दघि आदिकोमै कार्यका शेषत्व मानते हो तंब 
स्वतन्त्रता करके शब्दार्थत्व नहीं बनेगा । | 


समाधान । फलके लिये कार्यका शेषत्वको अङ्गीकार किये इये भी 
दघि आदिकोमे शब्दार्थत्वका अभाव नहीं होता | अर्थात्‌ सिद्ध द्धि आदिक 
अर्थौमै जो कार्यका शेषत्व है सो फलके लिये इष्ट है; परन्तु इतनेसे दधि आदिक 
शब्दोके वाच्य अर्थ द्धि आदिकोमे कार्यका प्रवेश नहीं होता । अर्थात्‌ काय- 
शेषत्व द्धि आदिक शाब्दौका अर्थ नहीं बन सकता | अतः दधि आदिकोमे स्वा- 
_ त्रयेण शब्दार्थत्व बन सकता हे । | 
| शंका । “दध्ना जुहोति' इत्यादिक स्थलामे कार्यका शेषरूप करके 
सिद्ध दधि आदिकोका उपदेश कहा । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि कार्यका 
अशेषरूप ब्रह्म वेदान्तप्रमाण करके उपदिष्ट नहीं हो सकता है। और जब वेदान्त 
करके ब्रह्म अनुपदिष्ट हुआ तब चेदान्तशास्त्र भी अप्रमाणरूप सिद्ध हुआ । 

- समाधान । जैसे प्रत्यक्षादिक प्रमाणामे अज्ञात अर्थका बोधकत्वरूप 
प्रामाणय है, तैसे वेदान्तशास्त्रम भी अज्ञात ब्रह्मरूप अर्थका बोधकत्वरूप 
प्रामारय बन सकता हे । अतः वेदान्तशास्त्र अप्रमाणरूप नहीं। | 

शंका । यद्यपि वेदान्तवाक्यौमँ अज्ञात अर्थका उपदेशित्व है। तथापि 
कार्यका शेष नहीं होने करके निष्फल जो ब्रह्म है तिस निष्फल ब्रह्मका प्रतिपादक | 
होनेसे वेदान्त अप्रमाणरूप है। क्योंकि जो शब्द सफल अर्थका प्रतिपादक होता . 
शब्द्‌ प्रमाणरुप होता है अर्थात्‌ फलके अधीन ही शब्दमे प्रामाण्य होता - 

। इतने करके प्रथम जो विकल्प किया था कि अक्रियाथक वाक्योमे आनथंक्र्य 
क्या है--क्या अभिधेय राहित्य है अथवा फलाभाव है ? इस विकढपके द्वितीय 
पशको पूर्वपक्षी दिखाता है:-यदिं नामोपदिष्टं किं तव तेन स्यादिति । 
श्रथ-यद्य पि सिद्ध दधि आदिक स्वतः निष्फल भी हैं, परन्तु क्रियाद्वारा सफल होनेसे उपदिष्ट 

है पदक कूटस्थ ब्रह्मको कहनेवाले वेदान्तियांको क्रियारूप द्वारका अभाव होनेसे तिस दधि 
` आदिक दृष्टान्त करके क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? इति । तात्पर्य यह है-फलवाला जो भूत 








ता वव एतत किये नी ऐता कद निल ही जता! 





थ-१-१-१ 
---= === = य्यक दिक। औ हः; 

उपदेश करनेको योग्य है जैसे द्धि आदिक । और ब्रह्म तो उदासी 

पु चो होनेसे अचुपकारक दै, इसलिये ब्रह्म म 

शून्य दे । आर प्रयोजनशून्य होनेसे वेदान्त करके ब्रह्म उपदिष्ट भी नहीं हे 
सकता । अन्यथा निष्फल हाका बोधक वेदान्त निष्फल अर्थात्‌ अनथक हे |, 


ज्ञावेगा । 
ओ- समाधान । सिद्ध वस्तुनिष्ठ साफल्यमे क्रिया ही हार होती है यह | 
नियम नहीं, क्योकि जैसे रज्लमे सपंश्रान्तिसे अनन्तरः रञ््का ज्ञान मात्र करे । 
सिद्ध रज्जञुमे साफल्य देखनेमे आता हे । भाव यह है कि यद्यपि भयकस्पाहि. | 
कको निवृत्तिरूप फल रज्जञके ज्ञानका है रज्जुका नहीं,तथापि रज्जुके ज्ञानद्वारा | 
रञ्जु भी फलवाला कहा जाता है। तैसे वेदान्तवाक्य करके जिस कालं / 
उदासीन प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्ह्मका साक्षात्कार होता . है, तिस कालमे ही ब्रह | 
साक्षात्कार करके संसारदुःखका कारश मिथ्या अज्ञान तथा अज्ञानके कायको | 
निवृत्तिरूप फल होता दै; यहां पर मी ज्ञान द्वारा ब्रह्म फलवाला कहा जाता है। | 
तथा ज्ञानको वेदान्तवाक्य करके जन्य होनेस वेदान्तवाक्य भी ज्ञान द्वार 
: फलवाला कहा जाता है क्रिया द्वारा नहीं । इतने कहने करके यह सिद्ध हुआ हि | 
जैसे भूत वस्तु दधि आदिक हबनादिरूप क्रिया द्वारा सफल हुँ । तैसे भूत प्रह 
वस्तु ज्ञान द्वारा सफल है। अतः क्रियाके साधनोका उपदेशरूप क्मकारझं | 
च वेदान्तवाक्योमै समान ही अर्थवत्त है । इसलिये वेदान्तवाक्यौको फलवा | 













आदिक शब्दोम शुद्ध सिद्ध दधि आदिक अर्थौका बोधकत्व है। तिस रीतिते 
ही वेदान्तवार्क्योमे भी शुद्ध सिद्ध त्रह्वारूप अर्थका बोधकत्व बन सकता है। | 
अब निषेध वार्क्योको जैसे सिद्धअर्थपरत्व है तैसे वेदान्तवाक्योगे 

भी सिद्धश्रथंपरत्व है। इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार “| 


(ह्मणो न इन्तव्यः? इति चेवमाद्या निशृत्तिरुपदिश्यते | अर्थ-जादाण्का 
नहों करना इत्यादिक जो वाक्य हैं सो निवृत्तिको उपदेश करते हैं-अर्थात्‌ हन्‌ घात 
` प्रकृतिका अर्थ हननरूप क्रिया है । और हन्‌ प्रकतिके साथ नञूका सम्बन्ध | 
से हनतरुप क्रियाका जो अभाव है सो नञूका अर्थ है इष्टसाघनत्व तब्य | 
` यका अर्थ है। प्रसङ्घमे नरकदुःखके अभावका नाम इष्ट है। तिस इष्टका, साथ! 
त्व कहिये परिपालकत्वका अन्वय हननके अभाचरूप नञके अर्थमे है! | 
करके निषेध वाक्यका अथ यह सिद्ध हुआ कि 'नरकदुःखके अभावी 00 | 
४७७ ru क्रियाका अभाव है? इति । यहां पर हननरूप क्रिय 
ह कता हा अ दुःखा 
 अर्थसे ही पुरुषको ऐसा ज्ञान हो जाता है कि 'हननरूप क्रिया दुःखका छ 


ग्ध 
or ०००० 
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>>> तल 
जो विधिका विषय होता है सो क्रिया तथा क्रियाका साधन दधि आदिक भाव- 
रूप होता है अभावरूप नही । अऔर निषेधवाक्यका अर्थ जो इष्टक्ा साधन 
हननाभाव'है सो अभावरुप होनेसे भावरूप क्रिया नहीं हो सकता। तथा अभावको 
भावरूप अथंके प्रति अकारण होनेसे क्रियाका साधन भी नहीं बन सकता । अतः 
निषेध शास्त्रको निषत्तिरुप सिद्ध अर्थमे प्रमाणरूपता है। और यदि 
पूर्वपक्षी कहे कि अक्वियार्थक वाक्याका जो उपदेश है सो अनथक है । तो यह 
चादीका कहना असङ्गत है । क्योंकि 'ब्राह्माणो न हन्तव्यः इत्यादिक वाक्यो 
करके जो निवृत्तिका उपदेश है सो वादीके मतमै असङ्गत होगा । निवृत्तिके 
उपदेशका आनर्थक्ष्य किसीको इष्ट नहीं है। 


शाका । 'न हन्तव्यः इस वाक्यका अर्थ 'हननं न कुय्रोदु” 'हननका 
अमभावको करे! यह नहीं है; किन्तु रागसे प्राप्त जो हनन हे तिस हननरूप- अर्थः 
के साथ नञका सम्वन्ध होनेसे 'हनन क्रियाके विरुद्ध संकल्परूप जो क्रिया 
है? सो नञूका अर्थ है । इस नञुके अर्थको विधिसे विना अग्राप्त होनेसे निषेध- 
वाक्य विधान करता है:-'अहननं कुर्याद्‌? हननरूप क्रियाके विरुद्ध संकल्प 
रुपःक्रियाको करे। अर्थात्‌: 'हननरूप क्रियाको में नहीं करूंगा? ऐसा हननरूप 
क्रियाके विरुद्ध संकल्परूप क्रियाको करे इति। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ 
कि 'न हन्तव्यः? इस निषेध वाक्यको हननके विरुद्ध संकढपरुप क्रियाथंक 
'होनेसे कार्यपरत्व है सिद्धाथपरत्व नहीं, अतः निषेधवाक्योंमे कार्यको विधेय 
होनेसे आनर्थक्य नहीं । ॒ 
समाधान । हननरूप अर्थके साथ सम्बन्ध चाला नञुक्रा जो इनन क्रिया- 
की निदृत्तिरूप और औदासीन्य रूप अर्थ दै तिस अर्थसे, अर्थात्‌ हननके अभाव- 
से, भिन्न अप्राप्त क्रियारूप नञूका अर्थ नहीं कल्पना कर सकते। क्योकि नअका 
अभाव रूप मुख्य अर्थके सम्भव हुये हननविरोधिसंकल्पक्रियारूप लाक्षणिक 
अर्थको अङ्गीकार करना असङ्गत है। किंच विधिवाक्यकी तरह निषेधवाक्यको 


भी यदि कार्यार्शक मानोगे तो विधि निषेधका जो भेद है सो भी असङ्गतं होगा। _ 


 _ शुंका। जैसे नञ्‌ पदकी शक्ति हननादिक वस्त॒वोके अभावमे है, तैसे 
हननादिकोसे अन्यमे तथा हननादिकोके विरोधीमे भी शक्ति माननी चाहिये, 
क्योकि अन्राझणः, अधर्मः, ऐसा प्रयोग देखनेमे आता है; ब्राह्मणसे भिन्न 
क्षत्रियादिकौंका नाम अ्रत्नाह्मण है, -तथा धमसे विरुद्ध अर्थात्‌ धर्मका विरोधी 
जो पाप है तिसका नाम अधमं है । ऐसा माननेसे हननरूप क्रियाको विरोधी 
' संकटपरूपक्रिया ही 'न हन्तव्यः इस निषेधवाक्य करके ,विधेय हुई । अतः 
निषेध वार्क्योको भी कार्यपरत्व है सिद्धार्थपरत्व नर्ही । 


समाधान । नञूका यह स्वभाव है कि स्वसस्बन्धिवस्तुवोके असाव- 
बोधन करता है। अतः, अभावमे ही नञूकी शक्ति है, अन्य तथा विरुद्ध 
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नहीं । क्योंकि यदि एक अर्थमे शक्तिका स्वीकार करनेसे निर्वाह हो सके, है 
अनेक अर्था में शक्तिकी कल्पना करनी सवंथा अयुक्त है। तहां अन्ना 
ग्रघ्म:, इस स्थलमें ब्राह्मणोका अभाचरूप नञूके शक्य अर्थका सम्बत्यक 
क्षत्रियाविकांमें विद्यमान होनेसे, तथा धमका अभावरूप नञ के शकय अथ 
सम्बन्धको अधर्मम विद्यमान होनेसे, लक्षणाब्रत्ति करके 'ब्राह्मणके अभाब 
क्षत्रियादिक हैं? तथा 'घर्मका अभाववाला अधम है? ऐसा बोध हो सकता 
अत: नअञ्ची शक्ति केवल अभावमे है, अनेकाथंमे नहीं। इस कहनेसे यह 
हु कि 'न इन्तब्यः' इस स्थलमै भी हननकी निदृत्तिरूप अभाव ही नञका 
शक्र्य अर्थ है, हनन क्रियासे विरुद्ध संकल्परूप क्रिया नहीं । क्योंकि हनन 
क्रियाके विरुद्ध संकल्यक्रियामे नञूके शक्‍य अथका सम्वन्धको विद्यमान होते 
लक्षणावृत्ति करके ही हननविरुद्ध संकल्पक्रियाका बोध होता है। इसहि/' 
पूवोक्त विरुद्ध संकलपक्रियामे शक्ति माननी अचुचित है । और जहां निषा 
नहीं हो सकता वहां ही अनेक अर्थौमै शक्तिको कल्पना समोचीन है । जेते 
गोशब्दकी शक्ति गो पशुमे है, तैसे स्वर्ग, इघु, वाक, वज्रादिकोमे है । क्योहि 
शक्य सस्बन्धका नाम लक्षणा है । प्रसङ्घमे शक्य पशुके सम्बन्धका स्वगा दिका 
अभाव होनेसे स्वर्गादिकोका लक्षणावृत्ति करके बोध तो हो सकता नहीं । किन 
शक्तिवृत्ति करके ही स्वर्गादिकोका बोध होता है । अतः गोपदको अनेक अथांग 
शक्तिका स्वीकार करना उचित है। | 


यद्वा हन्‌ धातुका अर्थं हननरूप क्रिया है। और 'बलवदनिष्टासाधनत | 
सति इष्टसाधनत्वम्‌ तव्यप्रत्ययाथः'। बलवान्‌ अनिष्ट जो नरकादिक दुःख 
तिनोका असाधनत्वविशिष्ट जो इष्टसाधनत्व है सो तब्य प्रत्ययका अर्थ है। ग्र 
नञूका अथं अभाव है। जव प्रत्ययार्थके साथ नञूका अन्वय किया तब यह ग्र, 
सिद्ध हुआ किं 'बलवद्निष्ठासाधनत्व विशिष्टेष्साधनत्वाभाचवद्धननम्‌'। त्रय 
हननरूप क्रिया बलवान्‌ अनिष्ठका असाधन हुई इष्टका साधन नहीं है शते! 
तात्प यह कि “ब्राह्मणो हन्तव्यः? इस स्थलमै भ्रान्ति करके प्राप्त जो आहेर 
हननमे इष्ट साधनत्व है, तिसको अनुवाद करके जब नञूने इष्ट साधनत्ग | 
अभावको बोधन किया 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः? इति, तब “बलवान्‌ अनि | 
साधन हनन है? पेसी बुद्धि होती है।इस पक्षमे “न हन्तव्यः यहां ह| 















इति । ओर ब्राह्मणकी इननरूपक्रिया बलवत्‌ अनिष्ठका साधन है। अथवा हर्न 
रूप क्रियामे इष्ट साधनत्वका अभाच है । ऐसी बुद्धि होनेसे पुरुषनिष्ठ, जो ६ 


क्रियाको निवृत्ति उपलक्षित औदासीन्य है, तिस औदासीन्यक्ी परि 
जो गिनी १ ६ गीन्यक्षी प 
ननाभावबुद्धि है। अथवा हननमे इष्ट साधनत्वाभाव बुद्धि है। इस 


ही ज्ञानना । 
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शंका । सिदधन्तीने औदासीन्यकी परिपालक जो हननाभावबुद्धिको 
हननमै इष्ट खाधनत्वाभाव बुद्धिको कहा। सो असङ्गत हे । क्योकि बुद्धिको 
क्षणिक होतेसे जब हनना माचचुद्धि तथा इष्ड खाधनत्वाभाववुद्धि निवृत्त हो. 
ज्ञायगी, तब पुरुषको औदासीन्यसे प्रच्युतिरूप हननादिकोमे प्रवृत्ति हो 
ज्ञायगी । ` 


समाधान । जैसे अग्नि काष्ठको दग्ध करके स्वयं शान्त हो जाती है। 

वैसे उभय प्रकारकी अभावचुद्धि, हननमे इष्ट साधनत्वकी श्रान्तिका मूल जो 
राग है तिस रागरूपी इन्धनको दग्ध करके स्वयं ही शान्त हो जाती है । अर्थात्‌ 
हननमें प्रवृत्तिका कारण रागके अभाव हुये पुनः, औदासीन्यसे प्रच्युतिरूप हननमे 
प्रवृत्ति नहीँ हो सकती है । और जो वादी “न हन्तव्यः? इस चाक्यका अर्थ हनन 
बिरुद्ध संकदपरूप क्रियाको मानता है। तिस चादीके मतमै रागसूलक जो 
हननमै प्रवृत्तिका कारण इष्ट साधनत्वभ्रान्ति है। तिसकी निवृत्तिन होने से 
गरौदासीन्यसे प्रच्युतिरूप जो हननमै प्रवृत्ति है सो अवश्य होगी। तात्पय यह है 
कि सिद्धान्तमे 'न हन्तव्यः? इस वाक्य करके जन्य दो प्रकारकी बुद्धि होती 
है। जब नञूका प्रहृत्यर्थके साथ अन्वय करते हैं, तब 'हननाभाव इष्टका साधन 
कहिये परिपालक है? ऐसी बुद्धि होती है। और जब नञका प्रत्ययाथके साथ अन्वय 
करते हैं, तब 'इष्ट साधनत्वका अभाववाला हनन है” ऐसी बुद्धि होती है। यह 
दोनों प्रकारकी बुद्धि, हननमै प्रवृत्तिका कारण जो रागसूलक इछ्ठसाधनत्वकी 
भ्रान्ति है तिस ध्रान्तिकी निवर्तक है । अतः प्रवृत्तिका कारण भ्रान्तिका अभाव 
होनेसे औदासीन्यसे प्रच्युतिरूप हननमे प्रवृत्ति नहीं हो सकती । और वादीके 
मतमै तो 'न हन्तव्यः? इस वाक्य करके जन्य पूर्वोक्त दो प्रकारकी बुद्धि हो 
सकती नहीं, किन्तु. हननके विरुद्ध संकदपविषयक ही ज्ञान होगा। सो ज्ञान 
शान्तिका निवर्तक नहीं हो सकता । अतः प्रबृत्तिकी कारण पूर्वोक्त श्रान्तिको 
विद्यमान हुये. अवश्य औदासीन्यसे मचय तिरूप प्रबृत्ति हो जावेगी । इसलिये 
अभाव ही ननका मुख्य अर्थ है.। इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकारः दिखाते हैं-- 
तस्पात्मसक्तक्रियानिहस्यौदासीन्यमेंव ब््मगो न हन्तव्यः” इत्यादिषु 
प्रतिषेघार्थ' मन्यामहे, अन्यत्र प्रजापतित्रतादिभ्यः | अर्थ--नजुका कार्यरूप अर्थ 
न. होनेसे, प्रसंगर्में 'रागप्राप्त हनन क्रियाकी निवृत्तिरूप' आदासीन्य हीं प्रजापति" 
अतादिकोसे भिन्न 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः? इत्यादिक वाक्योमें नन्‌ का अथे इम मानते हैं इति.। 
. तात्पर्य यह है कि “तस्य बटोत्रेतम” इस वाक्यम अञुष्ठेय क्रियाका 
वाचक ब्रत शब्दसे उपक्रम करके .नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्‌' जिस समयमे सूयं 
उदय होता है तिस समयमै सूर्यको न देखे अर्थात्‌ दर्शनविरोधिसंकटपरूप 
, क्रियांको करे इतिं। इस उपसंहारवाक्यकरके अ्रह्मचारीके लिये प्रज्ञापतित्रतको 
विधान किया है। और नेक्षेत? यहां पर प्रतिके अर्थका असाव (अर्थात्‌ दशना- 
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हु अ 
कका श्रथ मानोगे तो उपक्रम व्यम अभाव ( अर्थात्‌ --"- रै 
छ असङ्ग होगा | क्योकि च I अभाव आ | 
रू अथं हे । अत उपक्र के जो है सो अलुष्ठे वाचक जो ) को न | 
र दि उ प्ेक्षेवोयन्तमादि प क्ियारूप आह! 
स निषेधवाक्यको ६ रुद्ध सङ्कट क्रिय ल्यम्‌ यह उस कि 
अनुष्ठेय क्रियाके वाचक व्य हे | शर “न [को विधान कर 
न्न ssp प इत्यादिक च | 
वाक्यको प्रमाणरूपत जट सर हक इननाचगाब पूर्वाला स 
प्रमाणरूपत्व है । पता है । तैसे वेद हननाद्यसा रोतिसे 
म दान्त वाक्योको वरूप रि तिसे 
न शंका \ यदि सिद्ध 00 भी सिद्ध म थे 
र प्रमाणत्व रा तो ' अर्थके बोधक निषेधवाक्योम दड 
तरै आनर्थक्यको आनर्थक्यमतदथा वाक्यौस 
योधन करत है द्‌ नाम! यह २७ सि तथा वेदान्तव 
फल समाधान । जिन जड Eh किन ॥ 
बि नहीं होता ऐसे वाक्योके धवणविचा पा 
सफल होनेसे वेदान्तवा आनर्थक्यको बोध जो उपाख्यान रनेसे भी कु 
ओर क्य अनर्थ न करता है। चौ अूताथवादा 
याली से धाः अ । और बे we! 
कैले: रीप घनवाली हे । जैसे शंका करी थी वि दान्तवाक्यशच 
कार्यविधिके प्रवेशसे यह वाक्य कार्यवि के 'सप्द्वीपा च | 
दाव सो अनये हैं विना ब्रह्मस्वरूप चिके प्रवेशसे Rages 
रियं नायं सपः? इति। इस शंकाका मात्रको कथन ना अनर्थ 
मी शयकसारिकोका इस वाक्य करके रउ का परिहार भी करनेवाले :वेदांत 
क्स यह वाकय अश प्रयोजन दस वस्तु माको चुकेहे कि रम 
बमो जन्ममरणादि ।तैसे ब्रह्मस्व इस वाकयका कने आत किये हर | 
/झनथक नहीं | दिक संसारकी कः वस्तु मात्रको आता है। भर 
व दज ु नवृत्तिरूप प्रयोजन कृथने :१ करंनेवात | 
वेदान्तके rl जैसे रज्जुर नायं सर्प? इस -वाक्य | 
पूर्वकी ट श्रवणसे. की निवृत्ति स्वरूप चस्तुके बो चार त 
७ - १... तरह धुत कैप la देखने मे जाती टा घाक्यके श्रवए |, 
मन न नकम alts रहो 
कोका अवण' शब्द करके रित्वकी प्रती तिःदेखनेमे अ 
निवतेकत्व “१ कक श्रवणुजन्य खनेमै श्राती: है | 
बहान का भत कापी | 


० > 6 दि £ 0 ५ a” Frith 
अ मात्य ज्ञानमे ् है, श्रवणमे नही । 
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_ समाधान । यद्यपि यह वादीका कहना सत्य है कि 'श्रवणसे अनन्तर 
संसारित्वङी निवृत्ति देखनेमे नहीं आती? तथापि ब्रह्मज्ञान मात्र संसारित्वकी 
निवृत्तिका कारण न होते पर भी ब्रह्मसाक्षात्कार पर्यन्त जो ज्ञान है सो भो- 

त्वाद्रिप संसारित्वकी निदृत्तिका कारण है। जैसे गन्धवंशास्त्रका श्रवण 
तथा अभ्यास करके संस्कृत जो मन है तिस मन करके जन्य षड्जादि भेद- 
विषयक साक्षात्कार होता है । तेसे वेदान्तशास्त्रके श्रवण तथा मननादिको 
करके जन्य संस्कार विशिष्ट जो मन है तिस मन करके जन्य अन्तःकरणकी 
वृत्तिविशेष होती है । इस वृत्तिविशेषका नाम ब्रह्मसाक्षात्कार है । अर्थात्‌ अज्ञान 
और तत्कार्य संसारित्वाद्कोंक्री निवृत्तिरूप फ़्लपर्यन्तावसायी जो 'ब्रह्मेवाह- 
मस्मि! इस प्रकारका अप्रतिबद्ध प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मज्ञान है तिस ज्ञानका 
नाम ब्रह्म साक्षात्कारपर्यन्त है । इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ . दिखाते हैँ: 


“नावगतत्रह्मात्मभावस्य यथापूर्वः संसारित्वं शक्यं दशेयितुस्‌? इत्यादि। . 


अर्थ-अज्ञान दशामें पुइपनिष्ठ जैसा संसारित्व है, तेसा प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मके साक्षारकारवाले 
पुरुषमें सं पारित्वको नहीं दिखा सकते। क्योंकि संसारित्वका विरोधी ब्रह्मात्मभाव विद्यमान 


है इति । 


इस अर्थम तीन दृष्टान्तोंको दिखाते हैं । जैसे शरीरादिकामे आंत्माभि- 
मानी जो पुरुष है तिस पुरुषमे मिथ्याज्ञान निमित्त जैसे डुःखभयादिक देखनेमे 
आते हैं। तिसी पुरुषमे वेदप्रमाणजन्य ब्रह्मात्माका साक्षात्कारसे शरीरादिकं विषे 
'आत्मत्वासिमानके निवृत्त हुये तैसे ही मिथ्याज्ञान निमित्त दुःखभयादिकोकी 
. कढपना नहीं कर सकते । और धनका अभिभानी जिस धनी शुहस्थको धनका 
अपहार निमित्त जैसा दुःख होता है। तैसा धनका अभिमान रहित तथा संन्याख- 
को धारण किया हुआ तिसी पुरुषको धनापहार निमित्त दुःख नहीं होता है। 
_और कुरडलके अभिमान निमित्त कुण्डली पुरुषको जैसा सुख होता हैं। तैसा 
. कुण्डल रहित व कुरडलके अभिमान रहित तिसी पुरुषको कुरडलित्वाभिमान 
निमित्त सुख नहीं होता इति । अब देहाभिमान करके रहित जो तत्त्ववित्पुरुष 
है तिसको सांसारिक धर्म स्पर्श करते नहीं । इस अर्थमे थ्रुतिप्रमाणको दिखाते 
है:--अशरीरं वाव सन्तं न मियाम्रिये स्पृशतः । अर्थ--शरीर करके रहित विद्य- 
. भान ब्रह्मनिष्ठ पुरुषको सुखदुःखादिक स्पशं नहीं करते इति। | 


शंका | शरीरके पतनसे . अनन्तर अशरीरः -अर्थात्‌ शरीरं-रहित . 


यह व्यवहार होता है, और जीवत्‌ दशामें ब्रह्मवित्पुरुष शरीररहित' है ` यह 

- व्यवहार, 'मम माता बन्ध्या? इस व्यवहारकी तरह विरूद्ध है। ; . 

` ` समाधान । यदि परमार्थसे आत्मामें खशरीरत्व होवे तो जीवत्‌ दशाम 

' खशरीरत्व ( शरीरः) की निवृत्ति न दोवे।- परन्तु शरीरको मिथ्या अज्ञान 

निमित्तक होनेसे . तत्त्वज्ञान करके . मिथ्या .अज्ञानकी निवृत्ति हुये . जीवत्‌ 
२० | 














` मानना होगा, सो अनिष्ट है। 


. सशरीरत्वकी निवृत्ति न होगी । और जब धर्माधर्मकी निवृत्ति होगो तब तो शरीर 


दोप हो सकस के प्रति .कारण मानें तो अवश्य अन्य | 


= 





ड त्ति हो सकती है । जैसे रज्जुके मिथ गाभ्यात वत । 
गेरकी निव सक । उ न मेन | 
न करके मिथ्या ज्ञानी निवृत्ति हुये निवृत्ति होती है। 
झर शरीरादिकोमे आत्मत्वाभिमानरूप जो मिथ्या अज्ञान हे तिस सि 
अज्ञानके इये ही आत्मामे सशरोरत्व है। और तिस मिथ्या अज्ञानके अभाव र । 
सशरीरत्वका अमाव है । इस अन्वयव्यतिरेक करके भी संशरोरत्वा | 
आविद्यकत्वकी सिद्धि इई । और आत्मामे जो अशरीरत्व है सो आत्मा 
स्वभाव है, तिस स्वभावकी निवृत्ति हो सकती नहीं, क्योंकि स्वमाद. 
की हानि होनेसे भाव वस्तुका विनाशप्रसङ्ग होगा । इस - अर्थी 
दिखाते हैं :--नित्यमशरी रत्वम्‌? इत्यादि भाष्यम्‌। झआर्थ--कर्म करके भरण | 
देते थात्मा्मे जो अशरीरत्व है सो नित्य है इति। अर्थात्‌ अशरोरत्वको यहि |. 
कर्मजन्य मानोगे तो अशरीरत्वका नाश अवश्य मानना होगा। और जर | 
यात्माके स्वरूप भूत अशरीरत्वस्वमावका नाश हुआ तब आत्माका मौ नाश! 


| । 


शंका | यद्यपि आत्मामे अशरीरत्व नित्य रहो, तथापि आत्मामं जे 
'सशरीरत्व है सो मिथ्या अज्ञान निमित्तक नहीं, किन्तु धर्माधर्मं निमित्तक है। | 
और जब सशरोरत्वका कारण घर्माधमं हुआ तब धर्माधसंक्ी निवृत्तिसे विवा | 


को त्यागकर प्रयाण ही कहना होगा। इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि जो सिद्धा | 
'स्तीने कहा था कि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जीवत्‌ दशामे ही अशरीर होता है से। 
झसङ्घत है। | हि । 
 . समाधान | आत्मा साक्षात्‌ धर्माधर्मको नहीं कर सकता, किु 
श्रात्माका शरीराद्किके साथ सम्बन्ध हुये ही शरीरादि करके घमा धश 
उत्पत्ति होती है। और धर्माधर्मकी उत्पत्ति हुये ही आत्माका शरीरके सार 
सम्बन्ध होता है। इस कहनेसे अन्योन्याश्रय दोषकी प्राप्ति हुई । क्यो कि घर 
धरम, अपनी उत्पत्तिमे आत्माका शरीरके साथ सम्बन्धको अपेक्षा करता हायर 
शरीरके साथ आत्माका सम्बन्ध, अपनी उत्पत्तिमै धर्माधमंकी अपेक्षा कख 
है। अर्थात्‌ शरीरको धर्माधर्म करके जन्य होनेसे शरीरके साथ आत्मा 
सस्वन्ध धर्माधमंकी अपेक्षा करता हे । और जहां पर अन्योन्याश्रय दोष होता हर 


वहां पर दोनो असिद्ध होते हे । और प्रसद्धमे असङ्ग आत्माका शरीर 
शरोरसस्बन्ध द्वारा घर्माधमंमे आत्मकतत्व म. 












:खस्बस्धका अभाव हुये 
बन सकता । 


शांका । यदिः इस बतंमान: ` उयाच्मको -इस पंत, 








है। परन्तु हम ऐसा [ डा 
इस वतमान | शरीरके रक साथ आत्माका सम्बन्धके प्रति: हेतु पातै र | 
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साथ आत्माका.जो सम्बन्ध है, तिस सम्बन्धको कारण मानते हैं । वर्तमान 
शरीरके साथ आत्माका सस्बन्धको नहीं । जैसे वर्तमान बीजके प्रति पूव अङ्कुर 
कारण है और पूर्व अङ्कुरके प्रति उससे जो पूर्व बीज है सो कारण है, वर्तमान 


बीज नहीं । इस बीजाङ्कुरन्याय करके शरीरके साथ आत्माका सम्बन्धको तथा . 


धर्माधमंको प्रवाहरूप करके अनादि होनेसे अन्योन्याश्चय दोष होता नहीं । 


. समाधान । यह जो अनादि कल्पना हे सो अन्धपरम्परा है, अर्थात्‌ 
प्रमाणशम्य दै । तात्पर्य यह है कि जैसे बीजसे अङ्कुर होता है तथा तिस 
अङकुरसे बीजान्तर होता है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण करके देखनेमे आता है । तैसे 
आत्माका वर्तमान देहके खाथ सस्बन्ध पूर्व धर्माधमंकत है, तथा पूवंघरमांधर्म 
आत्माका पूर्व देहके साथ सम्बन्धक्नत है । ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण करके देखनेमे 
नहीं आता! इस अर्थम कोई श्रृतिप्रमाण भी शवणमे नहीं आता। उलटा 
(असङ्गो ह्ययं पुरुष इत्यादिक श्रुति आत्मामे सवं कतृत्वादि धर्मको निषेध 
करती है। अतः बीजाङ्कुरवत्‌ अनादि कल्पना प्रमाणशून्य है। और आत्मामे 
कर्ठत्वादिक नहीं बन सकता इस अथमे युक्तिको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं:- 
क्रियासमवायाभावा्चात्मनः कतृत्वाचनुपपत्तेः | अर्थ--आत्मामें क्रियाके सभवाय- 
का अमाव होनेसे कतृत्व नहीं बन सकता है इति। अर्थात्‌ प्रसङ्गमे क्रियापदे करके 
क्रियाकी जनक कतिका ग्रहण करना, क्योंकि कृतिवालेका नाम कता है। औरं 


नित्य निर्विकार कूटस्थरूप आत्मामे कृतिका अभाव होनेसे कतृत्वका असांच _ 


सिद्ध होता है । | | 

शंका । जैसे राजादिकॉर्मे स्वगत क्रियाका असांच हुये भी सत्तामात्रसे 
भृत्यादिकोंकी क्रियाका कर्त्व देखनेमे आता है । तेसे स्वतः निष्क्रिय कूटस्थरूप 
आत्मामे शरीरादिकोकी क्रियाका कृत्य बन सकता है । 

समाधान । राज्ञादिकौने धनादिकोको देकर भ्रत्यको स्वीकार 
किया है, अतः स्वस्वामिभावरूप सम्बन्ध करके भ्ृत्यका सम्बन्धी होनेसे राजा- 
दिकोमै भृत्यके कार्यका कर्तृत्व बन सकता है । और आत्माको खदा असङ्ग 
होनेसे शरीरादिकोके साथ स्वस्वामिमावरूप सम्बन्धका निमित्त धनादिकी 
तरह कुछ बन सकता नहीं । अतः आत्मामे कतंत्वकी कल्पना नही कर सकते । 
ओर अविद्यारूपी भूमिम बीजाङकुरकी तरह वर्तमान देह तथा कर्मका 
श्रात्माके साथ जो सम्बन्ध प्रतीत होता है तिसमे मिथ्यामिमानरूप भ्रान्तिकृत- 
त्व प्रत्यक्ष सिद्ध है। अतः भगवान्‌ साष्यकारने भ्रान्तिक्कत शरीरादिकोके साथ 
सम्बन्ध करके आत्मामे अप्रतिबद्ध ्रह्मसाक्षात्कारसे पूर्व यागादिकोका यज- 
मानेत्व अर्थात्‌ कल्पित क तृंत्वको बोधन किया है । इस करके 'यज्ञेत' इत्यादिक 
'विधिकी अजुपपत्ति भी नहीं होती दै इति । 1 


और वर्तमान देहका आत्माके साथ सम्बन्ध जनक धर्माधमंके प्रति पूर्व देहके 









































अहास्म _ os वतत 
. अब प्रभाकरके मता्ुयायियोका मतको दिखाते हे:--'देहा 
क्तस्यात्मन आत्मीये देहदावमिमानो गोणो न मिथ्येति चेह इति 
अर्थ--देहादिकोंसे भिन्न आत्माका आत्मसम्बन्धी देहादिकामें जो आत्मासिमान है 
है। जैसे 'सिहो$यम्‌ पुरुष” इस स्थरुमें पुरुषमें जो सिंहाभिमान हे खो गौण है। र 
दिकोम जो “अह” यह आत्माभिमान है सो भी गौण है मिथ्या नहीं इति । इसका 
यह है कि जब देहादिकामे आत्मामिमान गोण हुआ तब भ्रान्तिरूप मिथ्या न 
हुआ। और जब प्रान्तिरूप मिथ्याभिमानका अभाव हुआ तब आत्माका देहादिना 
के साथ जो सम्बन्ध है सो सत्य होगा। और देहादिकोंके साथ आत्माका सञ्च 
जब सत्य हुआ तब सत्य वस्तुकी निवृत्ति ज्ञान करके नहीं होगी। अतः (इ. 
मुकत पुरुषमे जीवद्दशामे ही सशरीरत्वका अभाव है? यह जो सिद्धन्तीने कहाध | 
सो असङ्गत है। क्योंकि जीवद्दशामे जीवन्सुक्त पुरुषमे सशरीरत्व रहता है छ| 
पूर्वोक्त रीतिसे सिद्ध हुआ इति । | 


` . यह प्राभाकरोका कहना समीचीन नहीं हे, क्योंकि ्रसिद्धवसतुभेदस | | 


गोणत्वमुख्यत्वप्रसिद्ध!, इति भाष्यम्‌ । अ्थ--जिल्त पुरुषको दो वस्तुवोंका परस!! 
भेद प्रसिद्ध है कहिये ज्ञात है अर्थात्‌ जो पुरुष दो वस्तुवांके परस्पर भेदको जानता हैलि| 
पुरुष गोणसुख्यज्ञानका आश्रयत्व रहता है इति । जैसे अन्वयव्यतिरेक करके “सि 
शब्दका तथा सिंह शब्द जन्य प्रत्ययका विषय मुख्य केसरादिमान्‌ आझतिविशे| 
पुरुषसे भिन्न हे, और प्रायः करके क्रौय शोर्यादिक सिंहरुणो करके सम्पन | 
सिंहसे भिन्न पुरुष हे” ऐसा जो पुरुष जानता हे तिस पुरुषको पुरुषमे ति । 
शब्द तथा सिंह शब्द ज़न्य शाब्द बोधरूप प्रत्यय गौण होता है । और गे 
पुरुष दो वस्तुवोके परस्पर भेदको नहीं जानता है तिस पुरुषको शब्द तथ 
प्रत्यय गौण नहीं होता है । और दो चस्तुवोके परस्पर भेद्शान शून्य पुरुषी 
अन्य वस्तुमे अन्य वस्तुका जो शब्द तथा शब्द जन्य प्रत्यय होता है सो मिथ 
निल होता है “2 जैसे 'स्थाणुर्वा पुरुषो चा इस ४ | 
०) टीत "भकाररुप दाषक बलसे 'स्थाणुरयम' 'यह स्थाणु हे", इस प्र | 
नहीं ग्रहीत है विशेष जिसका पेसे स्थागुविशेषमे जो पुरुष श क्या पुरुष 
जत्य घ्या | रु पुरुषशब्द त 

नही अलय स्थाणु विषयक है, सो गोण नहीं अर्थात्‌ गुण का ज्ञान करके 
नी इंच र रह । ओर जब संरायमूलक शब्द तथा प्रत्यय भे 
नहीं होता है शि इसमें लक शुक्तिमे (इदं रजतम्‌? यह शब्द और प्रत्यय कि | 
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अविवेक करके उता ईणा दै। तैसे गुणका ज्ञानसे विना आत्मा अन | 


| क्रके उत्पद्यमान जो पेहादिक गरका 

सा इक दिक संघातम अहम्‌? इस प्रकारक । 
तथा शब्दजन्य है हम इ 

ही कहना ह ह तिसको गौण नहीं कह सकते, किन्तु रातति |. 


शका | अविवेकी पुरुषको अविवेक करके ह्न जो देहादिका हु | | 


शब्द तथा प्रत्यय है सो मिथ्या रहो । परञ्च आत्मा अनात्माके विवेकवाले जो 
पण्डित हैं तिनको शब्द तथा प्रत्यय गौण होगा । 
समाधान । नहीं उत्पन्न हुआ ब्रह्मरूपतत्त्वसाक्षात्कार जिनको ऐसे 

जो केवल श्रवण मननमै कुशलता मात्र करके पण्डित हैं, तिनोको भी बकरी 
नेडको पालन करनेवाले पुरुषोके समान ही अविकेक करके उत्पन्न जो देहा- 
दिकोमै अहं? शब्द तथा प्रत्यय है सो श्रान्तिकृत है । अतः देहादिकोसे भिन्न 
करके आत्माको माननेवाले वाद्योको देहादिकोम जो 'अहे! इस प्रकारका आत्मा- 
भिमान है सो मिथ्या है अर्थात्‌ भ्रमरूप हे । और देहादिकॉमे अहं प्रत्ययरूप 
भ्रम करके जन्य होनेसे सशरीरत्व श्रान्तिसूलक हे । और जीवन्सुकत पुरुषमै 
भ्रान्ति रूप कारणका अभाव होनेसे सशरीरत्व रूप कार्यका भी अभाव है । 
अतः जीवन्सुकृत पुरुषमे अशरीरत्व सिद्ध हुआ । 

अब इसी अर्थम श्रुति आदिक प्रमाणोको दिखाते हैं । तहां वृहदाररयक 
भ्रुतिः--यदा सर्वे प्रपुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। अथ मत्यो5प्रतो भव- 
त्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति | अथ- इस पुरुषके अन्तःकरणसें स्थित जो विषयोंसें इन्द्रिया- 
दिकोंके प्रवतंक वासनारझूप काम हैं सो जिल कालमेँ निवृत्त हो जाते हैं इस हेतुसे तिस कालसेँ 
ही मरण धमंवाला हुआ भी मबुष्य अख्तरूप होता है इति। प्रसंगमे अस्त क्या है? ऐसी 
जनककी आशंकाके हुये याज्ञवल्क्य कहते है-इस शरीरमें स्थित हुवा ही विद्वान्‌ असत 
रूप जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका स्वरूप ही होता हे इति । | 


शंका । ब्रह्मविद्याकी उत्पत्ति इये भी यदि पूर्वकी तरह देहमे ही । 


विद्वान्‌ वर्तमान रहा तो ब्रह्मविद्या व्यथं हुई ! | 

समाधान । जोवन्सुक्तके देह तथा जीवन्सुक्तमे इष्टान्तको दिखाते हैं:- 
'तयथा5हिनिल्वेयनी वल्मीके सृता प्रत्यस्ता शयीतेवमेवेदं शरीरं शेते। अथ - 
छोकमें जेते अहिनिल्वयनी कहिये जो सपंकी त्वचा है सो “खता” कहिये सपके शरीरसे विनिसुंक् 
हुईं सपंका आश्रय वढमीकमें प्रत्यस्ता? कहिये सपं करके त्यक्त हुईं वर्तमान है, और सपं उस 
त्वचा अहंताममताभाव करके रहित होता है । तेसे स्थ्रलादिक शरीरोंको अनात्मरूप होनेसे 
जीवन्मुक्त पुरुष करके त्यक्त हैं इति। अर्थात्‌ स्थूलादिक शरीर मरे हुयेकी तरह 
_ आत्माके साथ अहंताममतारूप सम्बन्ध रहित होते हैं । इस कारणसे जीवन्मुक्त 
पुरुष इस शरीरमें वर्तमान हुआ भी शरीर करके रहित ही दोता हे। 


और अथायमशरी रो5एतः प्राणो ब्रह्मेव तेज एव । अर्थात्‌ स्थूलादिक 

रमे अहंताममताभाच करके रहित होनेसे यह विद्वान्‌ अशरीर है, असूतरूप है, 
क प्राणस्वरूप है। प्रसंङ्गमे 'प्राण' शब्द करके साक्षीका ग्रहण करना, पञ्चतरत्ति- 

राला प्राणको ग्रहण नहीं करना । क्योकि “प्राणस्य प्राणम्‌? इस थुतिमे पञ्च 
| बुत्तिवाला प्राणका प्राणको साक्षीरूप कहा है। सो प्राण अशनायादिको करके 
रदित ब्रह्मरूप परमात्मा ही है । पुनः वह ब्रह्म 'तेज स्वरूप है अर्थात्‌ विज्ञान 
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. योड्वयेतव्य समाधान । सम्पूणं घेदौका सफल अर्थको बोधन करनेवाली | सा 





ज्योतिः स्वरूप है । अतः जी बन्सुक्त पुरुषमे पूवकी तरह सशरी श्र 
होनेसे बह्मविद्या व्यर्थ नहीं हो सकती इति। = | 
ओ- आर इसी अर्थमे श्रुत्यन्तरको दिखाते हैं:-- सचक्षरचक्षरिव' इत्या 
अर्थ -वास्तवसे आत्मा चक्षु करके रहित भी है परञ्च बाधित चक्षुकी अजुद्त्त करके सच | 
तरह प्रतीत होता है, तथा कर्ण करके रहित हुआ भी बा थित कर्णी अजुवृत्ति करे सक 
तरह प्रतीत होता है, तथा वाक्‌ करके रहित हुआ भी सवाकूकी तरह प्रतीत होता है, तथा मर 
ने रहित हुआ भी मन सहितकी तरह प्रतीत होता हे,तथा प्राण करके रहित हुआभी सम्राशदधी क 
प्रतीत होता है इति | और 'स्थितप्रश्नस्य का भाषा? इत्यादि वचनो करके स्थिर. | 
प्रज्ञ पुरुषका लक्षणको कहते हुये श्रीकृष्ण महाराजने भी ्रहमनिष्ठ जी वन्मुहु । 
पुरुषमे सर्व प्रवृत्तिके श्रसम्बन्धको दिखाया है । अतः पूर्वोक्त श्रुति स्सृति करे | 
यह अर्थ सिद्ध हुआ कि निश्‍चित ब्रह्मात्मभाव पुरुषम प्रथम अज्ञान दशामे जैसा | 
संसारित्व रहा तैसा संसारित्व नहीं रहता है। और जिस पुरुषमे प्रथपक | 
तरह संसारित्व रहता है वह पुरुष निश्चित ब्रह्मात्मभावंवाला नहीं हे । और | 
अनव॑द्यम! इस वचन करके भाष्यकार भगवानने यह सूचन किया है कि बेद. | 
न्तके थवणजन्य प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मका ज्ञाने सुक्तिका लाभ होता है अत | 
वेदान्तमें प्रामाएय सिद्ध हुआ । तथा हितका शासन होनेसे वेदान्तमे शास्त्रत | 
भी 'निर्दोषरूप करके स्थित है, कार्यविधिपरक वेदान्तशास्त्र नहीं हे इति। | 
“` “वेदात्तशास्त्र विधिपरक है ऐसा कहनेवाले वादीको पूछना चाहिये- | 
वेदाम्तशास्त्र श्रवणंविधिपरक है । अथवा मननविधि परक है। च निदिध्यासः | 
रुप उपांसनामे विधि है । च ज्ञानमे विधि है। इनमेसे कोई पक्ष भी नहीं का | 
सकता! क्योंकि हेय उपादेयविषयक विधि होती है । हेय उपादेय सो होताहै | 
जिसको पुरुष करनेमे न करनेमें च अन्यथा करनेमे समर्थ होता है। तिसी | 
| विषयमे पक यमे समथ पुरुष कर्ता अधिकारी नियोज्य होता है। I अर्थात्‌ विषय ओर | 
ेयोज्यविधिके व्यापक हैं। और आत्मश्रवण, मनन, और _नि दिष्यासतस | 
उपासना व दशन ऐसे है नहीं। अतः वेदान्तमै विधिके व्यापक विषय श, | 
` नियोज्यका:अभाव होनेसे व्याप्य विधिका अभाव है । क्योकि अद्वितीय बह | 
तब्वमसि' इत्यादिक सम्पूणं थुतियोके तात्पर्यनिश्चयका नाम श्रवण दै। | 
क श्रह्मविषयक प्रत्ययरूप श्रवणका ज्ञान है अथवा नहीं है ? द्वितीय पष | 
त्त्य स सित श्रवणमे कतब्यताका ज्ञान नहीं होनेसे अनुष्ठान त | 
ता पह + अनुष्ठानके अयोग्य विषयमे विधि व्यर्थ होगी । और 7 
अवगम पक्षमे धवणको सिद्ध होनेसे हान तथा उपादान नहीं बन सकेगा । क F 
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चाहिरे हला | खामात्यरूपसे तात्पर्यका अवगमरूप वणका विधान मा | 
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"५-५ इस अध्ययनविधि करके ही . कमंकाएडकी तरह हातका | 


Se — ७० क्तता ८ 


घेदान्तका भी सामान्यरूपसे अर्थविषयक तात्पयंका अवगमरूप श्रवण -सिद्ध 


ही है । अत ऐसे श्रवण विधानक वास्ते 'श्रोतव्य:' इस विधिको स्व्रीकार नहीं 
कर सकते । किन्तु विषयविशेषरूप अद्वितीय अखण्ड ब्रह्मविषयक न्याय 
पूर्वक तात्पयका अवधारण ही प्रकतमे श्रवण शब्दका अथ स्वीकार करना 
होगा । तथा च ऐसे श्रवणक्रो विधित्ते प्रथम अवगम च अनवगम पक्षके दोष 
अवश्य होवंगे । अर्थात आखएड अद्वितीय ब्रह्मे _न्यायबलसे वेदान्त के 
तात्पयंका अवगमरूप श्रचणविषयक विधिका ही स्वीकार करना होगा । तथा 
च चिधिसे प्रथम उक्त अद्वितीय विषयक ्रवणके अवगम च अनवगम पक्षमे 
दोष कह आये हैं । 


शंका । अङ्ग सहित वेदोके अध्ययनके अनन्तर 'वेदान्तका .सगुणमें 
तात्यय है अथवा निगणमे तात्पर्य है' ऐसे सन्देहके होने .पर निर्गणविषयक 
तात्पर्यके अचगममे विधिका सम्भव हो सकता है । 


समाधान । वेदाध्ययनविधिके .बलसे वेदाथनिश्वयमे सफलत्वके 
निश्‍चय. हुये, जो सफल होता है सो विचारणीय होता है! इस नियमसे -वेदार्थ- 
विषयक तात्पर्यनिश्चयके लिये स्वतः ही चिचारमे -जिश्ञाखु ` प्रवृत्त होता हे. । 
अर्थात कमक्राएड विचारकी तरह अथवा सफल लौकिक विचारकी तरह 


| वेदान्तचिचारमे जिज्ञाखुकी स्वतः ही प्रवृत्ति बन सकती हे । . अतः .श्रवणमे 
विधिकी अपेक्षा बने नहीं । 


इसी प्रकार अद्वितीय ब्रह्म विषयक युक्तिविशेष आलोचनरूप मननमे भी 
विधि युक्त. नहीं है । .क्योंकि 'विधिसे प्रथम मननको यदि अवगत माने :तो 
मननको सिद्ध होनेसे विधि नहीं बन सकती । यदि अनवगत मान तो; अनव- 
गतका विधान नहीं बन सकता; अज्ञात पदाथमे कतंव्यताका बोध नही बन 
सकता इत्यादि कह चुके हैं। ओर सामान्यरुपसे मननका विधान भी नही 
घन सकता, क्योंकि .'जो -जिस विषयक मनन होता है सो तिस-च्रिषयक 
सम्भावना दोषको दूर करता है? इस .नियमसे असम्भावना निरासरूप 
इष्ट फलवाळे मननमें अधिक्रारीकी स्वतः ही प्रवृत्ति बन सकती है 
शका | ज्ञेसे 'यजेत’ यहां पर यागादि क्रियाको सामान्यरूपसे .बतला 
कर शास्त्र विधान करता है । पुनः अधिकारी सामान्यरूपसे ज्ञात और विहित 
_ फ्रियाका अनुष्ठान करके यागको सिद्धि करता है। इसी प्रकारसे शास्त्र द्वारा 
_सामान्यरूपसे ज्ञात और विहित श्रवणमननको विधिप्रयुक्त अनुष्ठान करके 
| हर सिद्ध करता है । तथा च “श्रोतब्यो' 'मस्तव्य:' ये विधिवचन युक्त 
| 
समाधान । यायादिकोको क्रियारूप.होनेसे और .शास्त्रके विना अप्रा 
नेसे. और पुरुषकी क॒ति करके साध्य.होनेसे. यागमे : विधि .उ चित, है। परन्तु 
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प्रकृतमे ब्रह्मविषयक चार प्रतिपत्ति ट तीत होती हैं। तपनिच ॥ होती हैं । उपनिषत्‌ हः | 
ज्ञो प्रतिपत्ति होती है, तिसका नाम श्रवण हे । ओर विचार सहित पि | 
जो प्रतिपत्ति होती है, तिसका नाम मनन है। और अहं ब्रह्मास्मि इस , 
ब्रह्म विषयक चिन्तासन्ततिमयी जो प्रतिपत्ति है, तिसका नाम निदि त 
| .है। और स्वरूप विनिश्चयरूप प्रतिपत्ति चतुर्थी है । ये चारों . प्रतिपत्ति कत 
| ' नेसे वस्तुक और प्रमाणके अधीन होती हैं । तथा च प्रास होनेसे और क 
3 साध्य न होनेसे श्रवणादिक विधेय नहीं हैं । ८ 
1 शंका । पूर्वोक्त प्रतिपत्तिरूप भ्रवणादिकोंको विधेय न होने पर व 
सम्पूर्ण वेदान्तका अद्वितीय ब्रह्ममे तात्पयंके अवधारणाजकूल व्यापाररूप अक 
में, अथवा प्रमाणगतसन्देहनिवृत्तिअचुकूलब्यापाररूप अवरणम, और भत भर 
`असम्मावित्वनिश्चयनिराकरणानुकूलव्यापाररूप मननसे, अथवा प्रमेय. | 
संशयनिराकरणानुकूलव्यापाररूप मननमे, और श्रवण घ मननके विषय, 
' विजातीयवृत्तितिरस्कारपूवक सजञातीयवृत्तिप्रवाहरूप निदिध्यासनमे, अग | 
प्रमेयगत विपरीतभावनानिवृत्त्यचुकूल व्यापाररूप निदिध्यासनमें ` पुरुषि ' 
 साध्यस्व होनेसे, अत एव ग्रप्राप्तत्व होनेसे, विधिविषयता बन सकती है। | 


समाधान । तात्पयावधारणरूप भ्रवणको अञुमितिरूप होनेसे तदनु 

` ध्यापारव्याप्तिज्ञानादिरुप अनुमान प्रमाण ही होगा । तथा च ज्ञात 
| अनुमानमे भी विधिविषयता नहीं. बन सकती । एवं प्रमाणगत संशयनिवृत्| 
` सुकूलं व्यापाररूप श्रवण भी युक्तिरूप व अनुमितिरुप ही होगा । कयो 
निशवयके विनासंशयकी निवृत्ति होती नहीं । तथा च इस अनुमि तिरूप श्रवणे 
भी विधिविषयता नही रन! सकती । और असंभावितत्वनिश्चयकी ग! 
आ हकक . विना निर्वृत्ति नहीं हो सकती । और प्रमेय | 
 मावना शब्द और संशय! शब्दका एक ही अर्थ है । तथा च निश्चय | 
, उक्त द्विविध मननमे भी ज्ञानरूपता होनेसे विधिविषयता नहीं बन सकती! | 


प्न ही पाल विधिका असम्भव हुये भी चित्तदृत्तिकी सर्वा! | 
न es विधि "श्प अथवा उपासनारूप निदि प होनेसे उ1| 
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ण सिक विना बने नहीं । तथाच अद्वितीय रहि 
| विशेषणकी अद्वितीय ब्रह्मसिद्धि विना नहीं हो सकती । रव 
. = प्रह्मविषयक मनन रप उपासना सिद्ध हो चुकी। इसी प्रकार त. 





। | 
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तथा च प्रत्ययद्वयरूप उपासनाकी भी सिद्धि हो चुकी । इसी प्रकार अद्वितीय 
र्म विषयक प्रत्ययको आवृत्तिरूप उपासनाका अवगम भी अद्वितीय ब्रह्म 
विषयक प्रत्यय चिना नहीं हो सकता। तथा च प्रत्ययत्रयरूप भी उपासना 
सिद्ध हो गई । प्रत्ययकी आवृत्ति मात्र ही ध्यान ब उपासना च निदिध्यासन 
शब्दका अर्थ है । शतसहञ्न प्रत्ययका नाम ही उपासना नहीं । तथा च जैसे 
एंक वार मुखलपातसे 'सर्वोधस्य पूरयित्वाऽवहन्ति’ यहां अवघातकी सिद्धि 
होती है, तैसे दो तीन प्रत्ययक्का नाम ध्यान च उपासना कह सकते हैं। 


शंका । जैसे दशंपूर्णमास प्रकरणमे त्रीहीनचहन्ति’ यहां पर अवघातका 
इष्ट फल होनेसे तरंडुल निष्पत्ति रुप फलकी सिद्धि पर्यस्त अवहनन, अवघात 
शब्दका अर्थ है। इसी प्रकार त्रह्मविषयक उपासनाका भी ब्रह्मविषयक साक्षा- 
त्काररूप दृष्ट फल होनेसे अद्वितीय ब्रह्म विषयक साक्षात्कार पर्यन्त प्रत्ययकी 
आवृत्ति ही ध्यान च उपासना शब्दका अर्थ होगा। तथा च ऐसी उपासनामे, 
अप्राप्त होनेसे विधि वनं सकती है। | 


समाधान । ब्रह्मउपासनाका इष्ट फल माननेमे भी विधि नहों हो 
सकती, क्योंकि “जो जिसकी उपासना होती हे सो परिपक्व दशाम तिसका 
साक्षात्कार करती हे” इस नियमसे ही ब्रह्मउपासनामे सांक्षात्कारअर्थीकी प्रव: 
त्तिको प्राप्त होनेसे विधि व्यथं होगी । उपायान्तरकी प्राप्ति न होनेसे ब्रह्म- 
उपासनामे नियमविधि भी नहीं बन सकती । 

शंका । ब्रह्मविषयक अविच्छिन्नप्रत्ययसन्ततिका नाम निदिध्यासन 


'घ उपासना है। तथा च ऐसी उपासनाका असिद्ध होनेसे विधेय मान. 
सकते हूँ। . (या. नर 





| 
के हि । 
. समाधान | उपासनाउपक्रमकालसे लेकर फलसिद्धि पर्यन्त -सवंथा | 
अविच्छिन्न प्रत्यय करनेको कोई समर्थ नहीं हो सकता, क्योकि इस पक्षमे. | 
भोजनादिक व्यवहार भी उच्छिन्न हो जायगा । इस लिये भोजनादिक व्यवहारका | 
व्यवधान. अवश्य मानना होगा । तथा च सवंथा अविच्छिन्न प्रत्ययमे कृति करके | 
साध्यताक्रो न होनेसे, विधिविषयता नहीं बन सकती । अतः विच्छिन्न प्रत्यय . | 
सन्ततिका नाम ही ध्यान व उपासना है। ऐसी उपासनामे साधनसम्पन्न | 
जिज्ञासुकी श्रवणमननके अज्ञान्तर प्रवृत्ति स्वतः सिद्ध है । | 
` . शंका। उपासनादिकमें अपूवविधि च नियमविधिके न होनेपर भी 
परिसंश्याविधिको अवश्य स्वीकार करना चाहिये, क्यौकि-विधिरत्यन्तमप्रा- 
पती सी निवे पाक्षिके सति। तत्र चान्यत्र च पराप्तौ परिसंख्पेति गीयते॥ अर्थ- 
त्यन्त भरप्रात विषयमै अपू्वविधि, पाक्षिक प्राप्त विषयमे नियमविधि, और उभय प्रासिमें 


परिसंझ्याविधि होती है इति । तथा च प्रकृतम विषयवासनाके प्रबल होनेसे, पक्षमे 
२१ 





__.. उपासनाजनित संस्कार सहित चित्त कारण है। 





' ब्रह्मसूत्रम्‌... . -१-१-४अ्च 

वा दिकका प्रवाह प्रबल कि रचय कआधिपया । शास्त्रजन्य त्रह्मविषयक चित्त. 
| तरफ कल परम हितैषिणी श्रुति माता संसार विषयक चित्तप्रवाहको 
निवृत्तिपूर्वक अद्वितीय ब्रह्मचिषयक चित्तसन्ततिरूप उपासनामे परिसंख्या 
ती 





समाधान । सर्वथा संसारविषयक चित्तसन्त तिकी निवृत्ति विधिका / 
फल है, अथवा कथंचित्‌ संसारविषयेक चित्तसन्ततिकी निवृत्ति विधिका | 
फल है ? प्रथम पक्षमे प्रारुधके बलसे प्रात विषयसस्वस्ध, विधिशतसे भौ | 
निवृत्त नहीं हो सकेगा । और द्वितीय पक्षको भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्यो. | 
संसारविषयक चित्तसन्ततिकी निवृत्ति विवेकचेराम्यादि साधनसे | 
, सिद्धमै विधि बने नहीं । | 

र "hs उपासनाविधिपरक माननेवाले चादीके सतमे भी उपा- 
सनाविधिके फलकानिणय करना चाहिये । क्या मुक्ति विधिका फल है। | 
अथवा अविद्याका अपनय विधिका फल है। अथवा विद्याका उदय विधिका | 
. फल है ? इनमेसे प्रथमपक्ष नहीँ वन सकता | क्यीकि ' “नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्मही | 
मोक्षका स्वरूप है, और व्रह्म ही जीवका स्वरूप है, ब्रह्मात्मकता जीचमे स्वाभावि- \ 
की वैदान्तगम्य है” इस अर्थको वादी(वृत्तिकार)मी स्वीकार करता हे। तथा 
च ऐसी नित्य ब्रह्मस्वरूप मुक्ति, विधिका फल कार्यरूप नहीं हो सकती है। और | 
अविद्याका अपनय( ध्वंस )भी विधिका फल नही हो सकता । क्योकि अविद्याः | 
का अपनय स्वविरोधिविद्याउद्यका फल 'है। और चिद्याका उद्य भी 
उपासना विधिका फल नहीं है । क्योंकि विद्याउदयके प्रति, श्रवणमननपूवक . | 


: शंका | उपासनासंस्कारकी तरह उपासनाजनित झपूर्च भी चित्तका | 
सहकारी है, अपूचके चिना श्रवणादि संस्कृत चित्तसे भी विद्याका उद्य बने | 
नहीँ । क्योंकि इष्टफल भी विधिका देखा गया हे, जैसे खेतीके सूखने पर कारौ | 
सैयागका फल वर्षाका उद्य इष्ट दै। | | हे 
. .  सम्राधान। विद्याके उद्यम उपासनाजन्य अपूर्व हेतु नहीं है, कित । 

शवण व मनन व उपासना जनित संस्कार करके संस्कृत चित्त ही विद्याके उदय | 
मै कारण है। ग्रपूवंके चिना ही. जैसे गान्घर्वशास्त्रकी उपासनाके संरी" | 
पा स्वरभेद साक्षातक्ारमे हेतु हैं। इसी प्रकारसे चेदान्तशास्त्रंकी उपास | 
के संस्कार ही जीचसे अभिन्न ब्रह्मसाक्षात्कारमे हेतु हे । निर्गुण ब्रह्मवि |` 
उपासनाजन्य अपूवंका स्वीकार बेदान्तसिद्धान्तमे नहीं दे । 
ह रोतो पन्तव्यो निदिध्यासित | 
EO अवरणसे अनन्तर मनननिदिध्याखनका दर्शन होनेसे मनति || 
225 ध्यासन विधिका शपत हममे रहता है; अन्यथा मननादिकोंका विधा" 
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होगा; अतः, उपासनाविधिपर वेदान्त है । और उपासनाविधिका शेषरूप करके 
ब्रह्मको बोधन करता है, सिद्ध त्रह्मको नहीं । यह भी पूर्वपक्षीका कहना असळूत 
है। मनननिदिध्यासनमें विधि नहीं है। क्योंकि यद्विषयक मनन च निदिध्यासन 
होता है, सो मनन च निदिध्यासन तद्विषयक संस्क्ारप्रचयद्वारा तद्विषयक 
साक्षात्कारको पैदा करता है। यह नियम अन्वय व्यतिरेक करके सिद्ध है । जैसे 
गान्धर्व शास्त्रके श्रवणके अनन्तर षड्जादि विषयक मनन व निदिध्यासन 
बडजादि स्वरविषयक्त साक्षात्कारको पैदा करता है। तैसे चेदान्तशास्त्रके 


- श्रवणुके अनन्तर ब्रह्म विषयक मनन च निदिध्यासन ब्रह्मविषयक साक्षात्कारका 


हेतु सिद्ध है। अतः सिद्ध मननादिनिष्ठ साक्षात्कारहेतुत्वका विधिके सडश 
'मन्तव्यो निदिध्यास्ितव्यःः इत्यादि वचन अनुवाद करते हैं। अर्थात्‌ 
भ्रवणकी तरह मसनननिदिभ्यासनमे भी अवगतिजनकत्वको बोधन करते 
हुये श्रवणादिकोमे ग्राशस्त्यके बोधन द्वारा अनात्मचिम्तामे अरुचि करके 
आत्मचिन्तामै रुचि अतिशयको पैदा करते है । इस अर्थको भाष्य कार दिखाते हेः- 
न, अवगत्यर्थत्वान्मनननिदिध्यासनयोः । इति भाष्यम्‌ । अर्थ-अमतिबद्ध बहसाक्षा- 
त्कारका नाम अवगति है, ऐसी अवगतिरूप प्रयोजनवस्व मनन व निदिध्यासनमें रहता है, इस 
लिये ब्रह्म विधिका शेप नहीं इति । RE 
शांका । ज्ञानमे विधि क्यों न हो ? | | | 
समाधान | ज्ञान विधेय. नहीं हो सकता, क्योंकि पूववादी यहाँ 


प्रष्टव्य है। विधेय आत्मज्ञान शाब्द्वोध रूप है, अथवा प्रत्यक्षरूप है ? प्रत्यक्षमे 


भी लोकिक “अहं? प्रत्ययविधेय हे। अथवा वेदान्तशास्त्रकी भाचनाप्रकषंसे 
जन्य 'अहं ब्रह्मास्मि’ यह प्रत्यक्ष विधेय है ? परोक्ष ब्रह्मज्ञानरूप शाब्ड्ज्ञान विधेय 


नहीं हो सकता, क्योकि स्वाध्यायचिधिसे कमंद्शनकी तरह यह ज्ञान प्राप्त हो 


चुका है और लौ किक “अहं? यह प्रत्यक्ष भी विधेय नहीं हो सकता। क्योकि 
यह 'अहं? प्रत्यय विधिके विना ही सबको स्वमावसे सिद्ध है। और. “अहं 
ब्रह्मास्मि! इत्याकारक प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मसाक्षात्कार भी विधेय नहीं हो सकता । 


यदि ज्ञानमें विधिको स्वीकार करके, वेदान्तवाक्य करके अवगत ब्रह्म 
'स्वविषयक ज्ञानमे, कर्मकारकरूप करके विनियुक्त होवे, तो ब्रह्ममे विधिका शेष- 


त्व होवे। परं च निश्चित ब्रह्म कर्मकारकरूप करके शानमें विनियुक्त होता नहीं है। 
क्योकि अचगतिकी प्राप्ति कालमे.ही सर्व दुःखकी निदृत्तिरुपफलके लाम होनेसे 
शानमे विधि अयुक्त है । 
अतः मोक्षको अविद्या अपनयसे, अविद्याअपनयको विद्या उद्यसे, 
विद्याउद्यको चेदान्तशास्त्रके श्रवण व मनन व निदिध्याखनाभ्यासम्रक्षं जस्य 


' संस्कारसचिवचिरासे, सिद्ध होनेसे, 'द्रष्टव्यः* 'आत्मानसुपासीत' “श्रोतव्यः? 
` मन्तव्यः? “निदिध्यासितव्यः? इत्यादिक विधि -नहीं हे । किन्तु “विष्णुरुपांशु 


पश्यः इत्यादिक विधिपरत्यय जैसे विधिके सदश हैं | तैसे विधिके सश हैं । 
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पत्ययप्रयोगका प्राशस्त्य लक्षणाद्वारा रुचिअतिशयकरत्वरूप 
ह ह । इसी प्रकार 'तद्विजिज्ञासस्व' इस थुतिमे, और 'रहमजिशास 
कर्तव्या? इस भाष्यवचतमें, सी विधिप्रत्यय विधिके सदश ही हैं । क्यो कि ज्ञान. 
इच्छारूप विजिज्ञासा कृति साध्य नहीं है । , 
| शंका | त्रह्मविचारमे विधि होगी । £ 
समाधान । विचारको श्रवणादिरूप होनेसे चिच रमे भी विधि नहा है। 
यदि श्रवणमननके अनुकूल चेष्टा विचार शब्दका अथ स्वीकार किया जाय तो 
क्रयारूप चेष्टामे विधिविषयता बन सकती | है। मोक्षइच्छारूप सुसुक्षाने भो 
विधि नहीं है । क्योकि सुमुझ्षाकी सिद्धि विवेक वैराग्य षट्खस्पत्तिरूप कारण. 
सामश्रीसे होती दै । यच्चेद्वाङ्मनसी प्राज्ञः इत्यादिक चिधिवचन शमदम 
आदिक षद्सम्पत्तिके विधायक हैं। ' निर्वेदमायात्‌? इत्यादिक वचन वेराग्यके 
` विधायक है। 'तं स्वाच्छुरीरात्मरवृद्देत! इत्यादिक वचन विवेकमे प्रवृत्त करते हैं 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत' इत्यादिक वचन गुरुकी उपसत्तिके विधायक 
हैं। क्योंकि गुरूपसदनादिक क्रियारूप हैं। तथाच-यत्र विधिविषयत्वम्‌, त 
क्रियात्वम्‌ । जिसमे विधिविषयत्व है, तिसमे क्रियात्व हे । जिसमे क्रियात्व नह 
है तिसमै विधिविषयत्व भी नहीं है-अर्थात्‌ क्रियात्व विधिविषयताका व्याफ 
है । ज्ञानमें व्यापक क्रियात्वके न होनेसे तदुन्याप्य विधिविषयत्व भी नहीं वर |. 
सकता इति । खि 
_ इतने करके यह सिद्ध हुआ कि विधिका असस्भव# होनेसे होनेसे उपासना 


# दष्टव्य? आत्मेत्येवोपासीत' इत्यादि स्थलमै विधिका असम्मव होगे | 


क्र IT atoms फा 
कग “7 चल क. 


पर भी भोतव्य/ “मन्तव्यः इत्यादि स्थलमै विधिप्रत्ययका सम्भव बन सवतं | 
है। क्योंकि अद्वितीय त्रह्मविषयकतात्पर्यावधारणरूप, अथवा तात्पर्यावधारणाई | 
कूल व्यापाररूप भ्रवणको, और अद्वितीय ब्रह्मविषयक. युक्त्यालोचनरूप मन" | 
क्रियारूप होनेसे और पुरुषकृति करके साध्य होनेसे वस्तु घ प्रमाणके अधीत | 
होनेसे विधिविषयता बन सकती है। जो जिस विषयक श्रवण च मनन हत | 
“ae तद्विषयक साक्षात्कारका हेतु होता है।इस नियमसे थक 7 
साक्षात्कारहेतुत्वेन लोकतः प्राप्त होनेपर भी पक्षमे प्राप्त लौकिक प्रतक्ष | - 
दिक प्रमाणको निवृत्ति करके नियमविधिकी उपपत्ति बन सकती दै। _...| 
क | सविशेष स्वरूपम प्रत्यक्षादिक प्रमाणक्ी प्रवृत्ति है। ते 
227334 । अतः लोकतः पक्षम भी प्रत्यक्षादिक प्रमाणको अप्रात ` | 
Fl नहीं बन सकता । त 
नियमविधि 8 साक्षात्कारम॑ साधनद्वयके प्रस | 
| कलत विकी लोग उपपत्ति हो सकती है । अन्यथा श्रपूर्वके साधन रहिम ड | 
दलन दको लोकतः भ्त न होनेसे 'नौहीनवद्दग्ति' यहां पर भी तियमविर 
उपपत्ति न हो सकेगी | यह विवरण य“ 


जु 
व्हि 





'अनुयायियांका पक्ष हे। २ 
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विधिका विषयत्वरूप करके ब्रह्मे शास्त्रप्रमाणकत्व नहों है। किन्तु विधिशेष- 
त्वका अभाव होनेसे स्वतन्त्ररूप करके ब्रह्मे शास्त्र प्रमाण है। और सम्पूण 
का ब्रह्ममें समन्वय होनेसे भी वेदान्तशास्त्र ब्रहममे प्रमाण है। और 
पूर्वोक्त रीतिसे ्रझको स्वतन्त्र हुये अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ यह त्रहमविषयक 
शास्त्रका आरम्भ भी बन सकता है। अर्थात्‌ धमंसे विलक्षण ब्रह्मरूप प्रमेयका 
लाभ होनेसे व्यास भगवानको पूबमीमांसासे पृथक्‌ शास्त्रविषयक कति युक्त हे। f 
और यदि वेदान्तशास्त्रको कार्यपरत्ब अङ्गीकार कर तो दोनो शास्त्रोका प्रमेयके 
| 











भेदका अभाव होनेसे व्यास भगचानूकी कृति युक्त नहीं होगी । क्योंकि धर्मके 
विचारका आरम्भ 'अथातो धर्मजिज्ञासा? इस सूत्रमै हो चुका है । 


शंका | यद्यपि बाह्य धर्मका विचार पूर्वमीमांसामे हो चुका है। तथापि | 
मानस धर्म विचारके लिये पृथक्‌ शास्त्रका आरम्म युक्त है । | 


समाधान । व्यास भगवानको यदि पृथक्‌ शास्त्रका आरम्भ करना होता | 
तो ऐसा आरम्भ करते- अथात; परिशिष्टधमेजिज्ञासा । अर्थ--'अथः कहिये बाह्य | 
साधन यागादिरूप धर्मका विचारसे अनन्तर “अतः? कहिये बाह्य धमंको अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा hh 
मानस उपासनारूप धमका हेतु होनेसे 'परिशिष्ट! कहिये वाकी रहा जो मानस धमं हे सो जिज्ञास्य | ;; 

जराथ | ७ 

है इति । इस अर्थमै इष्टान्तको दिखाते हैं--अथातः क्रत्वथेपुरुषा्थयोजिब्वासा' | 
इति जैमिनीय सूत्रम्‌-जैमिनि ऋषि, श्रुतिलिङ्गादिको करके शेषशेषित्वका | 
निणंयसे अनन्तर, शेषीके साथ शेषके प्रयोगका सम्भव होनेसे, 'क्रतुका शेष | 
कोन है तथा पुरुषका शेष कोन है? इस प्रकार जिज्ञासाको दिखाये हैं। तद्वत्‌ | 


व्यास भगवान्‌ अथातः परिशिष्टधम जिज्ञासा’ ऐसा शास्त्रका आरम्भ तो किये | न 
नही । अतः मानस धर्मका विचारके लिये पथक्‌ शास्त्रका आरम्भ अयुक्त है । |: 
ओर जैमिनि ऋषिने ब्रह्मका विचार नहीं किया है । इसलिये ब्रह्म तथा आत्मा | 
के ऐक्यकी अवगतिको अप्रतिक्षात होनेसे ब्रह्मात्माके ऐक्यका साक्षात्कार'के | 


लिये 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? इस शास्त्रका आरम्भ युक्त है । | 


शंका | जब अद्वैत ही वेदका अर्थ हुआ तब द्वेतकी अपेक्षावाले विधि- 
' योकी तथा वेदान्त भिन्न प्रमाणोंकी क्या गति होगी ? 


समाधान । 'अहं ब्रह्मास्मि’ इस प्रकारका साक्षात्कारसे पूर्व ही सम्पूणं 

गमे तथा इतर प्रामाणोमे प्रामाण्य है, ब्रह्मसाक्षात्कारले अनन्तर नहीं। 

तथा अचुपादेय अद्वितीय ब्रह्मात्माका साक्षात्कारकरके विधि 

तथा इतर प्रमाणौके विषय प्रमाताप्रमेयादिक सबं नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रमा- 

'तादिक विषयोका अभाव होनेसे विधि तथा इतर प्रमाणादिक निविषयक हुये 
` पमाणरूप नहीं हो सकते इति । 


और ब्रह्म कार्यका शेष नहीं है । ओर ब्रहासाक्षात्कारसे प्रथम ही प्रमाता- 
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उपाधिकत शरा | 0 
` उपाधिकृत शुद्ध आत्मामे प्रमातृत्व रहता है । और प्रमाता ही शातरड | 


....... समाधान | जैसे देह ्रह्मरो | नी है। पए 
. ` सणातन। जैसे देहमे श्राह्णोऽहम्‌ इत्यादि प्रत्यय श्बमरुप भी त | 
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नेयादिविषयक व्यवहार होता है, त्रहाबोधसे अनन्तर नहीं। इस 
बह्मवित्युरुपकी गाथाको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है :-- 
गौणमिथ्यात्मनो सच्चे पुत्रदेशदिबाधनात्‌ । 
सददभरह्मात्माइमित्येवं बोधे काये कथं भवेत्‌ ॥१॥ 
अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्माक्ममाद्त्वमातन $ । 
अन्विष्ट; स्या्मातेव पाप्मदोषादिवजितः ॥२॥ 
देहात्मप्रत्ययो ` यद्वलमाणत्वेन ` कल्पितः । | 
लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिश्चयात्‌ ॥३। इति || 
अथ'--जैसे अपनेमें स्थित सुखदुःख करके “अह सुखी, अह दुःखी’ ऐसा प्त 
होता हे तेसे पुत्नादिका में स्थित सुखदुःख करके भी “अहं सुखी, अह ढुः्लीः ऐसा प्रत्यय . होता 
हे। ना पुत्रदारादिकाम जो आत्माभिमान है सो सुखदुःखादिक गुण निसित्तक होनेसे गोष 
हे । और देहइन्दियादिकॉर्मे “नरोऽहम्‌ , कर्ताऽहम्‌? इस प्रकारका जो आत्माभिमान हैतो 
गौण नहीं, किन्तु शुक्तिमे रजतज्ञानवत मिथ्या हे । और पूवोक्त जो द्विविध आत्माभिमानं 
सम्पण व्यवहारको चळानेवाला हे। ओर 'त्रिकाळाबाध्यसद्रूप ब्रह्म में हूँ? ऐसा अभे 
साक्षात्कारके हुये पुत्रदेहादिकोंकी सत्ताका वाध होता है । अर्थात्‌ माया मात्रत्वका निश्चय होता 
'हे। अतः 'अयमहमेव? 'पुत्रादिक मैं हूँ” इस प्रकारका पुत्रादिकोंसँं गोण स्वरूप जो “हं 
अभिमान है। तया “मचुष्योऽहम्‌, मैं मनुष्य हूँ इस प्रकारका देहादिकोमें भिथ्यास्वरूप जो भर 
अभिमान है, तिस द्विविध अभिमानका अभाव होता हे । ओर सम्पूर्ण व्यवहारका कार | 
द्विविध आत्माभिभानका अभाव होगेसे विधिनिषेधादिक कार्यरूप व्यवहार किस प्रकार होगा! 
अथात्‌ न होगा ॥१॥ क: 
शंका । अहं ब्रह्मास्मि' यह बोध बाधित है, क्योंकि अहं शब्दका अर 
ज्ञो प्रमाता है तिसमे ब्रह्मत्व है नहीं । | 
समाधान । शुद्ध ब्रह्ममे जो प्रमातृत्व है सो अज्ञान करके विलत 
अन्तःकरणका तादात्म्यकृत है । अतः अहं ब्रह्मास्मि? यह ज्ञान भ्रमरूप नहीं। | 
` ` इस अर्थको दिखाते हे “य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विपु ५ 
विशोक) “सोऽन्वेष्टव्यः इति श्रुतिः । अथ -जो आत्मा पापादिक दोष करके प 
जरा करके रहित है, सतय करके रहित है, शोक करके रहित है, सो आत्मा, ह गेरी बे 
इति | तात्पय यह है कि जाननेके योग्य आत्माके ज्ञानसे प्रथम ही 


अर्थ) । 












गतस अनक एशोकादिको करके रहित परमात्मस्त्ररूप है ॥२॥ 
गे राका । यदि आत्माम प्रमातुस्वको.कहिपत मानोगे तो प्रमाता के 
प्रमाणाम प्रामारय किस प्रकार होगा 2552: | 
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अ-१-१-४ सण्याथप्रदीपिकासहितम्‌ । १६ 
>किस उछल उप प्त्त््ततत्ते 
ध्यवहांरका अङ्गरूप होने से वैदिक पुरुषोने प्रमारूप माना है। तैसे लौकिक 

क प्रमाण भी आत्माके बोध ले प्रथम व्यवहारके अङ्ग होने से, तथा 
व्यवहार कालमे वाधका अभाव होने से, व्यावहारिक प्रमाण हा आर चेदान्त- 
शास्त्रमे अनधिगत नित्य वस्तुका बोधकत्व होनेसे तथा विषयके वाधका अभाव 
होनेसे, यथार्थ तत्त्वका बोधकत्वरूप प्रामाण्य है ॥श। इति चत॒र्थंसूत्रव्याख्या 
समाप्ता ॥४॥ इति समन्वयाधिकरणंसमाप्तम्‌ ॥ 


॥ इति चतुःसूत्री समाप्ता ॥ 
_ श्रीगणेशं नमस्कुत्य, काशीविश्वेश्वर॑तथा । 
व्यासश्च शङ्कराचायस्‌, भ्रीगुरुश्च नमाम्यहम्‌ ॥ 
भाष्यकार भगवान पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्मासिन्न प्रत्यगात्मचिषयक साक्षा- 
त्कार है प्रयोजन जिनका, तथा विधेयकायम प्रवेशले विना ही ब्रह्मे तात्पर्य 
करके समन्वित, ऐसे जो वेदान्तचाक्य हैं, तिनका, एक अद्वितीय ब्रह्ममे ही पर्यव- 
सानको कह आये हैं । और ब्रह्म सवक्ष है तथा सघं शक्तिवाला है तथा जगतकी 
उत्पत्तिस्थितिनाशका कारण है यह भी कह आये हैं । और सूत्रकार व्यास भग- 
चानने 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इस सूत्रसे त्रह्मचिषयक जिज्ञासाकी प्रतिज्ञा करके, 
'जन्माद्यस्य यतः' इस सूचसे आदि लेके तत्त समन्वयात्‌? इत्यन्त सूत्रसमूह 
पर्यन्त जो सर्वज्ञ सर्चशकित है तथा जगत्की उत्पत्ति स्थिति नाशका कारण है, 
तिसमे सम्पूणं वेदान्तशास्त्रकी प्रमाणरूपता उपपादन करो है। यद्यपि सवंज्च 
सचशक्ति तथा जगतकी उत्पत्ति स्थिति नाशका कारण वस्तुतः ब्रह्म ही है; 
तथापि अभीतक व्यास भगवानने “ब्रह्म चेतन ही जगतका कारण है, अचेतन 


जगत्‌का कारण नहीं है” यह सिद्ध नहीं किया है। इससे यहां संशय होता - 


| कि जगतूका उपादान कारण चेतन है, अथवा अचेतन है ? 

पु तहां सांख्यवादी कहता है कि-काये 9 जडप्रकृतिक, कायेत्वात्‌, घटवत । 
अथ--जसे घटरूप दृष्टान्तमें कायंत्वरूप हेतु है, और जडसत्तिकाप्रकतिकत्व साध्य है। तेसे 
काय रूप पक्षमें कार्यत्वरूप हेतु: है, अतः जड़रूपप्रधानप्रकृतिकत्व साध्य भी मानना चाहिये 


इति । इस अनुमान करके सिद्ध जो प्रधान है तिस प्रधानमे ही सम्पूर्ण वेदान्त- . 


का समन्वय होता है, प्रमाणाम्तरगस्य सिद्ध ब्रह्मे नहीं क्योकि सिद्ध वस्तु. 
घराद्कि मांनांन्तरगम्य ही होता हे। 


be) 


ES SEL क? | 
. ` और काणाद कहते हैं कि-जन्यं, बुद्धिमत्कतेक, कायत्वात्‌, घटादिवत्‌ । 
अथ --जसे घटरूप दृष्टान्तमे कार्यत्वरूप हेतु है, और डडिमत्कुलाळकत कत्व साध्य हे ।: 
तसे जन्य प्रपन्चरूप पक्षमें कार्यत्व शप हेतु है, अतः बुद्धिमत्‌ चेतनरूप ईश्वर करके जन्यत्व ` 


साध्य भी मानना चाहिये इति । इस अनुमानं करके सिद्ध ईश्वर जगतका निमित्त 
कारण है । तथा-द्व्यणुकादिक, स्वन्यनपरिमाणबदव्यजन्य, कार्यद्रव्यत्वात, 
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घटादिवत्‌ गथ --जैसे घटरूप दृष्टान्त कायंद्रव्यत्वरूप हेत हे, ओर घरसे नयन्‌ 
बाळा कपाल हपद्रव्यजन्यत्व साध्य है। तैसे इमशुकल्प पक्षमें कायंत्रव्यत्वखूप हेतु है लक 
हृयणु हसे न्यून परिमाणवाळा परमाणुरूप दव्यजन्यत्व साप्य भी मानना चाहिये इत 
इस अनुमान करके सिद्ध जो पार्थिवपरमाणु, जलीयपरमाणु, तैजसपरमाण,. 
वायबीय परमाणु हैं सो चतुर्विध परमाणु, चेतन ईश्वर रूप निमित्त कारण कर | 
_ अधिष्ठित जगतके उपादान कारण हैं। अनुमान सिद्ध ईश्वर को हो वेद कहता 

है; ब्रह्मम वेद स्वतन्त्र प्रमाण नही है इति। | | 


और शून्यवादी बौद्ध कहता है कि असद्वा इदम आ। सीत्‌ इत्यादि | 
धतिसिद्ध जो अभाव है सो जगतका उपादान कारण ह । और इसी तरह भर । 
झन्य वादो भी स्त्र स्व बुद्धिके अनुसार जगत्कारणका चसन करते हैं । | 
और वेदान्त शास्त्रके ज्ञाता ब्रह्म वित्पुरषष इस प्रकार कहते हैं कि रति | 
बर्चनीय अनादि अविद्यारूप शक्तिवाला जो चेतन है खो जगतका उपादान | 
कारण है। इत्यादि पूवोक्त वादियोकी परस्पर विभ्रतिपत्ति कहिये विदाने 


होनेसे 'जगतका उपादान कारण चेतन है या अचेतन हे? ऐसा संशय होता है। | 

यहां वाक्यामास तथा युक्त्यामासको आश्रयण करके पूर्वपक्षी लोग | 
अपने अपने मतको सिद्ध करनेके लिये सन्नद्ध होते हैं । इस प्रकार वांदियोरे 
विद्यमान हुये वेदवेदाङ्ग व्याकरण मीमांसा न्यायशास्त्रादिकोको जाननेवाहे | 
आचार्य भगवान्‌ वेदान्तशास्त्रमै असङ्घ प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्वापरत्व प्रदृशनके तिर 
वाक्याभास तथा युक्त्यामा॥ विषयक निश्चयत्राले वादियो को पूर्वपक्ष कशे | 
निराकरण करते हैं। | ड 

अबः तिन वादियोके मध्यमे प्रथम सांख्यवादीका पूर्वपक्षो दिखाते है। | 
अथ पूवष । त्रिशुणात्मक्न अचेतन प्रधान जगतका कारण है इस परका! 
मानते हुये सांख्यवादी कहते हैं कि, प्रधान तथा पुरुष तथा प्रधानपुर | 
संयोग यह तीनों अनुमेय हैं। तहां प्रधानक्रा साधक 'यत्कार्य तत्‌ जड़ प्रति. 
इस अचुमानको समीपम ही कह आये हैं । ति 
रे श्र अचेनन प्रधानको जो प्रवृत्ति हे सो स्वार्थ निमित्तक नहीं कि | 
उ पत जो भोग मोक्षादिक हैं तन्निमित्तक ही प्रधानकी प्रवृत्ति होती है। अव | 
१ साधक अनुमान प्रमाणको दिखाते हैं बुद्धो यः प्रतिवि i 


ताहशबिस्बपूवक/, प्रतिविम्बत्वात, दपेणे -उैबे दा 
A है १ देप खप्रतिबिस्बवत । अर्थ क. 
विम सुखका प्रतिविम्बरूप दृष्टान्तमे किस हेतु है, और प्रतिबिम्वके सं ५०४ 
हेत ed । तैसे इदम जो प्रतिविम् है. तिस प्रतिबिम्बरूप पक्षमे प्रति हरि 
इस बसमा न र्ये प्रतिविस्बके सद्रश र बिस्वपूवेकस्व साध्य भी मानना चाहिय गा 
कहे «जमाल करके सिद्ध जो बिस्ब है सोई चेतन पुरुष है। यदि सिद्ध ५ हो 

म है, इस ही. 


Coen 








कहे कि चेतनके निमित्त 
दे कि चेतने निमित्त अचेतन [जड़ वस्तुकी प्रवृत्ति होती. है, 


ग्र-१-१-५ « भाध्यारथप्रदीपिकासहितम्‌ । ; १६६: 





क्क श 
सिद्ध कोई दष्टान्त नहीं है। सो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि लोकमे : 
यह वार्ता प्रसिद्ध है कि चेतन जो वत्सादिक हैं, तिनौके निमित्त जड़ दुग्धको 
प्रवृत्ति होती है । 


और इसी प्रकार प्रधान पुरुषका संयोग भी जिस अनुमान करके सिद्ध | | 


होता है तिस अचुमानको दिखाते हैं: "प्रधानं, चेतनसंयुक्तम्‌, जइत्वात्‌, 
रथादिवत्‌ । अर्थ--जैसे रथादिक दृष्टान्तमे जड़त्वरूप हेतु हे, ओर रथको चलानेवाळे चेतन 
पुरुपादिकोका संयोगरूप साध्य भी है । तैसे प्रधानरूप पक्षमें जडृत्वरूप हेत है, अतः चेतन 
पुरुषका संयोगरुप साध्य भी मानना चाहिये इति । और जितने वेदान्तवाक्य संवज्ञ 
सर्वशक्ति व्रह्वामै जगतका कारणत्वको दिखाते हैं तिन सम्पूणं वेदान्तवाक्यौकी 
प्रधानपक्षमै भी योजना कर सकते हैं। और प्रधानका विकार जो महदादिक: 
प्रपंच है तिस प्रपंचकी उत्पत्ति आदिकोके लिये सर्वशक्तिमरव प्रधानमे भी बन 
सकता है । | | 
और इसीप्रकार प्रधानमै सर्वत्व भी बन सकता है । इस अर्थको 

सांख्यवादी दिखाता हैः-'यत्त ज्ञानं मन्यसे स सख्चधमे;' | इति भाष्यम्‌ । अर्थ- 
जो तुम ज्ञानको मानते हो सो सत्त्वगुणका घ्म हे इति | क्योकि श्रौ कृष्ण भगवानने १४ 
अध्याके १७ शलोकमे कहा दै-सत्वात्संजायते ज्ञान । अर्थ-सच्वगुणसे ज्ञान उत्पन्न 
होता है इति। अतः तिस सत्तवका धर्मरुप ज्ञान करके ही कार्यकरणवाछे सर्वज्ञ योगी 

पुरुष प्रसिद्ध हैं। और प्रकाश स्वभाव सत्त्व होता है। और सच्वम जो निर- 
` तिशय उत्कर्ष है सो सर्वज्ञताका बीज प्रसिद्ध है। अर्थात्‌ सत्त्वयुणनिष्ट निरतिशय 
उत्कषके हुये ही सर्वज्ञत्व होता है । और यदि सिद्धान्ती कहे कि योगी पुरुषोमे 
जो सर्वशत्व है सो चेतन अंशमै है अचेतन प्रधान अंशमे नहीं । सो कहना नहीं 
बन सकता, क्याकि-कार्यकरणबन्तः सर्वेज्ञा योगिनः प्रसिद्धा? | इस साध्य॑- 
वचनमे 'कार्यकरणवन्त? इस पद्‌ करके अचेतन प्रधानका ही ग्रहण किया है। 
अतः निरतिशय उत्कषविशिष्ट जो सत्त्वगुण है तिस सस्वणुणवाले प्रधानमे ही 
सर्वज्ञत्व बन सकता है। और कार्यकरण करके रहित केवल उपलब्धि स्वरूप 
चेतन पुरुषमे सर्वज्ञत्व वा किञ्चितज्ञत्वकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। 


शंका । सांख्यवादीने कहा कि निरतिशय उत्कर्ष विशिष्ट सच्वणुणवाले 
प्रधानमे सर्वज्ञत्व है । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि, प्रलय. समयमे तीनो 
गुणाकी साम्यावस्थावाले प्रधानमे सर्वज्ञत्व नहीं रहेगा । क्योकि उस प्रधाना- 
वस्थामं सवज्ञत्वका कारण जो निरतिशय उत्कर्ष है सो सत्त्वगुणम है नहीं । 


रजक समाधान । यद्यपि प्रलयमे सर्वज्ञानका कारणरूपसत््मे सवज्ञत्वका 
क निरतिशय उत्कर्ष नहीं है । तथापि प्रलयावस्थामे भी प्रधानको त्रिगु- 
णात्मक होनेंसे सर्वश्ञानका कारण जो सत्त्वशुण है, सो सत्त्वणुण सवज्ञानको 
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शक्तिमत्त्वरूप योग्यता करके प्रधानंमे विद्यमान है । अतः सामय अवस 


Tee है ~ ७. भै भौ 
अचेतन प्रधानम ही सवज्ञत्वका उपचार होता है । जेसे घटके प्रति इः 
हस्तगत दण्डमै घटरूप फलोपधायकत्वरूप कारणत्व है। और अरण्यस्थ र 


` स्वरुपयोग्यस्वरूप कारणत्व है । अर्थात्‌ कारणतावच्छेदक जो दरडत्व 


यस्थ दण्डमै दै सोई स्वरूपयोग्यत्व है। तैसे. तीनों गुणोकी साम्यावस्थारा 


मी, सत्त्वशुणमे स्वज्त्वका प्रयोजक सर्वज्ञानकी शक्तिमत्वरुप 
स्वरूपयोग्यत्व दै । अतः प्रलयमे भी प्रधाननिष्ठ ही सर्वत्व है। अर्थात्‌ सव्वा 
उपचार होता है। 


और वेदान्तशास्त्रप्रतिपाद्य सर्वज्ञ ब्रह्मको अङ्गीकार करनेवाले सिद्धान्ती. | 
को भी अवश्य सर्वक्षानकी शक्तिमत्त्व रूप करके ही ब्रह्ममे सवज्चत्व कहना होगा। | 
क्योंकि सर्च पदार्थविषयक ज्ञानको करता हुआ ब्रह्म सदा नहीं रहता है।इस | 
अथको स्पष्ट करके दिखाते हे: “तथाहि। इत्यादि भाप्यस्‌। ज्ञान नित्य है अथवा | 
अनित्य है? तहां प्रथम पक्ष तो बनता नहीं, क्योंकि ज्ञानको यदि नित्य | 


क 


कोई समयमे ज्ञानरुप क्रियासे ब्रह्म उपराम ( रहित ) भी हो जायगा; ओर जिस 
समयमे उपराम होगा उस समयमे ब्रह्मम सचज्ञत्व नहीं होगा । अतः सिद्धान्ती 
को भी सवंज्ञानकी शक्तिमर्‍वरूप स्वरूपयोग्यत्च करके ही सचज्ञत्व मानवा 


पडेगा । और सिद्धान्ती सृष्टिसे प्रथम सम्पूणं कारकोसे रहित ब्रह्मको मानता | 
है। अतः शरीरइन्द्रियादिक कारणका अभाव होनेखे, किसीके मतमे भौ | 


हानकी उत्पत्ति ही नहों बन सकती है। | 





मृदादिकोकी तरह प्रधानमे कारणत्व बन सकता है । और एकात्मक निविकार 
चेतन्यरुप ब्रह्माको अपरिणामी होनेसे ब्रह्ममें कारणत्व नहीं बन सकता दै। प 
` प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये । 


व्यास भगवान्‌ इक्षतेर्नाशब्दम्‌? इस अधिकरण सूत्रको आरम्भ करते ह! ॒ | 
वहां अधिकरण रचनाको दिखाते हँ:-“तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय' इत्यादि | 


थुति इस सूत्रके विषय वाक्य हें । 
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कूल हँ जो `” कुल जड़ है उसमे पतनकी इच्छा नहीं बन सकती 


मानोगे तो ज्ञानरूप क्रियाके प्रति जो ब्रह्ममे स्वतन्त्रता है सो नष्ट हो जायगी। | 
और दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता । क्योंकि जब ज्ञानको अनित्य मानोगे तव | 


इस पूवोक्त रीतिसे सांख्यमत तथा वेदान्तमतमे समानताको कह कस | 
सांख्यवादी अपने मतमै विशेषताको दिखाता है:--सच्त्वगुण रजोगुण तमोगण | 
. इस मेदसे अनेकात्मक प्रधानका महदादिकरूप करके परिणामका सम्भव होनेसे | 


व्य रर गौणत्व तथा मुख्यत्व करके संशय होता है । रथ | 
सी कहने है। 5 गंगादिक नदीकिनारे कछारका नाम कूल है, जिसको कद | 





ग्र १- १-५ भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ | १७ १ | 


स्का  _ 


इच्छा है सो मुख्य है । सांख्यचादी कहता है कि 'तदैक्षत बहु स्याम्‌? इत्यादि 
रति, चेतनकी तरह अचेतन प्रधानमें भी उपचारसे कार्योन्सुखत्वरूप ईक्षणको 
दिखाती है । अतः “अभिव्यक्त नामरूप करके में बहुत होऊ” इस प्रकारका 
प्रधानमै ईक्षण होनेसे प्रधान जगतका कारण है। और सिद्धान्ती कहता है कि 
चेतन पुरुषम मुख्य ईक्षण बन सकता हे । अतः चेतन पुरुष ही जगतका कारण 
है। इस प्रकार ईक्षएमे गौणत्व तथा सुख्यत्व करके “अचेतन प्रधान जगत्‌का 
कारण है। अथवा चेतन जगतका कारण है” ऐसा संशय होता है । 

शोर सांख्यके मतसे समीपमें ही पूर्वपक्षको दिखा आये हैं। और सिद्धा- 
न्तपक्षको आगे दिखावंगे । और पूर्वपक्षमे जीवका प्रधानके साथ अभेदरूप 
. करके उपासना फल है। और सिद्धान्तमे ब्रह्म तथा प्रत्यग्‌ आत्माका अमेद्रूप 
करके साक्षात्कार फल है । और ब्रह्मे जगत्कारणत्वका आक्षेप करके इस 
सूजका उत्थान हुआ है, अतः पूर्व सूत्रके साथ इस सूत्रकी आश्षेपसड्भति “भी 
ज्ञान लेनी । | 


अब सिद्धान्तपक्ष को व्यास भगवान्‌ दिखाते है-- 
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_ अर्थ-इस सूत्रमे १ ईक्षतेः, २ न, ३ अशब्दम्‌, यह तोन पद हें। सांख्या करके 
कल्पना किया हुवा जो अचेतन अशब्द प्रधान है, तिसको जगतूका कारणरूप करके वेदान्त- 
शास्त्रम आश्रपण “न कहिये नहीं कर सकते हैं । क्योंकि 'ईक्षतेः' कारणमें इंक्षणका श्रवण होता 
है। “अशब्दम' कहिये वेदशवरका अवाच्य प्रधान है इति । | 

अब इस सूतके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं:--अशब्द हि 


'तदिति' | यहांपर ऐसा अनुमानका प्रकार जानना :-'प्रघानं, अशब्दं,ईक्षितृत्वा- 
भावात्‌ १ घटादिवत्‌' । अथ--जैसे घटादिरूप द्रष्टान्तमै ईक्षितृत्वका अभावरूप हेतु है, 
| ऋणगादि वेदरूप शडदशास्त्रके वाच्यत्वका अभावरूप अशब्दत्व साध्य भो है । तेसे प्रधान- 
रूप पक्षम भी इक्षितृत्वका अभावख्प हेतु है, अतः वेदशब्दके वाच्यत्वका. अभावख्प अराब्द्त्च . 
साध्य भी मानना चाहिये इति | इस अचुमान करके प्रघानमे अशब्दत्वकी सिद्धि हुई । 
और प्रधानं, न जगत्कारणं, अशब्दत्वात, घटादिवत्‌ । अथे- जैले घटादिख्प 
दृष्टान्तमें अशब्दुत्वरूप हेतु है, और जगतके कारणत्वका अभावरूप साध्य है । तेसे प्रधानमें 
अशब्दत्वरूप हेतु है."अतः जगत्‌के कारणत्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । 
इस अनुमान करके प्रधाने जगतके कारणत्वका श्रभाव सिद्ध हुआ । 
पि और पूर्व समीपम ही जो नैयायिक कह आये हैं कि जीव च परमाणुसे 
भन्न सवंश ईश्वर करके अधिष्ठित.परमाणु ही जगतके उपादात्त कारण हें । 
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करके ब्रह्मसे भिन्न प्रपञ्चका प्रतिषेध दोनेसे चेतन ही जगतका उपादानकारह | 
है, परमाणु आदिक नहीं। यदि परमाणु बोको जगतूका उपादानकारण ग्रान | 


` करनेवाली श्वति भी बाधित होगी । 


. ब्रह्मम ही आकाश वायु तेज आदिकोका ईक्षणपूर्वक स्रष्ट्त्वको दिखाती. है। 


| न नामरूप प्रपञ्च आत्मस्वरूप ही होता भया । प्रकृत आत्मासे विलक्षण कोई वंस्त | 
_ होता भया। | | 


मायाको अवस्तु होनेते अर्थात्‌ कल्पित 


ब्रह्मसूत्रम्‌ 


RN 


"कार्य व कारण भी परस्पर भिन्न २ हैं। सो भी असङ्गत है, 
| मळ ज्ञानसे समस्त कार्यका ज्ञान होता हे” इस अर्थको खुदादि ४. 
'करके साक्षात्‌. छान्दोग्य थुतिने प्रतिपादन किया है। यदि र 
- भिन्न कार्यको | मानोगे तो पूर्वाकत भ्रुतिखिद्धान्तकी हानि रोगौ 
` और जैसे रज्जुमे आरोपित सर्पका रञ्जु उपादानकारण हे; अतः सए कह 
स्वरूप ही है रज्जुसे. अतिरिक्त नहीं है। तेसे “एकमेवाट्रिती यस्‌? “नेह नानासि 


किंचन' 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति’ इत्यादिक थुति वचने 
















तो कारणसे भिन्न कार्यको विद्यमान होनेसे कारणसे भिन्न करके कार्यका निषेध | 


और जगते उपादानकारणमे ईक्षितृत्वका भी श्रचण होता है। अतः चेतन | 
ही जगतका उपादान कारण है | इस अर्थको छान्दोग्य श्रुति प्रतिपादन करती 
है। तहां भ्रुतिः--'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा द्विती यस्‌? 'तदेक्षत बहु सा 
प्रजायेयेति. तत्तेजोऽएुजत'’ । अथ-उद्दालक ऋषिने शवेतकेतुके प्रति उपदेश किया है हि | 
हे सौम्य ! हे प्रियदर्शन ! सृष्टिसे प्रथम सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ सजातीय विजातीय स्वगत 
भेद शून्य सदुरूप ही होता भया। और 'तत' कहिये सत्‌ शब्दका वाच्य जो ब्रह्म हैसो | 
क्षतः कहिये इंक्षाको (दर्शनको) करता भया कि मैं बहुरूप होऊ'? और 'प्रजायेय' कहि | 
अकष करके अर्थात्‌ अभिव्यक्त नामरूप करके प्रादुर्भावको प्राप्त होऊ, ओर सो पराता | 
तेज को उत्पन्न करता. भया इति। तात्पर्यं यह है कि “श्रुतिमे जो 'इदम! शब्द है | 
तिस इद्म्‌’ शब्दका वाच्य जो व्याकृत नामरूप जगत्‌ है सो उत्पत्तिसे प्रथा | 
'सदुरूप ही था” ऐसा निश्चय करके श्रुति भगवती तिस "सत्‌? शब्दके वाच | 


„ ` तथा-'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌। नाम्यत्किंचन पिप! 
स त लोकान्तु सजा इति । स इमांल्लोकानसजत' | अथं रम | 


टन न प्रश्न-ब्रह्ममें जगतका उपादानत्वकी सिद्धिके लिये, मायाशक्तिको जातूकी तत । 
4 विद्यमान होनेते ब्ह्मसे भिन्न विजातीय वस्तुका निषेध किस प्रकार करते हो! द 1 
रर मायाको आत्माकी शक्तिरुप होनेसे माया आत्मासे भिन्न नहीं है होती े शर! | | 
मा? शब्द करके सूचित प होनेसे आत्माले भिन्न माया ` सिद्ध नहीं ६. यरे । 
कमेफळ भोगढा साई तै परमात्मा ईक्षणको अर्थात्‌ सङ्कल्पको करता. भया कि > 






ब्र-१-१-५ भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । १७३ 


परास्त खराल” की 


यह पूर्वोक्त ऐतरेय श्रुति भी परमात्मामे ईक्षणपूवक ही जगतस्रष्ट्रत्वको 
दिखाती है । दै 
 , और प्रश्नोपनिषसके छठे प्रश्‍नमे लिखा है कि-भारद्वाज ऋषिने पिप्प- 
ज्ञाद गुरुसे पूछा “हे भगवन्‌! षोडश कलावाला पुरुष कौन है, और किस प्रदेश- 
म रहता है” पिप्पलाद ऋषिने भारद्वाजके प्रति कहा है कि हे सोम्य प्रियदर्शन! 
इस देहके अन्तर हृदय़रूपी जो कमल है, तिस कमलके अन्तर जो आकाश है 
जिसको हृदयाकाश कहते हैं. तिस हृदयाकाशके मध्यमे पूर्णरूप करके पुरुष 
वर्तमान है, जिस पुरुषमें प्राणादिक षोडशकला उत्पन्न होती हैं तथा लयको 
पराप्त होती हैं। अर्थात्‌ दोडशकला करके रहित निष्कल पुरुष अविद्यारुप उपाधि 
- करके कलावानकी तरह प्रतीत होता है। और सो षोडश कलावाला पुरुष 
ईक्षाको ( अर्थात्‌ दर्शन अथवा चिन्तनको ) करता भया | क्या चिन्तन करता 
भया सो दिखाते हैं :--किस कर्ताविशेषके देहसे उत्क्रमण किये हुये हम स्वयं 
प्रकाश व्यापक आनन्दरूप आत्मा उत्क्रमण करं । अर्थात्‌ शरीरसे बाहर होवं । 
और किस. कर्ता विशेषके देहमें स्थित हुये हम देहम स्थित होव । इस प्रकार 
चिन्तन करके “स प्राणससजत? इत्यादि । अर्थात्‌ प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, 
तेज, आप, पृथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कम, लोक, नाम, 
इनका नाम षोडशकला है । उक्त षोडश कलावान्‌ पुरुष प्रथम उत्क्रान्ति आदि- 
को के लिये उपाधिरूप समष्टि प्राणको उत्पन्न करता भया । और प्राणसष्टिसे 
'अनम्तर सम्पूणं प्राणियौकी शुभ कमंमें प्रवृत्तिका कारण आस्तिक्य बुद्धिरूप 
श्रद्धाको उत्पन्न करता भया । तथा आकाशादिक पञ्च भूतौको, तथा पञ्चज्ञाने- 
न्द्रिय, पञ्च कमंइन्द्रियोको, तथा मन (अन्तःकरण) को उत्पन्न करता भया । तथा 
-ब्रीहियवादिरूप अन्नको, तथा अन्नसे शरीर इन्द्रियाद्कोके सामर्थ्यरूपवीयं- 
को, तथा अन्तःकरणकी शुद्धिका कारण शारीरशोषणादिरूप तपको, उत्पन्न 
करता भया । तथा कर्मके साधन ऋगादिरूप मन्त्रोको, तथा अग्निहोत्रादिक 
कर्मको, तथा कर्मके फलरूप स्वर्गादिक लोकोको, तथा स्वर्गादिक लोकोमे 
.उत्पन्न प्राणियाके देवदत्त यज्ञदत्त आदिक नामोको, उत्पन्न करता भया। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे भारद्वाजके प्रति पिप्पलाद ऋषिने इक्षणपर्वक ही परमात्मासे 
. सृष्टिको प्रतिपादन किया है । | 


शंका । क्षति’ पद्‌ जो है सो धातुको बोधन करता है, घातुका अथ जो 
ईक्षण है उसको बोधन नहीं करता, अतः जो तुमने 'ईक्षति' पदका. अथ ईक्षण 
कहा हे सो असंगत है। ... . छ जनक 


न्य समाधान | यद्यपि 'इक्षति' पदका अर्थ धातु है ईक्षण नहीं, तथापि जैसे 
''इतिकर्तव्यताचिधेर्यजतेः पूर्वचर्वम्‌ इस जैमिनिसूत्रमे 'यजति' पद्‌ लक्षणावृत्ति 
करके धातुका अर्थ यागको बोधन करता है, तैसे इक्षति'. यह पद्‌ भी लक्षणा- 


रत्ति करके ईक्षणरूप घातुके अर्थको कहता है। 








; ब्रह सूञ्रम्‌ अ- १- १-५ 
"----++ न च््जा  च्च्च्च्च्कततक 
अर्थात्‌ जब ईक्षतिपद्‌ अर्थ परक हुवा, तब ्शनार्थेक कारणगतदुर्शनङ्गे 
बोधक सम्पूणं वाक्य, प्रधानपक्षनिराकरणमे हेतु सिद्ध हो गये । हि 
अतः यः सर्वज्ञ! सवंविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । तसमादेतदव्रझ नाम रूप- 
मन्नं च जायते ॥ अर्थ--प्रमेयत्वादिरूप सामान्य करके सवंको जो जाने तिसका नाम . 
सर्वज्ञ है । और घटस्वादिख्प विशेष करके सर्वशो जो जाने तिसका नाम 'सर्ववित' है। 
अर्थात्‌ जो सर्वज्ञ सर्ववित्‌ है। और जिस परमात्माका सज्यमान सर्व पदार्थाभिज्ञत्वरूप ज्ञानमय 
तप है, छेशरूप नहीं । तिस उक्त सर्वज्ञ परमात्मासे “एतद्वढा' कहिये कार्यरूप हिरण्यगर्भ 
उत्पन्न होता है, और देवदत्त यत्ञदत्त आदिक नाम तथा नीळ पीतादिक रूप तथा त्रोहिय- 
वादिक अन्न विराट्‌ उत्पन्न होता है इति । इस मुएडक भ्रुतिसे आदि लेकर अनेक 
भ्रुति सर्वज्ञ परमात्मामे ही जगत्‌का कारणत्वको बोधन करती हैं । 
ओर सांख्यवादोने पूर्व जो कहा था कि सरवगुणका धर्मरूप ज्ञान करके 
प्रधान सववज्ञ होगा ? सो नहीं बन सकता है। क्योंकि प्रधानावस्थामै शुणोकी 
समानता होनेसे सत्त्वका धमरूप ज्ञान नहीं वन सकता है । 


शंका । सवं ज्ञानशक्तिम त्वरूप स्वरूपयोग्यता करके प्रधानमे सचश्चत्व 
बन सकता है | इस वार्ताको हम प्रथम कह आये हैं। त 


ठ 


| समाधान । वादीका यह कहना भी असंगत है, क्योंकि यदि प्रलयरूप 
गुणस।स्यावस्थामे भी सच्वगुणके आश्रित ज्ञानशक्तिको आश्रयण करके प्रधान- 
को सर्वज्ञ कहोगे तो रजोगुण तथा तमोगुणके आश्रित ज्ञान प्रतिवन्धक शक्ति- 
को आश्रयण करके प्रधानमे किञ्चितज्ञत्व भी अवश्य कहना होगा । इस पूर्वोक्त 
रीतिसे केवल सत्त्वका परिणाम वृत्तिमे ज्ञानत्वको अङ्गीकार करके प्रधानमै सर्व- 
ज्ञत्वका निरास किया है । अव, केवल जड़ वृत्ति जो है सो ज्ञान नहीं, किन्तु 
साक्षीरूप बोधविशिष्ट वृत्तिका नाम ज्ञान है | अथवा वृत्तिमै अभिव्यक्त बोधका 
| नाम ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जड़ प्रधानमे नहीं वन सकता है। इस अर्थको दिखाते 
है:--नासाक्षिका ससष्चिजांनातिनाऽभिधीयते? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-- 
साक्षी करके रहित सत्त्वगुणकी वृत्ति जानाति’ (ज्ञान) शब्दका अर्थ नहीं है, किन्तु साक्षि- 
भास्यवृत्ति, अथवा वृत्त्युपहित साक्षीका नाम ज्ञान हे । क्योंकि जड़ वृत्ति न किसी अर्थको जान _ 
सकती है, न. अभिधान कर सकती है । और अचेतन प्रधानमें साक्षित्व नहीँ है, अतः प्रधानमें 
सवत्व अनुपपन्न है इति । 
म राका | जेसे सच्चका धर्मरूप वृत्तिज्ञान मात्र करके योगी पुरुषोमे | 
सवज्ञत्व हे, तेसे प्रधानमें भी सर्वश्त्व बन जायगा ऐसा हम कह आये हैं । 
समाधान । वादीका यह कहना असंगत है, क्योंकि योगी पुरुषोरी 
चेतनरूप होनेसे सत्त्वका उत्कर्षनिमित्तक सर्वज्ञत्व बन सकता है। अतः यर्द 
योगी पुरुषोंका जो दृष्टान्त दिया है सो जड़ प्रधानांशमे विषम है । | 
झर इस निरीश्वर सांख्यमतको त्यागकर सेश्वर सांख्यमतको रथा | 








| 
ु - | 
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। यर्म ब ईश्वर करके सहित प्रधानको माननेवालॉके मतको अवलम्बन 
`. रके यदि प्रधानवादी कहे कि जेसे अग्निनिमित्तक दग्यृत्व अयस्‌ पिणडमे 
. हवा है, तैसे साक्षिनिमित्तक इक्षितृत्व प्रधानमे रहता है । अतः प्रधानमे 
| ` त्व बन सकता है। यह भी सेश्वरवादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि 
जस साक्षिनिमित्तक ईक्षितुत्व को प्रधानमे कल्पना करते हो । लाघवसे 'सोई 
र्व ब्रह्म जगतका कारण हे. ऐसा अङ्गोकार करना ही उचित है । 
| शंका । मैंने प्रथम जो कहा था कि ब्रह्मम भी मुख्य सर्वश्चत्व नहीं बन 

सकता है; क्योकि ब्रह्ममें यदि नित्यज्ञान मानोगे तो नित्य ज्ञानरूप क्रियाके 
प्रति स्वातरूपका अभाव होगा इत्यादि ? 

समाधान । सर्च पदार्थविषयक ज्ञानवत्त्वका नाम सबंशत्व है, सर्वज्ञान- 

के कर्तत्वका नाम सवेज्ञत्व नहीं, क्योंकि ज्ञान जो है सो कृति करके असाध्य 
है।इस अमिप्राय करके सिद्धान्ती चादीक पूछता है कि ब्रह्मे नित्य ज्ञानरूप 
बरियाको माननेसे किस प्रकार स्वतन्त्रताकी हानि होगी अर्थात्‌ किसी प्रकार. 
हानि नहों हो सकती । क्योकि जिस ब्रह्मे सम्पूर्ण विषय प्रकाश करनेकी 
; सामर्थ्यवाला नित्यज्ञान है सो 'असर्वज्ञ है? इस प्रकारका कहना “अग्नि शीतल है! 
| ` इस वचनकी तरह विरुद्ध है। और ज्ञानको यदि अनित्य मानोगे तो ब्रह्मम 
| कदाचित्‌ ज्ञान होगा, कदाचित्‌ ज्ञान नहीं होगा, अतः ब्रह्ममे 'असर्चज्ञत्व' हो 
सकता है, यह दोष भी ज्ञानके नित्यत्व पक्षमे नहों हो सकता है । 
__ शृंका । ज्ञानको यदि नित्य मानोगे तो ज्ञान विषयक स्वतन्त्रताव्यवहार' 
न होगा, क्यौकि यदि ज्ञान अनित्य होवे तो ज्ञानके प्रति ब्रह्म स्वतन्त्र होवे । और 
शानविषयक स्वतन्त्रताब्यवहार ब्रह्ममे होवे कि 'प्रह्म ज्ञानको उत्पन्न करे या न 
करे" अर्थात्‌ ब्रह्ममे ज्ञानके प्रति कतृत्वव्यवहार दोषे । 
समाधान । ज्ञानं प्रकाशस्वरूप है अर्थात्‌ चैतन्यरूप है। यद्यपि शुद्ध 
प्रकाशरूप ज्ञान नित्य है । तथापि जैसे नैयायिक आकाशको नित्य मानते हैं, ओर 
पर अनित्य घररूप उपाधि करके अवच्छिन्न आकाशको अनित्य मानते हैं । क्योकि 
| ह. तोह जात? अर्थात्‌ घटकी उत्पत्तिसे घटाकाश उत्पन्न हुचा ऐसा व्यवहार 
हकले विषयको अनित्य होनेसे विषयावच्छिन्न प्रकाशरूप ज्ञान भी अनि- 
» क्लेशकमंविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्‍वर! । इति पतञ्जलि- 
> श ऱ्य -अविद्यादिक जो हैं सो नाना प्रकारके दुखोंका प्रहार करके संसारी पुरुपॉको 
। ग्रशुभ “क हैं । अतः, अविद्य || अस्मितादिकाका नाम झरा है । और se शुम 
आदिक है ळे होनेसे कर्म कहते है । और कमका फलरूप जा जाति आयुष्‌ और भोग 
। बाना है तोम बिए द । ओर Reh 23212 ४4:50 क 
। उ आशय है । इन झेशादिकों करके असंस्थष्ट पुरुषविशे 
>. पम इश्वर है इति । अल कम कप 
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त्य होता है । अतः, अनित्य ज्ञानके प्रति ब्रह्मे कतृत्वव्यवहार बन सकता है | इस 
अर्थमै भाष्यकार भगवान्‌ भी दष्टान्तको दिखाते हैं-प्रततो पृण्यमकाशेऽपि | 
सवितरि दइति प्रकाशयतीति स्वातन्त्र्यव्यपदेशदर्शनात्‌ | अर्थवतः कहर | 
निरन्तर, “सनिता” कहिये सूयंको औषूणय प्रकाश स्वरूपके हुये भी, जैसे “सबिता दाहको तथा | 
प्रकाशको करता है! यह दाह तथा प्रकाशरूप क्रियाका कतत्वन्यवहार सवितामें होता हे | 
वैसे ज्ञानस्वरूप परमात्मामें 'तदेक्षतः यह ईक्षणरूप ज्ञान कतृत्वव्यवहार होता है इति। 

शंका । सचिताका दाह्य तथा प्रकाशय चस्तुके साथ संयोग होनेसे, 

सविता दाह तथा प्रकाश करता है, इस प्रकारका व्यवहार बन सकता है । और 
` जगतको उत्पत्तिसे प्रथम जगतका अमाव दोनेसे, ज्ञानका केके साथ ब्रह्मका 
संयोग है नहीं, अतः खृष्डिसे प्रथम 'सो परमात्मा ईक्षण करता भया? ऐसा व्यव- 
हार नहीं वन सकता है, इसलिये पूर्वोक्त सविताका दृष्टान्त विषम हे । 
समाधान । कर्मके अविवक्षित हुये भी जैसे 'सचिता प्रकाशते? "सूय 
प्रकाशरूप क्रियाको करता है? ऐसा सचितामें प्रकाशका कतृत्वव्यवहार देखनेमे 
आता है । तैसे ज्ञानके कर्मका अभाव हुये भी 'तदैक्षत? 'सो परमात्मा इक्षएको 
करता भया? इस प्रकार व्रह्मामै ईक्षणरूप ज्ञानका कतृत्वव्यवहार बन सकता है। 
अतः पूर्वोक्त इष्टाम्त विषम नहीं है । 
शंका । “प्रकाशते? इस क्रियाको अकर्मक होनेसे 'सविता प्रकाशते' यह 
प्रयोग बन सकता है | परञ्च जानाति? इस क्रियाको सकर्मक होनेसे कर्मके 
च 
अभाव इये 'तदक्षत? यह प्रयोग नहीं बन सकता है । 

. समाधान। कमपिक्षायां तु ब्रह्मणीक्षितृत्वश्रतयः सुतरायुपपन्ना' 
इति भाष्यम्‌। अर्था-शानरूप कियाको कर्मकी अपेक्षाके हुये ब्रह्ममें जो ईक्षणके कतुंत्वका 
श्रवण होता हे सो सहजमें ही बन गया इति । 

शंका । इक्षणरूप ज्ञानका कर्म कौन है जो सुष्टिसे प्रथम ईशवरश्चानका 
विषय होता है ? 
समाधान | सत्‌ तथा असत्से विलक्षण अनिवंचनीय, तथा अभिव्यक्त 
' (प्रगट) करनेकी इच्छाके विषय, जो अनभिव्यक्त नामरूप हैं । सोई सुष्टिसे 
प्रथम ईश्वरज्ञानके विषयरूप कमं हे । और 'सुतराम्‌? इस वचन करके भाष्यकार | 
भगवान्ने यह बोधन. किया. कि जैछे कुलालको, घटकी उत्पत्तिसे प्रथम | 
स्वउपाधिरूप अन्त:करणकी बृत्तिरूप घटविषयक ईक्षण होता है। तैसे विविध । 
सृष्टिका संस्कार विशिष्ट, तथा प्रलयका अवसानरुप निमित करके उद्दुछ स _ 
स्कारवाली, जो ईश्वरको उपाधिरूप माया हे। तिस मायामे सूक्ष्मरूप | 
विलीन जो सम्पूणं कार्य हैं,तिन कार्योको विषय करनेवाला जो पूर्वोक्त विशेष | 
विशिष्ट अविद्याका परिणामरुप ईश दै, तिस ईक्षणकों कायप होनेले, तय. 
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माष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ 
विवन । १७७ 


इस पूर्वोक्त रीतिसे निरीश्वर सांख्यवादीके प्रति ब्रह्मं सवज्ञत्वको 
क अब सेश्वर सांख्यवादीके प्रति कहते है-यससादात्‌'इत्यादि भाष्यम्‌। 
न जब, ईइवरके प्रसादसे योगी पुरुषोको अतीत अनागत वस्तुविषयक 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे” ऐसा योगशास्त्रको जाननेवाले पुरुष अङ्गी कार करते हैं । 
तब नित्य सिद्ध इश्वरको सुष्टिस्थितिप्रलयविषयक नित्य ज्ञान होता हे इसमे 
इया कहना है । और पूर्वपक्षीने पीछे जो कहा था कि सृष्टिसे प्रथम ज्ञानका 
कारण शरीर इन्द्रियादिकोका अभाव होनेसे ब्रह्मम ईक्षितृत्व नहीं बन सकता 
है सो कहना असङ्गत है । क्योकि जैसे प्रकाशस्वरूप सविताको प्रकाशके लिये 
साधनकी अपेक्षा नहीं दै । तैले नित्य ज्ञानस्वरूप त्रह्मको ज्ञानके लिये खाधनकी 
रक्षा नहीं है । किच अविद्य [दिक दोषवाले जो संसारी पुरुष हें तिनको ज्ञानको 
उत्पत्तिमै शरीरादिकोकी अपेक्षा होती है। और ज्ञानके प्रतिबन्धका कारण 
करके रहित जो ईश्वर दै तिस ईश्वरको ज्ञानकी उत्पत्तिमे शरीरादिकोकी 
... पेश नही होती दे! 
शंका । श्‍वर!, ज्ञानपतिबन्धकारणवान, चेतनत्वात्‌ + जीववत्‌' 
झर्थ--मैसे जीवरूप दृषटान्तमे चेतनस्वरूप हेतु है, ओर ज्ञानके प्रतिबन्धका कार अविद्यारागा- 
दिकवस्व साध्य है । तैसे ईश्वररूप पक्षमें चेतनस्वरूप हेतु है, अतः शानके प्रतिबन्धका कारः 
वत्त साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमान करके पूर्वपक्षीने जीचकी तरह 


| . इशवरको भी ज्ञानको उत्पत्तिमे शरीरादिकोकी अपेक्षा अवश्य होगी यह बोधन 





किया | 


_ समाधान | पूर्वपक्षीने जिस अचुमान करके ईश्वरको भी ज्ञानकी 
उत्पत्तिमे शरीरादिकोकी अपेक्षा को दिखाया है। सो अलुमान, ईश्वरको ज्ञानकी 
उत्पत्तिमै शंरीरादिकौकी अनपेक्षाको, तथा ईश्वरमै निरावरण ज्ञानवत्वको 
दिलाने चाले दो मन्त्रौ करके बाधित है। तहां श्वेताश्वतर मन्त्रीको दिखाते हैं- 
न तस्य कार्य करणां च विद्यते न तत्समश्‍्चाश्यधिकशच दृशयते । परास्य शक्ति- 
विविधेव भूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥ २-८ ॥ अपाणिपादो जवनो 
रोता पश्यत्यचक्षः स भुणोत्यकर्ण: । स वेत्ति वेधं न च तस्यास्ति वेचा तमा- 
हुरग्र्य पुरुषं महान्तम्‌ ॥३-१६॥ अर्थ--पर्वाक्त, परमात्माका “कार्य कहिये शरीर, तथा 
: करण इन्ब्रियससूह नहीं है । और तिस परमात्माको 'समः' कहिये समान जातिवाला, 
` “अभ्यधिकः? कहिये विलक्षण जातिवाला भी नहीं देखनेमें आता है । और इस इंश्वरकी माया 
रुप शक्ति आकाशादिक स्वकार्यकी अपेशसे पर है । तथा. विचित्र कार्यको करनेसे मायाशक्ति 
विविधा कही जाती है । और शरतिमे 'भूयते' जो पद है सो गैसे “इस वरवृक्षमे प्रेत रहता है 
इस ऐतिद्यमात्र करके घेत सिद्ध दै । तैसे मायाशक्ति भी ऐतिदामात्र करके सिड है, प्रत्यक्षादिक 
नर नहीं। इस अर्थको बोधन करता है । और ज्ञानरूप बळ करके जो जगतूकी सृष्टि” 
रि 9 सो “भी अनादि माय्रास्वरूप होनेसे स्वाभानिकी है ] अथात्‌ जड़ प्रथानमें ज्ञानबछ न 
न २३ १ 









कारण जो अविद्यारूप अविवेक है, तिस अविवेक प्रयुक्त ईश्वर तथा संसार | [ 
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होनेसे जगत सर्जनक्रिया निरूपित स्वतन्त्रता नहीं. बन सकती दै । ६८ । और जो परमात्मा 
पाणि करके रहित भी है तो भी ग्रहण करता हे । तथा पाद करके रहित भी है तो भो चलता दै । 
चक्षु करके रहित भो है तो भो देखता है । तथा श्रोत्र कर हे रहित भी हे तो भी श्रवण करता 
है। और सो परमात्मा जाननेके योग्य सवं वस्तुको जानता है । ओर तिल परमात्माको जानने 
वाला कोई नहीं है । और तिस परमात्माको ब्रह्मवित्‌ पुरुष अनादि तथा महान्‌ तथा पुरुष 
कहते है । इस शुतिमें जो 'पुरुष' पद है सो परमात्मामें निरपेक्षमह स्वको बोधन करता है इति| 
३१६ । तात्पय यह है कि यह दोनो मन्त्र पूर्वे अनुमानमे अविद्यादि स्वरूप जो 
ज्ञानके प्रतिबन्धके कारण हैं, तिन कारणरूप साध्यके अभाचरूप याधको बोधन 
करते हैं, अतः यह अनुमान बाधित है। तथा इस अनुमानमे अढपशत्वरूप 
उपाधिको विद्यमान होनेसे सोपाधिक भी जानना । और इस पूर्वोक्त श्रुति करके 
यह भी सिद्ध हुआ कि ईश्वरको स्वकायंमे लौकिक कारणकी अपेक्षा नहीं है। : 
शंका । सिद्धान्तीने जो कहा कि “संसारी पुरुषको ज्ञानकी उत्पत्तिम 
शरीरादिकोकी अपेक्षा होती है ईश्वरको नहीं” सो कहना असङ्गत हे । क्योकि 
सिद्धान्तीके मतमै ज्ञानके प्रतिबन्धका कारणवान्‌ इशवरस. भिन्न संसारी है 
नहीं | यदि ईशवरसे भिन्न संसारीको मानोगे तो अपसिद्धान्त होगा । और 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ ' नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ | अर्थ-ईश्वरसे भिन्न कोई 
देखने वाला तथा जाननेवाला नहीं है इति । यह श्रुति ईश्वरसे भिन्न संसारीको निषेध 
करती है । यदि ईश्वरसे भिन्न संसारी जीवको मानोगे तो इस श्रुतिका भी 
वाध होगा । | 2 
समाधान | यद्यपि 'ईश्वरसे भिन्न संसारी नहीं हे! यह तुम्हारा कहना 

सत्य है, तथापि वस्तुतः, ईश्वरसे भिन्न संसारीको हम नहीं मानते हैं, किन्तु 
उपाधि करके ईश्वरसे भिन्न संसारीको मानते हैं। अर्थात्‌ जीव ईश्वरका पर- 
स्पर भेद औपाधिक है वास्तविक नहीं। इस अर्थको भाष्यकार भगवान 
दिखाते हे _'देहादिसंघातोपाधि सम्बन्ध इष्यत एव १ इत्यादि - भाष्यम्‌ । 
अथ-अे आकाशका घट, करक, गिरि, गुहादिकरूप उपाधिके साथ सम्बन्ध होता है । तेसे 
ईशवरका स्थूळ सूक्ष्म कारण शॉरीरादिरूप उपाधिके साथ सम्बन्ध होता है ऐसा हम मानते ह 


इति। औरं उयाधिके सम्बन्ध करके लोकमे शब्द तथा अत्यय ( ज्ञान ) रुप. 


व्यवहार देखनेमें आता है । जैसे आकाशको पक हुये. भी “घटच्िद्रं करकादिं' 


] क 
च्छिद्रम्‌? अर्थात्‌ घटाकाश; करकाकाश, गुहाकाश, ऐसा शब्दरूप व्यवहार तथा. 


था र विहार होता है। और 'महाकाश) घटाकाशाह्विन्नः महाकाश 
जो है गी घराकाशसे भिन्न हे । इस प्रकार घटरूप उपाधिके सम्बन्धप्रयुकी 
मद्दाकाशमै घटाकाशका भेद विषयक मिथ्या बुद्धि देखनेमे आती है । तैसे यहां 
भी इश्‍वरका देहादिसंघातरूप उपांधिके साथ जो सम्बन्ध है, तिस सम्बन्धक 





हि र ` ` ` र भाष्यारथप्रेंदी पिकासहितम्‌ । १७६ 


क्क्लक] साचा 
जीवका परस्पर मेद्विषयक मिथ्या बुद्धि होती है। यहाँ पर ऐसा जानना 
नाहिये कि अविद्यामे प्रतिविस्वका नाम जीव है। तथा विस्वरूप चेतनका नाम 
$शवर है। अतः जीव ईश्वरका भेद. अविद्यारूप उपाधिके अधीन है। और 
नादि वस्तुका मेदं भी अनादि होता है । इसलिये अनादि जीव ईशादि भेदमें 
कार्यत्व नहीं रहता है । और कार्यरूप खुद्धि आदिको करके किया हुंग्रा जो 
पमातादिकीका भेंद दै खो कार्यरूप ह । | 

शंका । अखण्ड स्वप्रकाश आत्मामे अविद्यारुप अविवेक किस प्रकार 
. हो सकता है! अर्थात्‌ किसी प्रकार नहीं हो सकता है । | 


' सपाधान । वस्तुतः देहादिकोसे भिन्न स्वप्रकाश सद्रूप आत्माको ही 


| . पूव २अचुभवजन्य संस्कारद्वारा श्रान्तिरूप मिथ्या बुद्धि करके देहादिक संधात- 





हप अनात्मामै 'नरोऽहस्‌ मचुष्योऽहम्‌? इस प्रकारका आत्मत्वाभिनिवेशरूप जो 
धम दीखता है सो भ्रान्तिसिद्ध अविद्या करके कट्पित है, अत आत्मामे मिथ्या 
अविद्या रूप अविवेक बन सकता है । 

शंका । चिदात्मामे अविद्याद्वारा संसारित्वके हुये भी प्रसङ्गमे क्या 
सिद्ध हुआ ? | 

समाधान । ईश्वरसे भिन्त संसारी जीवके सिद्ध हुये संसारीमे देहा- 
. दिकोकी अपेक्षा करके ईक्षितृत्व है, और अन्तर्यामी चिदात्मामे लौकिक 
देहादिक चिना ही ईक्षितृत्व उत्पन्न हुवा । और प्रथम पूर्वपक्षीने कहा था कि 
प्रधानको अनेकात्सक होनेसे म्रुदादिको की तरह कारणत्व चन सकता है। और 
` एक अद्वितीय निर्विकार ब्रह्मम जगत्‌क्ञा कारणत्व नहीं बन सकता है। यह भी 
बादिका कहना असङ्कत है, क्योंकि व्यास भगवानने ही ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? 
इस - सूत्रमे वेद्‌ करके अप्रतिपाद्यत्वरूप अशब्दत्व करके प्रधानम जगतका 
कारणत्वको निषेध किया है । और कूटस्थरूप निर्विकार ब्रह्मं जगतका कारण 
त्व बन सकता हे, इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं- यथा तु तकणापि' 
| इत्यादि भाष्यम्‌ । जिस प्रकार युक्ति करके ब्हममे जगतका कारणत्व सिद्ध होता 
- है और प्रधानादिकोमे नहीँ, इस अर्थका निरूपण “न विलक्षणत्वात्‌ अ-२- १-४. 
इत्यादिक सूत्रों करके करेगे इति ॥५॥ म 
र अब उत्तर सूत्र करके निराख करनेको योग्य आशंकाको दिखाते हे :८: 
अन्नाह इत्यादि भाष्यम्‌ । जो सिद्धान्तीने कहा था ५अचेतन प्रधान जगतका 
कारण नहीं हो सकता है, क्योकि जगतके कारणमे इक्षितृत्वका श्रवण होता हे, 

यासी प्रधान जड़ है, अंत: प्रधानमे ईक्षित्त्व नहीं वन सकता हे? । यह भी सि- 


` दान्तीका कहना असङ्कत हे, क्योकि जैसे अचेतन 'कूल' कहिये गङ्गा किनारे 


ढागको, नीचेसे कटक गिरते हुये देखकर लोग कहते हैं कि “यह कूल पतनको 
इच्छा करता है” इस प्रकार अचेतन कूलमे चेतनो तरह ईक्षितृत्वादिका उपचार 





हि 
| 
} 
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देखनेमे आता है। तैसे रृष्टि करनेमे प्रवृत्त अचेतन प्रधानमे भी चेतनको तरह 
'तदैक्षत' इस श्रुति करके प्रतिपाद्य गौण ईक्षितृत्व वन सकता है । 

शंका | प्रधानको चेतनके साथ क्या तुल्यता है जिस करके प्रधानमे 
गौण ईक्षण मानते हो । 

समाधान । जैसे कोइ चेतन पुरुष ऐसा सङ्कटप करे कि “स्नान करके 
भोजन करके अपराहमे रथ करके ग्राम को हम जावेंगे” पुनः वह चेतन पुरुष 
ईक्षणसे अनन्तर नियम करके ईक्षणके अनुसार ही प्रवृत्त होता है। तैसे प्रधान 
भी सखु्टिके आदिकालमे महत्तश्व अहंकारादिविषयक ईक्षणसे अनन्तर नियमसे 
महदादि आकारको प्रवृत्त (प्राप्त) होता है । अतः चेतनके तुल्य प्रधान है ऐसा 
उपचार होता है । और प्रधानम जो “नियत क्रमवाला कार्यका कारित्व' है सोई. 
चेतनको तुल्यता (गुण) है । 

शंका । किस हेतुसे प्रधानमे, मुख्य ईक्षितृत्वको त्यागकर गौण ईक्षि. 
तृत्वकी कल्पना करते हो? | ः 

समाधान । “तत्तेज ऐक्षत' “ता आप ऐक्षन्त” इस छान्दोग्य श्रुति 
करके चेतनकी तरह अचेतन तेज तथा आपमे ईक्षितृत्वका उपचार देखनेमे 


. आता है । अतः सद्वप प्रधानकतुंक ईक्षण भी 'तत्तेज्ञ ऐेक्षतः इत्यादि गौण 


ईक्षण प्रवाह पतित होनेसे गौण ही है । इस पूर्वोक्त पूर्वपक्षका यह तात्पयं है कि 
जैसे चेतनमे ईक्षितृत्व है तैसे 'तदैक्षत? इंस श्रुति करके प्रतिपाद्य प्रधानमै भी 


- ईक्षितृत्व बन सकता है, अतः प्रधान ही जगतका कारण है। 


इस पूर्वपक्षके प्राप्त हुये व्यास भगवान्‌ समाधान को कहते हैं--- 


गोणश्चेन्नात्मशब्दात्‌ ॥॥॥ 


..._ अ्थ-इस सूत्रमे चार पद है--१ गौणः, २ चेत्‌, ३ न, ४ आत्मशब्दात्‌ । पुवं पक्षी 'चेत' 
कहिये शंका करता हे कि "तदैक्षत? इस श्रुति करके प्रतिपाद्य ईक्षण गोण है मुख्य नहीं, अतः 
प्रधान जगतुका कारण है ब्रह्म नहीं ? सिद्धान्ती कहता है कि यह वादीका कहना “न? कहिये 
नहीं बन सकता हे । क्योंकि “आत्मशब्दात्‌ श्रुतिमें आत्मशब्दका प्रयोग देखनेमें आता है। 
अतः जगतका कारण “तत्‌' शब्दका अर्थ सत्‌ वस्तुमें चेतनत्वका निश्चय होनेसे ईक्षण मुख्य है, 

नहीं । इसलिये चेतनरूप ब्रह्म जगतका कारण है, प्रधान नहीँ इति । 
अब इसी अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ स्पष्ट करके दिखाते हेंः-'यदु्त 
प्रधानमचेतन सच्छब्दवाच्यं तस्मिन्नोपचारिक ईतिः? इत्यादि । अर्थ- 
जो वादीने कहा हे कि जेसे अचेतन तेज तथा आफ्ने इंक्षण होता है, तेसे सत्‌ शब्दका वाच्य 
अचेतन प्रधानमें औपचारिक ( गौण ) ईक्षण बन सकता है इति । यह वादीका 
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तष्टिको कहकर, प्रसङगम प्राप्त जो “सत्‌” शब्दका वाच्य ईक्षणका कर्ता है सो 
क्षणकता अपञ्चीकृत तेज, जल, पृथिवीको, परोक्ष होनेसे, “देवता! शब्द करके 
घन करता हुवा, सङ्कुख्पको करता भया, “सयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिखो 
देवता अनेन जीवेनात्मनाजुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' इस छान्दोग्य श्रुतिमे 
दो 'दैवता? पद हैं एक तो 'सेयं देवता? दूसरा “तिस्रो देवता? | तहां प्रथम 
देवताः शब्द करके सत्‌ शब्दका वाच्य चैतन्यरूपा देवताका ग्रहण करना। दूसरा . 
देवता शब्द करके तेज, आप, एथिचीरूपा देवताका ग्रहण करना । श्रुतिका 
र्थ यह है-जगतका कारण चेतनरूपा देवता सूक्ष्म सुष्टिसे अनन्तर ऐसा 
पको करती भई कि “पूर्वकटपको अचुभव करने वाला स्वस्वरूप जीवात्मा- 


| रुपसे मैं सूक्ष्म तेज, आप, ए थिवीमे प्रवेश करके तिन तेज आदिकोमे भोग्यत्वंके 


लिये स्थूल नाम तथा रूपको करू” इति । तहां यदि गुणवृत्ति करके अचेतन 
प्रधानको ईक्षणका कर्ता कल्पना करें तो प्रसडूमे “सेयं देवता' इस वाक्य करके 


€ 


आत्मशब्द॒ करके जीवको नहीं कह सकता है । इस अर्थको दिखाते हैं-शरीरका 
अध्यक्ष तथा चेतन स्वरूप जीव लोकमे प्रसिद्ध है। और “जीवः प्राणधारणे' 
इस धातुका अर्थके अनुसार निर्वचन से भी पूर्वोक्त चेतन ही जीव सिद्ध होता 
है। और जब जीवने चैतन्य सिद्ध हुवा, तब जड़ प्रधानका आत्मा जीव किस 


चेतन जीव नहीं हो सकता हे । 
शंका | संसारी जीव तथा असंसारी ब्रह्मको परस्पर विरुद्ध धर्मवाला 


३3 तुम्हारे सिद्धान्तमे भी ब्रह्म आत्मा! शब्दको जीवमे किस प्रकार प्रयोग 
गा? | 


क आत्मशब्दका प्रयोग बन सकता है । अर्थात्‌ संसारी तथा असंसारी- 
का विरोध उपाधिकृत हे, वास्तवसे नहीं । क्योकि बिस्बरूप ब्रह्म तथा प्रतिबिस्ब 
रुप ज्ञीवका भेदको कल्पित होनेसे सद्रूप ब्रह्मका आत्मा ही जीव है । 

प्रथम 'आत्मशब्दात' इस हेतुको व्याख्यान इस प्रकार किया है कि प्रधान 
फारणवादीके मतसे, जीवमे. सदूपकारणनिरूपितश्रात्मत्वबोधक आत्मशब्द्‌- 
का प्रयोग नहीं बन सकता इति । अव सूप कारणमै जीवनिरूपित आत्म- 
त्वबोधक आत्मशब्दका प्रयोग नहीं बन सकता है । इस अर्थको दिखाते हँ॥ 


तहां छान्दोग्य-भ्रुतिः--स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सवे तत्सत्यं स आत्मा 


द्व तततजोऽजत' इस छान्दोग्य शुति करके तेज, आप, पुथिवीकी सूक्ष्म.” 


जगतका कारण परदेवता प्रधानका ही ग्रहण होगा । और "तेज आदिक सुक्ष्म 
 सु्टिमे स्वस्वरूपभूतजी वात्सारूपसे प्रवेश करके मैं स्थूल नाम तथा रूपको करू". 
` ऐसा ईक्षण भी प्रधानमे ही मानना होगा । परश्च यह असङ्गत है, क्योकि प्रधान, 


प्रकार होगा, क्योंकि आत्मा नाम स्वरूपका है । अतः, अचेतन प्रधानका स्वरूप 


समाधान । यदि ईक्षणका कता मुख्य चेतनरूप ब्रह्मको माने तो ब्रह्मका. 
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तत्त्वमसि श्वेतकेतो | अर्थ-र्ोक्त जो सदूप ब्रह्म है सो यह ब्रह्म परम सूद है, और 
यह दृश्यमान सम्पूण जगत्‌ सदूप महास्त्र्प ही हे, और विकारको मिथ्या होनेसे ब्रह्म हो 
सत्य है, और जो सत्‌ पदका अथ ब्रह्म है सो सवं प्राणियोंका आत्मा है, इस प्रकार सूक्ष्म सङ 
|| बको आत्मशब्द्से उपदेश करके, चेतन स्वरूप श्वेतकेतुके प्रति 'तत्त्वमलिः इस वाक्य करे 
| उपदेश करते हैं कि-२वेतकेतो ! तू संपारो नहीं हे किन्तु पूर्वोक्त अबाधित सर्वात्मक ्र्मस्वरूप 
| हे इति । अतः श्वेतकेतुको चेतनात्मक होनेसे पूर्वोक्त सत्‌ शब्दका अर्थ चेतन है 

अचेतन प्रधान नहीं। और आप तथा तेजमे, द्वष्टाका विषय होनेसे, तथा जन्य 
होनेसे, तथा नियम्य होनेले, जो अचेनत्व है सो 'तेज पेक्षत, आप ऐक्षस्तः इस 
ईक्षणनिष्ठ सुख्यत्वका वाधक है। और जोसे चेतनक्रतंक ईक्षणमे सुख्यत्वका 
साधक आत्मशब्द है, तैसे तेज आप कठंक ईक्षणमे सुख्यत्बका साधक कोई है 
नहों । अतः कूलकी तरह, तेज आपमे जो चेतनकी तरह कार्यकारित्व है सो 
गुण है। इस गुण करके तेजआपमे ईक्षण गोण हे । अथवा 'तेज ऐक्षतः यहां 
लक्षणावृत्तिस तेज पद करके तेजका अधिष्ठान सत्‌ वस्तुका ग्रहण करना। 
इस रीतिसे तेज्ञ व आपको सद्ठस्तु करके अधिष्ठित हानेसे तेज आप में. जो ईक्षण: 
है सो ईक्षण अधिष्ठान कतृक होनेसे मुख्य है, गोण नहीं । क्योकि समीपमे हो 
कह आये हें कि सद्दस्तुमे आत्मब्शदका प्रयोग होनेसे सत्कतंक ईक्षण मुख्य 
ही होता है, गोण नहीं होता। और व्यास भगवानने 'गोणशचेन्नात्मशब्दात' इस 
सूत्र करके यह सिद्ध किया कि “तदैक्षत' इत्यादिक छान्दोग्य भ्रुतियोंका, मुख्य 
इक्षणकर्ता चेतनरूप ब्रह्ममे ही तात्पर्य है। अतः चेतन ब्रह्म ही जगतका कारण 
है, अचेतन प्रधान नहीं इति ॥६॥ ( 


शंका | पूरवसूत्रके व्याख्यानम जो सिद्धान्तीने कहा है कि, प्रधानम 
आत्मशब्दके प्रयोगकी असड्भति होनेसे गौण भी ईक्षण नहीं बन सकता हे।. 
सो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि जैसे राजाका जो भद्रसेन नाम 
करके अत्यन्त बुद्धिमान्‌ भृत्य है, सो सन्धिविग्रह आदिकोमै वर्तमान हुवा 
: राजाके सम्पूण अर्थको सिद्ध करता है। अतः ममात्मा भद्रसेन? इति । “भद्रसेन. 
मेरा आत्मा हे! इस प्रकार राजा अपने प्रिय भृत्यमे आत्मशब्दका प्रयोग करता 











है। तैसे प्रधान भी चेतन पुरुरूप आत्माका भोग मोक्षरूप अर्थको सिद्ध करता 


| है; अत अचेतन प्रधानमें भी हितकारित्वरूप वा प्रियत्वरूप गुणके योगसे गौण 
“टर आत्मशन्द्का प्रयोग बन सकता है । इस कहनेसे यह सिद्ध हुआ कि, जबं 
प्रधानमें आत्मशम्द गौण सिद्ध हुवा तब प्रधानमें आत्मशब्दप्रयुक्त गौण ईक्षण 


भी अवश्य अङ्गीकार करना होगा अथवा आत्मशब्दको नानार्थक होनेसे 


प्रधानमे भी आत्मशब्द मुख्य हे गौण नहीं। क्‍योंकि भूतात्मा, इन्द्रियात्म॥ 
भधानात्मा, परमात्मा, इस प्रकार भूतादिकामै भी आत्मशब्दका प्रयोग देखनेम 


आता है। जैसे एक ही ज्योतिः शब्द सहस्नदक्षिणवाले ज्योतिष्टोम यागे | 
तथा अग्निमे मुख्य है तैसे एक ही आत्म शब्द चेतनमें तथा अंचेतनमे मुख्य १ 





| Ms १-१-७ भाष्याथप्रदी पिकासहितम्‌ । १2 





ब्र अचेतन प्रधानमें आत्मशब्द मुख्य हुवा, तब प्र घानकत क ईक्षण भी 
भुख्य ही अङ्गीकार करना होगा,और पूर्वोक्त रीतिसे जब प्रधानमे गोण अथवा 
मुख्य ईक्षणकी सिद्धि हुई तव प्रधान भी जगतका कारण हो सकता है इति । 
सिद्धान्ती इस शंकाका उत्तरको कहता हे :-- ` | 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात ॥७॥ 


'अथ-इस सूत्रमे दो पद हे- १ तन्निष्ठस्य, २ मोक्षोपदेशात्‌ । 'तत्‌” कहिये जगतका 
कारणपत्य पदार्थमें, निष्ठा? कहिये 'ब्रह्मेचाहमस्मि? इस प्रकारका अभेद ज्ञान हे जित पुहषको 
तिप पुरुषका नाम तन्निष्ठ हे, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ पुरुषका मोक्षोपदेशात्‌’ कहिये मोक्षका श्रवण 
होता है अत; प्रधान कारण नहीं इति । | 2 

` अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पयंको वर्णन करते हैं। अचेतन 
प्रधान आत्मशब्द्का आलस्चन नहीं हो सकता है । अर्थात्‌ प्रधानमै आत्मशब्द- 
का प्रयोग नहीं वन सकता है । क्योंकि “स आत्मा' इस छान्दोग्य श्रुति करके, 
प्रसड़मे प्राप्त सूक्ष्म (डुलंक्ष्य) सद्वूप आत्माको ग्रइण करके, उद्दालक ऋषिने मुक्त 
करनेको योग्य श्वेतकेतुके प्रति 'तक््वमसि! इस वाक्यसे अभेद ज्ञानरूप निष्ठाको 
उपदेश किया । तदनतर “आचायवान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न 
विम्रोच्येथ सम्पत्स्ये’ । इस श्रुति करके मोक्षका उपदेश किया है। श्रुतिका 
झं यह है--श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचायंवाळा पुरुष ब्रह्मको जान सकता है, और ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुषको उतना काळ ही विलम्ब है कि जहां तक प्रारब्ध कर्मका नाश नहीं होता, प्रारब्ध कक 
नाशसे अनम्तर विदेह कैवल्यरूप मोक्षको प्राप्त होता है इति । प्रसङ्गमे यदि संत शब्द- 
का वाच्य अचेतन प्रधानको “तच्वमसि' यह वाक्य “तत्‌? पद्‌ करके बोधन 
करेगा। अर्थात्‌ चेतनरूपसुसुक्षको “स्वमचेतनोसि’ चेतनरूप तू अचेतन स्वरूप 
है इस प्रकारका वोध करेगा तो विपरीत अर्थको बोधन करनेवाला शास्त्र 
भुसुश्च पुरुषका अनर्थके वास्ते होगा । - अतः शास्त्र अप्रमाणरूप होगा । यदि 
| वाढी कहे: कि शास्त्र अप्नामाणरूप रहो] यह वादीका कहना असङ्गत है, 

.. क्योकि निर्दोष शास्त्रमे अप्रमारयकी कल्पना नहीं कर सकते । 

:: और विपरीतवादि शास्त्र अनथके लिये होगा। इस अर्थको स्पष्ट 
करके दिखाते हैं जैसे महान्‌ भयङ्कर वनमें मार्ग के समीप मै पड़ा 
हुवा: अति दुःखित दोनो नेत्र करके रहित पुरुषको देखकर कोई दुष्टात्मा 
£ पेता हे कि, अनेक दसक जन्तुवो करके परिपूरित अरण्यके दुगस_ मागमे 
|ˆ सहायक सम्बन्धियो करके रहित अकेले क्यो स्थित दो ! चिप्रलम्मक पुरुषके 
1 ऐसे अत्यन्त मधुर सुखकर चचनाको अवण करके, “विवेक रहित जो अन्ध 











|. पुरुष हे सो दुष्टरात्माको आप्त समझकर सहषं कहता हे कि, दैव करके हत 
| है तथा दोनों नेत्र करके रहित हुवा मैं इस मागको प्राप्त होकर अनेक बनधु 

















` भाव यह हे-जैसे लोकमे चोरबुद्धि करके राजपुरुष दो पुरुषोंकों पक | 
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करके परिपूरित रमणीय नगरको प्राप्तिमे असमर्थ हँ, बहुत दिनौसे यहा 
ह हुवा हुँ, आज मेरे बड़े भाग्य है क्योकि परम द्याल आपके देष्टिपथओे | 
प्राप्त जो मैं हूं सो शोक सागरसे उत्तीण तथा लब्ध सम्पूर्ण मनोरथ हुवा व 
आनन्द पूर्वक स्थित हूं। अर्थात्‌ अब अवश्य अभीष्ट अपने नगरको प्रात 
होऊ गा” । इस प्रकार अन्ध पुरुषके वचनोको शनरएकर, चद डुभ्टात्मा दृष्ट युवा 
गौ को ( अर्थात्‌ दुष्ट सांढको ).लाकर उसके लाङगूलको अन्ध पुरुषव्हे हस्तमे 
प्रण कराकर, अन्ध पुरुषसे कहाकि “इस युवा गोके लाङ्गूलको नहीं छोड़ना, 
यह तुम्हारे अभीष्ठ नगरको प्राप्तकर देगा” । वह अन्ध पुरुष दुष्टास्माके वचनोमे 
अद्धा करके इधर उधर सकण्टक चनोमे दौड्ता हुआ सांढके लाङगूलको नही 
त्यागकर अनेक प्रकारके कष्टाको सहन करता हुआ भी अभीष्ट : नगरको नहीं | 
प्राप्त होकर महान्‌ अनर्थ परम्पराको ही प्राप्त होता है । तैसे अज्ञानी मुमुश्नके | 
प्रति यदि प्रमाणरूप शास्त्र अचेतन अनात्मा प्रधानको आत्मारूप करके उपदेश 
करेगा तो मुमुक्ष पुरुष शास्त्रके क चचनौमै श्रद्धा करके अनात्मा प्रधानमे आत्म 
दृष्टिको त्याग नहीं करेगा | और जब अनात्मामे आत्मदष्टिको त्याग न करेगा _ 
तब अनात्मासे भिन्न आत्माको नहीं प्राप्त होगा । और जव आत्माको 
प्राप्त नहीं हुवा (अर्थात्‌ आत्माका यथार्थ ज्ञान नहीं हुवा ) तब सुसुक्ष पुरुप | 
मोक्षरूप पुरुषार्थ करके रहित हो जायगा। और वारंवार जन्म भरणादिरुप 
संसारको ही प्राप्त होगा । अतः जैसे स्वर्गार्थी पुरुषके प्रति यथाथ अति 
होत्रादिक साधनोंको 'अग्निहोत्र' जुहुयात्‌’ यह शास्त्र उपदेश करता है। तेसे 
«स आत्मा, तत्त्वमसि श्वेवकेतो इत्यादिक शास्त्र भी मुमुक्ष . पुरुषको यथाथ 
आत्माका उपदेश करता है ऐसा अङ्गीकार करना ही उचित है।. 
शंका । 'तस्वमसि' इत्यांदिक जो वाक्य हैं सो जीवका प्रधानके साथ 
ऐक्यउपासनाको बोधन क्यों न कर ? | 
समाधान | 'तच्त्वमसि! इत्यादिक महावाक्य प्रधानकी अभेद भावनारुप 


उपासनाके बोधक नहीं हें । सदेव सोम्येदमग्र आसी देकमेवा द्विती यम्‌' {स 
थुतिमे सत्‌’ पद्‌ करके परग्रह्मका ही ग्रहण है । अत एव विद्वान्‌ भी मर कर 
ब्रह्मं लीनं होता हे । और अविद्वान्‌ भी मर कर ब्रह्ममे ही लीन. होता है! 
ल शास्त्रम पुनरावृत्ति( पुनर्जन्म )कही है, विद्वान्‌की पुनरावृत्ति मही. 
कही इसमे क्या कारण हे? श्वेतकेतुकी इस आशङ्काको दूर करनेके लिये न्द 

ग्यके षष्ठ अपाउकके अन्ते “स्तेयमकार्षीत्‌ परशुमस्मै तपत’ इत्यादिक ध । 
करके उद्दालक ऋषिने तप्त परशुग्रहण मोक्षका दृष्टान्त दिया है। दष्टा. 











राजाने दोनाको तप्त परशु हस्तमे ग्रहण कसनेको कहा और कहा किं जिस 


भै 
| 
f 
E 
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बध 
री नहीं की होगी जो सत्यामिसन्ध होगा, उसका हस्त नहीं जलेगा, वह 
० दिया जावेगा । और जो अननुतामिसन्ध होगा उसका हाथ जढेगा 
खु कारागार मेज़ दिया जावेगा । दोनों पुरुषोने तप्त परशु ग्रहण किया, ज्ञो 
पढ़ा था, चोर था, उसका हस्त दग्ध हुवा बह कारागार भेज दिया गया । 
बर जो सत्यवादी था उसका इस्त दग्ध नहीं. हुवा, चह सुक्त कर दिया गया । 
` कैसे ही ब्रह्मलीनत्व समान होने पर भी अविदन्‌ अचताभिसन्धि दोषसे 
र्जन्मपरम्परारूप कारागारको प्राप्त होता है। और विद्वान्‌ सत्यामिसन्धिके 
'बलसे पुनरावृत्तिको प्राप्त नहीं होता हे, किन्तु मुक्त होता हे । 


इस इष्टान्तले मोक्ष तभी उपपन्न हो सकता है, जब कि सदभिन्न आत्म- 
बाढी सत्यवादी हो । यदि चेतन आत्मासे भिन्न अचेतन प्रधानको आत्मरूप कर- 
> उपासना करनेवाला श्वेतकेतु है तो अविद्वान्‌ है अनुतामिसन्ध है। अतः 
श्वेतकेतुके प्रति मोक्षका उपदेश सङ्गत होगा। अर्थात “जैसे सत्यमे अभिसन्धि 
वाळे पुरुषका मोक्ष होता है, तैसे सत्य ब्रह्ममे "अहम इस प्रकारकी अभिखन्धि 
कहिये अमिप्रायवाछे पुरुषका मोक्ष होता है” इस रीतिसे श्रुति करके इत जो 
उपदेश है सो उपासना पक्षमै नहीं बन सकता दै । इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ 
दिखाते हैं-“अन्यथाहि' इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ 'तत््वमसि’ इत्यादि वाक्य 
यदि अमुख्य सद्रूप प्रधानात्माका उपदेश करेगे तो अहगुक्थमस्मीति विद्यात्‌' 
अर्थ मैं उक्थ स्वरूप हैँ ऐसा जाने । शरीरको उत्त्यान करनेवाला प्राण है अतः प्राणका-नाम 
उद्य है अर्थात अपनेसे अभिन्न करके प्राणकी उपासना करे इति । जैसे इसप्राणकी;उपा- 
सनाका अनित्य फल हे. तैसे उपासना मात्रका अनित्य ही फल होता हे । और 
यदि जीवका प्रधानके साथ अमेदउपासना मानोगे तो यह सम्पद्रूप उपासना भी 
अनित्य फलवाली होगी । और जब अनित्य फलवाली हुई तब 'तस्य तावदेव चिर 
इत्यादिक श्चति करके जो मोक्षका उपदेश किया है सो असङ्गत होगा, क्योंकि 
मोक्ष सर्वके मतमै नित्य है अनित्य नहीं। अतः 'तत्त्वमसि' इस वाक्य करके 
जीवका प्रधानके साथ अभेदउपासना नहीं बन सकती है। और पूर्वोक्त रीतिसे 
चेतनमे अचेतनत्व आदिक अनर्थकी भी प्राप्ति होगी । अतः प्रधानमें आत्मशब्द 
गौण नहो हो सकता है। - a 


- ` वस्तुतः “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इस प्रकरणमे "अनेन -जीचेनात्म- 
नाजुप्रविश्य नामरूपे व्याकरचाणि? इस श्रुति गत जो आत्मा शब्द है, तथा 'स 
अर तत्त्वमसि श्वेतकेतो? इस शतिगत जो आत्मा! शब्द है सो आत्मशब्द 
| तदैक्षत' इस श्रुति करके प्रतिपाद्य अणिमा सत्‌ चेतनरूप ईक्षणके कर्तामे ही 
| मुख्य है। इस आत्मशब्दमै गौणत्व है नहीं । अतएव हितकारित्वरूप शुणके 

योगसे शणवृत्ति करके यह आत्मशब्द प्रधानको बोधन भी नहीं करता । और 
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'सात्मा भद्रसेनः' इस इष्टान्तमे तो राजाका तथा सत्यका परस्पर भेदको 
प्रत्यक्ष सिद्ध होनेसे सत्यमे आत्मशब्द गौण हे । 

और जो वादीने कहा था कि जैसे नानार्थक ज्योति: शब्द ज्योतिष्टो 
यागका तथा अग्निका बोधक हे, तैसे नानाथंक आत्म द चेतन तथा अचेतन 
दोनोंका बोधक है । -यह भी वादीका कहना असंगत हे, क्योकि एकार. 
कत्वके सम्भव हुये अनेकार्थकत्व अन्याय्य है। अगति करके हरि आदिक 
शब्दोमे नानार्थकत्व माना है । और प्रसंगमे ज्योतिः शब्द भी अग्नि 
ही रूढ है। और जैसे अग्निमें अर्थका प्रकाशकत्व है, तैसे ज्योतिष्टोमे 
स्ताचक मन्त्ररूप स्तोप्रमे भी अर्थप्रकाशकत्व है। अतः, अर्थंचाद वाकय करके 
कल्पित जो स्तोममें अर्थका प्रकाशकत्वरूप साइश्य है, तिस साडश्यरूप गुण 
करके स्तोमको ज्योतिःशब्द चोधन करता है ।. अतः कतुमे ज्योतिः शब्द गौण है 
मुख्य नहीं । इस लिये ज्योति: शब्दका इष्टान्त असंगत है । किञ्च क्विचित 
अत्यादिकोम आत्मशब्द गौण है अतः 'सर्चत्र आत्मशब्द गौण है? ऐसी कल्पना 
नहीं कर सकते। क्योकि शब्द ही अलौकिक अथं में प्रमाण हे । यदि सत्र 
आत्मशब्दकों गोण मानोगे तो अहं आत्मा” में आत्मस्वरूप हूं, इस स्थलम भी 
आत्मशब्दको गौण मानना चाहिये तशाच सर्वत्र अव्यवस्थाका प्रसंग होगा, 
परश्च कोई मानता नहीं । अतः चेतनमें ही आत्मशब्द मुख्य है । और भूत तथा 
१इन्द्रियोक्ता आत्माके साथ तादात्म्याध्यास होनेसे भूतादिकोमे आत्मशब्दका 
प्रयोग होता हे, भूतात्मा, इन्द्रियात्मा इति | । - [ 


शंका | प्रधानका भी परमात्माके साथ अध्यास घन सकता है । अतं: 
चेतन श्रचेतन साधारण आत्मशब्दको मानना चाहिये! 


- समाधान | आत्मशब्दको उभय साधारण माननेसे भी अचेतन प्रधानको 
_आत्मशब्द वोधन नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे सत्‌ शब्दका तथा तत्‌ शब्दका 
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_ अथ जो जगतका कारण ईक्षण कर्ता है तिस ईक्षणकर्तामे चेतनत्वका निश्चायक, 





'सदेव सोम्य’ इत्यादिक प्रकरण हे तथा इवेतकेतुपद्‌ है। तैसे प्रधानका 
निश्चायक न प्रकरण है,न कोई पद है। और अचेतन प्रधान शवेतकेलुका आत्मा 
भी नहीं हो सकता दै इस अर्थको पूर्व कह आये हैं। अतः प्रकृतमे जो आत्मशब्द 
है सो चेतन विषयक है अचेतन प्रधान विषयक नहीं यह सिद्ध हुवा । 


आत्मशब्द प्रधानमे गोण है अथवा नानार्थक' हो नेसे ज्योति:शब्दकी तरह | 


आत्मशब्द चेतन तथा अचेतनमें मुख्य हे, इस शंक्राका उत्तरके लिये पृथग्‌ इस | 


-सूत्रका जो आरम्म है सो व्यथं है । क्योकि'गोणरचेन्नात्मशब्दात्ःइस पूव सूत्र" | 
हो आत्मशब्दनिष्ठ गौणत्व तथा नानाथकत्वका निरास नलाः उचित था । इस 


अठचिले भाष्यकार भगवान्‌ पक्षान्तरको दिखाते हैं-'अथवा पूस एवात्मशब्दस्‌ 
इत्यादि । भाव यह कि जैसे ईक्षणनिष्ठ गौणत्व शंकाकी निवृत्तिपूर्वक मर्ध 
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वांदनिराकरण परत्वेन 'आत्मशब्दात' इस हेतुका व्याख्यान किया है। 

प्रकार 'स आत्सा' "अनेनजीवेनात्मना' इत्यादि आत्मशब्दमे गोणत्व व 
साधारणत्व शंकाको निदृत्तिपूवंक प्रधान कारणवाद निराकरणपरत्त्रेन भी 
आत्मशब्दात! इस हेतुका व्याख्यान करना चाहिये। आत्मशब्दनिष्ठ समस्त 
गौणत्व साधा रणत्व शंका निरासके अनन्तर प्रधान कारणदाद्‌ निराकरणमे 
'वस्तिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌” इस हेतुका स्वतन्त्र व्याख्यान करना चाहिये, प्रथम 
ब्याख्यानकी तरह "आत्मशब्दात्‌, इस हेतुका साधकत्वेन शेष नहा मानना 
चाहिये । अर्थात्‌ कारणरूप सतमे निष्ठावान्‌ पुरुषकी मुक्तिका उपदेश प्रधान 
कारणवादम अनुपपन्न होकर त्रह्मकारणवादकी सिद्धि करता है । अतः जड- 
प्रधान सत्शब्दका वाच्य च ईक्षणका कर्ता नहीं बन सकता इति ॥७॥ 

शंका । जैसे कोई पुरुष सूक्ष्म अरुन्धंतीके समी पमें स्थित स्थूल ताराको 
दिखाता है कि यह स्थूल तारा अरुन्धती हे। जब देखनेचाला कहता है कि में 
अरुन्धतीको देख लिया । तब दिखानेवाला पुरुष कहता है कि यह स्थूल तारा 
अरस्धती नहीं है, किन्तु इस स्थूल ताराके समीपमे जो एक बहुत सूक्ष्म तारा 
सो अरुन्धती है। इस प्रकार अरु घतीरूप करके उपदिष्ट स्थूल. ताराको त्याग 
कराके यथार्थ अरुन्धतीको ग्रहण कराता है । तैसे अत्यन्त सूक्ष्म सद्रूप आत्माको 
दुविशेय होनेसे उद्दालक ऋषिने प्रथम आत्माके समीप स्थूल प्रधानको ही 'स 
आत्मा, तत्वमसि श्वेतकेतो? इस घाक्यसे श्वेतकेतुके प्रति सद्रूप करके 
उपदेश किया है । अतः सत्‌ शब्दका वाच्य अर्थ प्रधान है। तुम किस हेतुसे 
कहते हो कि प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य अथ नहीं हे? 


समाधान-इस शंकाका समाधान व्यास भगवान्‌ दिखाते हैं :-- 


हेयत्वावचनाच्च ॥=॥ 


अथ-इस सूत्रमें दो पद हैं । १ हेयस्वावचनात्‌, २ च । जैसे स्थळ तारामें हेयत्वका 
बोधक वचन है कि यह स्थूळ तारा अरुन्धती नहीं है, किन्तु इससे भिन्न अरुन्धती है । तेसे 
'स आत्मा” इत्यादिक वाक्य करके उपदिष्ट सत्‌ शब्दके अथेमे हेयत्वका बोधक “अवचनात्‌? 
कहिये'यह अघान सत्‌ शब्दका ग्रथ नहों हेत्यादि चचनका अभाव हे । अतः प्रधान सत्‌ 4 
का वाच्य अर्थ नहों। और कारणका ज्ञानसे कार्य मात्रका ज्ञान होता है ऐसी जो प्रतिज्ञा है तिस 
प्रतिज्ञाका विरोध “च? शब्दका अर्थ हे इति । 
_ अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पर्यको वर्णन करते हे । सत्‌ शब्द- 
का वाच्य यदि अनात्मारूप प्रधान 'स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो’ इस वाक्य 
करके उपदिष्ट होचे तो “श्वेतकेतुको अनात्मश होने करके तिस उपदेशके भ्रवण- 
प्रधानमे अभेद ज्ञानरूप निष्ठा न होवे, किन्तु मुख्य चेतनरूप आत्मामें ही 
_ अभेद ज्ञानरूप निष्ठा होत्रे” इस प्रकारकी इच्छावाला उद्दालक ऋषि 'नायमा- 








Cosi अं-१-१-८ 
त्का 
तया? यह प्रधान आत्मा नहीं है इस प्रकारसे प्रधानमें हेयत्वको कहते । जैसे 
अरुन्धतीको दिखानेकी इच्छावाला पुरुप स्थूल तारामै हेयत्वको कहता है। 
वैसे कहा नहीं, अतः सत्‌ शब्दका वाच्य अथान नहीं हो सकता। और सत्‌ 
शब्दका बोध्य चेतनरूप ब्रह्मसे अभिन्न प्रत्यग्‌ आत्मा का साक्षात्काररूप निष्ठामे 
ही छान्दोग्यके षष्ठ प्रपाठककी परिसमाति देखनेमे आती हे । इस हेतुसे भी 
प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य नहीं हो सकता । 
और प्रधानम हेयत्व वचनके विद्यमान हुये भो, यदि प्रधानको सत्‌ 
शब्दका चाच्य मानोगे तो प्रतिज्ञाका विरोध होगा । इस अर्थको भाष्यकार 


भगवान्‌ दिखाते हैं।-कारणविज्ञानाद्धि सर्वे' विज्ञातमिति प्रति शक 
अर्थात्‌-कारणके ज्ञानसे कार्यमात्रका ज्ञान होता है इस प्रकारकी प्रतिज्ञा | 
आती है। जब श्वेतकेतु गुरुकुलसे विद्याको ग्रहण कर अपने पिताके पास आकर 
पिताको नमस्काराद्रिप क्रियासे संमानित नहीं करके स्तब्ध अर्थात्‌ चुप 
चाप अनम्र बैठ गया । तब पिताने सोचा कि “यह गुरुकुलसे विद्याको ग्रहण 
करके नहीं आया है, किन्तु विद्याका अभिमानरूप अविद्याको ग्रहण करके 
आया है। परन्तु यह मेरा पुत्र है, अत इसका कल्याण अवश्य होना चाहिये”। 
ऐसा विचार कर परम दयालु उद्दालक ऋषि श्वेतकेतुके प्रति कहते भये कि 
हे पुत्र | आचार्यकी उक्ति करके गम्य जो आदेशरूप वस्तु है, जिसके श्रवण, 
मनन, विज्ञान करके अन्य वस्तुमात्रका श्रवण, मनन, विज्ञान होता है, तिस 
वस्तुको तुम अपने गुरुसे पूछा है? 


शंका | अन्यका ज्ञान करके जो अन्य अज्ञात वस्तु है सो ज्ञात किस. 
प्रकार हो सकता है ? 


समाधान । यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सब मृन्मयं विज्ञातं स्या 


वाचारम्भणं विकारो नामधेयं गृचिकेत्येव सत्यस्‌ । अर्थ- 
हे प्रियदर्शन ! जैसे एक सृत्पिएडका ज्ञान करके सम्पूर्ण सुत्तिकाका कार्य विज्ञात होता दै। 
तेसे एक सत्‌ कारण वस्तुके ज्ञानसे सर्व कायंका ज्ञान होता हे। ओर वाग इन्द्रिय करके जो. 
घटादिक विकार आरम्भ किया जाता हे तिस घटादिक विकारका नाम वाचारम्भण है। वाचा | 
रम्मण अर्थात्‌ नाममात्र ही विकार हे सो मिथ्या. है, कारण छुत्तिका मात्र सत्य है इति। 


ऱ्य शका । चाग्‌ इन्द्रिय करके नामका आरम्भ होता है, घटादिक विकारों 
कानहीं। . 


| समाधान | क लय नाममे होनेसे नाममात्र जो > 
वाचा करके कहा ज्ञाता हे। और ; ॥ | अत. 

घटादि विकार मिथ्याहै। हु सारकः मिन्स काण 
राका । जव विकारको मिथ्या मानोगे तब विकारसे अभिन्न कार्प 
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भी मिथ्या होगा । अर्थात्‌ घटसे अभिन्न सूत्तिका, तथा प्रपञ्चरूप विकारसे 
गरमिन्न ब्रह्म चेतन भी सिथ्या होगा । | 


समाधान । कारण जो होता है सो कायसे भिन्न सत्तोचाला होता है, और 
कार्य जो होता दै सो कारणसे सिन्न सत्तावाला नहीं होता हे । अत: कारणमे 
मेथ्यात्व नहीं बन सकता है । और कारणसे अतिरिक्त कार्यके स्वरूपका 
अभाव होनेसे कारणके ज्ञान करके कार्य मात्रका ज्ञान भी वन सकता है। इस अर्थ- 
को छान्दोग्यमें श्वेतकेतुके प्रति उद्दालक ऋषिने उपक्रममे कहा है-. एवं सोम्य स 
आदेशों भवति? इत्यादि । अर्थात्‌ मृत्तिकाकी तरह ब्रह्म ही सत्य है । और घटा- 
दिकोकी तरह आकाशादिक प्रपञ्चविकार मिथ्या है । इस प्रकारका -्रह्मज्ञानके 
हुये ब्रह्मातिरिक्त हेय पदार्थ कोई अबशेष नहीं रहता दै । सोई ब्रह्म शुरूपदेश 
करके लभ्य आदेशरूप है । ओर भोग्यसमूहका कारण जो प्रधान है तिस प्रधान- 
का हेय तथा अहेयरूप करके ज्ञानके हुये भी प्रधानके काय महदादिके विकारका 
ज्ञान हो सकता है । परन्तु प्रधानका अकार्य जो भोक्ताससूह हे तिसका ज्ञान न 
होगा । अतः प्रधानको ज्ञानसे सर्व चस्तुके ज्ञानका अभाषहोनेसे सत्‌ शब्दका 
बोध्य चेतन रूप ब्रह्म ही है । जिस चेतनरूप ब्रह्मके ज्ञानसे भोक्ता तथा भोग्य 
सर्वका ज्ञान होता है अर्थात्‌ भोक्ता जो जीव है ओर भोग्य जो जगत्‌ है सो सव॑ 
सद्रूप ब्रह्मसे अभिन्न हे । अतः सत्‌ शब्दका वोध्य अर्थ ब्रह्मका ज्ञान होनेसे जीव 
व जगतका ज्ञान हो चुका । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य नहीं 
है यह सिद्ध हुवा इति हटा... शक | 22 क 

पुनः सांख्यवादी पूछता हे कि और किस हेतुसे सत्‌ शब्दका वाच्य 
प्रधान नहीं है। इसका समाधान व्यास भगवान्‌ कहते हे :-- 


॥ स्वाप्ययात्‌ ॥६॥ 


अर्थ--इस सूत्रमें "स्वाप्ययात्‌? यह समस्त एक पद हे । सुप्ति अवस्थामै स्व शब्दका 
रथं जगत्का कारण सद्गपमें जीवके लयका.शभ्रवण होता हे, अतः सत्‌ शब्दका वाच्य चेतन है 
प्रधान नहीं हो सकता है इति | 
` अब सूजके तात्पर्यको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते है-छान्दोग्यमे पूर्वोक्त 

. सत्‌ शब्दका वाच्य कारणको प्रसङ्गमे प्राप्त करके आगे कहा है कि यत्रेतत्पुरुषः 
* खपितिनाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपिती- 
; छ स्व ह्यपीतो भवति । अर्थ _ उद्दालक ऋषिने शवेतकेतुके प्रति कहा है कि,हे सोस्य! 
भस अवस्थामें जीवका नाम'स्वपिति'होता है,तिस सुषुसि अवस्थामै मन आदिक उपाधिके विलय 
नेसे, जीव सत्शब्दका वाच्य परमात्माके साथ अभेदको प्राप्त होता है। जीवका “स्वपिति? 
"ह नाम किस प्रकार हुवा ! ऐसी आकाइक्षाके हुये सिद्धान्ती कहता है कि गुणयोगसे हुवा, 
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क्योंकि “स्वमपीतो भवति? मन आदिक उपाधिके विलीन होनेसे उपाधिकृत जो बरी 
तिसको त्याग करके अपना सढ्गप परमार्थ सत्यको जीव प्राप्त होता हे । अर्थात जव 
उत्पत्ति तथा प्रलय विषयक 'प्रभवाष्ययौ? यह प्रयोग देखनेसें आता हे । अतः सत > 
वाच्य परमात्मामें जीवका लय & होता है। अतः सुषुसिमें स्थित जीवको (स्वपिति र 

नामसे लोक कहते हैं । और जिस कारणसे जीव स्वशब्दुका वाच्य सह्नूप अपने आत्माको प्र. 


होता हे, अतः सत्‌ शब्दका वाच्य चेतन है, अचेतन प्रधान नहीं इति । 


शंका । जीवको नित्य होनेसे थ्रुतिमे जो जीवका लय कहा है सो 
असङ्घत है । | न्य 
समाधान । उपाधिके लयसे जीवका लय कहा हे, तहां प्रथम जाग्रत 
अवस्थाकी उपाधिको दिखाते हैं-“मनशमचारोपाधिविशेषसवन्धादिन्दरयारथान 
a र ९ १ र 
ग्रह्स्तट्रिशेषापन्नो जीवो जागति इति भाष्यम्‌ । अर्थ--चक्षुरादिक इन्त्रिद्वा 
मनका जो परिणामरूप घटादिं आकार वृत्ति है तिन वृत्तियोंका नाम मनःप्रचार हे । ओर तिन 
वृत्तिरूप उपाधियों के द्वारा स्थूळ घटादिरूप विशेष वस्तुवोंका आत्माके साथ सम्बन्ध होता है। 
अत इन्द्रियोंको विषय घटादि वस्तुवांको देखता (प्रकाशता) हुवा स्थूल देहरूप उपाधिके साथ 
'मनुष्यो5हं, नरो5हस्‌! इस प्रकार ऐक्यश्रान्तिको प्राप्त हुवा आत्मा विश्व” संज्ञावाला होता 
है, तथा “जागति? इस व्यवहारका विषय होता है इति । 
जञाग्रतको स्थूल उपाधिको कहकर अव स्व॒प्नकी उपाधिको कहते हैं- 
'तढ्वासनाविशिष्ट; स्वप्नान्‌ पश्यन्‌ मनःशब्दवाच्यो भवति’ इति भाष्यम। 
अर्थ जाग्रत पदार्थोके अचु भवजन्य वासनाका आश्रय जो मन है, तिस मन करके विशिष्ट 
हुवा आत्मा, मायाका परिणामरूप स्वप्न पदारथाँको देखता हुवा "सोम्य तन्मनः” इस थुतित्य 
“मनः? शब्दका वाच्य होता है । अर्थात्‌ “अहं कर्ता, अहं सोक्ता? इस प्रकार मनरूप उपाधि 
साथ ऐक्यञ्जान्तिको प्राप्त हुवा आत्मा 'तेजस संझावाला हे? इस व्यवहारका विषय 
होता है इति । DTT 11 
ओर खुुप्ति अवस्थामे स्थूल तथा सूक्ष्मरूप उपाधिके विलीन हुये, 
आत्मा 'अहं कता' इत्यादिक विशेष अभिमानका अभाव होनेसे स्वात्मामे लीन' 


की तरह कहा जाता हे स्व ह्यपीतो भवति? इति । इस प्रकार लयरूप 


.गुणके योगसे आत्माका नाम'स्वपितिः है । | 


ओर जैसे छान्दोग्य भ्रुतिमे--सर्च पापादिक दोषरहित आकाश शब्दका 
वाच्य जो आत्मा है सो हृदयरूपी कमलमे रहता है, अत आत्माका वा 


हृद्य है । इस प्रकार आत्माके हृदय नामका निर्वचनकिया है । 


नतर 


“तदशित नयन्ते! | भोजन किया हुआ जो अन्न है तिस अन्नको जल द्रवी | 


~ .९ . र 
प्राप्त करक जीण कर देता RR FS ४ २७0 त आपका नाम अरानाया है ` है, अत आपका नाम अशनाया हे ; इस प्रक 


# गत्यथक ‘इरा? धातुका 'अपि'के योगसे लय अर्थ होता है । 


। 
| 
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आपके अशनाया नामका निर्वचन किया है। और तेज एव तत्पीतं नयते' 
वेज जो है सो पान किये हुये उदकको शोषण करता हुवा लोहितादि स्वरूप 
| प्राप्त करता है, अतः तेजका नाम उद्न्या है। इस प्रकार 
रके उदन्या नामका निर्वचन किया है। यहां हृदय, अशनाया, उदन्या, 

F इन नामो के निर्वचन करके 'हृदय” शब्दसे आत्माको, तथा “अशनाया? शब्दसे 
आपको, तथा 'उदन्या' शब्दसे तेजको, भुतिने बोधन किया है । 

वैसे 'स्वपिति' इख नामका निर्वचन करके सत्‌ शब्दका वाच्य “स्व” 
कहिये अपना आत्माको, खुषुप्ति अवस्थामे जीव 'अपीतो भवति’ कहिये 
प्राप्त होता है, इस अर्थको श्रुति दिखाती है । अतः थुतिमै स्थित “स्व” शब्द 
. करके जड़ प्रधानका ग्रहण नहीं करना । क्योकि चेतनरूप आत्मा अचेतन 
) प्रधान स्वरूपमे कभी लीन नहीं हो सकता है #। यदि पूर्वपक्षी ऐसा कहे कि 
जैसे स्व शब्दकी शक्ति आत्माम हे, तैसे 'आत्मीय! मे भी है, अत आत्माका 
सम्बन्धी आत्मीय प्रंधान भी स्व शब्दका याच्य हो सकता है। यह चादीका 
कहंना असङ्गत है, क्योकि “चेतनोऽचेतनमप्येतीति विरुद्धमापद्येतः इत्यादि 
भाष्यम्‌ । अर्थ-चेतन जो है सो अचेतन प्रधानमें लीन होता है । अर्थात सुपुसि अवस्थामै 
चेतन जीव जो है सो चेतनसे विरुद्ध अचेतन प्रधानमें लयभावको प्राप्त होता है । यह अथे 
अनुभव विरुद्ध हैं। अतः “स्व शब्दका वाच्य आत्मीय प्रधान नहीं हो.सकता है इति । 

और इसी अर्थम बृहदारण्यक श्रुतिको भी दिखाते हैं-प्राशनात्मना 
संपरिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नान्तरम्‌ । अर्थ प्राश्रूपबिम्बचेतन्य ईश्वरके 
साथ भेदभ्रमका अभाव होनेसे 'संपरिष्यक्तःः कहिये अभिन्न हुआ प्रतिबिस्बरूप जीव बाह ` 
घरादिक पदार्थोको नहीं जानता ( प्रकाशता ) है, और अन्तर दुःखादिक पदार्थाको भी नहीं 
जानता है इति। सुषुत्ति अवस्थामै यह धुति चेतनमे ही जीवका लयको दिखाती 
है । अतः सम्पूर्ण चेतनाका जिसमे 'अप्यय' कहिये लय होता है सो चेतन सत्‌ 
शब्दका वाच्य जगत्‌का कारण है, प्रधान नहीं इति ॥६॥ 
| . `` पुनः सांख्ययादी पूछता है कि और किख हेतुसे प्रधान जगतका कारण 
3 नहीं है। सूत्रकार समाधान कहते हैं :-- | 


॥ गतिसामान्यात्‌ ॥१०॥ | 


अर्थ--इस सूत्रमे 'गतिसामान्यात्‌ यह एक ही समस्तपद है । सूत्रसें.'गति! शब्द 
| करके अवगतिका ग्रहण करना । 'अवगतिः नाम ज्ञानका है, तिस ज्ञानमें सामान्यको होनेसे 
7-०५ ६ 3925? “: द.) 2 
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% जैसे शं क्तिर जतका लय अनात्मरूपं हस्तीमे नहीं होता १ है, किन्तु 
स्वकह्पनाधिष्ठान शक्तिमे ही होता है, त्त्‌ जीवक लय प्रधानमे नहीं बन 
सकता, किन्तु स्वकल्पनाधिष्ठान सत्‌ शब्दका वाच्य ब्रह्ममे ही होता है। 














` कारणविषयक समान ज्ञानजनकत्व है । सो घेदान्तवाक्योमे महत्‌- प्रामाएयकी 


१&२ महता. अ-१-१-, 


न्स खेर 


अर्थात तत तत्‌ वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानमे एक चेतनरूप जगतका कारणविषयकत्व 
है कहिये तुल्य है, अतः, अचेतन जगतका कारण नहीं हो सकता इति । सामान्य 


अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रका तात्पयंको वर्णन करते हैं:-जैसे 
सा्विकोके शास्त्रमे कहीं चेतनरूप कारण देखनेमे आता हे, कही अचेनन प्र धार 
रूप कारण देखनेमें आता दै,कहीँ परमाणु आदिक कारण देखनेमे आते हैं । घत: 
कारणविषयक अवगति भिन्न भिन्न हैं। तैसे यदि वेदान्त वाक्यमै भी कवचच 
सेतनरूप कारणविषयक,षवचित्‌ अचेतन प्रधानरूप कारणचिषयक, कचित्‌ पर. 
माणु आदिक कारणविषयक अवगति भिन्न २ देखनेमे आती तो कदाचिन्‌ प्रधान 
कारणवादके अनुसरण करके भी प्रधानमै ईक्षणादिकोकी कढपना करते | परन्तु 
अवगतिमै वेषस्य नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण वेदान्तशास्त्रमै एक चेतनरूप कारण 
विषयक ही समान अवगति देखनेमे आती हे । इस अथम अनेक श्रुति प्रमाणको 
भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हें 'यथाग्नेज्गे छत; सवा दिशो विस्फुलिङ्गा विपि 
तिएठरन्नेवमेनैतस्मादात्मनः सर्गे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्डन्ते प्राणेभ्यो देवा 
देवेभ्यो छोका!' इति कौशीतकी श्रति :। शअ्थं--जैसे प्रज्वलित महान्‌ अलिते 
निकसकर “विस्फुलिङ्ग' कहिये सक्षप चिनगारे सर्व दिशावोंके प्रति गमन करते हैं। तेसे उम 
आत्मासे, सम्पूर्ण प्राण? कहिये चक्षरादिक इन्द्रिय़ अग्ने अपने गोलकनें अएदभांवको प्राप्त होते. 
है। और इन्द्रिय एप प्राणोंसे अनन्तर'देवाःःकहिये इन्द्रियाँके अनुग्राहक सुर्या दिक, देवता प्रगटहोते 
है । और देवोसे अनन्तर 'लोक? कहिये रूपादिक विषय प्रगट होते हैं इति । “तस्माद्वा एतस्मा" 
दात्मन आकाशः सस्धूतः” (ते०)अर्थे-'तस्मात्‌ ' कहिये व्यवहित ब्राह्मणवाक्य करके उक्त 
'एतस्मात्‌ कहिये”सत्यं शानमनन्तम्‌ ब्रह्म! इस मन्त्र करके उक्त प्रत्यय अभिन्न ब्रह्मरूप आत्मा 
से आकाश उत्पन्न होता भया इति। “आत्मत एवेदं सवंम्‌^(छा० ) अथे--यह दृश्यमा 
सण प्रपञ्च ात्मासे ही उत्पन्न होता भया इति । 'आत्मन एषं प्राणो जायते' (० 
अथ--झात्मासे ही यह पञ्च वृत्त्यात्मक प्राण उत्पन्न होता है इति । इस प्रकार सम्पण 
वेदान्त शास्त्र आत्मामे कारणत्वको दिखाता है। और पर्वोकत श्रृतियोमे | 
आत्मशब्द है सो चेतनका वाचक है ऐसा पूर्व ही कह आये हैं। और चेतननि 
कारणत्वविषयक जो वेदान्तवाक्योमै समान अ्रवगतित्व है। अर्थात्‌ चेतन 







कारण है । और जैसे सम्पूर्ण चक्षुवोर्मे एक रूपके ज्ञानका जनकत्व दै, 
नेत्र रसज्ञानजनक हो, कोई शब्दक्षानजनक हो पैसा नहीं दै । अतः नेत्र | 
स्वतन्त्र प्रमाण हे । एवं थ्ोत्रादिकौमै भी गति सामान्य दै । तैसे सम्पूण द | 
वार्क्योस एक चेतनरूप कारण विषयक ज्ञानका जनकत्व है, अतः ग. 
-सामान्यसे सर्वश् ब्रह्म ही जगतका कारण है इति ॥१०॥ | | 


शंका । वादी पूछता है कि और किस हेतुसे सर्वश ब्रहम जगत्कारण हैं 


ह 


७ 
क 


है 
है, 
} 
है| 











1. १ भाष्यार्थप्रदी पिकासहितम्‌ | ६६३ 


समाधान । व्यास भगवानने प्रथम पञ्चमः सूजस्थ (इक्षते।! इस हेतुसे 
देकर पातिसामान्यात इस दशम सूजपयन्त ईक्षत्यादिक लिङ्गले अचेतन 
प्रधानमे वेदान्तवाक्योके समन्वयका निरास किया। अब चेतनवाचक शब्द 
` करके निरास करते हैं-- | | 


श्र तत्वाच्च ॥११॥ 


अर्थ-इस सूत्रमें १ श्रुतत्वात्‌, २ च, यह दो पद हैं । श्वेताश्वतर उपनिषद्में चे तनकां 
वाचक 'सर्ववित्‌? शञ्दुका श्रवण होता है । अतः सवं ब्रह्म जगतूका कारण है इति । 
१ य कि क्र दि ॥ 4 री 
अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्ययंको दिखाते हैं- ज्ञ। कालकाळो 


गुणी सवविद्य!? | अर्थात्‌ सर्वज्ञ, तथा कालका भी नाशक कालरूप,तथा सत्त्वा- 
दिक शुणरूप मायाविशिष्ठ, तथा खर्चको विशेषरूप करके जाननेवाला, जो परमेश्वर 
है तिस परभेश्वरको प्रसङ्गमे प्राप्त करके आगे श्वेताश्वतर उपनिषदुमै कहा है- 


'स कारणं करणाधिपा5धिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः? (श्‍वे०६ ६) । 
| . श्रर्थ-पूर्वोंक्त जो सर्ववित्‌ परमात्मा है सो जगत्‌का कारण हे । ओर चक्षुरादिक करणों- 
` ज्वा ग्रधिप' कहिये स्वामी जो जीव है तिस जीवका भी स्वामी है । और इस. परमात्माको 
उत्पन्न करनेवाला कोई नहीं हे । और न इस परमात्माका कोई स्वामी है इति । अतः सवज्ञ 
ब्रह्म जगतका कारण दै । अचेतन प्रधान तथा परमाणु आदिक जगतूके कारण 
नहीं हो सकते हैं, यह सिद्ध हुवा ॥११॥ इतीक्षत्यधिकरणम्‌ समाप्तम्‌॥ . 

. शंका । पूर्व बृत्तान्तको अनुवाद करके 'आनन्दमयो5भ्यासात्‌' इस सूर 
से लेकर प्रथम . अध्यायकी समाप्ति पर्यन्त सूत्रसमूहका जो आरम्भ. व्यास 
भगवानने किया सो व्यर्थ है । क्योंकि 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इस सूत्र करके 
्रह्जिश्ञासा करनेको योग्य है | इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञाका विषय 
जो ब्रह्म है सो ब्रह्म एक वेदान्तशास्त्र करके जाननेको योग्य है। ओर जो वेदान्त 
शास्त्र है सो सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, तथा जगत॒की उत्पत्ति स्थिति प्रलयका कारण 
रमे ही प्रमाणरूप है, प्रधानादिकोमें नहीं । इस अर्थको युक्ति पूर्वक प्रतिपादन 
कर आये हैं। अर्थात्‌ 'जन्माद्यस्य यतः? इससे लेकर श्रुतत्वाब इत्यन्त सूतो 
` करके उदाहृत जो वेदान्तवाक्य हैं, तिन वेदान्तवाक्योमे जगतूके जन्म स्थिति 
सयका कारण सर्वज्ञ सर्वशक्रित ईश्वरका प्रतिपादकत्वको न्यायपूचक प्रतिपादन 
_ कर आये हैं। और गतिसामान्य करके सम्पूण वेदान्तशास्त्र चेतनरूप कारणको . 

कथन करता है ऐसा भी व्याख्यान कर आये हैं। और चेतनरूप कारणसे 
भिन्न विपरीत अर्थका बोधक कोई वेदान्तभाग है नहीं । अतः, उत्तर ग्रत्थके 
हा कौन कारण है? अर्थात्‌ कोई कारण है नहीं । अंतः, उत्तर ग्रन्थ व्यथ हे 


रद ८ | कधि बम लिन 


>  त्तत 
सिद्धान्ती समाधान को कहता है-'उच्यते' इति । अर्थात्‌ वेदा 

सगुण तथा निगुंण ब्रहाके बोधक बहुत वाक्य देखनेमे आते हैं, तहां किस 
बाक्यका सगुण ब्रह्मकी उपासनाविधिद्वारा निगुण त्रह्ममे समन्वय है,और किस 
वाक्यका साक्षात्‌ निगुंण ब्रह्ममे समन्वय है, इस प्रकारकी जो आकाङ्क्षा 
सोई उत्तर ग्रन्थके उत्थानमै कारण है । 'द्विरूप हि ब्रह्मावगम्यते' इति 
अर्थ-नामख्पात्मक जो सम्पूर्ण जगत्‌रूप विकार है तिप्त विकारविशेष ( हिरस्पश्म- 
श्रुत्वादि उपाधि ) करके विशिष्ट जो काये ब्रह्म व कारण ब्रह्म है सो ब्रह्मका सगुण 
| स्वरूप है । ौर.सवं उपाधि करके रहित शुद्ध चेतन बहाका नियु ण स्वरूप है इति। 
! इस ञ्रथमें थुतिप्रमाणको दिखाते हैं- यत्र हि ह तमिव भषति तदितर 
री ७ छे > कि त्‌ 

इतरं पश्यति । यत्र त्वस्य सवमात्मेवाभूत्‌ तत्केन कं पश्येत्‌’ ( ३० ४५१५) | 





~ 


अर्थ-जिप्त अज्ञानावस्थामे द्वत प्रपञ्च सतूकी तरह प्रती त होता है तिस अज्ञानावस्थामें दृश्य 
उपाधिवाळा सगुण आत्मा भिन्न हुवा भिन्त मिन्न वस्तुको देखता हे । ओर जिस ज्ञानकालमे 
विद्वान्‌को सम्पूणं जगत्‌ आत्ममात्र ही होता है तिस झानकालमें आत्माले भिन्न वलुझा 
अभाव होनेसे किस करण करके किस विपयको कोन कर्ता देखे? इति । 


सत्र नान्यसश्यति नान्यच्छणोति नान्यद्विजानाति स भूमाय 
यत्रान्यत्परयत्यन्यच्डणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वे भूमातदशृतमथ यद 


तन्मत्यम्‌' ( छान्दो० ७२४1१) । अथ-और जिस व्यापक आनन्द स्वरूप आत्मामें स्थित 
हुवा विद्वान्‌ अपनेसे भिन्न दृष्टव्य वस्तुको चक्षु इन्द्रिय करके नहीं देखता हे, तथा अपनेसे 
भिन्न श्रोतव्य वस्तुको श्रोत्र इन्द्रिय करके नहीं श्रवण करता हे, तथा मन्तब्य अन्य वस्तुको 
मन करके मनन नहीं करता है, तथा ज्ञातव्य अन्य वस्तुको बुद्धि करके नहीं जानता है, सो भूमा 
हे-अर्थात दृष्टि, श्रुति, आदिकोका अगोचर अद्वितीय निगुण निरतिशय महत्त्व समल 
परमात्मा है । और नियु'ण ब्रह्मकी उक्तिसे अनन्तर सगुण ब्रह्मको कहते हैः-- जिस परिच्छिल 
वस्तु स्वरूप सगुण ब्रहममें स्थित हुवा अविद्वान्‌ अन्य २ द्वोत वस्तुको देखता हे, श्रवण करता 
है, तथा जानता है, सो -उपाधिवाला सगुण ब्रह्म परिच्छिन्न हे । और निगुण तथा सगुण 

| ` ब्रह्ममें दुसरी विलक्षणताको कहते है, जो भूमा है सो 'अस्रतः कहिये नित्य मोक्षरूप हे । आया. 

न कहिये नित्य भूमाकी उक्तिसे अनन्तर जो 'अब्प' कहिये परिच्छिन्न है सो अ्रगित | 

` नाशवान है इति । 
: सोपाधिक अन्तर्यामी परमात्मामे थुत्यन्तरको दिखाते “सर्वाण 
रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते? ( ते० ३। १२४) 

, अथ-जो परमात्मा हे सो ही सम्पूर्ण नामरूपात्मक विश्वको उत्पन्न करके तथा बुद्धि भ करे दि 
उपाधिमें प्रवेश करके “जीव संज्ञावाला है? इस व्यवहारका विषय हुवा सगुण ब्रह्मरूप ह | 
स्थित है । तिस सगुण ब्रह्मको निगु णत्वरूप करके साक्षात्‌ करता इवा पुरुष इस शरीरमे है. 
अख्नतरूप होता हे इति अब निरुपाधिक ब्रह्ममें भ्र॒त्यन्तरको दिखाते हैँ 
निष्क्रिय शान्तं निरवद्यं निरजनम्‌। अमृतस्य परं सेतुं दग्येन्धन मिवा 








कि 
म 
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॥ 


० ६१६ । अर्थ--निवृत्त हो गई दै 'कळा? कहिये अंश जिस ब्रह्मसे तिस ब्रह्मका नाम 
मळ है। तथा अंशख्प कळा करके रहित होनेसे क्रिया करके शून्य “निष्क्रिय! हे । अतः 
नि", कहिये अपरिणामी है। तथा रागादिक दोष करके रहित होनेसे 'निरवद्य' हे । तथा 
“हतार दमका सम्बन्धरूप अथवा धर्मादिरूप अन्जन करके रहित होनेसे 'निरब्जन' है । 
' झौरजैसे टृत्तिकाकाटादिकोंका सेतु नदी आदिकोंके परपारकी प्राप्तिका कारण है, तेसे 
वमिः इत्यादिक महावाक्य करके उत्पन्न जो ब्रह्माकारवृत्ति हे तिस वृत्तिमें स्थित जो पूर्वोक्त 
ईय है सो बृत्तिमे आरूढ़ चेतन, संसार ससुदका परपारख्प जो ब्रह्मस्वरूप अस्त है तिस 
मोक्षक्ी प्राप्तिका कारण हे । ओर जैसे इन्धनको दग्ध करके अग्नि स्वयं प्रशान्त हो 
पता है, तैसे अविद्या तथा अविद्याका कार्यको दग्ध करके स्थित ब्रह्मको प्रशान्तरूप करके जाने 


इति। और “नेति नेति' 'अस्थूखमनणु' इत्यादिक स्थूळ तथा सूक्ष्म प्रप्चको निषेध . 
करनेवाही श्रुति भी निणु ण ग्रह्मको बोधन करती हैं इति । | 

_ निगुण तथा सशुण स्वरूपमे पुनः थुत्यन्तरको दिखाते हैं- न्यूनमन्यत्‌ 
स्थानं संपूणमन्यत्‌' । अर्थ-हौत प्रपञ्चके रहनेका स्थानरूप जो सगुण ब्रह्म है सो 
«यूनः कहिये परिच्छिन्न है । तथा “थन्यत्‌” कहिये निष्मपन्च रूप निगु'ख ब्रह्मसे मिन्न है 
गर्थात उपास्य हे । और सगुण व्रहासे “अन्यत्‌? कहिये भिन्न निष्प्रपज्च ब्रह्म सुक्त पुरुष 
करके प्राप्य है । 'सम्पूर्ण' कहिये त्रिविध परिच्छेद शून्य सच्चिदानन्द स्वरूप है इति। _ 
और ब्रह्मके दो प्रकारके स्वरुपभै जो पूर्व श्रुति दिखाई हैं सो और भी अनेक 


धुतियोकी उपलक्षण हैं । इस अर्थको भाष्यकार भगवान दिखाते हें-'एव सह- 


सशो विद्याविद्याविषयभेदेन ब्रह्मणो द्विरूपतां दशेयन्ति वाक्यानि । अर्थ 
जिस प्रकार पूवोक्त श्रुति ब्रह्मकी द्विरूपताको दिखाती हैं, इसी प्रकार हजारों श्रुतिवाक्य विद्या 
तथा अविद्याके विषयके मेदसे ब्रह्मकी द्विर्पताको दिखाते हैं इति । 


शंका । ब्रह्मके दो स्वरूप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि एक वस्तुके 
एक कालमे दो रूप होना यह अनुभव विरुद्ध है। 


समाधान । एक ब्रह्ममे ब्रह्मविद्याका विषयरूप जो शेय निगुणत्व है 

सो सत्य है । तथा उपासनारूप अविद्याका विषय जो सगुणत्व हे सो कल्पित 
है। अत एक बह्ममे दोनों धमौंका समावेश होनेसे छ्विरूपता अविरुद्ध है । तहां 

अविद्यावस्थामे उपास्य उपासक आदिक सम्पूर्ण व्यवहार ब्रह्ममे होता है । 

यहां पर ऐसा भी समझना चाहिये कि--निर्गुण ्रह्मका ज्ञानके लिये, आरोपित 
२ प्रपञ्चको ब्रह्ममै आश्रयण करके, प्रपञ्चके बाघसे पूर्वकालमे 'गुड्जिह्विका- 
>~ - करके जिन उपासनावाका विधान हैतिन उपासनाचोकाभी Ms 
ओ- कै पकाग्रताद्वारा मुख्य अभेदज्ञान ही फल है । अत उपासना विधायक वाक्यो 
का भी महा तात्पयं ब्रह्मम ही है। अब गौण फलको दिखाते हैं-जेसे नामको 
400 गदि करके उपासनाका कामचारादिरूप अभ्युदय फलको कहा है अथात्‌ 
र्गादि लोक पर्यन्त जहां ज्ञानेकी तथा रहनेकी इच्छा होत्रे तहां ज्ञा सकता 
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हे तथा रह सकता है । ओर दहरादि उपासनाचोका फल क्रम मुक्ति है। 
उद्गीथ आदि उपासनावोका फल कमको सम्ठद्धि आदिक हें । ओर 
शंका | ज्ञानकाण्डमै उपासनाका विधान क्यों किया है ? 


समाधान । उपासनाको मानस होनेसे, तथा ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन 
होनेसे, श्ानकाण्डमै विधान किया है । 

शंका | उपास्य ब्रह्मको एक होनेसे,तथा एकही उपास्य ब्रह्मको प्रात्तिको 
उपासनाका फल होनेसे, किस प्रकार उपासनाका भेद तथा फलका भेद हो 
सकता है ? विशेषो 

समाधान । तेषां गुणविशेषोपाधिमेदेन भेदः? इति भाष्यम्‌। आर्थ _ 
सत्यकामत्व आदिक गुण तथा हृदय आदिक उपाधिके भेदसे उपासनाका भेद होता है इति । 
अर्थात्‌ परमात्मा यद्यपि एकही है तथापि परमात्माके सत्यकासत्व आदिक अनेक 
गुण हैं। तथा परमात्माका ध्यान करनेके योग्य हृदय सूर्यादिक अनेक स्थान 
हैं। अतः जिस जिस गुणविशिष्ट परमात्माका जिस जिस उपाधिमै ध्यान किया 
जाता है, तत्तत्‌ गुण तथा तत्तत्‌ उपाधिके भेद्से उपास्यका भेद और उपास्यके 
. भेदसे उपासनाका भेद होता है। और उपासनाके भेद्से फलका भेद होता है। 
इस ञथमे (श्रुति तथा स्मृति प्रमाणको दिखाते हैं-'तं यथा यथोपासते तदेष 
भवति.) अथ तिक्त परमात्माको जित जिस रूप करके पुरुष उपासना करता है तिस ति 
रूपकी ही.प्राप्ति्मे पुरुषही उपासनाका पर्यवसान हो जाता है इति । और “यथाक्रतुरस्मिन 
लोक पुरुषी भवति तथेतः प्रत्य भवति? ( छान्दो० ३।१४।१) । अर्थ रुः कहे ` 
सङ्कल्प अर्थात ध्यान । इस संतारमें जैसा जैसा सङ्कल्प व ध्यानवाला पुरुष होता है, शरीरे 
पातसे अनन्तर ध्यान करके जन्य संस्कारके बळसे तैसा तेला ध्येय स्वरूपको पुरुष प्राप्त होता है 
इति। और “ययं वापि स्मरन्भाषं त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌। तं तमेवैति कौन्तेय सदा 
तद्भावभावितः’ ॥ गी-८ ६ ॥ अर्थ--कृष्ण भगवान्‌ अर्शुनके प्रति कहते है कि 
हे अजञ न ! अन्तकाङमै अन्तर्यामी परमेश्वररूप मेरेको स्मरण करता हुआ मेरे स्वरूपको प्राप 
होता है ऐसा ही नियम नहीं, किन्तु जिस जिस भावको ( अर्थात्‌ सूर्यादिक देवतान्तर _ 
अथवा भूत पिशाचादिकोंको) स्मरण करता हुआ जो पुरुष शरीरको त्याग. करता हे सो एस 
विस तिस देवतादि स्वरूपको ही प्राप्त होता है। | 

` रोका | अन्तकालमैं देवतादि स्वरूपविशेषके स्मरणका हेतु कौन है! | 

ओ- समाधान | सक्‍कालमें तिस २ देवतादिकोंका “भाव? कहिये जो निरन्तर लि ं 
भावना है; तिस कि करके जन्य जो संस्काररूप वासना है सो ही स्मरणमें हेतु है। * 
तिस वासना करके वासित चित्तवाळे पुरुषका नाम 'तद्भावभावितः है इति । | 
ला राका । सम्पूर्ण भूता निरतिशय झात्माको एक होनेसे उपास्य >. | 
सकमे जो तारतम्य भवण,होता है सो किस प्रकार बनेगा? | | 
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समाधान । यद्यपि स्थावर जङ्गमरूप सव भूतोमे एक ही आत्मा गृह है 
तथापि बुद्धिगत शुद्धि आदिक तारतम्यसे जो बुद्धिमे तारतम्य है तिस तारतम्य 
करके सहित बुद्धिरूप उपाधि करके, मनुष्यसे आदि लेकर हिरणयगभं पर्यन्तमे,& 
उत्तरोत्तर आविभू'त नित्य कूरस्थरूप एक ही आत्माके आविर्भावका तास्तम्य 
अ्रवण होता है। और घुद्धिगत शु द्विके तारतम्य प्रयुक्त ही ऐश्वयं ज्ञान सूखादि- 
कमै भी तारतम्यका श्रवण होता हे । अतः निकृष्ट उपाधिवाला परमात्मा उपा- 
तक है । तथा उत्कृष्ट उपाधिवाला परमात्मा ही उपास्य है । इस प्रकार एक ही 
परमात्मामे औपाधिक तारतस्य # बन सकता ह कळ 


ओर तस्य य आात्मानमाविस्तरां वेद? । अर्थज्ञो ध्यान करनेवाला 
पुरुष उक्त उपाधिवाळे आत्माका अतिशय प्रकट अनवच्छिन्न स्वरूपको उपासनाके बलसे 
जानता है सो पुरुष त्रह्मको प्राप्त होता है। ऐसा ऐतरेय आरण्यकमें अवण होता है इति । “यद्य- 
दिभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ 
गी० १० 1४१॥ अर्थ--इस वचन करके कृष्ण भगवानुने कहा हैं कि हे अज्ञ न ! ऐश्वय 
करके युक्त, तथा सम्पत्ति करके युक्त, तथा प्रभाव बळ आदिक गुणों करके अतिशयवाले, उन्नत 
जो जो इस संसारमें वस्तु मात्र हैं । सो सो मेरा प्रभावरूप तेजके अंश करके उत्पन्न हुये हैं ऐसा 
र जान इति | इस स्मृतिमे सूर्या दिकोमे जीवस्वेन उपास्यता नहीं है, किन्तु 
वरत्वेन उपास्यता है यह कहा । और इसी प्रकार यहां भी आदित्य मणडलमे 
सवं दोषोका असम्बन्धरूप लिङ्गखे, हिरएमय पुरुष उपास्य ईश्वर है । ऐसा 
व्यास भगवान्‌ 'अन्तस्तद्धर्मापदेशातः ( अ-१-१-२०) इस अधिकरणसूत्रमे 

कहेगे। और 'आकाशस्तहिलङ्कात्‌? (अ-१।१।२२) इस अधिकरणमे भी आकाश' 


शब्द करके परमेश्‍वर ही जाननेको योग्य है। 


अ 'तारतस्य' नाम न्यूनाधिक भावका है | प्रकतमे जैसे उपास्यडपासक- 
भाव, जीवईशभाव, इत्यादि । 


शंका | यदि अन्तर्यामी कूटस्थनित्य सघं भूतोमे गृढईप॒क ही आत्मा 
दै तो, स्भूताधिष्ठानरूप. इस आत्मामे, लोकप्रसिद्ध न्यूनाधिक भाव, और 
धुतिप्रसिद्ध तारतम्य नहो होना चाहिये । 


समाधान । जैसे जगतका प्रकाशक सूर्यमण्डल पकरूप ही है। परन्तु 
वर्षामे न्यून प्रकाशवत्‌, शरदादिकमे अधिक प्रकाशवत्‌ भासता है । तैसे यद्यपि 
तारतम्य शून्य सर्च भूतोका आत्मा एक ही है । तथापि अनादि अविद्या करके 
अत हुवा तद॒तरूतोमे कहीं असत्‌की तरह भासता है, क्वचित्‌ अत्यन्त अपः 
छे र॒वतू, क्वचित्‌ अपङृष्टचत्‌, क्वचित्‌ सत्वत्‌, क्वचित्‌ प्रकष वत्‌, क्वचित्‌ 


€ 


अत्यन्त प्रकषवत्‌ भासता हे । अविद्यातमगत प्रकर्ष नि कर्ष तारतम्य विचित्र 


भानका प्रयोज्ञक है । 


१६८ व्रह्वासूजम्‌ . अ-१- -१९ 
और जिस २ वाक्यमै उपाधि विवक्षित है सो २ वाक्य उपासना पर 
ठव इस अर्थको कहनेके वास्ते उत्तर सञ्रससूहका आरम्भ है ऐसा कह कर अघ जिस ३ 
hf वाक्यमै उपाधि विवक्षित नहीं है सो २ वाकय निगुण जेय ब्रह्म पर है इस अर्थ 
| शो कहनेके लिये उत्तर सूत्रसमूहका आरम्भ है इस अर्थको भाष्यकार 
दिखाते हैं:--'एवं सदयोएुक्तिकारणमप्यात्मङ्ञानस्‌' इत्यादि । अर्थात्‌ न्नर 
यादि कोशरूप उपाधिविशेष करके उपदिश्यमान होने पर भी उक्त उपाधि रहि. 
तत्वेन विवक्षित, जो वस्तुविशेषविषयक ज्ञान है । सो आत्सज्ञान शीध मुक्तिका 
कारण भी है । परञ्च परत्रह्म तथा अपरत्रह्म विषयक्रत्वरूप करके संदिहामान 
i हे । अतः वाक्यौके तात्पर्यकी पर्यालोचना करके निर्णय करनेको योग्य है । 
| अव निर्णयके क्रमको कहते हैं-यथेहैव तावत्‌, “आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ः 
"चि इति । जैसे यहां ही इस अधिकरणमे निरुपाधिक ब्रह्मको कहा न है। तैसे आगे 
भी 'द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌? (अ-१।३।१) इस अधिकरणसू्रभ भी निरुपाधिक 
ब्राको कहा है । अतः मुक्तिका कारण आत्मज्ञान परब्रह्म विषयक है पेखा जानना। 
अब उत्तर सूत्रसमूहके आरम्मका समर्थनको उपसंहार करते हें:_'एवभेकमरपि' 
इत्यादि भाष्यम्‌ | अथ--एक ही ब्रह्म अपेक्षित उपाधिका सम्बन्धवाला हुवा उपास्पर्प 
करके वदान्तशास्त्रमे उपदेश किया जाता हे । तथा निरस्त उपाधिका सम्बन्धवाला हुवा शेयरुप 
करके उपदेश किया जाता है । इस अर्थको दिखानेके लिये उत्तर ग्रन्थका आरम्भ किया है 
इति। और सिद्धवत्‌ उक्त जो गतिसामान्य है.तिसको सिद्ध करनेके लिये भी 


उत्तर ग्रन्थका आरम्भ वन सकता है । इस अर्थको दिखाते हैं । यच्च” इत्यादि 
भा०। अर्थात्‌ और जो प्रथम गतिसामान्य करके अचेतन कारणका निराकरण 
किया है तिसको भी,पू्व व्याख्यात वाक्योंसे अतिरिक्त ब्रह्म विषयक वाक्योका 
व्याख्यान करनेकी इच्छावाले व्यास भगवान्‌ ब्रह्मसे विपरीत कारणका निषेध 
करके निरूपण करते हैं :-- 








/  आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ १२ ॥ 


अ्र्थ--इस सूत्रमे १ आनन्दमयः, २ अभ्यासात्‌, यह दो पद हैं। “आनन्दमयः शन 
| करके मुख्य पर ब्रह्मरूप परमात्माका ग्रहण करना, क्योंकि अनेक श्रृतियोमे 'आनन्द? श्र 
अभ्यास! कहिये वारंवारकथन देखनेमें आता है & इति । 


दु अब इस सूत्रके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं। यहां प्रथा 
'एकदेशी? वृत्तिकारके मतसे अधिकरणकी रचनाका निरूपण करते है 
सिद्धान्वकी रीतिसे आगे निरूपण करंगे। छ ल हती त... 


+ यह अर्थ वृत्तिकारके मतसे है। 


हि न. सय भाष्याथप्रदी पिकासहितभ्‌ * , १६६ 


 वैत्तिरीय उपनिषदुर्मे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोशोको 
कर, आगे 'तस्माद्वा एतस्माहिझानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः 


(० २-४) यह वाक्य कहा है। यह वाक्य इस अधिकरणका विषय कहा 
जता है । अर्थ--त्राह्मणवाक्य करके तथा मन्त्र करके प्रतिपादित विज्ञानमयरूप आत्मासे 
त्व अन्तर आनन्दमय आत्मा ह । अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुषोंको जो अन्नमयादिक कोशोमें आत्म- 
बुढि है, तिस आत्मबुद्धिको प्च व कोशोमेसे निवृत्त करके उत्तर उत्तर कोशोमें आत्मबुद्धि- 
को शुति कराती है । और प्रसंगसें विज्ञानमय कोशमेंसे आत्मबुद्धिको निवृत्त कराके, आनन्द 
पयसे आत्मबुद्धिको कराती है कि विज्ञानमयसे एथग आत्मा आनन्दुमय हे इति। 
यहां अन्नका विकार प्रसिद्ध स्थूल शरोर अन्नमय है । और समष्टि प्राण 
तथा मन तथा बुद्धिका विकार व्यष्टि प्राण,तथा मन,तथा बुद्धि,क्रमसे प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय कहे जाते हैं | तथा बिस्व चैतन्य आनन्द रूप ईश्वरका 
विकार जीव आनन्दमय है ऐसा जानना। अथवा जैसे घटरूप उपाधिवाला 
आकाश घटका चिकार है। तेसे स्थूल शरीररूप अन्न उपाधिवाला आत्मा 
अन्नका विकार है । प्राणरुप उपाधिवाला आत्मा प्राणका विकार है । तथा 
मनरूप उपाधिवाला आत्मा मनका चिकार है। तथा बुद्धिरूप उपाधिवाला 
आत्मा बुद्धका विकार है । तथा प्रियादि चृत्तिरूप उपाधिवाला आत्मा 
प्रियादि वृत्तिका विकार है, ऐसा जानना । और अन्नादिकोका विकार होनेसे 
इन पांचोका नाम कमसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय 
कोश है। यहां ऐसा समझना कि जो आनन्दमयको ईश्वरका चिकार जीव 
कहा है, तथा आनन्द्मयको कोश कहा है, सो सिद्धान्तको रीतिसे कहा 
है। वृत्तिकारके मतसे नहीं, क्योंकि वृत्तिकारके मतमै आनन्दमय परत्रह्म दै । 
तहां आनन्दमय शब्द्मे जो 'मयट्‌' प्रत्यय है सो विकाररूप अर्थमे तथा 
प्राचर्यरूप अर्थम मुख्य है । अतः विचारका बीज संशयको कंहते हैं ।'तत्र संशयः? 
इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-*सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः ( ते० २१) इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य जो 
प्रसंगर्मे प्राप्त परब्रह्म हे तिस परब्रह्मके! “आनन्दमय” शब्द कहता हे, किंवा अन्नमयादिकों- 
. की तरह ब्रह्मते भिन्न अथोन्तरको कहता है । इस प्रकारका यहाँ संशय होता है इति। 
/ अर्थात्‌ 'इक्षतेनांशव्दम' इस पूर्व अधिकरणमे मुख्य ईक्षणके संभव हुये गोण 
| णका अनचकाश होनेसे संशयके अभाव हुये भी“गौणप्रायःपाठको अकिङ्चि- 
त्कर होनेसे 'तत्तेज्ञ ऐक्षत”ता आप ऐेक्षन्तः इत्यादिक वाक्य करके प्रतिपाद्य जो 
अमुख्य क्षण हे, तिस अमुख्य ईक्षणके प्रचाहमे पड़ा हुवा भी जो 'तदेक्षत' 
>~ इस भ्रुति करके प्रतिपाद्य जगत्‌ कारणगत ईक्षण है सो मुख्य ईक्षण हे” यह 
.. केह आये हैं | और यहां तो 'मयट” शब्दको विकारमे तथा प्राचुयमे मुख्य 
हुये टो अवश्य संशय होगा कि--'आनन्दमय? शब्द अन्नमंयादि विकारप्रायः 
कहता कट विकार जीवको कहता है, अथवा आनन्दका प्राचुर्यको 
है। | | 





` 


a किक क एक छ. SE वि नशाक एफ्क+- = हु 


ञ 














lM. 
कु. 

अत: पूर्व अधिक्ररणके साथ इस अधिकरणकी प्रति उदाइर णसंगति 
करके पूर्वपक्षको दिखाते हैं । “कि तावतू प्राप्तम्‌' इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ... 
प्रसंगमें क्या प्राप्त हुवा इति । न न 
पूर्वपक्ष | ब्रह्मसे भिन्न मुख्य आत्मा आनन्दमय हे, क्योंकि अस्नमया. 

दिक अमुख्य आत्माके प्रवाहमे आनन्दमय पड़ा हुवा है । 


शंका । सर्वके अन्तर होनेसे आनन्दमय मुख्य आत्मा है, असु ख्य जीव 





नहीं । 
समाधान । 'अन्यो5न्तर' यह थुति आनन्दमयमे सबसे आन्तरत्वको नहा 
कहती है किन्तु अन्नमयादिक चार कोशोसे आन्तरत्वको कहती है। यदि वृत्तिकार 
ऐसा कहे कि आनन्दमयसे अन्तर अन्य वस्तुका रवण नहीं होता है,अत आनन्दः 
मय ही सर्वसे अन्तर है,यह कहना असंगत है । क्योकि जिस वस्तुको अपेक्षासे 
जिस चस्तुमं आन्तरत्वका श्रवण होता है, सो वस्तु तिस वस्तुसे ही अन्तर 
होता है । जैले 'देवदत्तो बलवान! ऐसा क्रिसीने कहा यहां"सिह शादू ल आदिक 
सर्वके प्रति बलवान्‌ है”पेसा बोधन नहीं होता है। किन्तु“समानज्ञातीय मनुध्यो- 
की अपेक्षासे बलवान है, ऐसा बोध होता हे” तेसे 'अन्योऽन्तर आत्मा आनन्द- 
मयः इस स्यलमे भी 'सबंसे अन्तर आनन्दमय है? ऐसा बोध नहीं होता है। 
किन्तु 'सज्ञातीय अन्नमयादिकोसे अन्तर है? ऐसा बोध होता है । और मुख्य 
ब्रह्मरूप आत्माको निरवयव होनेसे प्रिय आदिक अवयवोका योग तथा शारीरत्व 
भी नहीं बन सकता है । ओर आनन्दमयमे प्रिय आदिक अवयवका योग तथा 
शारोरत्वका श्रवण होता है । अत: संसारी जीव ही आनन्दमय है । 
__ शका। आनन्दमयमे प्रियादि ग्रवयवोके योगका च शारीरत्वका श्रव _ 
कहां होता है? ` | 
समाधान | “तस्य प्रियमेव शिरः,मोदो दक्षिण; पक्षः,प्रमोद उत्तर!पक्ष',ग्रा 
नन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा | अर्थ- इष्ट वस्तुका दर्शन जन्य जो सुख विशेष सो 
प्रिय है,सोई आनन्दमय आत्माका शिर है । अर्थात्‌ शिर रूप करके ध्यान करनेके योग्य है । और 
इष्ट वस्तुका लाभजन्त्र जो सुखविशेष सो मोद है, सोई आनन्दमय आत्माका दक्षिणपक्ष है! 
अर्थात दक्षिण पक्षरूप करके ध्यान करनेको योग्य है । ओर इष्ट वस्तुका भोग. जन्य जो सुख 
विशेष सो प्रमोद है, सोई आनन्दमय थात्माका वाम पक्ष है। अर्थात्‌ वामपक्षरूप कारके ध्यात 
करनेको योग्य है । और प्रिय, मोद, प्रमोदरूप थवयवविशेषर्मे सामान्यरूप करके अबुगत 
सुखामासरूप आनन्द है सो आनन्दमय आत्माका आत्मा है । अर्थात दोनों पक्षके मध्य भागईप 
करके ध्यान करनेका योग्य है । और प्रसङ्गमें प्राप्त जो सत्य ज्ञान आनन्दुख्प परब्रह्म है । जित 
प्रका साक्षात्कारके लिये अन्नमयादिक कोशोंका निरूपण किया है। सो सर्वसेअन्तथूप 
परब्रह्म आनन्दमयका पुच्छ प्रतिष्ठा है अर्थात्‌ पुच्छरूप करके तथा प्रतिष्ठारूप करके ध्यान केको | 
योग्य है इति। भाव यह है कि जो अविद्या कढ्पित द्वत प्रपंचका अवसानरूप ३ | 
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गर्धात्‌ अद्वितीय ब्रह्म है। सो आनन्दमयका पुच्छ प्रतिष्ठा | 
अधिष्ठानरूप है । इस मन्त्रमे आनन्द्मयका प्रियादिक अवयर्वोके साथ संस्पश ` 


0020. 
(सम्बन्ध )का अवण होता है। और तस्येष एव शारीर आत्मा यः पस्य । 
° _ जो उक्त स्वरूप आनन्दमय पूर्व अन्नमयादि कोशोंका आत्मा है यही आनन्दमय तिस. 
विज्ञानमयका शारीरख्प आत्मा है । अर्थात्‌ विज्ञानमयरूप शरीरमें रहनेवाला आत्मारूप करके 
इस्पना किया है इति । यह श्रुति आनन्दमयमे शारीरत्वको बोधन करती है । अत 
आनन्दमय शब्द करके जीवका ग्रहण करना । 
किञ्च वृत्तिकार यदि 'मयट्‌' शब्दका प्राचुर्यं अर्थ भी मान तो 
भी आनन्दमय संसारोरूप ही होगा, ब्रह्मरूप नहीं हो सकता है। क्योकि 
जहां दुःखलवका सस्वन्ध होता है, तहां आनन्दका प्राचुयं होता है। 
और जहाँ दुःखलवका भी अत्यन्ताभाव रहता है, तहां आनन्दका प्राचुयं नहीं 
बन सकता है। और परमात्मामे तो दुःखलवका संभव कदाचित्‌ भी नहीं हो 
सकता । क्योकि परमात्मा आनन्द एक रस स्वरूप है। इसी अर्थको भाष्यकार 
दिखाते हैं- न च सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियसंस्पर्शों वारयितु शक्‍य!' 
इति भाष्यम्‌ । अर्थ--विज्ञानमयरूप शरीर करके सहित आनन्दमय आत्माका प्रिय तथाः 
अग्रियके साथ जो संस्पशं है सो दुर करनेको अशक्य है इति । और शरोर करके रहित 
जो मुख्य आत्मा है तिसका अप्रियके साथ सम्बन्ध नहीं . हो सकता है।इस 
लिये प्राचुर्याथक मयट्‌ मान करके भी आनन्दमय मुख्य आत्मा नही बन सकता 
| है। इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध इचा कि आनन्दमय शब्द संसारी जीचात्मा-. 
` काहो बोधन करता है, मुख्य ब्रह्मरूप आत्माको नहीं इति । 
इस पूर्वपक्षके प्राप्त हुये वृत्तिकार पूर्वपक्षका संक्षेपसे अतुचादपूचक : 
खण्डन करते हुये स्वसिद्धान्तको दिखाते हैं। तहां पूर्वपक्षीने तैत्तिरीय श्रुति 
करके आनन्दमयको पुरुषरूप करके वर्णन किया हैः-- | 
आनन्दमयका प्रिय शिर है। और मोद दक्षिणपक्ष है अथात्‌ दक्षिण 
भुजा है। और प्रमोद वामपक्ष है अर्थात्‌ चामभुजा है ।' ओर प्रियादिक 
अ्रवयवोमे सामान्यरूप करके अचुगत जो आनन्दामास है सो दोनो 
वीरे मध्यका भाग है। और जैसे पुरुषकी स्थितिका कारण अधोभाग है 
आनन्द्मयकी स्थितिका हेतुस्वरूप अधोभाग ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है । अर्थात्‌ 
5 याभय अन्नमयादिक दवेत प्रपञ्चका अवसानरुप हे । अत आनन्दमय शब्द 
ह जीवा ग्रहण करना इति । यह पूच॑पक्षीका कहना असङ्गत है । क्योकि 
है । अचयवरूप ब्रह्म पुच्छमे अङ्गत्वको होनेसे पुच्छरूप ब्रह्म अप्रधान. 
हंस, र अङ्गाङ्गीभाच स्थलमै अङ्गी प्रधान होता हे, अङ्क. नही | 
___  % प्रसङ्गमे आनन्दमय शब्द करके ही जगत्कारणुत्वोपलक्षित निर्विकल्प 
शुद्ध परत्रह्मका ग्रहण करना । और अनेक श्रुतियोमे परन्नरह्म विषे ही आनन्द 
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_ करके परत्रह्मरूप आत्माका ही ग्रहण करना । 


- आत्माके प्रवाहमे पतित होनेसे, आनन्द्सयमे भी अमुख्य आत्मत्व दै । सं दोष | 1 
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शब्दका अभ्यास होनेसे आनन्दमय शब्द करके पर्रम ही अहण करनेको योग्य 
है। इस अर्थको बृत्तिकार दिंखाते हे:--'आनंन्दमयो$भ्यासात्‌' । इस सूचक 
अर्थ कर आये हैं । | 

रोका । आनन्द? पदके अभ्यास हुये भी आनन्द्मयमे अहमत्व किस 
प्रकार सिद्ध होगा ? | हक 
समाधान । जैसे ज्योतिष्टोम यागके प्रकरणमं स्थित 'ज्योतिष्‌' पदको 
ज्योतिष्टोमयाग परत्व है । तैसे आनन्दमय प्रकरणमे स्थित “आनन्द” पदको भो 
आनन्दमय परत्व हे । 
और आनन्द पद्का जो अभ्यास है सो आनन्दमयमे त्रहात्वका साधक है 
क्योंकि अनेक थुतियोमे परत्रह्मविषयक ही आनन्द पदका अभ्यास पुनःपुनः 
देखनेमे आता है । इस अर्थको दिखाते हैं-आनन्दमयको प्रसङ्गमै प्राप्त करके 
सड हिये 2 
“रसो वे सः अर्थात्‌ सो आनन्दमय, निश्चय करके, 'रस” कहिये आनन्दरूप है। 
ऐसा कहकर आगे कहा कि रस ह्यवायं लब्ध्वानन्दी भवति| अथ-आनन्दरूप रसको 
प्राप्त होकर निश्चय करके आनन्दरूप होता हे इति । कोहवान्यात्कः प्राण्यात्‌ यदे 
२ » € ९ 
आकाश आनन्दो न स्पात्‌,एप ह्यवानन्दयाति'(त० २७) अर्थ-यदि 'एष आकाश; 
कहिये पुणं आनन्द साक्षोरूप प्रेरक न होवे तो कोन चले, और कौन विशेष करके प्राणादिकोंकी 
चेष्टा करावे । अतः यह आनन्दरूंप आत्मा ही सबको आनन्द प्राप्त कराता है इति। 'सेपानरू- 
स्य मीमांसा भवति' (एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति' ,२-८। अथ-तेतिरीय 
श्रुतिसें ब्रह्मानन्दका विचार किया हे कि, विषयविषयीका सम्बन्धजन्य लौकिक आनन्दकी तरह 
ही ब्रह्मानन्द हे, अथवा स्वाभाविक है ? तहां बाह्य आध्यात्मिक आदिक साधनों करके जन्य | 
माजुषानन्दुसे लेकर हिरण्यगभके आनन्द पर्यन्त जो लौकिक आनन्द है तिस लौकिक आनन्दे 
उत्तर उत्तर उत्कषंको दिखाया हे । और सम्पूर्ण लौकिक आनन्दका अड्धिरूप करके निरतिशय 
स्वाभाविक व्रह्यानन्दुको दिखाया हे । और इस आनन्दमय आत्माको विद्वानु'उपसंक्रामति कहिये 
मास होता है इति । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन![२-8| अर्थः 
अहारूप आनन्दको आत्मरूप जानकर ब्रह्मवित्पु रुष किसीसे भयको नहीं प्राप्त होता है । क्योंकि. 
अपनेसे न जो द्वितीय वस्तु होता हे सो भयका हेतु होता है, सो द्वितीय वस्तु ब्रह्मवितूपुर ` 
को दृष्टिमें हे नहीं इति । “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ?।ते० ३-६। अर्थ ूवकाङम 
विद्वान्‌ ऋूगु तपसे विद आनन्दुरूप ब्रह्मको जानता भया इति | “विज्ञानमानन्द ब्रहम’ न | 
३०२६-२८ | अर्थ-विज्ञान आनन्द स्वरूप ब्रहम है इति । इत्यादिक भ्रतियाँमे ब्रम । 
ही आनन्द” पदका बहुतवार अभ्यास देखनेमें आता है, अतः 'आनन्दमय शर्व _ 
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और पूर्वपक्षीने जो प्रथम दोष कहा था कि, अन्नमया दिक श्रमुख | 








| eet १-१२ साष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । | २०३ 
| हता नी । क्यौकि आनन्दमय सर्वसे अन्तर है। इस अर्थको स्पष्ट करके 
खाते हैं सुड्य आत्माका उपदेश करनेकी इच्छावाला जो शास्त्र है,सो लोगो- 
की बुद्धिको अुलरण करता है। अर्थात्‌ संसारमे जो अत्यन्त सूढ पुरुष हैं तिनो- 
को ग्रतात्मारूप अन्नमय शरीर ही आत्मारूप करके प्रसिद्ध हे । तिस प्रसिद्ध 
` अत्नमय आत्माका अजुवाद करके यथार्थ आत्माके बोधमे खुगमताके लिये 
पूर्व पूर्वे समान # उत्तर उत्तर अनात्मामे आत्मत्वको ग्रहण कराता हुवा 
शास्त्र ग्रानन्दमयसे अन्तर अन्यको अनुक्त होनेसे सबसे अन्तर आनन्दमयरूप 
आत्माका उपदेश करता है । अत आनन्दमय करके मुख्य आत्माही अङ्गीकार 
करना उचित हे । | 
और पूर्वपक्षीने जो कहा था कि ग्रानन्दमयमे सावयवत्व तथा शारीरत्व- 
रुप लिङ्ग करके अमुख्य आत्मत्व है । सो भी बादीका कहना असङ्गत है, क्योकि 
ग -आनन्दरूप आतमाका प्रकरण है । ओर विकारसन्निधिको सहायकका 
अभाव होनेखे दोनों लिङ्ग दुर्बल हैं । अत आनन्दपद्का अभ्यास तथा सवांत्तरत्व 
झप लिङ्द्रय करके मयद्‌ शब्दका अर्थ जो विकार हे तिस विकारकी सन्निधिका 
बाध होता है । इसलिये आनन्दमय शब्द करके मुख्य ही आत्माका भ्रण करना। 
और श्रन्नमयादिक असुख्य आत्माके प्रवाहमे पतित आनन्द्मयमे सुख्य आत्मत्व 
दै इस. अर्थमे दष्टान्तको दिखाते हैं--जैसे जब लोग अरुन्धतीको दिखाते हें, तब 
प्रथम स्थूल तारारूप असुख्य अरुन्धतीको 'यह अरुन्धती है? ऐसे दिखाते हैं। जब 
स्थूल तारेमै जिज्ञासुकी दृष्टि जम जाती है,तच तिसमै अरुन्धतीत्वका निषेध करके, 
तिसके समीपस्थ सूक्ष्म सूक्ष्मतर तारेमे कमसे अरुन्धतीत्वको दशांते हुये अन्तमें 
जिस ताराको अरुन्धतीरूप करके दिखाते हैं सो सुख्य अरुन्धती है। तैसे आन- 
न्दमयको सर्वान्तर होनेसे मुख्य आत्मत्व है। ज 
टि शंका | आनन्दसयको यदि मुख्य आत्मा मानोगे तो प्रियादिक अवयवो- 
मे जो शिरस्त्वादिकौकी कढपना करी है सो अनुपपन्न होगी । 

समाधान | आानन्दमयसे पूर्व तथा मनोमयसे अनन्तर जो विज्ञानमय 
कोश है तिस चिज्ञानमय कोशरूप उपाधि करके जंन्य ग्रियादिकौमें शिरस्त्वादि- 
>> कु जेसे सूषा( सच्चा मे निषिक्त द्रवीभूत ताता विकको प्रतिमाका 
पूषासमानाकारत्व होता हे । तेसे स्थूल देहान्तरचती प्राणमयका स्थूल देहके 
समानाकारत्व है। तथा प्राणमय अन्तरवर्ती मनोमयका प्राणमयसमानाकारत्व 
है। तथा मनोमय अ्रन्तरवर्ती चिज्ञानमयका मनोमयसमानाकारत्य & | 
____ अर्थात्‌ ब्रह्मदर्शनके लिये अध्यारोपित यन्नमयादि कोशोमे सावयवत्व . 
तथा शिरभुजादिमच्व होनेसे तत्मवाहपठित आनन्दमयमे भी य पाथिक साव- 
यवत्व तथा शिरभुजादिमत्त्वकी कढपना मात्र हे 1 एवं प्रियादि अवयच योगसे 
दुःखलबका योग भी परमात्मामे औपाधिक अर्थात्‌ कल्पना मात्र दे ! 
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गौर आनन्दमयमें जो साचयवत्व च शारीरत्व कहा है।. सो भी झर 
शरीरोंकी परम्परा करके कहा है ंसारीकी तरह साक्षात्‌ शारीरत्व नहीं 
अत आनन्दमय जो है सो परब्रह्म आत्मस्वरूप है यह सिद्ध हुआ इति ॥१२॥ 


शंका । जो वृत्तिकारने कहा था कि सहायकका अभाव होनेसे साद 
यवत्व तथा शारीरत्व रुप लिङ्गद्वय डुबल हैं। सो कहना असङ्गत है, क्योंकि 
विकाराथक मयट शब्दरूप श्रुति ही सहायक है। अत आनन्दमय शब्द करके 
अमुख्य आत्माका ही ग्रहण करना युक्त है इति। | 
| समाधान । इस अर्थका अनुवाद पूर्वक सूत्रकार खण्डन करते हैं: 


. ` विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ ॥१३। 


अर्थ--$ विकारशब्दात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५ न, ६ प्राचुयांत्‌ । इस सूत्रमै छ पद 
हैं। विकारका वाचक मयट्‌ शब्दको विद्यमान होनेसे, “न? कहिये आनन्दमय शब्द करके मुत्य 
आत्माका अहण नहीं बन सकता है, इति चेत्‌? कहिये यदि वादी ऐसा कहे १ तो वृत्तिकार 
कहते हैँ कि 'न? कहिये ऐसा नहों कहना, क्योंकि प्राचुर्यात्‌? कहिये मयट्‌ शब्दका अथ '्राचुष 
है, विकार नहीं इति । 
अब इस सूत्रके तात्पर्यको “त्राह? इत्यादि भाष्यसे दिखाते हैं:- 
पूवेपक्षीका कहना है कि श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, यह 
पूर्वमीमांसा शास्त्रम तात्पर्यके निश्चायक षर्‌ लिङ्ग कहे हैं| इनका अर्थ प्रथम 
कह आये हैं | इन षट्‌ लिङ्गोमें बलवती श्रुति है । प्रसङ्गमै आनन्दशब्दसे परे जो 
मयदू प्रत्यय है तिसका नाम श्रुति है। अतः विकारार्थक भ्रुतिके योगसे आत- 
न्द्मय शब्द करके आनन्दका विकारवाला असुख्य आात्माका ग्रहण. होगा । 


विकार रहित मुख्य आत्माका ग्रहण नहीं हो सकता है। | 


. यदि वृत्तिकार ऐसा कई क “शालीन सुडक्‍्ते मुहगेरिति' । अर्थ 
चावलोंको सुं गरे साथ भक्षण करता है इति | यहां शाली तथा मुंगका वाचक प्रकृति 
शाली. तथा मुद्ग शब्द है। और सुंगके साथं चावलका भक्षण नहीं बन सकता | 
है। अतः शालीका विकार भातको मुंगका विकार दालके साथ भक्षण करता 

' है। पेसा प्रयोग देखनेमै आता है--'शालिविकारं भङकते मुदुगविकारेणेति' | 
जैसे यहां प्रकृति शब्दका विकारमै प्रयोग होता है, तेसे विकारवाचक शब्दका 
प्रकृतिके अर्थमे प्रयोग हो सकता है । ऐसा माननेसे आनन्दमय शब्द 
केवल आनन्द्रूप मुख्य आत्माका ग्रहण हो सकता है । | 
यह वृत्तिकारका कहना असङ्गत है, क्‍योंकि “आनन्दमयः यहा 
मयड्वा' इस पाणिनीय सूत्रसे विकार श्रर्थमे मयर प्रत्ययको होनेसे | 

वाचक मयद्‌ शब्द प्रतिके श्र्थसे सिन्त अर्थमे निश्चित है। अर्थात्‌ मयद्‌ शब्द 
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अर्थमै नहीं हो सकता है। अतः, अन्नमयादिकाँकी तरह मयट्रूप 
क आनन्दमय शब्द संसारी अमुख्य आत्म को ही बोधन करता है इति | 
ध कदेशी वृत्तिकार कहते हैं कि यह पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत है। 
क्योंकि प्राचुर्यात! कहिये प्राचुर्य अर्थमे भी मपट्का स्मरण होता है।इस 
र्ध पाणिनीय सूजरूप प्रमाणको दिखाते हैं-तत्मकृतवचने म यर्‌ | अथ— 
तदिति प्रथमान्तातसमर्थाच्छब्दात्‌ प्रकृतं प्रचुरं यस्मिन्‌ तस्मिन्नभिधीयमाने मयट्प्रत्ययो 
नवति इति | जैसे अन्नमय यज्ञ जो है, सो अन्नप्रचुर कहा जाता है । अर्थात्‌ 
ग्राबु यूप करके प्रस्तुत जो अन्न है, तिस अन्नका नाम 'प्रकृत' है । सो प्रकत 
कहा जावे जिसमे तिसका प्रतिपादक वचन अन्न शब्द है, तिससे अन्नप्रचुर- 
त्य यज्ञको अभिघीयमान हुये मयद्‌ प्रत्यय होता है। तैसे आनन्दमय जो है 
सो आनन्दप्रचुर-कहा जाता है अर्थात्‌ आनन्दका प्राचुयंचाला जो पर ब्रह्म है 
तिसका नाम आनन्दमय है । | 
शंका । यदि परत्रह्ममे आनन्दका प्राचुर्यं मानोगे तो दुःखलवका 
सम्बन्ध भी कहंना होगा, क्योंकि दुःखलेशसे चिना आनन्दका प्राचुये नहीँ बन 
सकता है। - सिर 
समाधान । मचुष्यले लेकर हिरण्यगर्भ पयंन्तमे विद्यमान सुखके 
अदपत्वकी अपेक्षासे परत्रह्ममे आनन्दका प्राच्यं है, दुःखलेशकी अपेक्षासे नहीं। 
अतः पूर्वोक्त दोष नहीं हो सकता । और मनुष्यसे लेकर उत्तर उत्तर स्थानमे 
शतगुण २ अधिक आनन्दरूप जो आनन्दप्रचुरत्व है तिसको कह कर ब्रह्मनन्दमे 


` निरतिशय आनन्दको दिखाया है। अतः प्राचुर्याथेक मयट्‌ है यह सिद्ध हुआ॥१३॥ 


तद्धेतुग्यपदेशाच्च ॥ १४ 


अथ--१ तद्धे तुव्यपदेशात,२ च। इस सूत्रम दो पद हैं । श्रतिमें “तत्‌? कहिये आननन्‍्द- 
का हितु' कहिये कारणरूप ब्रह्मका उपदेश होनेसे आनन्दमय शब्द करके सुख्य आत्माका झड़ ये 


|. करना। और ब्रह्मानन्दे जो निरतिशयत्वका अवधारण है सो सूत्रस्य च' शब्दका अथे हे इति। 


_ ` अब वृत्तिकारके मतसे इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं--इस हेतुसे भी 
भाचुय अर्थमे मय २ है.क्यो कि ब्रह्मे आनन्दका कारणत्व रूप लिङ्गको श्रुति दिखाती 
हैः“ एप हेवानन्दयाति' | अर्थ--यह परबहारूप आत्मा ही सवंको आनन्द प्राप्त कराता 
हरति । और जैसे लोगोमे यह चार्ता प्रसिद्ध है कि जो पुरुष अपनेसे भिन्न 
ने निर्धन पुरुषको धनिक.बना देता है सो पुरुष प्रचुर्धन कहा जाता है। तेसे 
है। मनुष्पसे लेकर ब्रह्मा पर्यन्तको आनन्दित कर देता है सो प्रचुर्य्रानन्दरूप 
व अत: लिङ्गबलसे प्राचुये अथमे भो मयद शब्दका सम्भव होनेसे आनन्दमय 
श आत्मास्वरूप हे इति बाठा - BE 80: 


१-१- Tn जी 
"व्ययकर जक 
किञ्च इस प्रकरणमे उपेय तथा उपायरूप मन्त्र तथा ब्राह्मणवाकपको त 
तिपत्ति होनेसे ब्रह्म ही आनन्दमय पदका अर्थ है। क्योंकि मन्तरमे पुने; एन 
दु “अन्यो5न्तर आत्मा! इस प्रकार परत्रह्ममे आन्तरत्वका श्रवण होता ३. ॐ 
तिस परखत्रह्मकी ही 'अन्यो5न्तर आत्मानन्द्मथ:? इस ब्राह्मण वाकपमे प्रत्य 
र होती है । अतः प्रकरण बलसे भी परत्र ही आनन्दमय है। इस अर्थको सद 
। दिखाता है :-- - हि र: 


मान्ञ्रवणिकमेव च गीयते ॥१५॥ 


अथ--१ मान्त्रचणिकम्‌, २ एव, ३ च, ४ गीयते । इस सूत्रमे चार पद हे | मन्त्र 
करके प्रतिपाद्य परब्रह्म ही “आनन्दमयः इस त्राह्मणवाकप्रसे 'गीयते' कहिये कथनका विषय 
हे । भाष्यमें जो 'हतः हेतु हे सो सूत्रस्थ 'च' शब्दका अथ है इति । सक 


अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैं-“इतश्च' इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ 


इस हेतुले भी आनन्दमय परब्रह्म ही है क्योंकि ब्रह्मविदाप्नोति परस?) ग्रथ- 
ब्रह्मवित पुरुष परब्रह्मक्रो प्राप्त होता हे इति । ऐसा उपक्रम करके 'सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म!'ईस मन्त्रमे जो प्रक्रन परत्रह्म सत्य ज्ञान अनन्तरूप विशेषणा करके निर्धारित 
(45 है। और जिस कारणसे आकाशादि क्रम करके स्थावर जङ्गम भूत उत्पल 
>. होते हैं। ओर जो भूनोको उत्पन्न करके पश्चात्‌ तिन भूतोमें प्रवेशकर सबसे 
अन्तर, वुद्धिरुपी गुहामे स्थित हे । और जिसका अपरोक्ष ज्ञानके लिये 'अन्योः 
स्तर आत्मा! 'अन्यो5न्तर आत्मा? इस प्रकार उपदेश हे । सो मन्त्र करके वर्णित 
परब्रह्म ही “अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः? इस ब्राह्मण वाक्यमै कथन किया 
है । और ब्राह्मणवाक्यको मन्त्रका व्याख्यान रूप होनेसे, ब्राह्मण तथा मन्त्रका 
उपाय उपेय भावरूप अविरोध है | अत: मन्त्र तथा ब्राह्मण वाक्यमै पकार्थत 
। तहां ब्राह्मण वाक्यमे उपायत्व है, और मन्त्रमे उपेयत्व है । और यदि मत्त 
तथा ब्राह्मणवाक्यका भिन्न भिन्न अर्थ माने' तो प्रकृत अर्थकी हानि ओर अपर 


खख 


२० द्‌ न ॥ ब्रह्मसूज्रम्‌ अ. 
- RR 











ह कृत अर्थको प्राप्तिरूप दोष भी होगा । 
ह व: शंका । अ्रन्नमयादिकोमे भी मन्त्र करके प्रतिपाद्यत्व होनेसे मान्ञवणिक 
२ ब्रह्मत्व होना चाहिये । 


समाधान । जेले अन्नमयादिकोसे अन्य अन्तर आत्माका अभिधान 
किया है तैसे आनन्दमयसे अन्य अन्तर आत्माका अभिधान नहीं किया है। शर | 
' यैद्यपि अन्नमयादिकोमे मन्त्र करके प्रतिपाद्यत्व है। तथापि सर्वाल्तरत्वकी 
अभाव होनेसे ब्रह्मत्व नहीं बन सकता है। और शृशुके प्रति कही हुई तथा वर 
करके उपदिष्ट जो भार्गवी वारुणी चिद्या है सो भी आनन्दमयमे प्रतिं 
है । अत आानन्दूमय परत्रह्मरूप आत्मा है, यह सिद्ध हुआ इति॥१५। | 





साष्यार्थप्रदीपिकासहितँम्‌ । २०४ 





नेतरोऽनुपपत्तः ॥१६॥ 


अर्थ--३ न, २ इतरः, ३ अचुपपतेः । इस सूत्रमें तीन पद॒ है । ईश्वरस मिन्न संसारी 
आनन्दमय शब्द करके नहीं कड सकते हैं, क्योंकि जीवम जगत्‌ ख्टृत्य नहीं बन 
0 दकता है इति । ८ इ 0 ब 

इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं :-आनन्द्मयको प्रसंगमे प्राप्त करके 
कहा है-सो5कामयत बहु स्यां प्रजायेय । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्स्वा । 


दं सबैमसजत । यदिद किञ्च | (ते० २।६ ) इति । अथो परमात्मा अकामयत’ 
हेती कामना करता भया कि हम बहुतरूप करके होवे। सो परमात्मा सृष्टि आदिविपयक आलो- 
इनर तपको करता भया । ओर सो परमात्मा आलोचनरूप तपको करके जो कुछ यह हे तिस. 
संसूर्ण जगत्को उतपन्न करता भया इति । तहां शरीराद्किँकी उत्पत्तिसे प्रथम ही 
सृष्टि विषयक इच्छा, तथा तप, तथा खर्व जगत्‌ सरष्दृत्वका श्रवण होता है ।और 
'बहु स्या? इस वचन करके सुज्यमान पदार्थौक्ा आनन्दमयसे अभेदं श्रवण 


होता है। अत आनन्दमय पर ही आत्मा है इति ॥१६॥ 


000, 
भेदव्यपदेशाच्च ॥१७॥ 

अर्थ--१ सेदुव्यपदेशात्‌, २ च । इस सूत्रमें दो पद हैं। आर श्रानन्दमय तथा 
जीवके परस्पर भेदका कथन होनेसे भी आनन्दमय पर आत्मा है इति । 

अब इस सूतञ्रके तात्पयंको दिखाते हैं:-इस भेद्व्यपदेशरूप हेतुसे भी 
| आनन्दमय संसारी नहीं हो सकता है। क्योंकि आनन्दमयके प्रकरणे 
रसो वै सः । रस होवाय॑ टब्ध्वानन्दी भवति’ | अरथ-आनम्दमय जो हे सो रसरूप है। 
_ शोर थ्रानन्दमयरूप रसको प्रास होकर जीव आनन्दवाला होता है इति । यह तैत्तिरीय श्रुति 
` ज्ञीव तथा आनन्दमयका भेदको कहती दै । अतः रसको प्राप्त होनेवाला, 'लब्धा' 
कहिये जीव जो है, सो 'लब्धव्य? कहिये प्राप्त दोनेको योग्य रस आनन्दमय 
स्वरुप नहीं हो सकता हे । ॒ 

शंका | यदि जीव लब्धव्य स्वरूप न होता तो आत्मान्वेष्टव्यः' आत्प- 

लाभान्न पर विद्यते’ इति । वस्तुतः परमात्म [से अभिन्न जीव करके लभ्य पर- 
मात्मा है । इस अर्थको कहनेचाली इन श्रुति. स्मृ तियोका बाथ होगा | 
न समाधान । यद्यपि तुम्हारा कहना सत्य है अर्थात्‌ परमाथसे जीव तथा 
छो आनन्दमयरूप परमेश्वरका अभेद ही है तथापि अखण्ड एक रस सद्रूप आत्माका 
3 अनववोध रूप निमित्तसे देहादिक आनात्मामै भ्रमरूप आत्मत्वनिश्चय लौकिक 
` नेमे प आता है। अत: देहा दिरूप आत्माका जो वास्तविक आत्मा है सो अनन्विष्ट' 
हि प हो रहा है । अतएव 'अन्वेषव्य' खोजनेके योग्य है । अर्थात्‌ देहादिकॉसे 
_ भिन्न करके जाननेको योग्य है । तथा अलब्ध हुवा विवेकज्ञान करके लब्धव्य है. 
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So त्त्रा 5 _ ०) 


साक्षात्‌ करनेको योग्य है। इस लिये अक्त आत्मा श्रव 
ह । तथा अमत आत्मा मनन करनेको योग्य है । तथा आविही र 
निदिध्यासन करनेको योग्य है, इत्यादिक भेदव्यवहार आनन्दमय परमेश 
तथा जीवका बन सकता है । ओर जो पूवंपक्षी कहे कि जीव तथा 
मेद सत्य रहो, सो कहना असङ्गत है, क्यो कि “नान्योऽस्ति द्रष्टा, नान्योऽतोऽस्ति 
श्रोता? इत्या दिक शुतिवचन परमेश्वरसे भिन्न जीवरूप द्रष्टा तथा श्रोताका 
निषेध करते हैं। 
शंका । जैसे परमेशवरसे भिन्न जीवात्मा द्रष्टा नहीं है, तेले जीवात्मा 
रूप द्रुष्टासे भिग्न परमेश्वर भी नहीं होगा । अतः जीवको अनिर्वाच्य (मिथ्या 


हुये परमेश्‍वर भी अनिर्वाच्य होगा । ओर जब परमेश्वर भी अनिर्वाच्य ke 


तब संसारमे कोई वस्तु भी सत्‌ नहीं होगा । | 


समाधान । जैसे चमंखड्कको धारण किया हुवा सूत्र करके आकाशको 
अधिरोहण करनेवाला जो मायावी है तिससे भिन्न सच्चा सोई मायावी भूमिम 
स्थित है । अथवा जैसे शुक्तिमे आरोपित रजत शुक्तिसे भिन्न नहीं होता .है। 
क्योकि शुक्तिसे भिन्न करके अथवा अभिन्न करके निर्चचन करनेको अशक्य 
है। और शुक्ति जो है सो अनिवंचनीय रज्ञतसे भिन्न व्यावहारिक निर्वचनीय 
है । तेसे अविद्या करके कहिपत कर्ता भोक्ता शारीररूप विज्ञानात्मासे परमेश्वर 
भिन्न है, अतः सत्य है । 


शंका | जो तुमने मायावी तथा शुक्ति रज्ञतका दृष्टान्त दिया सो श्रसं- 


गत हे । क्योंकि जो सूत्रारुढ़ पुरुष है तथा श॒क्तिरजत है सो स्वरूपसे मिथ्या है। 


ओर जीव स्वरूपसे मिथ्या नही किन्तु जीवम भेद मात्र मिथ्या है । 


समाधान | पूव डष्टान्तमं ऐसी # अरुचिको होनेसे दूसरा इष्टान्तको 
कहते है: “यथावा घटाकाशादुपाधिपरिच्छिन्नादनुपाधिरपरिच्छिन 
आंकाशो5न्यः? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ जैसे घटरूप उपाधि करके परिच्छिन्न आकाशते 


उपाधि करके रहित अर्थात्‌ परिच्छेद शून्य आकाश भिन्न है इति । अर्थात्‌ उपाधि अवः 

च्छिन्न आकाशमे जो महाकाशका भेद प्रतीत होता है सो मिथ्या है आकाश | 
मिथ्या नहीं, किन्तु महाकाश स्वरुप है। तैसे अचिद्याप्रतिचिम्बित चैतन्यरूप जीव 
में परब्रह्मका जो भेद प्रतीत होता है सो मिथ्या है, अविद्यारूप उपाधि रहितं. | 


मिथ्या नहों, किन्तु परत्रह्म स्वरुप ही है । 
` # वस्तुत: शुक्तिरजञत भी शुक्तिसे भिन्न नहीं है, किन्तु 


भेद 
चिन्नस मात्र है। एवं सूतारुढु मायावी भी वस्तुतः भूमिष्ठ पुरुषसे भिन्न नही 


है किन्तु भेद विभ्रम मात्र है। अतः इष्टान्तमे असंगति नहीं हे । 
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ह ्टसल्यपाापणणप्फ््य्््््््ा रामा ति 
प्रश्र्न, 
शंका । 'नेवरो5चुपपतेः ' भद्व्यपदेशाञ्च' इस सूत्रद्दयके बलसे भेदको 
मानना चाहिये । " | 
| समाधान । ‘हश्‌ इत्यादि भाष्यम्‌ । अथ-विज्ञानात्मा तथा परमात्माका 
| हत भेदको आश्रयण करके सूत्रहयकों कहा है इति । यदि ऐसा न मानोगे तो 'तद- 
' " यल्रमारम्मणशब्दादिभ्यः 'त्ह्मवेदं सर्वम! इत्यादिक सूत्र व शुतिवचनका 
# होवेगा, क्योकि उक्त वचन भोक्ता भोग्य आदिक सवं जगतको 
पहास्वरुप ही प्रतिपादन करते हैं इति ॥१७॥ : 
शंका | प्रधानमे औपचारिक कामनाका सम्भव दोनेसे, तथा आनन्द- 
द्रुं सत्चका प्राचु्यके होनेसे, प्रधान ही आनन्दमय शब्द करके ग्रहण करने 
: हो योग्य है। ऐसी शंकाके हुये डत्तिकार उत्तर कहते हैं:-- 


+ कामाच्च नातुमानापेक्षा ॥१०॥ 
अर्थ-१ कामात, २ च, ३ न, ४ अलुमानापेक्षा । इस सूत्रमें चार पद हैं। यतः कामना- 
का श्रवण होता है, अतः, अचुमानगम्य अचेतन प्रधानकी अपेक्षा नहीं हो सकती हे इति । 

' हब इस सूत्रके तात्पयंको वर्णन करते हे:-आनन्द्मयके प्रकरणमे 
'सोऽकामयंत बहु स्यां प्रजायेय? इस थुतिमे कामयितृत्वका निर्देश होनेसे, 
सांख्य करके कहिपत अचेतन प्रधान आनन्दमयरूप करके अथवा कारणरूप 
करके अपेक्षित नहीं हो सकता है । इस लिये आनन्द्मयशब्द करके परमात्माका 
ही ग्रहण करना । म 

शंका । ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? इस अधिकरणमे प्रधाननिष्ठ कारणत्वका 

निराकरण कर आये हैं। पुनः इस सूत्र करके प्रधानमै कारणत्वका निषेध करनेसे . 
पुनरुक्ति दोष होगा । | | | 

समाधान | यद्यपि ईक्षतेः इस अधिकरणसूज करके प्रधानका निषेध 
कर आये हैं तथापि पूर्व सूचमै उदाहृत कामयितृत्व शुतिका आश्रयण करके गति- 
| सामान्यका निरूपणके लिये ही पुनः निराकरण किया है इति ॥ १८॥ 
ह अब एकदेशी वृत्तिकार स्वमतमै कामनानिष्ठ अगौणत्वरूप हेतुको सूचन 
. करते हुये “प्रधानमै तथा जीवमे आनम्दमयर्वरूपत्व नहीं बन सकता है” 
है भयको सूत्र करको दिखाते हैं... , पाामाजाममामि ण 
> कैऔर 'नेतरोऽनुपपत्तः 'भेदव्यपदेशाच्च' इन सोमे “भेदः सत्य: यह 
३ “प्‌ भी नहीं है जिससे सत्यत्वका निश्चय हो । 
जि क्य यदि प्रधानके चिना असङ्ग चेतनमै कामनाका असस्भव है तो चेतन 
गोरा ९ क प्रधानमै सी कामनाका असम्भव स्पष्ट दै। अतः जड़ वृत्ति 
_ गोण कामनाकी अपेक्षासे, सुख्य कामनाका प्रहण ही सूजमै उचित है। 
टक मम नान Ki 
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न मन रती 
ग्रस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥१६॥ 


अथ—१ अस्मिन्‌, २ अस्य, ३ च, ४ तद्योगं, ५ शास्ति । इस सूत्रमें पांच पद्‌ हे | 
भाष्यमें स्थित जो 'इतः हेतु है.सो सूत्रस्थ “च? शब्दका अर्थ हे । इस हेतुसे भी प्रधान तथा 
जीवको आनन्दमय शब्द नहीं योधन कर सकता हे । क्योंकि आनन्दमय विषयक साक्षात्कार. 
वान्‌ पुरुषको अभेद करके परमात्मभावकी प्राप्तिख़॒प 'तद्योग' अर्थात्‌ झुक्तिको शास्त्र कहता 
हे इति। 

अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैं:-प्रसड्रमे प्राप्त आनन्दमयरुप 
rR आत्माका 'ब्रह्मेवाहमस्मिः इस अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ ज्ञीवका आनन्दमय स्वरुप- 
$ त्वरूप मोक्षको कहनेवाला जो शास्त्र है तिसको कथन करते हे-'यदा होषेष 
एतर्मिन्नश्येऽनारम्येऽनिरुक्तेऽनिळयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं 


गतो भवति ॥ (ते०२।७)। अर्थ-जिख ऐक्यशानावस्थामें स्थूल प्रपञ्च करके शून्य, तथा लिङ्ग 
शरीर करके रहित, तथा शक्तिदृत्तिकी विषयता रहित, तथा निःशेष छयका स्थान (अथात्‌ माया 
शून्य) ब्रह्मरूप आनन्दमय आत्मामं जिस प्रकार अभय होवे तिस प्रकार प्रतिष्ठा कहिये प्रत्यग 
अभिन्न ब्रह्मविषयक मनकी कृष्ट बत्तिको विद्वान्‌ प्राप्त होता है, तिस कालमें ही आनन्दमय 
हमको प्राप्त होता है इति।'यदाह्येवेष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भय भवति| 
(तै० २७) । अर्थ-जिस कामें यह पुरुष इस आनन्दमय आत्मामें अल्प भी भेदको देखता है 
तिस कालमें सो पुरुष भयको प्राप्त होता है। अर्थात संसारभयसे निवृत्त नहीं होता हे इति। 
ये पूर्वोक्त श्रुति आनन्दमय शब्द करके परमात्माका ग्रहण करनेसे हो 
सङ्गत होती हैं, प्रधान तथा जीवका ग्रहणपक्षमे नहीं । क्योकि अपरोक्ष ज्ञात 
घान्‌ अपरिच्छिन्न चेतनरुप पुरुषका जड़प्रधानभावकी तथा परिच्छिन्न जीव- 
भावकी प्राप्तिरुप मोक्ष नहीं बन सकता है। अब इस वृत्तिकारके मतको समाप्त 
करते हैं-तस्मादानन्दमयः परमात्मेति स्थितमू | अर्थ स्पष्ट है इति। ` 
अब सिद्धान्ती एकदेशीवृत्तिकारके मतको खण्डन करते हैं :-ईद लिइ 
बक्तव्यम्‌'इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ हम तुम्हारेको जो पूछते हैं खो तुम्हारेको कहना 
चाहिये-स वां एष पुरुषो5न्नरसमय:। तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात्‌। 
ऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तस्मात्‌ 'अन्यो5न्तर आत्मा मनोमय:'। तस्मात्‌ अर 0 
ऽन्तर आत्मा विज्ञानमय” । इस तैत्तिरीय श्रुतिमै विकारार्थक मयट्के प्रवाइ 
` पडा हुवा जो आनन्दमय है तिस आनन्दमयमे जो मयट्‌ प्रत्यय है तिस दद 
का ही अर्थ अकस्मात्‌ प्राचुयं ब्रह्म है। और अन्नमयादिक चारोमे मय 
प्रत्ययका अथ विकार है। यह अर्धजरतीय न्यायको किस प्रकार | 
करते हो यहां सो प्रकार तुम्हारेको वक्तव्य है ? क १ 
अब पूचंपक्षी वृत्तिकार सिद्धान्तीके प्रश्‍नको समझकर शंका करता 
रादिति चेत्‌' ॥ अथ--सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रम हा गि 
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| प्रतिपाद्य बरह्मके प्रकरणको विद्यमान होनेसे 'आनन्दमथः' यहाँ मयट शब्दका अर्थ 
म माना है इति ! | दै 

*सद्धात्ती अतिप्रसङ्ग दोषको दिखाता हे । यदि ऐसा मानोगे तो अन्न- 
.द्वादिकौको मी मन्त्र करके पतिपाद्य होनेसे अन्नादिक शब्द्से पर मयट्‌ प्रत्यय- 
` क्वाअर्थ भी प्राचुय मानना होगा । और जब प्राचुयाथेक मयट्‌ हुआ! तब 
अन्नमयादिकोमै भी ब्रह्मत्व भाष्त होगा ) 

शंका | तिस तिस आत्मासे अन्तर अस्तर अन्य अन्य आत्माको 
उच्यमान होनेसे, अन्नमयादिकोमै अन्नह्मत्व ही युक्त है। और आनन्दमय 
्रात्मासे अन्तर अन्य कोई आत्मा नहीं कहा है, अत गनन्दमथमे ब्रह्मत्व ही युक्त - 
है। यदि ऐसा न मानोगे तो प्रकृतद्दान प्रकृतपक्रियाप्र सङ्गादिति’ । अथ 
रङगमे ग्रास आनन्दमयमें ब्रह्मत्वको हानि तथा आनन्द्मयसे भिन्न अप्रकृत वस्तुमें ब्रह्मत्वकी 
प्रातिका प्रसङ्गं होगा इति । 
समाधान | आनन्दमयसे अन्तर अन्य आत्माका श्रवण नहीं होता है । 

अथवा वास्तवमै आनन्दमयसे अन्तर त्रह्मका श्रवण नहीं होता है? तहां प्रथम 
पक्ष तो हम भी स्वीकार करते हैं, क्योकि अन्नमयादिकोसे अन्तर प्राणमयादि- 
कौके भ्रवणकी तरह यद्यपि आनन्दमयसे अन्तर अन्य आत्माका श्रवण नहीं 
होता है। तथापि विकाराथक मयट्‌ भ्रुतिको विद्यमान होनेसे, तथा सावयवत्व 
रुप लिङ्गको विद्यमान होनेसे; आनन्दमयमे ब्रह्मत्व नही बन सकता है। क्योकि 
आनन्द्मयको प्रसड्भमें प्राप्त करके आगे कहा है कि-'तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो 
दक्षिण: पक्ष: । प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? । इसके 
` अर्थको पूवं कह आये हैं। ओर द्वितीय पक्ष भी नहीं वन, सकता है । क्योकि 
पत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, यो वेद निहितं गुहायाँ' इस मन्त्रसे बुद्धिख्प गुहामे 
निहितत्वरूप करके प्राप्त जो सर्वान्तर ब्रह्म है, तिस ही ब्रह्मकी, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' 
इस वाक्यमें ब्रह्म शब्दसे प्रत्यभिज्ञा होती है । और तिस ब्रह्मको बोधन 
इच्छा करके ही अन्नमयसे आदि लेके आनन्दमय पर्यन्त पञ्च कोशोकी गुहा- 
रुप करके थुतिने कल्पना करी है । इस कहनेसे यह सिद्ध हआ कि अन्नमयादिक 
पञ्च कोशोमै ब्रह्मत्व नहीं है । और जव 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इस वाक्या से 
प्रकृत मुख्य ब्रह्म है तव प्रकृतकी हानि तथा अप्रकृतका प्रसंग किस हेतुसे होगा? 
अर्थात्‌ नहीं हो सकता है। | 

_ शंका | ज्ञैसे अन्नमय कोशरूप पक्षीका नाभिसे अध :भागको पुच्छरूप 
कहा है, तथा प्राणमय कोशरूप पक्षीका एथिवीको पुच्करूप कहा है इत्यादिक । 
तेसे आनन्दसयरूप पक्षीका “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस वाक्य करके ब्रह्मको पुच्च- 
रुप अवयव कथन किया है। अत इस थुति वाक्य करके ब्रह्ममें सुख्यत्वरूप 
भधानत्वज्ञान नहीं हो सकता हे । किन्तु ञनन्दमयका अवयचत्वरूप गोण॒त्व- 
का ही ज्ञान होषेगा । 














ee 


` समाधान । ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! इस चाक्यमे स्थित ब्रह्म शब्द करे 
मुख्य प्रधान व्रह्मविषयक बोधके इये भी, ब्रह्ममे गोणत्वका बोधक पुच्छ शब्दका न 
बिरोध है तिस विरोधक प्राप्तिके इये “एकस्मिनवाक्ये भयमचरम शतश 
योरादयस्याचुपसंजातविरोधिनो बलीयस्त्वात्‌ पुच्छशब्देन प्राप्तगोणत्वस्य 
बाघ इति । अर्थात्‌ ब्रह्म पुच्छ' इस एक चाक्यमे प्रथम श्रवणका विषय -- 


शब्द है, ओर अन्तमे श्रवणका र विषय पुच्छ शब्द है, दोनोंके मध्यमै नह 
उत्पन्न हुवा है विरोधी जिसका ऐसा जो ब्रह्म शब्द है, तिसको | 
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है होनेसे, 
: पुच्छ शब्द करके प्राप्त जो ब्रह्ममे गौणत्व है तिसका बाध हो जाता है। 


जैसे महाराजाका जो प्रथम पुत्र उत्पन्न होता है सो अलुपसंजातविरोधी 
है, अतः महाराज्ञाके ऐश्वर्य मात्रका स्वामी होता है। और पश्चात 
जो द्वितीय पुत्र उत्पन्न होता है सो उपसंजातविरोधी है, अर्थात्‌ 
उसका विरोधी बड़ा भ्राता विद्यमान है। अतः महाराजाके ऐश्वयं मात्रका 
स्वामी नहौं होता है । किन्तु शरीर निर्वाहके उपयोगी पेशवर्यको प्राप्त होता 
है। यहां द्वितीय पुत्र करके प्रथम पुत्रमे प्राप्त जो गोणत्व है, तिसका प्रथम 
पुत्रनिष्ठ अचुपसंजात चिरोधित्वरूप धके वलसे बाध हो जाता है अर्थात्‌ मुख्य 
महाराजा ही वह होता है। तैसे ही 'त्रह्म पुच्छे! इस वाक्यमै भी ऊपर लिखी हुई 
रीतिसे जानना । इस अभिप्रायसे भाष्यकार भगवान्‌ कहते हैं--प्रकृतत्वादिति 
ब्रम । अथांत्‌-अ्रह्मको इस प्रकरण करके प्रतिपाद्य होनेसे ब्रह्म प्रकत है, अतः 


तिस प्रकृत ब्रह्ममे मुख्यत्वरूप प्रधानत्वका ज्ञान बन सकता। और जो वादीने 


कहा था कि ब्रह्मको पुच्छरूप होनेसे, ब्रह्ममे मुख्यत्वरूप प्रधानत्वका शान 
नहं हो सकता है। सो इस पूर्वोक्त रीतिसे खण्डन हो चुका ऐसा जानना | 

रांका । आनन्दमयको ब्रह्मरूप होनेसे तथा अवयवायवयींभावको 
कल्पित होनेसे आनन्द्मयका अवयवरूप करके ब्रह्मको ज्ञायमान हुये भी ब्रह्म 
प्रकृतत्वकी र हानि नहीं हो सकती है | अत आनन्दमय ही मुख्य प्रधान ब्रह 
रूप है। | हः 


समाधान । “आनन्दमय? 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इन दोनो वाक्योमे तरह 
निर्देशको कहते हो, अथवा एक वाक्यमै ग्रहका निदेश कहते हो? तहां प्रथम 


पक्ष तो बन सकता नहीं, क्योकि “सोई ब्रह्म आनन्दमय आत्मा अवयवी जो 
सोई ब्रह्म पुच्छरूप ग्रवयच है” यह कहना सर्वथा असमीचीन है। और 


| 


न 


चादीने कहा कि 'अवयवञवयचीभाव कल्पित है? सो यद्यपि सत्य है। 1 है 


जैसे अन्नमयाद्कि भ्रत्येकमे विरुद्ध गौण॒प्रधानभाव नहीं बन सकता 
(क आनन्दमयम भी विरुद्ध गौण प्रधान भाव नहीं बन सकता है। और यवि 


द्वितीय पक्षको अङ्गीकार करो कि 'एक वाक्यमें हम त्रहाको कहते हैं? तो त्र 












| [ weet i माष्यार्थप्रदीपिकासंहितम्‌ । २१३ 





` (ज प्रतिष्ठा! इस चाक्यमै ही त्रह्मका निर्देश आश्रयण करनेको योग्य है । क्योकि 
स बाकयमे ब्रह्म शब्दका सम्वन्ध है, आनन्दमय वाक्यमै नहीं, क्योंकि आवन्द- 
ब्रह्म शब्दके सम्बन्धका अभाव हे। 
| क्विच 'त्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस वाक्यको कहकर आगे कहा है कि-- 
प्येष र्लोको भवति । असन्नेव स॒ भवति/यसद्र ब्रह्मति वेद्‌ चेत्‌ । 
अस्ति बह्मेति चेद्देद, सन्तमेनं ततो विदुई' । ते ०२।६ । अर्थ--तिस ब्रह्मम 
गह श्लोकरूप मन्त्र प्रमाण है । "असत्‌? कहिये स्वं व्यवहारका अविषय होनेसे “अविद्य- 
ग्रान ब्रह्म है? इस प्रकार जो पुरुष ब्रह्यको जानता है । सो ब्रह्मको असत्रूप करके जानने . 
वाढा पुरुष पुरुषाथ करके शुन्य होनेसे असतूके समान ही होता है। अथवा जो पुरुष यदि 
र्दा करके ' ब्रह्म नहीं है? इस प्रकार जानता है सो नास्तिक पुरुष असत्‌ ( असा ) 
| ही है। और “सर्व द्वेतका अधिष्ठान तथा सर्व जगतूका कर्ता तथा सर्वेजगतके 
ढयका आधार ब्रह्म दै”? यदि इस प्रकार जो पुरुष जानता है, सो पुष पूर्वोक्त ज्ञान- 
वाढा होनेसे सन्त है। अर्थात्‌ बह्मस्वरूप करके परमार्थ सूप आत्मभावापन्त है। इस प्रकार 
तिस अधिकारी पुरुषको ब्रह्मवित्‌ पुरुष जानते हैं इति । इस मन्त्रमे आनन्द्मयको आकषण 
नहीं करके, 'त्रह्म है? इस प्रकार ब्रह्मविषयक भावज्ञानका ब्रह्ममाचकी प्राप्तिरूप 
गुण ( फल) विधान किया है। तथा "ब्रह्म नही है? इस प्रकार ब्रह्मविषयक 
अमावज्ञानका संसारकी प्राप्तिरूप दोष विधान किया है। अतः 'त्रह्म पुच्छं 
प्रतिष्ठा! इस वाक्यमे ही मुख्य ब्रह्मका ग्रहण किया है ऐसा निश्चय होता है, 
. -आनन्दमयका नहीं । और प्रिय मोद प्रमोद दृत्तिविशिष्ट अविद्यानिष्ठ मलिन 
| . सत्त्वशुणरूप आनन्दमयको सर्चलोकप्रसिदध होनेसे आनन्द्मयका भाव तथा 
= अमाबकी शंका ही नहीं बन सकती है! | 
शंका | जब इस प्रकरणम मुख्य ब्रह्मका ही ग्रहण है, तब त्रह्मको 
आनन्दमयका पुच्छरूप किस प्रकार कहा है 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इति १ 
समाधान । 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस वाक्यके अर्थको प्रथम दिखाते हैं- 
प्रह् आनन्द्मयका पुच्छ नहों है किन्तु पुच्छुकी तरह पुच्छ है। क्योंकि जैसे 
गोका लाङ्गल पुच्छ शब्दका मुख्य अथ है, तैसे आनन्दमयका त पुच्छ 
शब्दका मुख्य अर्थ ब्रह्म है ऐसा तो तुम भी नहीं कह सकते । और यदि पुच्छ 
शब्दकी पुच्छुइष्टिमे लक्षणा करोगे ( अर्थात्‌ ब्रह्ममे पुच्छदष्टि करनी ) तो 
इसकी अपेक्षासे आधारमै लक्षणा माननी उचित है। क्योकि प्रतिष्ठा पदका 
योग है। भ्रतितिष्ठति अनया इति प्रतिष्ठा? | जिस करके स्थिति होवे विसका 
नाम प्रतिष्ठा है । इस पद्‌ करके यह बोधन किया कि आनन्दमयका अधिष्ठान- 
रूप मुख्य ब्रह्म है । अर्थात्‌ 'पुच्छ' शब्दका अथ आनन्दमय करके उपुलक्षित 
उपादान सहित जगतका आधाररूप ब्रह्म है। तथा प्रतिष्ठा शब्दका यवे ib 
आदान सहित जगतका अधिष्ठानरूप त्रम है। तात्पर्यं यह दै जब रियाद 
रे चिविशिष्ट आनन्द्सयका आधार तथा अधिष्ठानरुप ब्रह्म दुवा तब ब्रह्मासे 
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लेकर स्तम्ब पर्यन्त जो लौकिक आनन्द है तिसका एक नीड आश्रय 
स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध डुवा । अत ऐसा ब्रह्म ही 'त्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः ह 
वाक्य करके विवक्षित है, त्रह्ममें आनन्दमयका अवयवत्व विवक्षित नहो । इस 
अर्थमे बृहदारण्यक भुतिको दिखाते हैं-- “एत्स्यवानन्दस्यान्यानि.... भूतानि 
मात्रामु पजी वन्ति' ] अथ-इस त्रह्यानन्द्र स्वरूपके;लेशको आश्रयण करके हो ब्रह्मासे हक 
स्तम्ब पर्यन्त प्राणिसमूह जीवनको प्राप्त होते हैं इति । 

किञ्च 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा: इस वाक्यमें ब्रह्म शब्द करके यदि आनन्द, 
मयको ब्रह्म मानोगे तो आनन्दमयको भियादिक अवयचवाला होनेसे सविशेष 
ब्रह्म ही मानना पडेगा । सो नहीं बन सकता, क्योकि लोकमें ऐसी ब्याप्त 


देखनेमे आती है-यत्र सविशेषत्वं तत्र वाङ्मनसगोचरस्वस्‌" । जिस वस्तुने | 
सविशेषत्व हे, तिस वस्तुमे वाणी तथा मनका विषयत्व रहता हे | ओर हो 


वाचो निवतेन्ते) अमाप्य मनसा सह? इस वाक्यशेष करके ब्रह्मे सविशेषत्वका 
व्यापक जो चाक तथा मनका गोचरत्व है तिसका अभावरूप अगोचरत्वका 
बोधन वेदने किया है । अतः व्यापकका अभाव दोनेसे सविशेबत्वरूप व्याप्यका 
भी असाच मानना होगा । जब ऐसा हुवा तब प्रह पुच्छं प्रतिष्ठा? इस घाक्यमे | 
ब्रह्म शब्द करके निविशेष त्रह्मको ही ग्रहण करना चाहिये । 
शंका । वाक्यशेषमे भी सविशेष ब्रह्मका ही बोधन किया है, निर्विशेष 

त्रह्मका नहीं । क्योकि सविशेष ब्रह्मे भी रागादिचिशिष्ट मलिन .वाक्‌ तथा । 
मनका अगोचरत्व है, तथा शुद्ध मनका गोचरत्व है। इस अर्थको माननेसे जो | 
सिद्धान्तीने कहा है कि “सविशेष ब्रह्मे सचिशेषत्वका व्यापक वाड मनस 
गोचरत्वका अभाव होनेसे, सविशेषत्वरूप ऱ्याप्यका अभाव होगा” 
सो कहना असङ्गत हुवा क्योंकि सविशेष ब्रम सविशेषत्वका व्यापक शुद् 


मनका विषयत्व विद्यमान है। और मलिन वाङ मनके विषयत्वका अभाव 
होनेसे “यतो वाचो निवतेन्ते, अमाप्य मनसा सह? यह श्रुति भी सबिर 


ब्रह्मं समन्वित हुई । अतः 'त्रह्म पुच्छः प्रतिष्ठा? इस भ्रतिवचनमे ब्रह्म शब्द करे ` 
सविशेष आनन्दमय ब्रह्मका ही ग्रहण करना चाहिये, निर्विशेष ब्रह्मका नह | 
ति समाधान । आनन्दमयो, मिथ्या, सविशेषत्वात्‌, घटवत । श्रथ 
जेसे घटरूप दृष्टान्तमें सविशेपत्वरूप हेतु है, और मिथ्यात्व साध्य भी है। तैसे आनन्दमय | 
2 लहर हेतु हे, हल मिथ्यात्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति कि श्र 

कर य मिथ्या सिद्ध हुआ। अतः ' न | 
वचनमे ब्रह्म शब्द करके निर्चिशेष हाही ग्रहण ररा, स विश अ | 
का नहीं । और “यतो वाचो निवतन्ते! यह वाक्‍्यशेष मी सत्य ज्ञानमनन्त "` | 
इस प्रकरण प्रतिपाद निर्विशेष ्रह्मको ही प्रतिपादन करता है, सविशेष / | 









है 





भाष्याथथंप्रदी पिकासहितम्‌ । | २१५ 


| प्रकरण वि वा छा अप्रतिपाद्य मिथ्या सविशेष आनन्दमयको यह 


१ प्यकी नहीं [यं र 
| वौ श्रति तास्पयंरूप करके प्रतिपादन करेगी, तो श्रुति भी मिथ्या प्रकरण 
` उ अर्थकी प्रतिपादक दोनेसे अप्रमाण होगी । और आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ 
चन'। अर्थ--त्रह्मझप आनन्दको साक्षात्कार करता हुवा अधिकारी पुरुष 
थे भयको नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि प्रत्यगभिन्न अहासे भिन्न भयका हेतु द्वितीय वस्तु 
३ बही इति । यह श्रुति भी निविशेष ब्रह्मको ही बोधन करती है। क्योकि यदि 
तविशेषको बोधन करेगी तो भयका हेतु द्वितीय सविशेष त्रह्मको विद्यमान हुये 
न बिमेति कुतश्चन? यह शुतिवचन असङ्गत होगा । | 
किन्च आनन्दमय? यहां आनन्द” प्रकृति शब्द हे, और 'मयट्‌ः प्रत्यय 
. है, यदि आनन्दमय शब्दका अथ आनन्द्प्रचुर मानोगे तो मयद्‌ प्रत्ययका 
| र्थ प्रधान प्राचुर्यं होगा। सो प्राचुयं प्रतिके अर्थ आनन्दका विरोधि डुःखरूप 
प्रतियोगिमै अल्पत्वकी अपेक्षा करेगा । जैसे “विप्रमयो ग्राम) इख कहेनेसे 
रामने ब्राह्मण बहुत हैं, शूद्र अदप हैं? ऐसा निश्चय होता है। सैसे आनन्द- 
प्रचर ब्रह्म है इस कहनेसे त्रह्ममें आनन्द बहुत है, दुःख अठप है, ऐसा निश्चय 
- होगा और जब ब्रह्मे अल्प दुःख मानोगे तब “यन्न नान्यत्पश्यति नान्य- 
| सणोतिनान्यद्विजानाति स भूमा?। अर्थ--जिस आनन्दरू ब्रहम अन्य वस्तुको नहीं 
देखता हे, न अन्य वस्तुको श्रवण करता है, न अन्य वस्तुको जानता हे, तिस आनन्दरूप ्रहमका 
| जाम भूमा है इति । इस श्रुतिका वाध होवेगा । क्योकि यह श्रुति आनन्द्रूप भूमा- 
| से भिन्न दुःखादिकौका निषेध करती है। अतः, आनन्दमयका अर्थ आनन्दप्रचुर 
` नही बन सकता है, किन्तु अन्नमयादिककी तरह आनन्द विकार ही है। अथात्‌ 
मयद्‌ प्रत्ययमे प्राचर्यअथत्वका अभाव होनेसे आनन्दमयमें ब्रह्मत्व नही हे. ।. 
इस अर्थमे दूसरे हेतुको भाष्यकार भगवान दिखाते हैं-प्रतिशरीरं च 


मियादिभेदादानन्दमयस्यापि भिन्नत्वम्‌ ब्रह्म तुन मतिशरीरं मिथते। अर्थे 
| प्राणि मात्रमे प्रिय मोद प्रमोदरूप इृत्तिभेद करके शरीर शरीरके प्रति आनन्दमय भिन्न भिन्न है 
१ ब्रह्म भेद नहीं है इति । इस कहनेसे यह अजुमान सिद्ध हुआ- आनन्दमर्या) न 
| ब्रह्म, तिशरीरभिन्नत्वात्‌) रसादिवत्‌? । अर्थ-जेसे रसख्घिराबिरूप दृष्टान्तमे प्रति 


शरीर भिन्नत्वरूप हेतु है, और त्रह्मत्वका अभावरूप साध्य है । तैसे आनन्दमयरूप पक्षमें प्रति- 
शरीरभिन्नत्वरूप हेतु है, अतः ब्रह्मत्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस 


~ अनुमान करके आनन्दमय ब्रह्मरूप नहीं है यह सिद्ध इया | ओर ब्रह्म जो । 
... प्रतिशरीरमें भिन्न भिन्न नहा, किन्तु एक है। क्योंकि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 

यह श्रुति ब्रह्मको देश, काल, वस्तु परिच्छेदरूप त्रिविध दोष रहित कहती है। 
और इसी अर्थकी प्रतिपादक दूसरी भ्रुतिको दिखाते हैं--एको देवः 


। से गूहः सबेव्यापी सवे यूतान्तरात्मा' । अथ स्पष्ट दे । 
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किञ्च इस प्रकरणमै आनन्इमयका अभ्यास भी देखनेमे नहीं आता है। 
किन्तु केवल प्रातिपदिक आनन्द मात्रका अभ्यास देखनेमे आता है | तहा 
श्रति-रसो नै सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति। को हे 


कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌। एष होवानन्दयाति| 


सैषानन्दस्य मीमांता भवति। आनन्दं अह्मणो विद्वान्न विभेति 
कुतरचन | आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । इत्यादि ( ते० 91 हृद्याकाशम्न 
स्थित जो बुद्धिरूपी गुहा है तिस बुद्धिरुपी गुहामे सवंका साक्षीरूप करके स्थित 
ज्ञो चिदाकाश है सो आनन्दरूप आत्मा यदि न होवे अर्थात्‌ जीवनके अनुकूल 
प्राणादिकोके व्यापारका प्रयोजक न होवे तो, 'कोऽन्यात? अपानवायुका 
नि:श्वासक्षरूप व्यापारको कौन करे, तथा 'कः प्राण्यात्‌? प्राणवायुका उच्छ्वास 

+ रुप व्यापारको कौन करे, अर्थात्‌ कोई भी नहीं कर सकता है । तात्पय॑ 
यह है कि प्राण तथा अपान करके उपलक्षित जितने कार्यको करनेवाले करण 
हैं, तिन करणको प्रवृत्ति जिसके अधीन है सो चेतन आनम्दरूप है इत्यादि। 
दूसरी श्रुतियोंका अथ स्पष्ट है तथा इन थुतियोके अथ पूर्व कह भी आये हैं 
अतः यहां नहीं लिखे । 


शंका । अभ्यस्यमान जो आनन्द पद है,सो लक्षणावृत्ति करके आनन्दमय 


पर है, इस रीतिसे आनन्द्मयपद्‌का भी अभ्यास बन सकता है । 
समाधान । यदि प्रथम आनन्दमय पदमे ब्रह्मचिषयकत्व अर्थात्‌ ब्रह्मका 


बोघकत्व निश्चित होवे, तो उत्तरवाक्यमे आनन्द पदकी आनन्दमयमे लक्षणा 
करके आनन्दमय पदका अभ्यास सिद्ध होवे। परन्तु आनन्दमयमें ब्रह्मत्व ही | 


नहीं है, क्‍योंकि प्रिय शिरस्त्वादिरूप सावयवत्व हेतु करके आनन्दमयमे ब्रह्मत्व 
का खण्डन कर आये हैं । और आनन्दमयमें प्रथम ब्रह्मतवकी सिद्धिके हुये ही 
आनन्दपदामै आनन्द्मयपरत्वका ज्ञान होनेसे अभ्यासकी सिद्धि, ओर प्रथम 
अभ्यासको सिद्धिके हुये ही आनन्दमयमें ब्रह्मत्वकी सिद्धि, इस प्रकार यहां 
अल्यो5न्याश्रय दोष भी जानना । 


' शंका | यदि आनन्दपदका अभ्यास आनन्दमय विषयक नहीं है तो 
[ किस विषयक है? | | 


: : समाधान | ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस थ्रुतिवाक्य करके उक्त जो व्ह. 
है, तिस ब्रह्मविषयक कव 007 तप अभ्यास है इस अथम ८ है । इस अर्थमे दृहदार । 
# मुखनासिकासे भीतर प्रविष्ट होनेचाला अधोगति अपानदृत्ति वाड | 


का नाम निःश्वास है च श्वास है। 


` † सुखनासिकासे शरीरके बाहर निकलनेवाला ऊर्ध्वगति रादर | 
` वायुका नाम उचछवास.घ प्रश्वास है | SE 
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आाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । HTT 


पतिको दिखाते ई:-विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादिक थुतिमे आनन्द्रूप प्रातिपः : 


्रह्ममे प्रयोग देखनेमे आता है । अतः यदेष आकाश आनन्दो न स्यात! 


पिक वेत्तिरोय श्रुतियामे भी ब्रह्मविषयक ही आनन्द्पद्का अभ्यास 


होता है 'आनन्द्मय' विषयक नहीं ऐसा जानना । 
शंका । तैत्तिरीय श्रुतिमे आनन्दमयका ही ब्रह्मत्वेन ग्रहण है, क्योंकि 
प्रस्त आनन्द शब्दका अभ्यास देखनेमे आता है-आनन्दमयमात्ानमुपसंक्रा- 
पति | अर्ध- बरह्ाचित्‌ पुरुष आनन्दमयरूप आस्माको प्राप्त होता है इति । इस अभ्याससे . 
आनन्दमय ब्रह्मरूप है । tert 
समाधान । इस वाक्यमे त्रह्मका योधकत्व ही नहीं है, क्योंकि विवेक- 


| ज्ञान करके त्याज्य अर्थात्‌ चाधके योग्य जो विकार स्वरूप अन्नमयादिक अना- 


त्मा है तिनोके प्रबाहमे पठित होनेसे आनन्दमय भी अनात्मा स्वरूप ही है, 


Sw 





र्मस्बरूप नहीं । इस अर्थको पूर्व विस्तारसे निरूपण कर आये हैं । 

- शंका! 'स एवंविद अस्पाल्लोकात्मेत्य' अर्थात्‌ जो अधिकारी पुरुष 
'एवंवितः कहिये सत्य ज्ञान अनन्त, अद्वितीय आनन्दरूप ब्रह्मको 'ब्रह्मेवाहमस्मि’ 
में ब्रह्म स्वरूप हैं! इस प्रकार प्रत्यग्‌ अभिन्नत्वेन जानता हे । सो ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
इस लोकसे 'प्रेत्य' कहिये इष्ट तथा अदष्टरूप विषयोसे निरपेक्ष होकर अन्नमया- 
दिकोमे आत्मत्व बुद्धिको त्याग करता हुआ (आनन्दमयमातानप्रुपसंक्रामति' 


| | अर्थात्‌ आनन्दमयरूप घ्रह्मको भरात होता है। इस तैत्तिरीय मन्त्रमे त्रह्मवित्‌ 


पुरुषको ब्रह्मकी प्राप्तिरुप फल कहा है। यदि आनन्दमयको ब्रह्मरूप न मानोगे तो 
अधिकारी पुरुषको आनन्दसय त्रह्मकी प्राप्तिरूप जो फल कथन किया हे 


असङ्गत होगा । 
का समाधान । यह दोष नहीँ बन सकता हे, क्योकि आनन्दमयके उप- 

संक्रमणनिदेशसे ही पुच्छ प्रतिष्ठा स्वरूप ब्रह्मकी प्राप्ति रूप फलका निर्देश सिद्ध 

हो चुका है। अर्थात्‌ 'स एवंवित । झस्माल्लोकात्पेत्य । एतमन्नमयमात्मानसुप- 


» संक्रामति’ | इस वाक्यमै उपसंक्रम शब्दका जो मुख्य अर्थ प्राप्ति है सो नहीं बन 


सकता । क्योंकि यदि प्रा्तिरूप अर्थ मानोगे तो अस्तरसमय स्थूल शरीराद्रिप 
अनथ अनात्माकी भी प्राप्ति होगी सो अधिकारी पुरुषको वाञ्छित नहीं | अतः 
मुख्य अर्थकी अनुपपत्ति होनेसे उपसंक्रम शब्दका अर्थ त्याग व बाघ ही मानना 
चाहिये । इस अर्थको दिखाते हैं--'स वा एष पुरुषोऽन्तरखमयः' इस वचंनमे 

अन्नरसका चिकाररूप करके उक्त जो स्थूल शरीररूप आत्मा है,अर्थात भ्रास्तिसे 
आत्मत्वेन गृहीत जो अर्न्नम कोश है, तिस अन्नमय कोशको 'उपसंक्रामति? 


. चहिये वाघ करता है। अर्थात्‌ अधिकारी पुरुष प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मका अप्रतिः 


द्भ साक्षात्कार करके अन्नमय कोशमै आत्मत्वश्नान्तिको नाश (करता है । अत 
२८ डा 





| EES SO सम: 2 चततचकफ 
हि श्ये होनेसे हि 

1 उपसंक्रम शब्दका प्राप्तिरूप मुख्य झथकी अन्तुपपत्ति होनेसे भ्रान्तिका नाशरूप .. 
र बाघ ही अर्थ है । इसी प्रकार प्राणमयसे लेकर 'आनन्दमयमःत्मानसुपसंक्रामतति, | 


इन वचनामे भी आनन्दमय पर्यन्त कोशाम जो श्रात्मत्वश्रान्ति है तिस भ्रान्तिका | 
नाश ही उपसंक्रम शब्दका अर्थ जानना। इस पूर्वोक्त रोतिसे सिद्धान्तीने यह | 
° बोधन किया कि म्रान्तिसे आत्मत्वेन गर्दीत जो अन्नमयसे लेकर आनन्दमय | 


पर्यन्त कोश हैं तिनौको बाध करके जो बाधका अचधिरूप ब्रह्म पुच्छअतिष्ठा! 
इस वाक्य करके प्रतिपाद्य निर्विकल्प ब्रह्म हे तिस ब्रह्मकी प्राप्तिरुप फल 


विद्वानको होता है इति । 


अब इसी अर्थमे अगले मन्त्रको दिखाते हैं :-- “यतो वाचो निवतेन्ते। | 
प्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌। न विभेति कुतश्चनेति’ | | 
अथ यतः ! कहिये अद्वय आनन्द स्वप्रकाश रूप आत्मासे ' वाचः ? कहिये शक्ति- | 
वृत्ति करके सविकल्प वस्तुके बोधक जो शब्द हैं सो 'मनला सह” कहिये शब्दशक्तिते 
जन्य वृत्तिङूप ज्ञानके सहित “अप्राप्य कहिये तिस अद्वितीय आनन्द स्वप्रकाशरुप आत्माश्नो 
` नहीं प्रकाश करके निवतंन्ते' निवृत्त हो जाते हैं अर्थात्‌ शक्तिहीन हो जाते हैं। मनवाणीक्र | 
अविषय निविकलप थानन्दरूप ब्रह्मको अपरोक्ष करके विद्वान्‌” जानने वाला पुरुष भयरहित । 

होता है इति। यह मन्त्र भी निर्विकल्प ब्रह्मकी प्राप्तिको ही प्रतिपादन करता है। 

और वादीने 'कॉमाच नानुमानापेक्षा' इस सूत्रके व्याख्यानमें जो कहा 
था कि-आनन्दमयके प्रकरणम “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय यह जो थुति | 
है सो आनन्दमयमै ही कारणत्व व ब्रह्मस्वरूपत्वको बोधन करती है, अन्यमे | 
' - नहीं। क्योंकि तस्माद्वा एतस्माद्रिज्ञानमयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा आनन्द 
४! इस मन्त्रके समीपमे ही आगे “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय यह मल 
है? सो वादीका कहना असङ्घत है, क्योकि “अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमय | 
इस वाक्यके अन्तमे ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा यह मन्त्र है, इसके आगे “सोऽकामयत | 
यह चति दै, अतः “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इस वाक्यके अत्यन्त समरप जो | ) 
“सोऽकामयत! यह वचन है. सो पुच्छ प्रतिष्ठारूप त्रह्ममे ही कारणत्व व हः | 
को बोधन करतां है, व्यवहित आनन्दमयमै नहीं । किञ्च “सोऽकामयत ध्व | 
बाक्यसे उत्तर जो “रसो वै सः/रसं होवाय॑ ळब्ध्वानन्दी भवति’ यह वर्ष | 
सो भी प्रकृत अथकी अपेक्षा वाला होनेसे समीपमे स्थित पुच्छ परति | 
| ब्रह्मको ही रसरूपसे बोधन करता है, अत आनन्दमय रह्म नहीं | | 
. ` शंका | 'सोडामयत' इस शुतिमै “सः? यह शब्द ङग है | 
नपुँलक ब्रह्म शब्दका वाच्य त्रह्ममे 'स/ इस पुंढिलडू शब्दका प्रयोग ग | 
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` कता है । अतः शुतिस्थ 'सः शब्द्‌ करके आनन्दमयका ही ग्रहण करना 
_ चाहिये, बरह्मका नही । 
ओ- समाधान |! तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः’ इस श्रुतिमे 
` {ह्लङ्ग आत्मशब्द करके, त्रह्मको ही प्रकृत होनेसे, जैसे ब्रह्ममें पुंड्लिङ्ग आत्म- 
का प्रयोग देखनेमें आता है। तैसे 'सोऽकामयत' इख थुतिमे भी जो 
इङ्ग 'सः शब्द हे तिसका प्रयोग त्रह्ममे “बन संकता है । अतः “सः शब्द 
करके ब्रह्मका ग्रहण करना, आनन्द्मयका नहीं । » 
और वादीने जो प्रथम कहा था कि-जैसे भुगुवल्लीके “आनन्दो ब्रह्मति 
| ब्यजानात्‌' इस भार्गची वारुणी विद्यामे पंचम पर्यायको ब्रह्मपरत्व है। तैसे 
ब्रह्मवट्लीके (आनन्दपयमात्मानप्रुपसंक्रामति' इस पंचम पर्यायको भी ब्रह्मपरत्व 
ही मानना चाहिये क्योकि मीमांसकोके मतमे “श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, भ्रकरण, 
स्थान, समाख्या? ये .षट्‌ लिङ्ग तात्पयंके निर्णायक हैं, यहां प्रसड्रम पंचम 
(स्थान' है। 
सो वादीका कहना असङ्गत है, क्योकि भ्वगुवल्लीके ५झानन्दो ब्रह्मेति 
ब्यजानात्‌' इस पंचम पर्यायमे, आनन्द शब्दसे उत्तर विकाराथंक मयट्‌ प्रत्ययका 
भ्रवण नहीं होता है। तथा प्रिय शिरस्त्वादिरूप अवयवोका भी श्रवण नहीं होता 
है। अत इस वाक्यमै निर्विशेष ब्रह्म परत्व युक्त है। और व्रहावल्लीक “आनन्दः 
प्यमात्मानमुपसंक्रामति' इस पञ्चम पर्य्यायमै, आनन्द शब्दसे उत्तर विकारा- 
` थंक मयद्‌ प्रत्ययका श्रवण होता हे । तथा प्रियशिरस्त्वादिरूप अवयवोका भी 
श्रवण होता है। अत इस वाक्यमै निविशेष ब्रह्मपरत्व नहीं बन सकता है। 
किञ्च विषयसस्वन्ध तथा सच््सम्बन्धरूप किङ्चित्‌ विशेषको नही आश्रयण 
करके स्वतः ब्रह्मे प्रियशिरस्ट्वादिक भी नहीं बन सकते हैं। यदि पूर्वपक्षी कहे 
_ किप्रसङ्गमे सविशेष ब्रह्म ही प्रतिपादन करनेकी इच्छाका विषय है। सो कहना 
| मी असङ्गत है, क्योकि 'यतो वाचो निवर्तन्ते? इत्यादिक थुतिया करके, वाक 
0 ष मनका अगोचर निर्विशेष ब्रह्म ही प्रतिपादन करनेकी इच्छाका विषय हे । अत 
. अन्नमयादिकोकी तरह आनन्द्मयमे भी विकाराथंक ही मयट प्र त्यय है प्राचु- 
` योथक नहीं यह सिद्ध हुआ । 
अ और 'आनन्द्मयोऽभ्याखात्‌? इस वारवां सरसे लेकर 'अस्मिन्नस्य च 
शास्ति’ इस उन्नीसवाँ सूत्र प्यन्तका, आनन्द्मयत्रह्मपरत्वरूप अथ 
ृत्तिकारने जो किया है सो समीचीन नदी । क्योंकि ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इस 
` धुति करके प्रतिपाद्य निविशेष ब्रह्मे, पुच्छ शब्दके योगसे आनन्द्मयका अवय- _ 
स्स गौणत्वकी कल्पना वेदविरुद्ध करी है । अतः वेदसस्मत सिद्धान्तको 
रोतिसे इन सूचोके अथों को भाष्यकार भगवान दिखाते हैं-- 
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“अन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमयः’ इत्यादि वाक्यघटक 'ब्रह्म पुच्छं 
षठा! यह वाक्य सिद्धान्तमे 'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌? इस सूजका विषय है | 
ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! इस मन्त्रम आनन्द्मयका अचयचरूप करके 
| विवक्षित है, अथवा मुख्य प्रधानरूप करके ब्रह्म विवक्षित हैं ऐसा यहा 
सशय है । १, है कडी 
_पूर्वपक्षी वृत्तिकार कहते हैं कि-'पुच्छ' शब्द्के योगसे आनन्दमयका 
अवयवरूप करके ब्रह्म विवक्षित है। इस प्रकार यहां पूचपक्ष है। 
4 सिद्धान्ती कहता है-'आनन्दमयो5भ्यासात? ॥ 
jः  “ञ्न्योऽन्तर आत्मा आन न्दमयः? इत्यादि वाक्यके अन्तरगत जो रह्म | 
पुच्छं प्रतिष्ठा! यह वाक्य है तिस वाक्यगत जो ब्रह्म पद है सो अभ्यासरूप लि | 
के बलसे मुख्य प्रधान त्रह्मको ही बोधन करता है, यह सिद्धान्त है । 
यद्यपि इस सूजमे आनन्दमय शब्द करके जीचका ही ग्रहण होता है 
ब्रह्यका नहीं, तथापि आनन्दमय शब्द करके उपलक्षित “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? इस 
वाक्यगत 'ब्रह्म' शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना । क्योकि 'अभ्यासात! । ग्रम 
पुच्छं प्रतिष्ठा? इस मन्त्रसे अग्रिम मन्त्रमं केवल ब्रह्मका ही अभ्यास देखनेमे 
आता हे-'असन्नेच स भवति असदुव्रह्ेति वेद चेत्‌ । अस्ति त्रह्मेति चेद्वेद सन्त- 
मेनं ततो विदुरिति! । इस निगमन ( उपसंहार ) मन्त्रका अर्थ पूर्व निरूपण कर | 
आये हैं । | | | 
शंका | वादी कहता है कि-'विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचयात्‌' स | 
सूत्रम “विकार? शब्द करके अवयव शब्दका ग्रहण है | अतः 'पुच्छ’ इस अवयव 
शब्दको विद्यमान होनेसे ब्रह्मे मुख्य प्रधानत्व नहीँ बन सकता । यह जो दोष | 
मने पूव कहा था तिस दोषका परिहार करना चाहिये। | 
i _ समाधान | सिद्धान्ती कहता हे कि-यह दोष नहीं बन सकता, क्योकि 
> ्राचुयात्‌' प्राचुयसे भी अवयव शब्दकी उपपत्ति बन सकती है, 'प्राचुय' कहिये | 
3, अवयवप्रायमे वचनरुप प्रायापत्ति # अर्थात्‌ अवयव क्रमकी जो बुद्धे प्रा ( | 
म वि जम अल ERS नि 
छ के अँ आनन्द्मयका पूर्व कोशवत्‌ पञ्चम अवयव पुच्छ भी अल 
| पूतिके निमित्त अवश्य कहना चाहिये । | | | 
| __ परन्तु अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, प्रियादि वृत्तिविशिष्ट ; । 
| मलिनसत्तविशिष्ट अज्लानावच्छिल्‍नआनन्दाभासरूपआनन्द्मयके कथन कर 1 
५ न्तर चिप ब्रह्म मिच्न कोई घस्तु शेष है नहीँ । जिसको आनन्दमयका पुच्छर | 
! निरुपण किया जाय। क्योंकि अज्ञान, तत्कार्य, तढुवृत्ति चिदाभासरूप तिर्खित | 
| 
1 





| A 


अनात्मप्रपञ्चका पञ्चकोशमे अन्तर्भाव हो चुका है। अतः परिशेषसे ws | 
मयाधारत्वेन अवश्य वक्तब्य, असुन्धतीन्याय करके आत्मत्वेन प्रवर्शनीय) म । 
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_ ३ तिसका,नाम प्रायापत्ति है। प्रथम अन्नमयादिकोंके शिरसे आदि लेके पुच्छ 


, ग्रानत्दसयर्का 
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पर्यत्त अवयर्वीको कहते हुये पश्चात्‌ आनन्द्मयके भी शिर आदिक चारो 
अधयवोकी कर्कर अवयव प्रायापत्ति करके, ब्रहम पुच्छं प्रतिष्ठाः यह मन्त्र 
1 पुच्छरूप अवयव ब्रह्मतो कहता है, 'वास्तवसे आनन्द्मयका 
अवयव ब्रह्म है! इस प्रकार अवयवकी विवक्षा करके नहीं। क्योकि पूर्वोक्त: 
मन्त्रमै ब्रह्मका अस्यास करके रह्म मै सुख्य प्रधानत्वको समर्थन कर आये हैं, 
रतः ब्रह्ममे मुख्य अवयचत्व नहीं बन सकता हे इति । 


(तद्धेतव्यपदेशाच्च' । अथे--अआनन्दमय / सहित सम्पूणं विकाररूप कार्यका 
जारणरूप करके,ब्रह्मको इदं सर्वमस्टजत, यदिदं किन्च' यह तेत्तिरीग्र सन्त्र कथन करता हे । 


` अतः कारणरूप ब्रह्म अपना कार्य आनन्दमय जीवका मुख्य वृत्ति करके अवयव वहाँ हो सकता 


हे इति। 

'पान्त्रबणि कमेव च गीयते'। अर्थ--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इस मन्त्र करके 
प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, जिस त्रह्मके ज्ञानसे “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" यह सन्त्र सोक्षको प्रतिपादन 
करता है,सो ही बरह्म प्रधानतया “ब्रहम पुच्छं प्रतिष्ठा! इंस सन्त्रका विषय हे आनन्दमयका अवय- 
चत्वेन नहीं इति । ै 

'नेतरोउन्नुपपत्त:। अर्थ--सर्व जगतका जरष्टा त्रद्वसे भिन्न आनन्दमय जीव जो हे 
हे इस प्रकरणमें प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि आनन्दमयमे सम्पूर्ण जगतूल्धुत्वादिक अलुपपन्न 

हृति। हस? 

भेदव्यपदेशाच्च अ्थे- “रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति’ यह मन्त्र ब्रह्मरूप 
रसको प्राप्त होकर आनन्दमय जीव आनन्दवाका होता है । इस प्रकार भेदका प्रतिपादन करता 
है, अतः यहाँ आनन्दमय प्रतिपाद्य नहीं है इति। | 

शंका । आनन्दमयो, ब्रह्म, तेत्तिरीयकपञ्चमस्थानस्थत्वात्‌,श्गुवन्ञी- 
पश्चमस्यानस्थितानन्दवत्‌ । अर्थात्‌ जैसे अगुवद्लीके पञ्चम स्थानमे स्थित 
आनन्दरुप दृष्टान्तमे तैत्तिरीय उपनिषतके पञ्चम स्थानमै वतमानत्वरूप हेतु 
है, और ब्रह्मत्व साध्य है। तैसे आनन्दमयरूप पक्षमे तैत्तिरीय उपनिषत्के पञ्चम 
स्थानमे वर्तमानत्वरूप हेतु है, अतः घ्रह्मत्व साध्य भी मानना चाहिये । इस 
अनुमान करके आनन्दमय त्रह्मरूप सिद्ध होता है । | 

समाधान ।'कामाश्च नाब्नुमानापेक्षा। अर्थ--काम्यते इति कामः'जो पदार्थ 


१ | कामनाका विषय होवे तिसका नाम काम है । अर्थात्‌ कामनाका विषय मुख्य आनन्द ही होता 
डौ (३०% हो आनन्दमय पुच्छत्वेन व़््ह्म पुच्छं प्रतिष्ठा, यह श्रुति उपदेश करती 


। अतः ब्रह्ममे पुच्छत्वेन अप्रधानत्वकी आशंका अयुक्त हे । अधिष्ठानवाचक 
मयका प्रतिष्ठा शब्दके अर्थका पुच्छशब्दार्थ ब्रह्मके साथ अभेद अन्वय बोध (आनन्दः 
ताल Ce प्रतिष्ठा कहिये अधिष्ठान ब्रह्म है) अग्रधानत्व शंकारूप भ्रमका 
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है । अत आनन्दका नाम काम है। ओर आनन्दको कामनाका विषय होनेसे वादीने जो 
किया था कि-भ्टगुवल्लोके पञ्चम स्थानमै वतमान आनन्दे ्रह्मत्व देखनेमें आता न 
लिये पञ्चम स्थानमें वर्तमान आनन्दसूयमें भी ब्रह्मत्व है । इस & अलुमानकी अपेक्षा नही 
| . इति। किञ्च आनन्दमयो, न ब्रह्म, विकाराथकमयडन्तशब्दमतिपाद्यत्व 
र अन्नमयादिवत्‌' | अर्थात्‌ जैसे अन्नमयरूप इष्टान्तमै विकाराथक “म यडन्त 
अन्नमय शब्द्‌ करके प्रतिपाद्यत्वरूप हेतु है, ओर त्रं त्वका अभावरूप साध्य 
भी है । तेसे आनन्दमयरूप पक्षमै विकारार्थक मयडन्त आनन्दमय शब्द 
करके प्रतिपाद्यत्वरूप हेतु है। अतः ब्रह्मत्वका अप्तावरूप साध्य 
भी मानना चाहिये | इस अनुमान करके आनन्द्मयमें ब्रह्मत्वका साधक पूर्वोर 
अजुमान सत्पतिपक्षित है। अर्थात्‌ सत्प्रतिपक्ष दोष करके दुष्ट है'इति। 
शंका । 'रसं होवाय॑ लब्ध्वानन्दी भवति’ इस मन्त्र करके जीवनक | 
भेदका उपदेश होनेसे प्रकतमे सगुण ब्रह्मे ही जाननेको योग्य हे। ` ` | 
समाधान ।'अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति’ अर्थात्‌ मानुषानन्दसे लेकर 
आनन्द्की काष्ठा पयन्तं आनन्दका विचार करते हुये, अन्तमै लिखा है--स 
यश्चायं पुरुषे । यश्चासाचादित्ये | स एक;।' जैसे भिन्न देशमै स्थित घटाकाश ' 
तथा मठाकाश दोनों वस्तुतः आकाश स्वरूप करके एक हैं, तेसे 'खः? कहिये 
व्यष्टिशरोररुप उपाधिमै वतमान जो आनन्दरुप प्रत्यग्‌ आत्मा है, तथा 
आदित्य व समष्टिशरीररूप उपाधिमे चतंमान जो आनन्दरूप परमात्मा है 
सो दो प्रकारका आनन्द, 'एक: कहिये भेद्रहित है। अतः 'त्रह्म पुच्छ 
प्रतिष्ठा! इस वाक्य करके प्रतिपाद्य सूत्रस्थ 'अस्मिन? शब्दका अर्थ शुद्ध | 
ब्रह्ममे, अस्य' कहिये 'अहमेव परं ब्रह्मः 'में पर ब्रह्म स्वरूप ही हूं! इस 
प्रकारके बोधवाले आनन्दमय जीवका, त्रह्ममावको शास्त्र कथन करता है। इस 
पूर्वोक्त रीतिसे निर्गुण ब्रह्मक्षानके लिये हो जीव ब्रह्मके भेदका अनुवाद किया है। 
वस्तुत जीव व ब्रह्म एक ही हे। और इस पूर्वोक्त प्रकारसे 'आनन्दमयोऽम्यासात्‌ 
इस सूजसे लेकर “अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति' इत्यन्त सम्पूणं सूत्र प्रह 
` पुच्छं प्रतिष्ठा' इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य ब्रह्मके ही प्रतिपादक हैं झानन्दमयके 
नहीं ऐसा जानना ॥१६॥ 
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इत्यानन्द्मयाधिकरणम ॥ ददिष | 

_आनन्दमयोऽभ्यासात्‌? इस अधिकरणमे, तैत्तिरीय थुतिने निर्विश 9 
ब्रहाके साक्षात्कारका उपायरूप करके अन्नमयादिक पञ्च कोर्शाका निरुपण | ; 
किया है, आत्मत्वरूप करके नहीं । क्योंकि 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा! यह मन्त्र मा 


हँ. न रा री |! 
॥ _ * अर्थात्‌ इस अचुमानम कामनाविषयत्व उपाधि है। यदि आनन्दम | 
थु भी कामनाका विषय माने तो, मयडन्तत्वाभाच उपाधि है। | 


षि 
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हो जानने योग्य प्रधान ब्रह्मको प्रतिपादन करता है। अतः क्षेय निवि- 


| है । इस प्रकार निर्णय कर आये हैं । अव 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌? # इस 


अधिकरणमे, उपासना तथा कर्मका अतिशय करके प्राप्त उत्कर्षचाला जो 
दित्यमएडलमे स्थित सूयेरूप जीवात्मा देवता हे, तिससे भिन्न ब्रह्मरूप परमे- 
श्र ही उपासना करनेको योग्य है । इस अथको छान्दोग्य श्रुति करके भाष्य- 
कार भगवान्‌ दिखाते हुँ 
(रथ य एपोच्न्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुपो इश्यते हिरएयशक्नृहि- 
रएयकेश आमण वात्स एव सुवणेः तस्य यथा । कप्यासं पुणडरीकमेवः 


he 


्रत्तिणी तस्योदिति नाम स एष सवेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति इ यै 


सवेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद’ इत्यधिदेवतम्‌ | इत्यादि । अर्थ--ऋक तथा 
समको परथिवी तथा अग्नि आदि स्वरूपत्वकी उक्तिसे अनन्तर उपासनाका प्रारम्भ अथ' 
शब्दका अर्थ है। प्रसङ्गे 'हिररमय? शब्द करके सुवणंका विकारको ग्रहण नहीं करना, किन्तु 
उ्योतिमंयको. ग्रहण करना । आदित्यमण्डलके अन्तर “हिरण्मय” कहिये ज्योतिमंय जो यह पर- 
मेश्वर है। सो शरीररूप पुरीमें शयन करनेसे, यद्वा सम्पूर्ण जगतको अस्ति भाति प्रियरूप करके 
पण करनेसे, पुरुष कहा जाता हे । सो पुरुष समाहित चित्तवाले उपासकोंको सूतिमान्‌ दीखता 
है। अव मूतिंका प्रतिपादन करते हैं--जिस पुरुषके “शमश्च कहिये दाढी सूछ तथा केश ज्योति- 
मय हैं। और नखसे लेकर दूसरे जितने अङ्ग हैं लो सव ज्योतिमंय है अर्थात्‌ प्रकाशरूप हैं। 
और नेत्राने दुसरे अज्ञोंसे विळक्षणताको दिखाते हे, नेसते “कप्यासं? मर्कट जिस भाग करके बैठता 


है अर्थांत कपिके एका अन्तिम भाग अत्यन्त रक्त तेजस्वी होता है तिसके समान अत्यन्त रक्त 


तेजस्वी जो कमल है, तिस कमलके समान जिसके नेत्र है । और जिस वास्ते यह परमात्मा से 
पाप करके रहित है, अत उपास्य परमात्माका नाम “उत्‌? है । और सव पाप रहित उतू नामक 
परमात्माकी जो पुरुष उपासना करता है सो पुरुष भी सर्व पापों करके रहित होता है । और 
देवताको अधिकार करके जो उपासनावाक्य है तिसका नास “अधिदेवत' है इति । 


को ज्यालगाबावच है वि पक तात वा 
+ पूर्व अधिकरणमे निर्विशेषब्रह्ममतिपत्त्युपायत्वेन पड्चकोशोका निरू | 


पण किया है, शेय स्वरूपम पञ्चकोश चिवक्षित नहीं हैं! अव ऐश्वर्य, आदित्य 
मण्डलादि स्थान, हिरण्यश्मथ्‌,, आदिक विवक्षित उपाधिमरवेन i 
निविशेष ब्रह्म ही उपास्य है, यह निर्णय इस अधिकरणमे करते है । पूव 
अधिकरण मे बरह्म ज्ञेय है, इसमे ब्रह्म ध्येय हे । 

† शंका । आदित्यमण्डलान्तर्गत पुरुषके नेत्रोकी कप्यास ( कपिके 
चूतड़ ) की उपमा हीन उपमा होनेसे अछुचित है । 
समाधान। 'उपमितोपमानत्ान्न हीनोपमा' इति साध्यम्‌ । अर्थात्‌ 
*प्यासचत्‌ जो अत्यन्त तेजस्वी रक्त कमल तद्वत. सूयंमएडलकं अन्तगत पुरुप-. 
तठ तेजस्वी रक्त नेत्र हैं । इस प्रकारे उपमित उपमा होनेसे हीन उपमा 
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 जीचात्माका उपास्यत्वेन ग्रहण करना परमेश्वरका नहीं, क्योकि आदित 1 


का निषेध करती है या | 


उ: क मरू 








“अथ अध्यात्मम्‌’ । देहरूप आत्माको अधिकार करके जो उपास | 
वाक्य है तिसका नाम 'अध्यात्मम' हे। ` 


अब अध्यात्म उपासनाको दिखाते है- अथ य एषोऽन्तरक्षिणि 
दृश्यते सैवक्तत्साम तदुक्थं तयज॒स्तदृबह्म तस्यैतस्य तदेव रूपं यदयुष्य रू | 
यावपुष्य गेष्णौ तो गेष्णौ यन्नाम तन्नाम? । अर्थ-कक्‌ तथा सामके वाक तग 
प्राण आदि स्वरूपत्वकी उक्तिसे आनन्तये 'अथ' शब्दका अर्थ हे । ओर नेत्रके भा र यु 
परमात्मारूप पुरुष है सो समाहित चित्तवाळे डपासकोंको दीखता हे । सो पुरुष अक हि 
साम तथा उक्ष्य तथा यजु तथा ब्रह्मस्वरूप है। और आदित्यमण्डलस्थ पुरुपके साथ अभेदरू 
करके उपासना करनेको योग्य है। और आदित्यमण्डरू तथा नेत्रखूप स्थानका भेद हासे. 
उपास्य पुरुष भी भिन्न भिन्न होगा । इस शंकाको दूर करते हैं। भ्रतिमें आदित्यमरइरुख | 
चुरुपके जो हिरण्मय आदिकरूप,तथा ऋक सामादि 'गेष्ण' कहिये पादपव अर्थात्‌ पादकी अंगुली, | 
तथा उत्‌ नाम वर्णन किये हैं । सोई रूप,तथा गेष्ण,तथा नाम चाक्षुप पुरुषके यंन किये है भरत | 
एक है इति । | 

अब 'अन्तस्तद्धर्मोपदेथात्‌’ इस सूत्रकी अधिकरण रचनाको दिखाते हैं। 


सहां अथ य पषो 5न्तरा दित्ये' इत्यादिक वाक्य इस अधिकरण सूचके विषय हैं। | 
शर स्थानद्वयमे स्थित जो उपास्य पुरुष है तिसमे सव पापका असम्बन्ध | 

तथा रूपचस्वका श्रवण होनेसे, सूर्यमएंडलमे तथा चक्षुमें उपास्यरुप करे 

थयमाण जो पुरुष है, सो कमं तथा उपासनाका अतिशय करके प्राप्त उत्त: 

पंवाला आदित्यरूप जीवात्मा देवता है, अथवा नित्य सिद्ध परमेश्वर उपास्य है | 

यह संशय है इति । | नी 

'तहां वस्तुत उपास्य क्या प्राक्त हुआ? इस जिज्ञासा के इये, 'पूव अधिः | 

करणमे ब्रम पद तथा आनन्द पदका अभ्यास आदिक प्रमाणके बलसे, जैसे | 
निर्गुण ब्रह्मको सिद्धि कही है। तैसे 'हिरएमयः? इत्यादिक रूपवत्त्वमे प्रमाण | 
करके, सूयमरडलमे तथा चक्षम स्थित आदित्यरूप जीवात्माका ही ग्रहण | 
र र्‌ 6६ | 

करना । इस प्रकार पूव सिद्धान्तरूप इष्टान्तसङ्गति करके पूर्वपक्षी पूव | 
पक्षको करता हे । [ 


दु ०7९ 
अथ पूबपक्ष ।'संसारीति’। इति भाष्यम्‌ । प्रसंगमे संसारी आदित्यर | 














मण्डलस्थ पुरुषमे हिरण्यशमश्भु इत्यादिक रूप कहे हें । और अक्षिस्थ पुरुषमे + 5 


रुपवत्त्व है, क्योकि जो आदित्य पुरुपमे रूपादिक कहे हैं, सोई अक्षिस्थ पुर | 
मे रूपादिक हैं, इस प्रकार भुतिमे कहा है। और परमात्मामे रूपवच्व नहीं ब | 


सकता । क्योकि 'अशब्दमस्पशमरूपमव्ययस्‌! यह श्रुति परमेश्वरे रुपादिकी | 
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और आधारके अवणसे भी जीच ही उपास्य है, क्योंकि 'य एषोऽन्तरा- 

क 'य एशोऽन्तरक्षिणि’ यह चचन उप थे उसका आदित्य मण्डल तथा 
बक्नुरूप आधारको बोधन करता है। और परमात्मा तो अनाधार है, तथा 
| व संवमदिभामे प्रतिछित है तथा सचव्यापी है, अतः ब्रह्मका आधार बने 
बही । इस अर्थमे स भगवः कुस्पिन्मतिष्ठित इति स्वे महिस्नि' 'आकाशवत्स- 

वैगतश्व नित्य १? इत्यादि श्रुति प्रमाण है । , 

और ऐश्‍वर्यकी मर्यादाके. थवणसे भी जीव ही उपास्य है, क्योंकि 
पस एप ये चाम्नु'मात्वराङयो ळोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च. | अर्थ--आादित्य 
गरले स्थित जो पुरुष है, सो यइ पुरुष आदित्य छोकसे उध्वं देशमें स्थित छोकोंका ईश्वर 
| है, तथा तिन लोकों स्थित देवतादों ऐै भोगोंका भी इश्वर हे इति । इस छान्दोग्य श्रुति 


करके आदित्य पुरुषके ऐश्वयकी सर्यादाका श्रवण होता है। और 'स एष ये 
वेतसपादर्वाऽयो ढोकासनेषा चेष्टे पदुष्यक्ामानां च? | श्रधं--अक्षिमें स्थित जो 
पुष है सो यह पुरुष अक्षिसे अधस्तन जो लोक है. अर्थात्‌ अक्षिके विषय जो लोक हैं तिनों- 
का ईश्वर है, तथा मचुध्योंहे ओगाँका भी इश्वर है इति। इस छान्दोग्य भ्रुति 
करके भ्रक्षिस्थ पुरुषके ऐेश्‍वर्यकी मर्यादाका थवण होता है! ओर इश्वरका 
ऐश्‍वर्य मर्यादारहित है, कृपोंक्ति- एप सेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाळ 
एप सेतुर्विधरण एषां लोकानापछंभेदाय) अर्थ--यह परमात्मा भूतोका “अधिपति' 
कहिये नियामक यमरूप है, तथा भूतोंकः पाऊऊ इन्द्रादिख्प है, और जैसे लोकमें जलोंका असं- 
करके लिये सेतु होता है जैसे वर्णाश्र मादिख्य इन लोकोंकी सयांदारा हेतु होनेसे सेतुरूप यह 
परमेश्‍वर ही हे, अतः सर्वका ईश्वररूप है इति | यह थुति 'सचेशवर' इस. पद 

परमात्माके पेशवर्यमे मर्यादाशन्यत्वको बोधन करती है।इस पूर्वोक्त रीतिसे 
अक्षि तथा आदित्य मण्डलमे स्थ्रित उपास्य पुरूष एरमात्मा नहीं है, किन्तु | 
संसारी जीवात्मा आदित्य है, यह सिद्ध हुआ इति । 


काइते ह प्रकारको पूर्वपक्षको प्राप्त हुये भगवान्‌ सूत्रकार सिद्धान्त को 


अन्तस्तद्धमोपदेशःत्‌।।३२॥ 

अर्थ- १ अन्तः, २ तद्धमापदेशात्‌। इस सूत्रमें दो पद दे ( अज्ञि तथा आदित्य 
'सरडरके अन्तर स्थित जो पुरुष है सो परमेश्वर ही है, संसारी जीवात्माख्य, आदित्य देवता 
नहीं क्‍योंकि 'तद्धमोपदेशात्‌? कहिये प्रसंगमें तिस परमेश्वरके सव पाप रहितत्वादिख्प धमं ` 
ही उपदिष्ट ह्‌ इति | 

अव इस सूजके तात्पयंको भगवान्‌ भाष्यकार. दिखाते हैं। खर्ब पापोके 
| सम्वन्धकरके रहित होनेसे आदित्य सरडलस्थ पुरुषका नाम उत्त है । और इसी 
कार सबं पारौके सम्बन्ध करके रहित दोनेसे अक्षिस्थ पुरुषका सी नाम उतूदी 
| = २९ 








जो अधिदेवत ऋक्‌ तथा साम आदित्य पुरुषके गेष्ण हैं। सोई अक्षिस्थ पुर | १ 


पुरुष न है । तथा सर्वात्मस्वरूप परमात्मारुप ही है। क्योकि शक्‌ 





२२६ ब्रह्मसूजम घर 
है । इस प्रकार आदित्य पुरुषके च अक्षिस्थ पुरुषके नामका निवंचन थुतिमै कि | 
है। और सर्व पापरहितत्व परमात्मामे ही बन सकता है अन्यमे नहों। क 
प्रसंगमे उपास्य 'पुरुष' शब्द करके परमात्माका हो ग्रहण करना, संसारी भ 
त्यरूप जीवका नहीं । | | 


शंका । “न ह बै देवांन पापं गच्छति' इस शुति करके आहित्य | 
जीवात्मामै भी सर्व पापका श्रस्पशिंत्व बन सकता है। अत उपास्यरुप क 
आदित्यरूप जीवका ही ग्रहण करना चाहिये । 


समाधान । 'न ह वे देवान्‌ पापं गच्छति’ यह श्रुति देवता 
पाप मात्रका अभावको बोधन नहीं करतो हे । किन्तु कर्मके अनधिकारी होने. | 
से क्रियमाण अशुभ कमंजन्य पाप तथा पापका फल दुःख देवतार्बोमे नहा होता | 
है । परन्तु सञ्चित पाप तो देवतावोमें अवश्य मानना पड़ेगा । यदि न मानोगे 
तो 'क्षीरो पुणये मर्त्यलोकं विशन्ति’ यह भगवद्‌ वचन असङ्गत होगा । क्योंकि 
यह स्मृति पुएयके नष्ट हुये देवताचौका जो अधःपतन प्रतिपादन करती है। 
सो विना सञ्चित पापसे नहीं बन सकता । अतः सब पाप रहितत्व परमेश्वरा | 


ही बन सकता हे अन्यमे नहा । 


. और 'य आत्माऽपहतपाप्मा’ यह छान्दोग्य श्रुति भी परमात्मामे हौ 
सर्च पाप रहितत्वको बोधन करती है। और छान्दोग्यमे ही एथिवी, अम्तरिशष, 
द्य, नक्षत्र, आदित्यगत शुक्त प्रकाश, ये पांच प्रकारकी अधिदैवत ऋक कही ! 
हैं। तथा अग्नि, चायु, आदित्य, चन्द्रमा, आदित्यगत कृष्ण रूप, ये पांच प्रकार | 
के अधिदैवत साम कहे हैं। और वाक्‌, चक्ष, ओत, अक्षिगत शुक्क प्रकाश, ये 
चार प्रकारकी अध्यात्म ऋक्‌ कही हें | तथा प्राण, छायात्मा, मन, अक्षिगत 
कृष्ण रूप, ये चार प्रकारके अध्यात्म साम कहे हैं। तहां आदित्यस्थ पुरुषको | 
अधिदैबत ऋक्‌ तथा साम स्वरूप वर्णन किया है। और अक्षिस्थ | 
अध्यात्म ऋक्‌ तथा साम और उक्थ, यजु, व ब्रह्म स्वरूप वर्णन किया है। यह | 
ऋक्‌ तथा सामादि स्वरूपत्व स्व जगतका कारण होनेसे, सर्वात्मस्वरप ९ 
प्रमात्मामे ही बन सकता है, अन्यमे नहीँ । 


इस प्रकार कह कर आगे कहा हे कि-*तस्य चक्‌ च साम च गेष्णो | | 
तिस आदित्य मणडलस्थ पुरुषके अधि देवत ऋक तथा साम 'गेष्ण' कहिये पार्दै 
के पर्वरूप हैं । पेसा कह कर आगे कहा है कि-'यावप्रुष्य गेष्णो तौ 
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ब्रह्म के ही अङ्ग बन सकते हैं। 


| न और इसी अर्थको उन्नयन विजय तत दिखाया है, जो गायक पुरुष चीणामे राजा- 
दि्कोका गायन करते हैं, सो सर्व आदित्यादि उपाधिमे प्रविष्ट परमात्माका 
ही गायन करते हैं, अतः धनलाभ करके युक्त होते हैं। इस प्रकार लोकिक 
गायनोरम मी इसीको गीयमान श्रुति दिखाती है। इस अथकी संगति भी ब्रह्म- 
ही बन सकती है। | | 
शंका । लोकमे श्रीमान राजादिकोका ही गायन करते हैं, परमेश्वरका 


तही । 
समाधान । 'यदद्विभूतिमत्सरवं श्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवाव- 


च्छ त्व मम तेजोंऽशसंभवस्र ॥ इख भगवद्‌ चचनसे जो राजादिकौका गायन 
है सो मी परमेश्वरका ही गायन है यह सिद्ध होता है । और आदित्य मरडलस्थ 
तथा अक्षिस्थ पुरुषमे लोक तथा लोकोमै भोगोका जो निरङ्कुश अर्थात्‌ अन्यके 
अनधीन नियन्तत्व वर्णन किया है। सो निरङ्कुश नियन्तृत्व भी उपास्य पुरुषमे 
प्रमेश्वरत्वको ही बोधन करता है । ओर जो पूर्वपक्षीने कहा था कि 'हिरण्य- 
शरश्चःइत्यादिक वचनौ करके रूपवत्त्वका श्रवण होता है । अतः रूपरहित परमे- 
एवर उपास्य नहीं हो सकता, किन्तु रूपवान्‌ आदित्य ही उपास्य है? सो वादी- 
का कहना असडू त है,क्योंकि उपासकोक उपर अनुग्रह करके मायासे परमात्मा 
त्यवान दो सकता है। तहां स्खुतिः-“माया हयेषा मया सृष्टा यन्मा पश्यसि नारद । 
सबेभूतणुणैयुक्त मेव मां ज्ञातमहेलि ॥१ अ्र्थ--दे नारद ! सवं भूतोंके गुणां करके ' 
युक्त जो मेरेको देखता हे सो यह मायाका कार्य होनेसे विचित्र मुतिख्पा माया मेरी उत्पन्न 
करी हुईं है। अत इस प्रकार मेरेको जाननेके लिये तू योग्य नही है। अर्थात्‌ उपासकोके लिये मैंने 
इत स्वरूपको धारण किया है | वस्तुतः इससे विलक्षण जानने योग्य मेरा निगुंण स्वरूप है इति। 
किञ्च जहां सर्व विशेष शून्य क्षय ब्रह्मरूप करके परमात्माके स्वरूपका उप- 
देश किया जाता है तहां 'अशब्द्मस्पर्शमरूपमव्ययम्‌' इत्यादिक शास्त्र उदाह- 
ब्य है । और जहां सर्वका कारण होनेसे विकारोके घर्मौ' करके विशिष्ट पर- 
मातगके स्वरूपका उपदेश किया जाता है तद्वां ' सवकमा सबेकामः सवंगन्धः 
सबेरस/' इत्यादिक शास्त्र उदाहरतव्य है 1 ॐ श्रथ प्ण जपत रूप हे कसे जिला, 
तथा दोष रहित है सर्वकाम जिसके, तथा पुण्यरूप है गन्ध जिसका, तभा सर्व सुखको करनेवाला 
० है रस जितका,तिसका नाम सर्वकर्मा इत्यादिक हे इति । अर्थात्‌ अग्रिम छान्दोग्य श्रुति- 
नु र मे ही जैसे कम, काम, गन्ध, रसादिक रूप विशेषण करके विशिष्ट परमात्माको 
दि उपासनाका विधान किया है । तैसे अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरणमय?इत्यादिक 
Er (आ भी रूपवस्व विशिष्ट परमात्माको दी उपासनाको विधान करता है। अं 


व्य #-अर्थात्‌ तादात्स्यसम्बन्ध करके सर्वकमं सर्वकाम सवंगस्थ सवं. 
सादिरिप जञगद्ध्यासका अधिष्ठान आत्मा ब्रह्म है। 
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जिस २ गुणविशिष्ट पर्मात्माकी उपासना पुरुष करता है बह उपासक तिस | 
गुणविशिष्ट उपास्य परमात्माके स्वरूपको प्राप्त होता है । यह बुत्तान्त नो | 
नयमे चिस्तारसे प्रतिपादन किया है। और जो वादीने कहा था वि पिर 
मण्डलादिरूप आधारका श्रवण होनेसे आधार रहित परमेश्वर उपास्य नहों 
सकता है? सो त्रादीका कहना यद्यपि सत्य है। तथापि निराधार स्वर्मार 
प्रतिष्ठित परमात्माकी उऱासनाके लिये आधार विशेषका उपदेश बन स 
है। क्योंकि त्रह्मको सर्घगत होनेसे आकाशकी तरह सर्वान्तरत्वकी उपपत्ति वन 
सकती है । और अध्यात्म तथा अधिदेवत विभागकी अपेक्षा करके उपासनाडे 
लिये ऐश्वयकी मर्यादा भी बन सकती हे । अतः,.नेत्र तथा आदित्य 

अन्तर विचित्र मूर्तिमान्‌ परमात्मा ही उपास्य है। आदित्य देवतारूप जीव नहीं 
यह सिद्ध हुआ । और पूर्वपक्षमें जोवकी उपासना फल है। ओर सिद्धान्त. | 


बो = 


ब्रह्मको उपासना फल हे ऐसा जानना इति ॥२०॥ 


“ब्रह्म च जीवका ग्रभेद होनेसे 'त्रह्म उगास्य है जीव नहीं? यह कथन | 
असंगत हे? इस शंकाके उत्तरको व्यास भगवान्‌ दिखाते हैं :- 


भेदव्यपदेशाच्चान्यः ® ॥२१॥ 
अथं-१ भदव्यपदेशात्‌, २ च, ३ अन्यः । इत सूत्रमे तोन पद हैं। “आदित्यशरीरा- | 
` भिमानो जीवात्मासे ईश्वर सिन्न दै” इस प्रकारका भेरव्यवहार होनेसे अविद्यादशामें सूर्यश 
, देचतासे अम्तर्यामीर्प ईश्वर भिन्न हे । अत आदित्य देवतादिका अन्तर्यामी परमेश्वर ही 
उपास्य है इत । | | 
इस सूत्रके तात्पर्यको भाष्यकार भगवान्‌ दिखते हें । तहां बृहदारण्यक 
भुतिः-य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यधादित्यों न वेद यस्यादित्यः 
शरीरं ये आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्यान्तयाम्यशतः” | अर्थात्‌ याह. 
'वल्क्य उद्दालक ऋषिके प्रति कहते भये-हे उद्दालक ! जो आदित्यमें स्थित हुद्रा 
आदित्यक अन्तर है सो परमात्मा है। यद्यपि आदित्यम स्थित आदित्यकी रस्मि 
भी हे, अतः “यः? इस पद्‌ करके रश्मिका ग्रहण हो सकता है । तथापि 'आदिँत्या 
दुस्तरः इस पद्‌ करकं रश्मिका निषेध किया है । क्योंकि रश्मि आदित्यके अन्तर | 
नहीं है, किम्तु वाहर है। यद्यपि आदित्यके अन्तर जोत्र है, अतः जीवका ग्रहण || 
होगा। तथापि 'जिसको आदित्य नहीं जानता है? इस कइनेसे जीवका वारणं | 
हो गया। क्योकि जीवात्मा 'अह' इस प्रतीतिसे स्वको प्रस्यक्ष सिद्ध है। अत | 
_ #-जीव ईशका कढ्पित भेद होनेसे 'ईश उपास्पर है, जीव नहीं इस || 
अथक वोधक 'अन्तस्तद्धमोंपदेशात्‌? “भेदव्यपदेशाच्च ये दो सूत्र हैं। र्था 2 | ं 
५ 8 उल च चुके अन्तगंत चिदात्मा पुरुष ईशत्वेन उपास्य हैन | 


११८ ब्रह्मसूत्रम्‌ अ- १ | 
ब. 
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त्बेन नहीं । 










| ५५ र 
| ee भांष्याथप्रदी पिकासहितम्‌ । २२६ 





DR न TSS 
| ६? इसे यत्‌ सर्वनाम करके परमात्माका ही ग्रहण करना | और जो परमात्मा 
| 1 दित्यकों अपने नियममे रखता है । | 
शंका । शरीररहित परमात्मामे नियन्तृत्व नहीं बन सकता ? 

सप्राधान । जिस परमात्माका आदित्य शरीर है! | 
४ शंका । जो आदित्यम स्थित हुआ आदित्यके अन्तर परमेश्वर हे सो 
_ वारे आत्माखे भिन्न क्या अनात्मारूप हे? ५1 ८० 

. समाधान । हे उद्दालक ! यह पूचो क्त अन्तर्यामी परमेश्वर तुम्डारा 
एत्मारप है तथा'अखुत'कदिये मोक्षरूप है अर्थात्‌ सचे संसार धमं करके रहित 

| | र 
र i यह श्चति आदित्यरूप जीवात्मासे भिन्न करके जिस परमेश्वरको स्पष्ट 
| प्रतिपादन करती है सोई परमेश्वर 'अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरएमयः पुरषो 
इश्यते? इत्यादिक छान्दोग्य श्रृतिमे ग्रहण करनेको योग्य है, क्योकि दोनो श्रुति 
समानार्थक हैं । इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुआ कि आदित्यमरडलमे तथा 
किमे स्थित पुरुषरूप व उद्गीथरूप परमात्मा ही उपास्य है,आदित्यरूप जीवात्मा 
नहीं इति ॥२१॥ 

यद्यपि पूर्व अधिकरणमे सर्व पापरहितत्वादिक प्रह्मके असाधारण प्रबल 
अब्यभिचारी लिड्रोसे, आदित्यरूप जीवात्माके वोधक हिररमयादिक पदों करके 
प्रतिपाद्य रूपवत्त्वादि दुबल लिड्ठोका बाध करके परमात्मामे 'हिररमय' इत्यादिक 

भ्रतिका समन्वय कर आये हैं । अर्थात्‌ उपास्य प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप परमात्मा 

| । ही, उपासक पुरुषोके ऊपर अनुग्रह करके, हिरएमयादिक स्वरूप मायामय रूप: 
| बाले विचित्र देहोको धारण करता है.। अतः प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म ही उपास्य ह्‌, 
_ आदित्यरुप जीवात्मा नहीं । तथापि 'आकाशस्तल्लिङ्गात्‌' इस अधिकरण सूजमे 
जो भ्रुतिस्थ आकाश पद है सो लिङ्गले प्रवल श्रुतिरूप है। अतः लिङ्ग 
करके भ्रुतिको अबाध्य होनेसे, 'आकाश:” पद्‌ करके भूताकाशको ही ग्रहण 
. करना चाहिये, ऐसी शंकाके प्राप्त हुये व्यास भवगान कहते हु: 


॥ आकाशस्तल्िड्वात्‌ ॥ २२ ॥ 


115 आथ--१ आकाशः, २ तल्लिङ्गात्‌ । इस सूत्रमें दो. पद हैं। आकाश” शब्द करके 

| | महाका हो ग्रहण करना, भूताकाशक्रा नहों, क्योंकि श्रुतिमे जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति, ल्यका 

| ० रुप यहाका लिङ्ग देखनेमें आता है इति । a 

७ अब इस सूत्रको अधिकरण रचनाको दिखाते हुये तात्पयको भाष्यकार 

Fe | भगवान्‌ दिखाते हे । तहां “अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच 
को न वाणि “हे वा इमानि भूतान्याकाशादेव सयुत्पधन्त आकाश प्रत्यरत यन्त्या- 


य्य भ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌’ । यह छान्दोग्य अति इस सजका 














विषयवाक्य है । अर्थ-शाळावत्य ब्राह्मण जैवलि राजाको पूछता भया--हे 
पुयिवी ळोकका तथा अन्य लोकोंका आधार कौन हे! राजा कहता भया-हे शालावत्य। 
शसे ही यह स्थावर जङ्गमरूप सम्पूर्ण भूत उत्पन्न होते हे । हक," 

हे, और इस आका हृ ड़ प्‌ हे तवा भरे 
पया 


प्रति नाशको प्राप्त होते है, अर्थात्‌ आकाशमें ही लयको प्राप्त होते हैं। श्रतिसे 


>” 


राजन्‌ ! ष 


नाशको कहा है अतः स्थितिका मी ग्रहण जानना । और इन स्ंभूतोंसे आकाश नी | 


अतः सवः भूतोंका परम अयन (स्थान) है इति । 


यहां आकाश शब्द परनत्रह्मका वाचक है, अथवा भूताकाशका वाचक है। 


ऐसा संशय होता है। 


शंका । संशयका क्या कारण है ?. 


कारण है। . न 
क्योकि आकाश शम्द्का प्रयोग दोनोंम होता हे । तहां भूत 


काशमै आकाश शब्दका जो प्रयोग होता है, सो तो लोक तथा वेद 
प्रसिद्ध है । ओर जहां असाधारण धर्म करके, तथा वाक्यशेष करे 


समाधान | भूताकाशमे व ब्रह्मे आकाश शब्दकी प्रवृत्ति संशया | 


ब्रह्मका निर्णय किया हे, तहां ब्रह्मे भी आकाश शब्दका प्रयोग देखन | 
आता है। यथा 'यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌। अरथ--यदि जो यह सबब | 


प्रवतं $ साक्षी आकारारूप आत्मा आनन्द स्वरूप न होवे तो प्राण तथा अपानझे व्यापारको 


कोन करावे इति । इस तैत्तिरीय उपनिषदुमे आनन्दत्वरूप असाधारण धम करे 


निर्णीत जो ब्रह्म है, तिस ब्रह्मे आकाश शब्दका प्रयोग देखनेमे आता है। 


और 'आङाशो वे नाम नामरूपयोनिबेहिता । ते यदन्तरा तहूत्रह || 


अथ-प्रयम “वाम' १६ प्रसिद्धार्थक हे । आकाश ही नामरूपात्मक प्रपञ्चकी उत्पत्ति, स्थिति 


का हेतु है । ओर नाम तथा रूप जित आकाशसे भिन्न है, अथवा जिस आकाशके भस | 


कहिरत रूप करके वर्तमान हैं, सो आकाश ब्रह्महप हे इति । इस छान्दोग्य भु 
'आकाशो वे! इससे लेकर 'यद्न्तरा' यहां पर्यन्त जो वाकय है इस वाक्या 
शेष 'तदुब्र् यह वाक्य है। इस वाक्यशेष करके निर्णीत जो ब्रह्म है) पिए 
ब्रह्ममे आकाश शञ्दक। प्रयोग देखनेमे आता है, अतः संशय होता है । 


“यहां फिर आकाश शब्दसे किसका ग्रहण युक्त है” ऐसी ; | 


के हुये। | | 
; 6 | 
अथ पूवपक्ष। | आकाश शब्द करके भूताकाशका ग्रहण करना 


बुद्धिमे आरूढ होता है। अर्थात्‌ आकाश शब्दके उच्चारण मात्र 


आकाश शब्दको होनेसे संशय होता है। सो कहना असङ्गं दे, क्योकि 


डु है न । 
नहीं। क्योंकि प्रसिद्ध आकाश शब्दके प्रयोगसे भूताकारा ह | 


। 
bh 


शूताकाशक्षा हो बोध होता है। और जो प्रथम कह आये हैं किशरा as | | | 
शब्दका प्रयोग दोनोमे होता है । अतः भूताकाश तथा ब्रह्मा उभय | 


| 
नी 
(02 
जो? 
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| वका प्रसङ्गरूप दोष होगा । अत आकाशके विभुत्वादिक धमो' करके, प्रह्मको 
नदश होनेसे, त्रहामै आकाश शब्द गौण हे, मुख्य नहीं। और मुख्य 

| धुके सममव हुये गोण अर्थका ग्रहण अयुक्त है । अत आकाश शब्द करके मुख्य 

| आताकाशरूप अर्थका ही ग्रहण करना । और जो सिद्धान्ती कहे कि “यदि भूता- 

' % ग्रहण करोगे तो अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच” इस वाक्य- 
का "सर्वाणिं ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते' इत्यादि वाक्यशेषकी 
उपपत्ति न बनेगी । क्योकि भूवाकाशम सम्पूणं प्रपञ्चक्री उत्पत्ति आदिकॉका 
हारणत्व नहीं बन सकता है” । खो यह सिद्धान्तीका दोषोदुघारन असङ्गृत 
३ क्योकि'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: संभूत: | आकाशाद्वायु:। वायोरग्नि? 
यह तैत्तिरीय श्रुति, भूताकाशमे वायु आदिकोके कारणत्वको स्पष्टः प्रतिपादन _ 
` करती है। और श्रुतिमै जो 'ज्यायस्त्व' तथा 'परायणत्वः कहा है सो भो 
भूवाकाशपै भूतान्तरकी अपेक्षासे चन सकता है। अत आकाश शब्द करके 
भूताकाशका ही ग्रहण करना, त्रह्मका नहीं इति । 


अथ सिद्धान्तपक्षः । इस प्रकारके पूर्वपक्षको प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता 
| है 'आकाशस्तरिलङ्गातः। यहां आकाश शब्द्‌ करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना भूता- 
दशका नहीं । क्योकि सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव’ इत्यादि चाक्यमे 
परव्रह्मका ही जगतकी उत्पत्ति आदिकौका कारणत्वरूप लिङ्ग देखनेमे आता 
है। और बेदान्तशास्त्रकी यह मर्यादा है कि-परब्रह्मसे ही भूतोको उत्पत्ति. 
| होती है। यद्यपि पूर्वपक्षीने भूताकाशमे वायु आदि क्रम करके भूतकार- 
^ एत्वको दिखाया है। तथापि यदि आकाश शब्द करके सूल कारण पस्त्रहाका 
अहण न करेगे तो पूर्वपक्षीके मतमे “आकाशादेव? इस चाक्यमे जो 'एवकार' दै 
तथा 'सर्वाणि' यह जो भूतौका विशेषण है,सो दोनों अनुकूल न होवंगे ! क्योकि 
सम्पूणं भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार थुति कहती है। यहां 
यदि स्व भूतोके अन्तर्गत भूता काशका, भी ग्रहण करोगे तो भूताकाशे भूता" 
_ काशकी उत्पत्ति कहनो होगी । सो बन सकती नहीं क्योकि रवसे स्वकी उत्पत्ति 
 माननेमे आत्माश्रय दोष होवेगा । 


और यदि सर्वभूत पद्‌ करके भूताकाशसे भिन्न घायु आदिक सवं भूतो- 
स करोगे तो सर्वभूत पदका अर्थ संकुचित मानना होगा। ऐसे संकुचित 
भधे कोई प्रमाण दै नहों, जिस प्रमाणसे भूताकाशसे भिन्न चायु आदिक संकु- 
चित अर्थको स्वीकार करें। अत आकाश पद करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना, इत 
| पक्षमे कोई दोष नहीं है । क्योंकि आकाशरूप परब्रह्मते भूताकाशकी भी उत्पत्ति 
ह, पक्षी है। इसलिये आत्माश्रय व सर्व पदके र्थमै संकोच भी नहीं है । और पूर्व 
पक्षीके मतमे “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशद्वाउ' | 
बायोरग्नि; इस श्रुति प्रमाणसे, आत्माले आकाशकी उत्पत्ति, तथा आकाशसे 
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होभ्यो उयायानाकाशः परायणम्‌’ ये ज्यायस्त्व व परायणत्व भी ब्रह्मके ही लिङ्ग हैं। न 


२३२ शप्रह्मसजम्‌ श्र 
ननद << व 
बायुकी उत्पत्ति, वायुसे अग्निको उत्पत्ति, ऐसा अर्थ माननेसे आकाशावेव | 
“आकाशसे ही सम्पूर्ण भूतौकी उत्पत्ति होती है, अन्यसे नहीं” इस चाक्यका जे 
यह अर्थ है सो असङ्गत होगा । | 

और हमारे सिद्धान्तकी रीतिसे तो परत्रह्मरूप आकाशसे भूताकाशक्ष 
उत्पत्ति होती है, तथा भूताकाशोपहित परत्रह्मरूप आकाशसे ही वायुको सा 
होती है, इस प्रकार सम्पूर्ण भूतोकी उत्पत्ति परब्रह्मसे ही होती है । 

और सम्पूर्ण भूतोके लयका आधारत्व सी परत्रहामे हो बन सकता 
भूताकाशम नहीं । क्यौ कि भूताकाशका लय भूताकाशमे नहीं बन सकता, किन्तु 
भूताकाशसे भिन्न परब्रह्ममै ही कहना होगा । इस रीतिसे संका लयाधारत, | 
रूप लिङ्गसे भी “आकाश? शब्द करके पस्त्रहाका ही ग्रहण करना । और “कशे | 
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और वादीने भूतान्तरकी अपेक्षासे जो भूताकाशसे ज्पायस्त्व तथा परा. 
यणत्व कहा है, सो यद्यपि सत्य है! तथापि अनापेक्षिक ज्यायस्त्व, तथा पराय- 
णत्व परब्रह्मम ही वन सकता है, भूताकाशमे नहों । तहां छान्दोग्य धुति- 
'“ऽ्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिबो ज्यायानेभ्यो छोकेम्य' | 
यह वचन सी पृथिवी आदिक सबसे पर त्रह्मको ही महान्‌ कहता हे । और सम्पण / 
जगतका परम कारण होनेसे परमात्मामे ही परायणत्व भी बन सकता है। तहा 
बृहदारण्यक श्चतिः-'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेदांतुः परायणस्‌' । अर्थ 
चिन्मात्र. स्वरूप जो विज्ञान है, तथा दुःख करके अनचुविद्ध अविक्रयमाण सुख स्वरूप जो आनल | 
है, सो ब्रह्म है । तथा "रातेः? कहिये धनका, “दातुः? कहिये अज्ञानी यागादिक कमंका कता | 
यजमानका, “परायणम्‌! कहिये परातिरूप ब्रह्म है, अर्थात धनदाताका आश्रय तथा जगतूक 
आश्रय ब्रह्म है इति । | 
किच “आकाश शब्द करके परत्रह्मका ग्रहण करना? इस अर्थम अन्य 
लिङ्गको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हे-'अपि चान्तवरवदोषेण” इत्यादि भाष्यम। 
छान्दोग्यमे लिखा है कि-उद्गीथ विद्यामे कुशल दाल्भ्य, तथा शालावत्य श्राह | 
तथा जैवलि राजा, यह तीनों बैठकर परस्पर विचार करते भये कि-उदोयश | 
परायण कौन है। तहां जैवलि राजाने कहा कि “आप दोनो ब्राह्मण हैं,अतः प्रथा | 
आप परस्पर विचार करे,हम आपके चचनोको श्रवण करेगे”! ऐसे राजाके वचर | 
को अवणकर शालावत्य, दारभ्य ऋषिक्रे प्रति पूछता भया- है दाढभ्य ! -- उगी | 
रूप ओकारका 'का गति? कहिये आश्रय अर्थात्‌ कारण कौन है! दाळ ४ 
ऋषि कहता भया--हे शालावत्य ! अँकाररूप उद्दीथका कारण स्वर ग ४ 
ध्वनिविशेष है। शालावत्य-स्वरका कारण कौन है? दाढम्य-प्राण 2 | 
बल है । शालावत्य-बलरूप प्राणका कारण कौन है ? दाठभ्य-अन्न है। शाला | 
अन्नका कारण कौन है? दालभ्य-आप है। शाला०-आपका कारण को | 
दाल्भ्य-स्वग लोक है | शाला०-स्वगलोकका कारण कौन है ? दाल्म्य-कोई | | 
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| $ स्वर्गलोकको उल करके सामका आश्रयान्तर न 
। द ची भी ब लोकमे . प्रतिष्ठित सामको जानते हैं। तथा 
वं वै लोक; सामवेद! इस मकार क करके सामकी स्तुति करी है। 
ग्रतः साम स्वर्गमे प्रतिष्ठित है । इस पूर्वाक रीतिसे दाठभ्य ऋषिने सामरूप्‌ 
का अर्थात्‌ प्रणवका आश्रयरूप कारण स्वर्गलोक है ऐसा कहा । . 
शंका | जब प्रथम अकाररूप उद्गीथका कारण ध्वनिविशेषरूप 
खरको कहा है, तब ड्वर्ग किस प्रकार सामका आश्रय होगा ? 
समाधान । * स्वर्गसे प्राप्त जो आप हैं, तिन करके जीवित प्राण है, 
| और तिस प्राणरूप बल करके क्रियमाण उद्गीथ है, अतः तिस उदुगीथका 
स्वर्ग परायण बन सकता है इति । | 
यु इस वचनको श्रयण करके शालावत्य दाठभ्य ऋषिके प्रति कहता भया- 
है दाय ! तुम्हारा साम स्वर्गमे अप्रतिष्डित है । अर्थात्‌ स्वर्गको अप्रतिष्ठित 
` होगेसे, अप्रतिष्ठा दोष करके तुम्दारा पक्ष दूषित है। और जो तुम स्वर्गम्‌ 
प्रतिष्ठित सामको जानता है, अथवा कहता है, अतः सो तुम भ्रमज्ञानवाला है, 
` तथा मिथ्यावादी है | 2 
| और मिथ्या वचनको नहीं सहन करनेवाला जो यथार्थवेत्ता पुरुष है, सो 
| पुरुष यदि तुझ मिथ्यावादी पुरुषको कहे कि “तेरा शिर टूट पडेगा! तो अवश्य 
मिथ्या चचनके समकालमे ही मिथ्याचादीका शिर टूट पड़ेगा †। इख प्रकार 
शालावत्यके चचनझो श्रवण कर, भयभीत इता दाठमभ्य ऋषि, शालावत्य 
` षिते पूछता भया-हे भगवन्‌ ! अग्नुम्य लोकस्य का गतिः । अर्थ- 
= स्वगंलोकका कारण कोन है ? इति | शालावत्य-'अयं लोक: स्वर्गका कारण यह पृथिवी- 
लोक है, क्योंकि यागादिद्वारा यहं लोक स्वर्गका पोषक है । दाट्भ्य-इस पृथिवी- 
. .लोकका कारण कौन है ? शालावत्य-कोई नहीं, क्योंकि इस पृथिवीलोकसे दूसरे 
प्रा्यमे सामको कोई पुरुष स्थापन नहीं कर सकता, अतः दम जय भी इस पृथिवी- 
क स्वासिद्यञ्चक ध्वनिप्रयोजक प्राणप्रयोज्य बलजनकान्नहेतुदृष्टिपयो जक 
देवाधारत्वसम्बन्धसे प्रणवका आश्रय स्वर्ग बन सकता है। 
. 1 अर्थात्‌ मैं सहन कर जाता हूं, 'सूर्धा ते विपतिष्यति' इस घाक्यको 
नहीं कहता हूं । | 
£ ९ शंका | शिर गिरनेका हेतु पापकर्म यदि दादभ्यका होगा तो न कहने- 
भया शिर गिरेगा । हेतु न होनेसे शापरूप कथनसे भी नहीं गिरेगा। 
पथा कृतनाश अकृताभ्यागम होगा । अतः शापवरको चर्चा अयुक्त है। . 
Be समाधान| किया हुवा कर्म (पाप पुणय) फल देनेमे देशकालादि निमिस- 
E:; हर करता है। अतः सूर्घाके पातका अज्ञान सी परवचन रुप 
कि. ) र अपेक्षा करेगा । अततः शापादिक चर्चा-न्यथ नहीं । | 
यु ८ 
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` दै-स एष वरोवरीयानुढगीथ; स एषो5नन्तः?| अर्थ--जिस ` आकाशले भत | 


२३३ ` ब्रह्मयूञम | अ-१-, 

न 

लोकमें सामको स्थापन करते हँ । और पृथिवीलोक सामकी प्रतिष्ठा 

आाश्रयरूप परायण हे, क्योंकि ्चतिने पूथिवीरूप करके सामकी सा शि 

है इति । डक तक 
शालावत्यके पूर्वोक्त वचनोंको श्रवण करके जेवलि राजा कहता 


“न्तव ढे किल ते शालावत्य साम) । हे शःलातत्य ! तुम्हारा सास अन्तवेत्‌ है| 
अर्थात्‌ पथिवीको परिच्छिन्न होनेसे परिच्छिन्न है। इस प्रकार अन्तवस 
दोष से शालावत्यके पक्षकी निन्दा करके, आगे किसी अन्तशून्य वस्तुको कहने. 
की इच्छा करके जैवलिने कहा कि हे शालावत्य ! जो आप कहते हो 'साम हं 
पृथिवीलोकम प्रतिष्ठित है? सो तुम्हारा कहना मिथ्या है, ऐसे मिथ्यावादी 
तुझको यदि दूसरा कोई यथाथंवेत्ता पुरुष कहे कि--तुम्हारा शिरका पतन हे 
जावेः तो उसी समयमे तुम्हारे शिरका पतन हो जावेगा। | हा 
राजाके ऐसे वचनको सुनकर भयभीत हुवा शालावत्य जैचलि राजा, 
प्रति पूछता भया-“हे राजन्‌ ! अस्य लोकस्य का गतिः? इस पृथिवीलोकका 
कौन कारण हे ?” 
राज्ञा उत्तर करता है-आकाश इति होवाच? । अर्थात्‌ त्रिविध परिच्छेद | 
शून्य अनन्तरूप आकाश कारण है इति | इस मन्त्रमे आकाश” शब्द करके पर. | 
ब्रह्मका ग्रहण करना, भूताकाशका नहीं, क्योकि यदि भूताकाशका ग्रहण 
करोगे तो अन्तवत््त दोष पूवकी तरह बना रहेगा । 
शका | आकाशमै अनन्तत्वका श्रवण मैंने कहीं भी नहीं किया? >» 
. समाधान | तिस आकाशको उद्गीथमै सम्पादन करके उपसंहार किया | 


म न 








उत्पत्ति स्थिति व लय होता है, सो यह आकाश हूप परमात्मा उत्तर उत्तर श्रेष्ठ जो स्वर प्राण | 
अन्नादिक हैं तिन सवंसे श्रेष्ठ है, तथा उद्गीथ (साम व्‌ प्रणव स्वरूप) है, तथा उद्गीयमे ससा | 
दित जो परमात्सारूप आकाश है सो अनन्त है इति । अर्थात्‌ उद्गीथ आकाश पवोत | 

उद्गीथ आकाशरुप है। इस प्रकार अनन्त स्वरूप श्राकाशके साथ उद्गीथ र 
सामकी अभेद दृष्णिसे उद्‌गोथमे अनन्तत्वादिक हैं. स्वभावसे नहीं (९ | 
जानना । यह जो आकाशनिष्ठ अनन्तत्व है सो त्रह्मका लिङ्गहै। | 
इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि दाटभ्य ऋषिने स्वगमे उदु । 
सामको प्रतिष्ठित माना। और शालाचत्य ऋषिने प॒थिवीमे सामको प्रतिक | | 
'माना। और जेवलि राजाने ब्रह्मरूप आकाशे सामको प्रतिष्ठित माना i 
दोनों पक्षोम दोष कह आये हैं, अत ब्रह्मरूप करके उद्गीथकी उपासना ब | 
यह तृतीय पक्ष सिद्धान्त है। और इस उदुगीथरूप आकाशके उपास | 
: सर्वोपरि श्रेष््यादि फल भी छान्दोग्यम प्रतिपादन किये हैं । परसि | द्धै न 
और जो वादीने कहा था कि-भृताकाशमे आकाश शब्द्की WS । 








| दसे आकाश शब्द जमिन अस्ति होती ह सांवाद प्रथम ह = 7 = ताका वासन घेतो (सवत उपस्थिति होती है। सो चादीका 
हा द्यपि सत्य है, तथापि आकाश शब्द करके प्रथम प्रतीत हुआ भी भूता- 
कश ग्रहण करनेको योग्य नहीं दै। किन्तु ब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य हे । क्योकि 
यशेष ब्रह्मे बोधक बहुत लिङ्ग देखनेमे आते हैं। औरः'आकाशो वे नाम 
। भमरुपयोनिवेहिता इत्यादिक श्रुतिवाक्योम जो आकाशादिक शब्द्‌ हैँ'तिनका 
(प्रयोग ब्रह्मे दिखा भी आये है बिक 
और आकाश पद्से गौण अर्थरूप प्रकी भी प्रथम उपस्थिति हो सकती 
_ ३।क्याकि आकाश शब्दका तथा आकाश शब्दके पर्याय व्योमः तथा "खं' 
_ ज्यादिकि अनेक शब्दोका प्रयोग ब्रह्म विषे देखनेमे आता है। तहां भ्रुति* | 
` «चो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विरे निषेदुः । अर्थ-जिल इ 
परम आकाशामे वेद विद्यमान हें, और जिस अक्षरख्प कूरस्थमें विश्वेदेवता अधितिष्डित 
` है, यदि तिसको यह जीव नहीं जानेगा तो वेदोंसे व देवोंसे क्या करेगा इति। इस 
अग्वेदकी संहितामे आकाश शन्दूका पर्याय जो 'ब्योम' शब्द है 
. तिसक्ा प्रयोग ब्रह्मे है। इसी प्रकार “सैषा भागेवी वारुणी विद्या प्रमे 
| योमन प्रतिष्ठिता’ इस तैत्तिरीय उपनिषदुमे जो व्योम! शब्द है तिसका 
प्रयोग ब्रहममे है । इसी प्रकार ९ ३० कू ब्रह्म खं ब्रह्म इस छान्दोग्य वाक्यम जो 
| ७७ शब्द है, तंथा ' खं घुराणसू? इस बृहदारएयक वाक्यभे जो 'खं' शब्द है 
F तिसका प्रयोग भी ब्रह्मे है इति । 


इस कहनेसे यह सिद्ध -इंवा कि वारम्थार आकाश व्योमादिक शब्द जन्य 
उपस्थितिका विषय जो ब्रह्म दै तिस अभ्यस्त गौणार्थरूप ब्रझकी भी आकाशं 
पद्‌ करके प्रथम प्रतीति हो सकती दै । | 


` - और-'अग्निरघीतेऽ्ुवाकम्‌' इस वाक्यके उपक्रमे स्थित जो “अग्नि 
| शब्द है सो जैसे प्रथम उपस्थित बहिको त्यागकर प्रकरणादि बलसे गौण अर्थ" 
5) रूप माणवक विषयक देखनेमे आता है। तैसे आकाश इति होबाच! इत्यादि 
वाक्ये उपक्रममे स्थित. जो आक्राश' शब्द हे सो भी प्रथम उपस्थित - 

भूताकाशको त्यागकर चक्ततात्पर्य व चाक्यशेबादिके बलसे गौणा 
बरह्मविषयक बन सकता है। अतः पूर्वोक रीतिसे आकाश शब्द करके ब्रह्मका 


` ग्रहण करना भूताकाशका नहीं यह सिद्ध हवा । और यहां पूर्वपक्षमे भूताकाश- 


| रुप करके उदुगोथकी उपासना फल है । और सिद्धान्तमे अह्मरूप करके 
उदुगीथकी उपासना फल है इति ॥२२॥ इति आकाशाधिकरणम्‌ ॥ 

हो "काश इति होवाच' इस वाक्य की रीतिसे उत्तरवाक्यके अर्थको 
` घ्याल भगवान्‌ दिखाते हैं :-- 
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` संशयको दिखाते हैं--'प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः? “प्राणस्य प्राणम्‌! | अर्थः | 


२३ प्रह्मसजम | दी 
ता ४ | 
अत एव प्राणः ॥२३॥| 
झअर्थ--१ अतः, २ एव, ३ प्राणः! इस सूत्रमें तीन पद हैं। 'सर्वाणि ह या 
भूतानि प्राणमेवासिसंविशन्ति' इस श्रुति करके प्रतिपाद्य जो जगतूके लय आदिक 
लिङ्ग हैं तिन ढिङ्गोसे प्राण शब्द भी ब्रह्मका ही बोधक है अर्थात्‌ इस श्रुतिमें प्राण हे बट 
प्रहाका अहण करना वायुके विकाररूप प्राणका ग्रहण नहीं करना इति । न्‌ 
अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हे-सामवेदोय उढ्गीथके a 
णमे ऐसा अवण होता हे कि, चाक्रायण ऋषिने धनके लिये रान: 
यागमें जाकर अपना ज्ञानरूप वैभवको प्रगट करते हुये देवताको स्तुति करो 
चाला जो प्रस्तोता हे उसके प्रति कहा-“प्रस्तोतया देवता मर्तावमन्वायच्ा तता | 
चेदविद्रानमस्तोष्यसि मृघा ते विपतिष्यति’ | अर्थ--हे प्रस्तोतः ! सामरू भक्तिविरोष | 
्रस्वावकी अनुगत अधिष्ठात्री जो देवता है, तिस देवताको नहीं जानके, यदि मुझ दवारे । 
स्तुति करेगा तो तेरा शिर हूट पड़ेगा इति। ऐसा उपक्रम करके श्रवण होता है कि चाक्रा, | 
यण ऋषिके इस वचनको श्रवणकर भयभीत होकर प्रस्तोताने पूछा--'कतपा 
सा देवता'। हे भगवन्‌! वह देवता कौन है ? प्राण इति होवाच? | चाक्रायणतने | 
कहा--प्राण हे? । 
अब इस अर्थको अधिकरणकी रचनापूर्वक स्पष्ट करके भाष्य कार भगवान्‌ 
प्रतिपादन करते हैं :-तहां “कतमा सा देवता । प्राण इति होवाच सर्वाणि ह; | 
बा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युड्जिइते सषा देवता | 
रस्तावमन्वायत्ता” यह भुति इस अधिकरण सूत्रका विषयवाक्य है । अर्थ- | 
‘उवाच, पर्यन्तका अर्थं कह आये है । सम्पूर्ण स्थावर जंगमरूप प्रपञ्च प्रझयकालमें प्राणके दिप | 
ही छयमावको प्राप्त होता हे, तथा सुष्टिके आदिकाळमें सम्पूण जगत्‌ प्राणसे ही. उत्पन्न होता | 
है | इन प्रपन्चके छयकारणत्व तथा उत्पत्तिकारणत्वरूप परमात्माके लिङ्गां करके ग्राणरब्द् | 
अभिधेय जो यह देवता है सो परमात्मा है इति। 
इस अधिकरणमे संशय और निर्णय पूर्वञ्धिकरणके सश हैं। वहा । 






















हे प्रियदशन ! सनरूप उपाधिवाळा जो जीव है, सो प्राण! कहिये ब्रह्मके साथ, बन्धन क है | 
सुइसि अवस्थामें, एक होता हे । तथा वायुका विक्राररूप प्राणका भी प्राण है कहिये र । 
अर्थात्‌ सकी सत्तास्फूतिको देनेवाला जो ब्रह्मरूप आत्मा है, तिसको जाननेवाळे जो पुरष _ 
ब्रह्मविद्‌ हैं इति । इस छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक श्रतिमे ब्रह्मचिषयक प्राण कट ॥ ४ 

तो आता है । और वायुका विकाररूप जो प्राण है, तिस प्राणविषयक म | 
शब्द तो लोक तथा वेदमे प्रसिद्ध ही है। अत: प्राण शब्द करके ब्रह्मका #* | 


है, क्क 


करना, अथवा वायुके विकाररुप प्राणका ग्रहण करना, यह संशय होता हेति | 


ह. >> 
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| Fee माध्यर्थमदीपिकास तः . २३७ 
५फिर,यहाँ र सका महण यु देणे ग्रहण युक्त हे” ऐसी जिज्ञासाके हुये। 

अथ पूर्वपक्ष: | पञ्चदुत्तिवाला वायुका विकार जो प्राण है, लालया 
करणेही योग्य है, क्योकि 38053 विकाररूप प्राणमे प्राण शब्द प्रसिद्धतर हे 
गह पूर्व कह चुके हैं । यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे क्रि पूर्व अधिकरणवत्‌ इस 
' अधिकरणम मी ब्रह्मके लिङ्ग देखनेमे आते हैं, अतः प्राण शब्द करके ब्रह्मझा ही 
हण करना युक्त दै। अर्थात्‌ माण इति होवाच? इस वाक्यका “सर्वाणि ह वा 


"हानि भूतानि? इत्यादिक शेषवाक्य है। इसमें भूतो झा लय तथा उत्पत्तिरूप 
कर्म परमेश्वरका प्रतीत होता है, अतः परमेश्वर ही ग्राह्य है ? सो सिद्धान्तीका 
. कहना असंगत है, क्योंकि छुख्य म [णमे भी भुतोका लय तथा उत्पत्ति देखनेमे 
।- श्राती है। तहां शतपथ ब्राह्मणचाकयको दिखाते हैं :-- | 
दायै पुरुषः स्वपिति प्राणं तहिं वागप्येति प्राणं चक्षु प्राणं श्रोत्र 
» प्राणंमनः स यदा प्रबुध्यते घाणा देवाथि पुनजायन्ते'। अर्थ--जिस कालमें यह पुरुष 
शयन करता है अर्थात्‌ सुपुस्चि अवस्थाको प्रास होता है तिस काछमें वाकू, चक्षु, ओत्र, मन 
आदिक मुख्य प्राणको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ सुख्य प्राणमें लयभावको प्रास होते हैं । ओर जब 
) यह पुष जाग्रत्‌ अवस्थाको प्राप्त होता है तब मुख्य ग्राणसे ही पुनः वागादिक उत्पन्न 
होते है इति। अर्थात्‌ यह वृत्तान्त प्रत्यक्ष सिद्ध है कि, खुषुप्ति कालमे प्राणदृत्ति- 
का लोप न हुये भी इन्द्रियोका लय हो जाता है, और प्रबोध कालमे प्रादुर्भाव 
होता है। अतः प्राण शब्द .करके मुख्य प्राणका ही ग्रहण करना इति। | 
और जो सिद्धान्ती ऐसा कहे कि-इस मन्त्रमे इन्द्रियोकी प्राणसे उत्पत्ति 
तथा लयका श्रवण होता है, मदाभूतोकी नहीं, अतः महाभूतोके लयादिकोका 
प्रतिपादक वाक्यशेषकी उपपत्ति किस प्रकार होगी ? यह भी सिंद्धान्तीका 
कहना समीचीन नहीं है, क्योकि वागादिक इन्द्रिय जो हैं, सो अ रञचीरृत पञ्च 
भूतोके साररूप हें । और प्राणम साररूप इम्द्रियोका लय होनेसे, भूतोका भी 
मुख्य प्राणमें लयादिक बन सकते हैं। अतः भूतोके लयादिकोका प्रतिपादक 
पाक्यशेबकी भी उपपत्ति हो चुकी । 5.55 : 
किञ्च इसी प्रसङ्गमे .आगे उद्गाताने,चाक्रायण ऋषिसे पूछा है- कतमा 
| ता देवतोदगीथमन्वायत्ता? । सगवन्‌ ! उद्गीथरूप सामभक्तिका कौन देवता है? 
चाक्रायण क्रषिने कहा-“आदित्य इति होवाच'। आदित्यरूप देवता है। और पुनः 
> भतिहर्ताने पूछा--“कतमा सा देवता प्रतिह्ारमन्वाय'चा? । कौन देवता साम- 
भक्तिरुप प्रतिहारमे अनुगत है ? चाक्रायणने कहा-'अन्नमिति होवाच? । अन्नरूप 
| देवता है। इस प्रकार प्रस्तावका देवतारूप ्राणसे अनन्तर, उद्गीथ तथा 
ह्या प्रतिहारका आदित्य तथा अन्नरूप देवताको कथन किया है। तहा जैसे आदित्य 
था अस्नमे ब्रहस्व नहीं दै । तैसे आदित्य तथा अन्नके सन्निहित प्राणमै भी 









Ce चेस | 
चणा 








2 § ब्रह्मत्य नही बन सकता है। अतः प्राण शब्द करके वायुके चिकाररूप ह | 
¢ प्राणका ही ग्रहणकरना। | किड 
क... __ अथ सिद्धान्तपक्षः । इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सूजकार सिद्धान्तको 


दिखाते हैं-अत एव प्राणः? इति । 'तद्लिङ्गात' इस प्रकार पूर्व सञ्मै क 

हैं| इस लिये इस सूत्रमें जो 'अतः शब्द है तिसका अर्थ 'तहिलङ्गात्‌? है। क 
प्राण शब्द करके परभ्रह्मका ही ग्रदण करना, सुख्य प्राणका नहीँ । क्योंकि 
ब्रह्मत्वके बोधक लिङ्गौका अवण होता है-सर्वांणि इ वा इमानि भूतानि पराए, 
पुरो मेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते' इस छान्दोग्य श्रुति करके प्राणसे कहो | 
१4 हुई न सम्पूर्ण भूतो झी उत्पत्ति तथा प्रलय है, सो प्राणमै ब्ह्मत्वका-बोधक | 
| लिङ्ग है। | | | हि. 


और ओ वादीने कहा था कि स्वापकालमे सुख्य प्राणमें सम्पूर्ण भूतो 
लय होता है-तथा प्रबोध कालमे प्राणसे ही सम्पूर्ण भूनोंकी उत्पत्ति होती है श्रत: | 
मुख्य प्राणक स्वीकारमे भी सर्चभूतोकी उर्त्यात्त च लयके दरशन क्षा कोई विरोध 
नहीं होता है ? सो कहना श्रसङ्गत है, क्योंकि स्वाप तथा प्रबोध समयमै केव | 
इन्द्रियोका ही प्राणमे लय तथा उत्पत्ति देखनेमे आती हे सम्पूर्ण भूतोकी नहों। 
आर प्रसड़मे 'भूतानि' इस पद्‌ करके गृढीत जो भवन धर्मक, च जीव करे 
आविष्ट, इन्द्रिय शरीरादिक कार्य मात्र है । तिन कार्यमात्रके लय तथा उत्पत्ति. । 
का “सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि’ इत्यादि श्रुतिसे निश्चित जो कारणल है | 
_ सो मुख्य प्राणमं नहीं बन सकता । अतः प्राण शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना 
मुख्य प्राणका नहीँ । और यदि पूर्वपक्षी भूत? पद्‌ करके महाभूतोंका ही ग्रहण. | 
करे; कार्य मात्रका ग्रहण न करे, तो भी ब्रह्मके लिङ्गमे विरोध नहीं। अर्थात्‌ महाः | 
भूतोके लयादिकोका कारणत्वेन ब्रह्मक्री ही सिद्धि होगी, मुख्य प्राणकी नहीं। | 
क्योकि महाभूतोके कार्य कप. मुख्य प्राणमे कारणरूप महाभूतोंके लयादिकोरा | 
कारणत्व नहीं बन सकता हे । | 


शंका । सम्पूर्ण विषयोके सहित इन्द्रियोंकी सुघुप्तिके समय मुख | 
प्राणमे लय तथा जाग्रत्‌ कालमें मुख्य प्राणसे ही उत्पत्ति शु" | 
देखनेमे आतो है, अतः कार्य मात्रके लयादिकोका कारंणत्व ४ 
प्राणमे बन सकता है। तहां कोषीतकि भ्रुति:---यदा सुप्तः स्वप्नं न क ॥ 
परयत्ययास्मिन्माण एवेकधा भवति तदेनं बाक्पर्बेनामभिः स, | 
इत्यादि । श्र्थे--जित कालमें यह पुरुष सुघुष्ति अवस्थाको प्राप्त होता है, विस te 


रि 
1 हव किसी प. | 
| वह पुरुष (प्री पदार्थ हो भो नहीं देखता है। और "अथ? कहिये जिस कालमें' प्रत | 
| 





प्रायमें अमेदक्रो प्राप्त होता दे-तिस कामे सव विषयरूप का्यके सहित वागादिक ईर 





आष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । २३६ 


प्त होते हैं । अर्थात्‌ सुख्य प्राणमें य मा ता प्राप्त होते हैं इति । इस लिये प्राण 
शब्द i मुख्य # प्राणका ही ग्रहण करना चाहिये । ४६4 


.. समाधान । यह भी चादीका कहना समीचीन नहीं, क्योंकि अभेदरूपसे 
| दरके ब्रह्ममे प्राप्यत्व रूप जो लिङ्ग हे, तथा अशेष चिकारोके लयका आधा- 
|| स्वर्पजो लिङ्ग हैं, तिन लिङ्गौका प्रतिपादक यह कौषीतकि मन्त्र है । अत इस 
ग्रमे जो प्राण शब्द्‌ हे तिस करक ब्ह्मका ही अहण करना मुख्य प्राएका नहा 
क्योंकि मुख्य ग्रामे जीव करके माप्यत्व तथा सचविकारका लयाधारत्वादि 
लिङ्ग नहीं घन सकते हैं । । 7071: दायक हि 


` और वादीने जो कहा था कि प्राणको आदित्य तथा अन्नके सन्निधान 


होनेसे प्राणमे ब्रह्मत्व नहीं है। सो भी यादीका कहना सङ्गत है । क्योकि 
प्राण इति होवाचः इस मन्त्रशत “सर्वाणि इ वा इमानि भूतानि माणमेदाभिसंवि- 
शान्ति प्राणमभ्यु ज्जि हतेः यह जो शेषवाक्य हद तिस चाकयशेषगत ब्रह्मलङ्ग करके 
प्राण शब्दको त्रह्मविषंयक निश्चित होनेसे आदित्यादिकोकी सन्निधिका बाध 
होता है । अर्थात्‌ आदित्यादिकोका प्रतिपादक जो चाक्यान्तर है तिसकी 
सन्निधिकी अपेक्षासे स्ववाक्यगत लिङ्ग वलवान्‌ है । कः 
.. किञ्च वादीने जो प्रथम कहा था कि-पञ्चवृत्तिवाले मुख्य प्राणमे प्राण 
शब्द प्रंसिद्धतर है, अतः प्राण. शब्द -करके मुख्य प्राणका ग्रहण करना ; सो 
चादीका कहना असंगत है, क्योकि जैसे आकाश शब्द भूताकाशमे प्रसिद्धतर 
है भी, तो भी ब्रह्ममोधक लिङ्गी करके आकाश शब्दको ब्रह्मपरत्व प्रतिपादन 
कर आये हें । तैसे प्राण शब्द सुख्य प्राणमे प्रसिद्धतर है भी, तो भी व्रहाबोधक 
'लिङ्गो. करके प्राण शञ्दम ब्रह्मपरत्व जानना । इस पूर्वोक्ते रीतिसे प्रस्तावको 
देवता प्राणे ब्रह्मत्व सिद्ध हुवा । अर्थात्‌ प्राण इति होवाच' इस मन्त्रमे प्राण 
शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना मुख्य प्राणका नहीं इति। आर यहां पूवपक्षमे 
मुख्य प्राणद्दष्टि करके प्रस्तावरूप उद॒गीथकी उपासना फल है । और सिद्धान्तमे 
प्रहादष्टि करके उद्गीथकी उपासना फल है । 


, और अत एव माणः? इस सूतका विप्रयचाक्यरूप उदाहरण प्राणस्य 
माणम्‌? 'प्राणबन्धने हि सोम्य मन: यह शुति है ऐसा वृत्तिका हे जो.कहते हैं सो 
असंगत है, क्योंकि शब्दका भेद है, तथा ब्रह्मका प्रकरत है। अतः संशय- 
की उपपत्ति न बन सकेगी । तहां शब्दभेदको दिखाते हैं-- “a 
म “पया पितुः पितेति’ | अर्थ--जेे यहां प्रथम षष्डी विभक्त्यन्त पद करके निर्दिष्ट 


क 


2 वस्तुत क इस मन्त्रका जो यह अर्थ किया है सो पूचपक्षको न इद ज दट अब किया है लो पूर्वपक्षकी रोतिसे किया है। 
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२४० ' ब्रह्मसूत्रम्‌ 


पिता है सो अन्य निश्चित है । अतः यहां संशय नहीं होता इति | तेसे ध्र 
प्राणम इस शब्दमेदसे यहां भी प्रथम षष्ठी विभकत्यन्त पद्‌ करके नदिए 


जो प्राण है, सो भिन्न निश्चित है। और दूसरा प्रथमा चिभक्त्यन्त पद्‌ कर 


निर्दिष्ट जो प्रसिद्ध प्राणका प्राण है सो भिन्न निश्चित है। क्योंकि ने 


प्रथमानिदिंष्ड है सो ही भिन्नत्वेन षष्ठी करके निद्ंशके योग्य नहीं हो सकी 


है । अतः संशय नहीं हो सरता । 
` 
और जैसे “प्राण इति होचाच' इस श्रुतिमे एक घाण शब्द्‌ है, अतः "५ 


शब्द करके मुख्य प्राणका ग्रहण करना, अथवा ब्रह्मका ग्रहण करना” ऐसा संश | 


होता है, अतः यह वाक्य उदाहरणरूप है। तैसे 'भाणस्य पाणम्‌? इस थत 


भिन्नाथंक दो प्राण शब्द हैं, अत इस वाक्यमे संशय नहीं हो सकता (और | 
संशयका अभाव होनेसे पुर्वपक्षादिक भी नहीं -हो. सक्कते । अतः यह वाक | 


उदाहरणरूप नहों। 


अब प्रकरणको . दिखाते हँ । जिसके प्रकरण जो नामान्तरसे भौ यदि | 


निर्दिष्ट होवे तो भी प्रायः “सो प्रकरणी ( प्रकत ) ही निदिष्ट है? यह निश्चय 


होता है। जैसे ज्योतिष्टोमके प्रकरणमे वसन्ते,,बसन्ते ज्योतिषा येत! | 
पेसा लिखा है । यहां .नामान्तर, :'ज्योतिः शब्द ज्योतिष्ठोम]विषयक है | 


तेसे परत्रह्मके प्रकरणंमे प्राणबन्धनं हि सोस्य प्रन? ऐसा श्रवण होता है। 
अतः नामांन्तर प्राण शब्द भी प्रह्मविषयक हो हे, वायका विकाररुप 


मुख्य प्राण नहीँ । अतः संशंयादिकांका अभाव होनेसे यह वाकय . उदाहरणरुप 
नहीं। और प्रस्तावकी देवता 'प्राणपक्षमै तो संशय, पूर्वपक्ष च निर्णयका उप | 


पादन कर आये हैं इति ॥ २३ ॥ इति प्राणाधिकरणम्‌ ॥ 


आकाश इति होवाच' इस आफाशवाक्यमै, तथा “पराण इति होषाच 
इस प्राणवाक्यमे, आकाश शब्द तथा प्राण शब्द ब्रह्मरूप अर्थका प्रतिपादक | 


है. पेसा कह आये हैं.। अघ 'यदतः परो दिवो ज्यो तिर्दीप्यते! इस ज्योतिर्वाक्यमे भौ 


“ज्योतिःश्द्‌ ब्रहारूप अर्थका प्रतिपादक है” इस अर्थको सूत्रकार दिखाते | 


` ~ ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌ ॥२४॥ ` - 


258 अथ १ ज्योतिः, २ चरणाभिधानांत ॥ इस सूत्रम दो पद्‌ हँ उग्रोतिः श क 
ग्रहका महण करना, सर्यादिकाँका नहीं, क्योंकि पादुका कथन किया दै इति । तहा शरुतिः ॥ 


पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि? | अर्थे--इस वाक्यम चार पाद 


नको कथन किया है । तहां इस बहाका एक पाद तो सम्पूर्ण भूत हैं अर्थात्‌ बरे ए 


रु के । और अस्त स्वरुप तीन पाद स्वप्रकाशरूप आत्मामें स्थित हैं इति। हुल | 
`.  ' अब इस सूत्रको अधिकरणरचनाको भाष्यकार भगवान्‌ ih 


“अथ यदत; परो दिवो ज्योतिदीप्यते -विश्वत! पुष्ठेषु -सर्षेत! पेषु | | 


बगे | 
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| माष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌.। ७: 
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| ह होकेष्विदं वाव तदयदिदमस्पिन्नन्त; पुरुषे ज्योतिः | यह छान्दोग्य 
पस अधिकरण सूजका विषयवाकय दै । अर्थ--“अथ' शब्दका अर्थ आनन्तयं 

| 2003 यत्रीउपाधिक बाकी उपासनासे अनन्तर शरीरके मध्यमें जाठराग्निरूप भौतिकं 
रूप करके उपासनाका निरूपण करते हैं । लोकसे परे तथा 'विश्वतः पृष्ठेषु’ 
न प्राखिवर्गोंसे परे, तथा “स्वतः एष्ठेषु' कहिये सम्पूण भूरादिक लोकांसे परे, तथा 
i जिन्होले ऐसे उत्तम जो कार्यरूप हिरण्यगर्भादिकोंके लोक हैं तिनसे परे, 
ते हिय जो ज्योति देदीप्यमान प्रकाशस्वरूप है, सोई परज्योति इस शरीरके अन्तर 
तरामस्दरूप है। अर्थात्‌ सवे संसारण्डल करके रहित जो परज्योति है, तिस 
दाोतिरूप करके जाठराग्निकी उपासना करनेको योग्य है । अथवा “परज्योति ही शरीर- 


के अत्तर.प्रव्यग रूप ज्योति है” ऐसा निश्चय करनेके योग्य है इति । 


| तहां आदित्यादिक तेजविषयक 'ज्योतिः शब्द लोक तथा वेद्मे 
| प्रसिद्ध है । और भ्रुतिमे त्रह्मविषयक ज्योतिः शब्द प्रसिद्ध है । अतः “ज्योति: 
शब्द करके आदित्यादिक ज्योतिका ग्रहण करना, अथवा ब्रह्मरूप ज्योतिका 
ग्रहण करना” यह संशय होता है इति । 


| यदि कोई ऐसा कहे कि--यहां संशय ही नहीं हो सकता हे, क्योकि 
` यद्यपि आकाश शब्द्‌ प्रसिद्ध आकाशमे रूढ है, तथा प्राण शब्द वायुका विकार 
` मुख्यप्राणे प्रसिद्ध है । तथापि जैसे आकाश शब्दको तथा प्राण शब्दको 
| तदिलङ्गस्व हेतुसे ब्रह्मपरत्व प्रतिपादन कर आये हे । तेसे ज्योति: शब्दको भी 
' ब्रह्मपरत्व बन सकता है । अतः पूर्व सूत्र करके ही इस सूत्रको गतार्थ होनेसे 
| पृथग्‌ आरम्भ व्यथं है? सो कहना सङ्गत है, क्यौकि- -अथान्तरेति' इति 
भाष्यम्‌ । अथोत्‌ प्रसिद्ध आकाशादि रूप अ र्थास्तर विषयक आकाशादिक शब्दके 
` स्ववाक्यमे त्रह्मके लिङ्ग देखनेमे आते हैं, अत आकाशादिक शब्दको त्रह्मपरत्व 
| है। और इस ज्योतिर्वाक्यमे ब्रह्मका बोधक लिङ्ग देखनेमे आता नहीं, अतः 
| 'हां ब्रहका बोधक लिङ्ग है या नहीं! ऐसा निणंय अवश्य कर्तव्य है, इस लिये 
| ले सूत्र करके अगताथं होनेसे, इस सूजका एथग्‌ आरम्भ व्यर्थ नहीं । 


'यहां क्या प्राप्त हुवा” ऐसी जिज्ञासाके इये 


तार अथ पूर्वपक्ष! । इस ज्यो तिर्वाक्यमे त्रह्मकें लिङ्गका अदर्शन होनेसे और 

पर करा लिङ्गका दर्शन होनेसे, ज्योतिः शब्द करके आदित्यादिक तेजका ही ग्रहण 
® पे परमात्माका नहीं । और यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि--ज्योंति: शब्दको 
| ज्यो योक चाचक होनेसे चैतन्यरूप प्रकाशका ही ग्रहण करना चाहिये, लौकिक 
_ नहीं ? सो कहना असङ्गत है, क्योकि तमः अर ज्योतिः’ ये दोनो 
| रस्पर विरुद्ध विषयक प्रसिद्ध हैं, तथाच तमके विरोधीमे ज्योतिः शब्द 
। ऽआ दै EF विरोधी हे नहीं । 
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यदि सिद्धान्ती कहे कि-अज्ञानरूप तमका विरोधि ब्रह्म झो. दै. | 
ज्योतिः शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करना ? सो भी कहना असङ्गत है, : | 
(चक्षरईतेनिरोधंक शावरादिक तम उच्यते’ इति भाष्यम्‌। अर्थ-- 
निरोधक कहिये आवरण करनेवाछं जो रात्रिसें होनेवाला नीळ वस्तु हे ल्क 
तम है इति । और चक्षुवृत्तिका तमकी निवृत्ति द्वारा अनुग्राहक जो शक | 
त्यादिक तेज है सोई ज्योतिः शब्द करके ग्राह्म है । इस वचन करके भाषकार 
ने तममे भावरुपत्वको बोधन किया है । तहां अनुमान प्रमाणको दिखाते : 
“तमः, भावरूपं, आवरकत्वात्‌ रूपवरवाच्च, झुञ्या दिवत्‌? । अर्थ जैले कि 
आदिक दुष्टान्तमें आवरकत्व तथा ख्पवत्त्व हेतु है,श्रौर भावत्वरूप साध्य है। तेसे तमरुप हत 
में घटादिक वस्तुका आवरकत्व तथा रूपवत्त्व हेतु है । अतः भावत्वख्प साध्य भी मानना चाहि 
इति । और 'दीप्यते? यह श्रुति भी घटादिक अथंका प्रकाशक आदित्यादि। 
तेजविषयक ही हे ब्रह्मविषयक नहा, क्योकि रूपादिको करके हीन रहा | 
अर्थका प्रकाशकत्व नहीं बन सकता हे। ओर 'परो दिचो ज्योति 
यह ब्राह्मणवाक्य जो मर्यादाको कहता है, सो भी सर्व जगतका कारण तथ 
सर्वात्मस्वरूप अपरिच्छिन्न ब्रह्मे नहीं बन सकती है। किन्तु परिच्छिन 
कार्यरूप आदित्यादिक ज्योतिमे ही द्युमर्यादा बन सकती हे। | 
ओ- यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि-ब्रह्मवत्‌ कार्यञ्योतिको भी सवत्र गम्यमार 
होनेसे कार्यरूप ज्योतिमे भी द्य मर्यादा नहीं बन सकती हे ? इस शंका 
समाधान मुख्य पूर्वपक्षीसे भिन्न कोई एकदेशी कहता है कि सो सिद्धात्तीग| 
कहना यद्यपि सत्य है,क्योंकि यू लोकसे अधः भी अग्नि आदिक कारयज्योतिको | 
प्रतीति होती है, तथापि 'परो दिवो ज्योतिः' इस वेद्‌ वाक्यको अदुष्ट होते 


NY | 


दै, उससे भिन्न अत्रिवृत्‌ कृत तेज निष्फल है। और यदि निष्फल वस्तु 
प्रतिपादक इस व्राह्मणवाक्यको मानोगे तो यह वाक्य अप्रमाणरूप दोगा, % | 
जो ऐक देशो कहे कि--अ्रत्रिवृत्‌ कृत तेजमै जो उपास्यता है खोई फत । 
अतः सफल है । यह एक देशीका कहना असङ्गत है,क्योकि सफल वस्द | 
स्यत्व होता है, निष्फल चस्तुमें नहीं ` यदि उपास्यत्बरूप फल करके सफल हर | 
कर, अजिवृत्त्‌ कृत तेजमै पुनः उपास्यत्व मानोगे,तो उपास्यत्वरूप फलको | 
मे उपास्यत्वरूप फलकी . अपेक्षा होनेसे आत्माश्रय दोष होवेगा ! ४ 
श्र्रिवृत्‌ कृत तेजमे उपास्यत्व नहीं, किन्त तमकानाशा रूप प्रयोजनव | 
आदित्यादि तेज है सोई उपास्य देखे गये हें | क्ल 
_ _ और पूर्वोक्त रीतिसे, अजिवृतकृत तेजको अङ्गीकार करके, अत्रि र 
तेजञमे निषफलत्व कद्दा। अब'वस्तुतः अत्रिवृत्तछत तेज है ही नहीं {९ ` | 


५०७० 
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| | बेकर वासां त्रिद्वतं वच्य कामि पर न्क नस 9 । अर्थ-एथिवीजळ्तेजर्प ,तीन 
| तावक र्मे एक एकर त्रिगुण रज्जुवत्‌ त्रिवृत्‌ २ करू इति । सूक्ष्म सृष्टिके अन- 
| कर स्थूल स्वनाके निसित्त यह दशका सङ्करप है । तेज, आप, पूथिवीरूप देव- 
बोके मध्यमे एक एकको दो दो भाग किया, एक पक अर्घ अर्थ भागको 
| का त्यौ रहने दिया, ओर दूसरा अघ अध भागको पुनः दो दो भाग किया, 
+ आगोको अपने आफ्ने अर्ध सागसे इतर दो अर्थ अघे भागोमे मिलाकर 
| करण होता है । इस छान्दोग्य शुतिमे अविशेषका अवण होनेसे “त्रिवृत्‌ 
हत तेजसे भिन्न त्रिवृत्‌ छत तेज नहीं है” यह सिद्ध इआ। किञ्च यदि प्रथम 
| त्रिवृत छत्‌ तेजको माने तो भी,उस समयमे तिससे भिन्न अन्य वस्तुका अभाव 
| दोगेसे, अन्ये बस्तुसे प्रसिद्ध जो मर्यादा है, सो अत्रित्रुत्‌ इत तेजमे नहीं बन 
| सकती है इति। 

| इस पूर्वोक्त रीतिसे सिद्धान्ती करके एकदेशीको परास्त हुये मुख्य पूच- 
पक्षी कहता है कि त्रिवृत्‌ कृत आदित्यादिक तेज ही ज्योतिः शब्दका अर्थ रद्दो। ` 
| गदि सिद्धान्ती कहे कि-द्य लोकसे “आर्वागपि' कहिये नीचे भी अग्नि आदिक 
| -गेतिका निश्चय होता है, अतः ज्योतिः शब्द करके त्रिवृत कत तेजका ग्रहण 
| तहीं कर सकते ? यह सिद्धान्तीका दोष देना श्रसङ्गत है, क्योकि सर्वत्र गस्य-. 
ग्रान ज्योतिमै 'परो दिवः इस चचन करके, उपास्यताके लिये. प्रदेशविशेषंका, 
परिग्रह विरुद्ध नहीं हे । | | | 
यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि भयानके लिये ज्योतिःर्वरूप त्रह्मके देश- 
। .विशेषका ग्रहण करना ? सो कहना असङ्गत हे, क्योकि निष्प्रदेश ब्रह्मके प्रदेशकी - 
कल्पना नहीं हो सकती हे । और “सबेतः पष्ठेष्वनुत्तमेपूत्मेपु ळोकेषु' इस थुति- 
मे जो बहुत आधारका श्रवण होता है, सो भी कार्यरूप ज्योतिः पक्षम ही अच्छी 
तरह उपपन्न हो सकता है । अतः कार्यरूप ज्योति ही उपास्य | दत 
२ शोर “उपास्य ज्योतिमे ब्रह्मत्वका अभाव है” इस अर्थमे वादी य॒ 
दिखाता है-'इद॑ वाव तद्यदिदमरिपन्नन्तः पुरे ज्योति? । इसका अर्थ प्रथम 
| षह आये हैं । इस मन्त्रसे जाठराग्निमे परज्योति अध्यस्यमान 
|` प्रतीत होती दै । जो सिद्धान्ती कहे कि अध्यासके हुये भी महा: ज्योति- 
| का ही अहण करना? सो कहना झसङ्गत है, क्योकि 
| पारचाध्यासा भवन्ति’ अथ--पताद्ुश्य रूप निमित्ते अध्यास होता है इति । जैसे 
| त्य मरति शिर एक शिर र्‌ | अर्थ शिर पर भश 
॥ 10 भो एक्‌ हे ति | १ भूः इस अक्षरे प्रजापतिके 
| इति। अर्थात्‌ दोनौमै एकत्व सम दै, जतः भ ६ 

| अका अध्यास होता ह अर्थात्‌ धूः? ष्स अक्षरमे शिरकी दृष्टि करनी। 
५ ७००. न जड़ है तथा आदित्यादिरूप पर ज्योति भी जड़ है अर्थात्‌ दोनो- 
| मे जडत्व सम है। अतः पर ज्योतिका जञाठर अग्निमे अध्यास बन अकता हे । 
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और कौक्षेय ज्योतिमे अन्रह्मत्व तो प्रसिद्ध ही हे, क्योकि ६ हि | 
3) 'तस्येषा श्रतिः? | आथ--शारीरमें इस्त लगानेसे जो उष्णताका ज्ञान होता ह | 
नी षि । ओर कणंके पिधान करनेसे जो क श्रवण होता है र | 
जाठर अग्तिकी अति है इति । अर्थात्‌ इन श्रुतियोमे औष्णय तथा 5 
शिष्टत्वका श्रवण होनेसे जञाठराग्निमे अत्रह्मत्व हे । और दृष्टत्व तथा घत 
गुणकरके विशिष्ट जो कौक्षेय ज्योति है सो परज्योति आदित्यादिरूप करक र्त 
सना करनेको योग्य है। और इस उपासनाको करनेवाला जो पुरुष है सो संसार 
में दर्शनीय होता है, तथा विख्यात होता है । इस अल्प फलका श्रवण होनेसे म 
पर ज्योति ब्रह्मरूप नहीं, किन्तु त्रहासे भिन्न है । क्योकि महत्‌ द 
उपाखनाका तो महान्‌ मोक्षरूप फल होता है, अलप फल नहीं। और क 
आकाश तथा प्राणवाक्यमे ब्रह्मके बोधक लिङ्ग हैं, तेले ज्योतिर्वाक्यमे दन्न 
बोधक लिङ्ग है नहीं। . ? 2 
किच ज्योतिर्वाक्यसे पूर्व 'पादो5स्थ.सर्वा भूतानि' इस वाक्यमे भी क| 
निर्दिष्ट नही है, क्योंकि गायत्री वा इद्‌ सब भूतसू? इस पूर्व मन्त्रम छ्न | 
निदेश किया हे । और जो कदाचित्‌ पूर्व वाक्यमे ब्रह्म निर्दिष्ट होवे तो भी प्रसह | 
मे ब्रह्मको प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती । क्योकि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इस पू | 
खाक्यमे असुतरूप त्रिपादका अधिकरणरूप करके द्यका श्रवण होता हे | शरौ 
यहां “परो दिवो ज्योतिः? इस वाक्यमें य॒ का मर्यादारूप करके श्रवण होतार 
अर्थात्‌ सप्तमी तथा पञ्चमी विभक्तिका भेद होनेसे प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती। 
अतः यहां ज्योतिः शब्द करके प्रकृतिका कार्यरूप ज्योतिका ही ग्रहण कण| 
त्रह्मका नही इति | 


अथ सिद्धान्तपक्षः | इस प्रकार पूर्चपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहा 
हे कि, अथ यदत! परो दिवो ब्योतिदीप्यते' इस वाक्यमै जो “जयोतिः! श | 
है तिस ज्योतिः शब्द करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना, क्योंकि “चरणामिषाना | 





कहिये पादका अभिधान, किया है । 


शंका | पादका वाचकपद इस मन्त्रमे दष्ट नहीं है | हि . 

| समाधान ।'अथ यदतः'इस मन्त्रसे पूर्व मन्त्रमे चार पाद चाला श्र निर्दि | 

| ह ' वहां भुति:- तावानस्य महिमा ततो ज्योयांश्च पूरुषः। पादोऽस्य सव पू म 
| लि 218: दिवीति ।' अर्थ--इस वाक्यसे प्‌ “गायत्री वां इद be छ| 
हु कारले ह. पाङ, २ सम्पूर्ण प्राणियोंका समूहरूप भूत, ३ एचिवी, इ 
मा 9» हृदय, इस भेद करके छ प्रकारकी जो चतुष्पदा गायत्री है, तिस गायती पश 
किया है | इस गायत्रीसे अचुगत ध्रह्मका “तावान्‌? कहिये जितना यह प्रपञ्चं है सो सवं ^ । [ | 
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| | विभूति) है । और वस्तुतः तिस विभूतिखूप प्रपन्चसे यह पुरुष महत्तर हे । अब इस 
` को सट करके दिखाते हैं--सम्पूण भुत इस ब्रह्मका एक पाद है, ओर असृतहूप तीन पाद 
| कवि इये स्वयंप्रकाशरूप आत्मासे स्थित हैं इति । 
| और 'यदतः परः ? इस मन्त्रमे जो 'यत? शब्द है सो प्रसिद्ध अर्थका 
` वाचक है, अतः पूर्व वाक्य करके चतुष्पाद्‌ ब्रह्मका जो दय सम्बन्धि अम्मृतरूप 
| तीन पाद प्रसिद्ध हुँ। सो प्रसिद्ध त्रिपादरूप ब्रह्म ही इस मन्त्रमे 'यत्‌! शब्द 
| करकेद्य सम्बन्धसे निदिष्ट हे । इस लिये यत्‌ शब्द करके ब्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा 
रो सकती है । और इस प्रसिद्ध ब्रह्मकों त्याग करके यदि वादी प्रकृतिका कार्यरूप 
आोतिकी कल्पना करेगा तो वादीके मतमे प्रकृत ब्रह्मरूप अ्रथंकी हानि, अप्रकृत 
दार्यहूप ज्योतिकी प्राप्तिरूप दोष होवेगा । छ 
किड्च केवल ज्योतिर्वाक्ष्यमे ही पूर्ववाक्यसे ब्रह्मकी अजुर्वत्ति करते हैं 
यह वार्ता नहीं, किन्तु “चे खल्विद ब्रह्म” ज्योतिर्वाक्यसे इस उत्तर वत्ति" 
शारिडल्यविद्याके वाकप्रमे भी ब्रह्मकी अनुवृत्ति देखनेमे आती है । अतः 'मध्यमे 
स्थित ज्योतिर्वाक्य भी ब्रह्मपरक है? पेसा अवश्य मानना चाहिये । 
और वादीने जो कहा था कि 'ज्योतिः तथा 'दीष्यते' यह दोनों 
शब्द कार्यरूप 'ज्योतिमे प्रसिद्ध हैं, अतः ज्योतिः शब्द करके अहाका - 
ग्रहण नहीं कर सकते ? सो वादीका कहना असड्भत है। क्योंकि प्रकरणात्‌! 
इति भाष्यम । अर्थ--बहाका प्रदरण है ,इति । अर्थात्‌ 'यद्तः परो? इस 
मन्त्रमे, प्रकृतमे अपेक्षित अर्थकी वाचक जो “यत्‌' पद्रूप श्रुति है, तथा द्यसम्व- 
नघ, भूतपादत्वादिरूप लिङ्ग हैं,तिन श्रुति तथा लिङ्गो करके प्रछत ब्रह्को निश्चित 
होनेसे, तथा 'ज्योति:' और दीप्यते’ इन दोनो शब्दौको ब्रह्मका अव्यावतक 
होनेसे, दीप्यमान कार्यज्योति उपलक्षित ब्रह्ममे भी प्रकरणके बलसे 'ज्योतिः? 
“को तथा 'दीप्यते? शब्दका प्रयोग बन सकता है । तहां तैत्तिरीय श्रुतिः 
येन सूयस्तपति तेजसेद्धः? । अ्र्थ--जिस चेतन्यरूप तेज करके प्रकाशित हुवा सूय 
जगत्को प्रकाश करता है तिस बृहत्‌ ब्रह्मको अवेदवित्‌ पुरुष मनन नहीं कर सकते हैं इति) _ 
प्रथम ज्योतिः शब्दकी कार्यज्योतिमे शक्तिको अङ्गीकार करके, कारण 
कश्य ज्योतिः शब्दको लक्षणा कही। अब ब्रह्ममं ज्योतिः शब्दकी शक्तिको कहते 
हैं- यद्ा नाय॑? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ चक्ुवृत्तिका अनुग्रह क सूर्यादिक 
तेजमे ही ज्योतिः शब्द की शक्ति है ऐसा नही, क्योकि सूर्यादिकोसे भिन्न वाणी 
भादिकोम मी ज्योतिःशब्दकी शक्ति देखी गई है। तहां बृददारण्यक शुतिः “वाचेवायं 
ष्पोतिषा स्ते? | अथ--जहाँ चक्षवृत्तिका अजुआहक सूर्यादिक तेज नहीं है अर्थात गाढ़ 
र है तहा यह पुरुष वाणीरूप ज्योतिकरके ही आसन आदिक व्यवहारको करता है इति । 
तथा पानो उयोतिजुषतास्‌' | अर्थ-पुतको पीने वाले पुरुषाका मन प्रकाशक होता दद 
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इति । इस तैरिरीय भ्रुतिम भी जयोतिः शब्द मनका वाचक है। और 
क्रिञ्चित्‌ पदार्थों के प्रकाशक जो जो वस्तु हैं सो सो उयोतिः शब्दके दार यत्‌ | 


| न ५ हैं, तब सर्व जगतका प्रकाशक चेतन्यरूप ब्ह्ममें ज्योतिः. शब्दका अभिधे 
: बि है इसमे क्या कहना है। अर्थात्‌ शक्तिवृत्ति करके सी ज्योति: शब्द र 


बोधन करता है | | | 
और "ब्रह सर्व जगतका प्रकाशक है? इस अर्थमे कोषीतको भतिकी 
दिखाते है--'तमेव भान्तमनुभाति सब तस्य भासा सर्वेषिदं विति 
अर्थ--तिस प्रकाशमान ब्रह्मके ही पश्चात सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशवाला होता है इति । 
222] शंका । 'गच्छन्तमनुगच्छति' यहां जैसे गमन करने वाळे पुरुषके पीछे जे 
Fe पुरुष गमन करता है तिस पुरुषमें भी गतिरूप क्रिया हे । अर्थात्‌ स्वगतिसे ही सो पुरुप गति, | 
ळर मान है। तैसे ही 'अचुभाति सर्व” यहाँ पर भी सव जगत्‌ स्त्रभानकरके ही भान वाढा होगा | 
, अर्थात्‌ सवे जगत्‌ अपने प्रकाश करके ही प्रडाशित है, ब्रहमके प्रकाश करके नहों इति। | 
समाधान । 'तस्येति' तिस ब्रह्मके प्रकाशसे ही सम्पूण:प्रपञ्च प्रकाशवाला होता 
है अपने प्रकाश करके आप प्रकाशित नहीं होता इति । 
_ और 'ब्ह्म ज्योतिःस्वरूप है? इस अथर्म वूहददाररयक श्रुतिको दिखाते हैं- 
` तह वा ज्योतिषां ,झ्योतिरायु हॉपा मतेउपृतम्‌' । आथ--काल करके अनवच्छिन्न शे 
बरह्म है पो सयोदिक ज्योतियोंका भी ज्योतिरूप है । अर्थात्‌ जो जगतका प्रकाशक व जीववस्प 
कूटस्थ है तिस कुटस्थ साक्षी रूप ब्रह्मको आयुपरूप करके तथा अ्टुतरूप करके इन्द्रादिक देवता | 
उपासना करते हैं इति | और 'अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः? इत्यादिक श्रुति भी ज्योतिः 
स्वरूप ब्रह्मम प्रमाण हैं । और ज्योतिषामपि तउज्ञो तिस्तम सः परमुच्यते’ इत्यादिक | 
स्मृति भी ज्यो तिःस्वरूप ब्रह्ममे प्रमाण हैं । इस पूर्वोक्त रीतिसे ज्योतिः शब्दका | 
मुख्य श्रथ ब्रह्म है यह सिद्ध हुआ इति। ओर जो वादीने प्व कदा था क्ि-सवगत | 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मे द्य मर्यादा नहीं बन सकती है । सो चादीका कहना अस्त | 
है, क्योंकि उपासनाके लिये प्रदेशविशेषक्रा प्रण अविरुद्ध हे। | 
शंका । निष्पदेश ब्रह्मके प्रदेशविशेषकी कल्पना नहीं बन सकती | . | 
समाधान | निष्प्रदेश ब्रह्ममे भी उपाधि विशेषके सम्बन्धसे प्रदेशविशेष । 


की कल्पना बन सकती है । इस अर्थको भाष्यकार भगवान दिखाते दैं- 

इत्यादिना । जैसे आदित्य, चक्ष , हृदय, इत्यादिक प्रदेशसम्बन्धी 
हा उपासनाका श्रवण होता है। तेसे ही “विश्वत: पृष्ठेषु' इस मन्त्र 
जन उपासनाके लिये ब्रह्मके बहुत आधारौका वर्णन उपपन्न हो सकता है । . रभ 
i रागिन और जो वादीने कहा था क्रि"औष्णय तथा घोष करके अचुमित जोज | 
क होनेसे है तिस जाठराग्तिमै जड़त्वरूप साइश्य प्रयक्त पर ज्योतिको अध्य दय स्प 
सावा होन ज्योति करके कार्यज्योतिका ही ग्रहण करना, जड़त्वरूप सास | 
अभाव होनेसे ब्रह्मका नही” ? सो भी घादीका कहना असंङ्गत है, क्यॉक „| 
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में भी | 











| | आध्यार्थप्रदीपिकासहि 

0220 कको पकासाहतंम्‌ । २४७ 
| । ( आश्रय ) में उपास्य. वस्तुका आरोप करते हैं. तिस आरोप्यरूप 
वय तथा आश्वयरूप आलम्बनके सादृश्यका नियम नही हे । जैसे प्रणब यह 
तथा शालग्राम आदिक जो प्रतीक हैं तिन प्रतीकोकी ब्रह्मरूप करके 
ना उपनिषदौमे कही है । परन्तु यहां प्रतीक तथा उपास्यका सादृश्य हे 
५ नही! तैसे कोक्षेय अग्निरुप प्रतीकमे तथां उपास्य ब्रह्मरूप परञ्योतिमे साइश्य 
वहीं मी है, तो भी कोक्षेय अग्निरूप प्रतीककी ब्रह्मरूप करके उपासना चन 
सकती है, अतः पर ज्योति करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना । | 
और जो वादीने कहा था कि दुष्ट तथा श्रुत वस्तुको उपसना की जाती 
है, ब्रह्म ष्ट तथा श्रुत है नहीं, यह भी वादीका कहना असमीचीन हे, क्योंकि 
_ ज्ञादराग्तिरूप प्रतीक इष्ट तथा श्रुत है, अतः. प्रतीक द्वारा त्रह्ममे भो दृष्टत्व तथा 
 द्रतत्व बन सकता है । a 
और जो वादीने कहा था कि-अल्प फलका श्रवण होता है, अतः काय 
ज्योतिका ग्रहण करना, ब्रह्मका नहीं ? सो भी वादीका कहना असङ्गत है, क्योकि. 
प यथा यथोपास तथा तथा फलं भवति '। अर्थात्‌ जिस जिस रूप करके 
ब्रह्यकी उपासना पुरुष करता है तिस तिस रूप करके ब्रह्म ही उपासनाके अलुः 
सार फलको देता है । इस भ्रुतिके अनुसार ब्रह्म भी अलप फलका हेतु है। अतः 
यह नियम नहीं है कि-ब्रह्म अल्प फलका देतु नहीं । | 
`` शंका । ब्रह्मकी उपासनाका फल एक रूप क्यों न होवे? | 
समाधान | जहा सर्व विशेषसम्बन्ध करके रहित शुद्ध परत्रह्मको 
आत्मरुप करके महावाक्य उपदेश करते हैं, तहां एकरूप मोक्ष फल होता हे। 
ओर जहां गुणविशेषका सस्बन्धवाला, तथा प्रतीकविशेषका सम्बन्धवाला, 
ब्रह्मको श्रुति उपदेश करती है । तहां संसारविषयक ही उत्तम, मध्यम, कनिष्ट 
फल होता है । तहां बृहदारण्यक श्रुति :-अन्नादो वसुदानो विन्दते वसु 
य एवं वेद्‌ । अर्थात्‌ परमेश्‍वर जो है सो जीवरूप करके अन्नको भक्षण करतां है, 
अत: परमेश्वरका नाम “अन्नादः है । और कर्मफलरूप वस्तुको अथवा हिररयरूप 
वस्तुको देनेवाला परमात्मा है, अतः परमात्माका नाम 'वसुदान' है ।. जो पुरुष 
अन्नादत्व तथा वसुदानत्वरूप गुणविशिष्ट परमात्माकी उपासना करता है, सो 
पुरुष दो अग्निवाला तथा घनवाला होता है । इसी प्रकार प्रतीक उपासनाका 
i फल जान लेना। ओर 'यदतः परो? इस चिषयवाक्यमे यद्यपि ब्रह्मका बोधक लिङ्ग 
ही है, तथापि पूर्व वाक्यम इश्यमान जो ब्रह्मका लिङ्ग है सो ही यहां प्रहर 
करनेको योग्य है,इस अर्थको सूत्रकार कह आये हंज्योतिश्‍्चरणासिधानात्‌' इति । 
चि शंका । पूर्व चाक्यमै प्राप्त जो अ्रह्यकी सन्निधि है तिस ब्रह्मको 
निवृत्त नधि करके, इसम ज्योतिःश्र॒तिको स्वविषय कायरूप ज्योतिसे किस अका | 




































२४८ श्रह्वासूम्‌ अं. Ge 
समाधान । 'यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते अर्थात्‌ दुसम्बन्धसे पर. | 
भिज्ञाका विषय जो पूर्व वाक्य करके निर्दिष्ट ब्रह्म है, तिस ब्रह्मको इस न 
प्रथम पडित जो 'यत्‌' शब्द है, सो स्वनिष्ठ सन्निद्दितवाचित्वरूप सामथ्यं पग | 
बाधन करता है । अतः, अर्थसे ज्योतिः शब्दमे ब्रह्म विषयकत्वकी उपरास 
सकती है । इस लिये यहां ज्योतिः शब्द करके ब्रह्मका दण करना, कायर | 
ग्रादित्याद्कि ज्योतियौका नहीं यह सिद्ध इरा । और यहां पूर्वपक्षमे जाठर, 
ग्निकी कार्य आदित्यादिक ज्योतिरूप करके उपासना फल है। और सिद्धान्त 
ब्रह्मरूप करके उपासना फल हे इति ॥२४॥ | 


fess “पादोऽस्य सवा भूतानि’ इस पूर्व वाक्यम प्रथम ब्रह्माथत्वकी सिद्धि 
हो लेवे तो पीछे ज्योतिर्वाक्यमे ब्रह्मपरत्वकी सिद्धि होवे, परन्तु पूर्व वाक्यम | 
ब्रह्मार्थकत्व है नहीं, किन्तु गायत्री छन्दका प्रतिपादकत्व है। क्योकि गायन 
वा इदं सवे भृतं यदिदं किञ्च’ इस मन्त्रसे गायत्रीको प्रसङ्गमे प्राप्त करके भागे 
श्रवण होता है-'पादो$स्य सवा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि’ । अतः यह मत्र 


चतुष्पदा गायत्रीको बोधन करता हे, ब्रंह्मको नहीं । इस पूर्वपक्षको दिखाते हुये 
सूत्रकार समाधान दिखाते हैं :-- 


९ 
छन्दोऽभिघानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपंणनिगदाचथा हि दर्शनम्‌ ॥२१॥ 
अथं छन्दोऽभिघानात्‌, २ न,३ इति, ४ चेत्‌ ,५ न,६ तथा,७ चेतो<पंणनिगदात्‌, 

८ तथा, ९ हि, १० दर्शनम्‌ । इस सूत्रमे दश पद हे । पूर्वोक्त रीतिसे “गायत्री वा' इस वाक्य | 
करके छन्दुका कथन होनेसे “पादोऽस्य सर्वा भूतानि? यह एव वाक्य भी घ्रह्मको बोधन नहीं करता | 
है, किन्तु छन्दको बोधन करता हे इति ? इल शंकाको दूर करते हैं “न? ऐसा नहीं कहना, क्यो | 
जैसे गायत्रीके चारपाद हैं, तेते ब्रह्मके भी चारपाद हैं । अतः चहुष्पादत्वरूप सामान्यसे गायत्री 
शब्द ब्रह्मको ही बोधन करता है ।. इस अर्थको दिखाते हैं-- “तथा चेतोऽपंणनिगदात्‌' मायत्री | 
वाक्य “तथा? कहिये गायत्री द्वारा ब्रह्ममें चित्तकी “अपण? कहिये सावधानताको अभिघान करता 
है, सतः पूर्व वाक्य ब्रह्मको ही बोधन करता है छन्दको नहीं । “तथा हि दर्शनम' जैसे छन्दको 
अभिधान करनेवाला गायत्री शब्द यहां ब्रह्मको अभिधान करता है ॥तेसे अन्य स्थले मी | 
छन्दुका अभिधायी'विराट्‌?शब्दर छन्दसे भिन्न चायु आदिक अर्थको अभिधान | 
हे ऐसा देखनेमें आता है इति । | 
` अब इस सूजके तात्पयंको भाष्यकार भगवान्‌ “अथ? इत्यादि भाष्यसे | 
Be | पूव ब्रह्मका कथन नहीं हे, क्योंकि 'पादोऽस्य' इस ळकर 
आन क 
करता दै ऐसा हम कह आये हे | पूव :. 21 





भाष्याथप्रदोपिकासहितम्‌ । 


` 7 


| अर? _ य 
| समाधानं | यह पूर्व पक्षीका कहना असङ्गत है क्योकि तावानस्य 

7 इस क्राचामै चतुष्पात्‌ “त्रह्मको . ही दिखाया है। अतः 'गायत्री' इस 
पतर मन्त्र करके छन्द्का अभिधान होनेसे 'पादोऽस्य” इस पूर्व चाक्य करके 
, (हा अभिहित नहीं दै ऐसा नहीं कह सकते । | 


र 


शंका | यह जो कोई एकदेशीका कहना हे सो असङ्गत है, क्योंकि 

पायत्री चा? इस मन्त्र करके गायत्रीको प्रसङ्गमे प्राप्त कर, आगे 'सैषा चतुष्पदा 
पहुविधा गायत्री” इस मन्त्रम छ छ अक्षर करके चार पादवाली, तथा भूत, 
पुथिवी, शरीर, हृद्य, वाक, माण इस भेद करके छ प्रकार वाली, गायत्रीका निरू- 
,एण किया है । अतः 'ताबानस्य महिमा? यह मन्त्र व्याख्यात गायत्रीमे ही उदा- 
' दृत है, अकस्मात्‌ चार पादवाले ब्रस्मको किस प्रकार कथन करेगा। किञ्च 


_ ावानस्य महिमा? इस मन्त्रके आगे “य दु तद्रुत्नह्म' इस मन्त्रमे जो ब्रह्म शब्द हे, 
सो मौ छन्दको प्रहत होनेसे गायत्रीरूप छन्दचिषयक ही है। क्योकि य एतामंव 
| ब्रह्मोपनिषद्‌ वेद इस मन्त्रके व्याख्यानमे 'ब्रह्मोपनिषदं? इसका 'चेदोपनिषदः 
ऐसा व्याख्यान भाष्यकारोंने स्वयं किया है। अतः गायत्रीमे वेदत्वको विद्यमान 
| होनेसे गायत्रीमै बरह्म शब्दका प्रयोग युक्त है। य एतामेबम्‌? इत्यादि भ्ुतिका अर्थ 
वेदका रहस्परूप मधुविद्याकी इख शुतिसे पूर्व शुतियों करके उक्त प्रकार जो पुष जानता हे 
_ तिस पुष्पको उद्य अस्तमय रहित ब्रह्मकी प्रासि होती है इति । इस पूर्वोक्त रोतिसे यह 
सिद्ध हुवा कि प्रकरणमै गायत्रीरूप छन्दका अभिधान होनेसे, ब्रह्म प्रकत नहीं है। 
ओर जब ब्रह्म प्रकृत नहीं हुवा, तब 'पादो ५स्य सर्वा भूतानि? यह मन्त्र ब्रह्मका बोधन . 
न करेगा । और जब यह मन्त्र ब्रह्मका बोधन न किया तब “यदतः परो दिवो | 


| व्योतिदीप्यतं इस वाक्यमै भी ज्योतिःशब्द करके द्ुसम्बन्धसे ब्रह्मकी प्रत्यमि- 
| ज्ञानहींहो सकती । अतः परज्योतिः शब्द करके आदित्यादिक ज्योतिका 
| महण करना ब्रह्म फ्रा नहीं इति। 

.. समाधान | अब इस शंकाको सिद्धान्ती निराकरण करता है-- 
' षा चेतोञ५णनि गदात्‌? । तथाः कहिये गायत्रीरूप छन्द द्वारा गायत्रीमे अचु 
ह जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मे चित्तका 'अर्पण' कहिये समाधानको “गायत्री वा इद 
| पम्‌ यह वाक्य योधन करता है । अतः घ्रह्मको ही प्रछत होनेसे चादीका पूर्वा 
® दोषोद्धाटन सचंथा असमीचीन है | किञ्च अक्षरका सन्निवेश मन्त्र रूप गायत्री- 
| म इद सवम! इस वाक्य करके प्रतिपाद्य जो सर्वात्मत्व है सो भो नहों बन 
ऱ्या पता । अत: जैसे 'सर्च खढ्विदंग्रह्वा' इस चाक्यमे व्रहाको सर्व स्वरुप कहा है। 

| रु गयर चिकारमें अछुगत जो जगतका कारणरूप बा है, सो ब्रह्म ही 
| १६१ है, छन्द नही । और जो कार्य होता है सो कारणसे भिन्न नहीं होता, 
I ३२ 
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उलेर्वगविद्यामै लिखा है कि-अधिदैच जो अग्नि, सूर्य, चन्दर, अम्भः 


७ यण रत न्य | 
७ OS | 
किन्तु कारण स्वरूप ही होता है, इस _आर्थको आगे 'तदनन्यत्वमारम्सरश, | 
दिभ्य:' इस अधिकरणसूतन्रमे करगे । प” 
और अब “तथाहि दर्शनम्‌? इसके अर्थको दिखाते हैं-जैसे गाय; 
विकारद्वारा व्रहाकी उपासना कही है । तैसे अन्य उपाधिद्वारा भो ब्रह्मी उपासन 
ऐतरेयक शति विषे देखनेमे आतो हे । तहां ऋग्तेदको जाननेचाले पुरुष बा 
उक्थरूप उपाधिमै अचुगत इस परमात्माकी उपासना करते हैं। तथा बज्ने | 
जो अध्वयु हैं सो अग्निरूप उपाधिमें अचुगत इस परमात्माकी उपासना कर 
$ । तथा सामवेदी जो हैं सो महात्रतरूप यागमे अनुगत इख परमात्माकी उप. 
सना करते हैं । अतः गायत्रीरूप छन्दके अभिधान हुये भी 'पादोऽस्य' इस | 
वाक्यमै ब्रह्म ही निर्दिष्ट है । और उपासनान्तरके विधानके लिये तिस ब्रह्मक्ाहे| 
ज्योतिर्चाक्यमे परामर्श किया है। अतः ज्योतिर्वाक्य ब्रह्मपरक है इति। थ्रो 
पूर्व गायत्री शब्द करके गायत्रीमै अचुगत ब्रह्मको कहा है, तहां गायत्री शम्‌| 
अजहत्‌ लक्षणा करके गायत्री तथा ब्रह्म दोनोको बोधन करता है ऐसा 
जानना । 
शंका | जब गायत्री शब्द्‌ विशिष्ट ब्रह्मका योधक हुवा तब “गायत्री वा| 
- इद खर्चम्‌?, यहां गायत्रीमें सर्वात्मकत्वके अन्वयका असम्भव होगा । 
समाधान । “रूपी घट इस स्थलमै जैसे 'रूपी' शब्दका वाच्य श्र 
` ज्ो रुपविशिष्ट व्यक्ति है, तिसका एकदेश घरव्यक्तिमे घटत्वका अन्वय होता है। 
नेसे गायत्री शब्दका लक्ष्य अथं जो गायत्रीविशिष्ट ब्रह्म है तिसका एके! | 
प्रधान ब्रह्म सर्वात्मत्वका अन्वय वन सकता हे । ० 
इस पूर्वोक्त रीतिसे गायत्री शब्दकी ब्रह्ममे लक्षंणा कही । अब गा | 
शब्दम गोणी वृत्ति करके ब्रह्म बोधकत्वको दिखाते हैं: “यपर आईस हँ 
गायत्रीशब्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते संख्यासामान्यात्‌ इति भाष्यम्‌। भ | 
जेसे गायत्री षडक्षर पादों करके चतुष्प दा हे, तेसे ब्रह्म भी चतुष्पात्‌ है, अतः समागरस 
हा हा कहिये गायत्रीरूप-वाच्य अर्थके ग्रहण. विना ही: गायत्री शब्द 
अतिपादुन करता हे इति । Fe. | 
' अव इस पक्षमे 'तथा हि दर्शनम्‌? इस सूत्रशेषके अथको वि | 
एमे; लयभावको प्राप्त होते हैं, और अध्यात्म जो घाक, चक्षु, ओत्र+ मन ८ ग 
मि लयभावको प्राप्त होते हैं। और ये पांच अधिदैव तथा पांच अः ए की 
मिलकर दश संख्यावाले हुये कृत कहे जाते हैं। क्योंकि छत, त्रेता, 5 _: चु 
इन चार युगोको द्यूत (पाशा) रूप करके वर्णन किया दै। वहां टत De | 
रूप पाशामे चार अङ्क हं त्रेतारूप पाशामे तीन अङ्क हैं, ापररू” 8 । 
अङ्क हैं, कलिरूप पाशामे एक अङ्क है। और दशात्मकका नाम खत | 
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वार अङ्कमै तीनका अन्तर्भाच है, तथा तीन अङ्कमे दोका अन्तर्भाव है, तथा दो 
` ही एक अङ्कका अन्तर्भाव है । | 
| इस रीतिसे जैसे दशत्व खंख्याचाला सत्‌युगरूप पाशाका नाम कत है | 
, से दशत्वणुण करके वायु आदिक भौ कृत कहे: जाते हें । इस प्रकार चायु 
आदियोमे छतत्वका उपक्रम करके कहा है-“सेपा.विराइम्नादी' ' .थं-सा 
कहिये वायु आदिक दश, “एषा? कहिये “कु २? शब्द करके बोधित जो वायु आदिक हैं, 
सो. विराट्त्व रूप करके अन्न है, ओर ङृतत्वरूप करके आनन्द हैं इति। यहां 
(विराट! पदे छन्दका वाचक है, क्योंकि 'दशाक्षरा विराट यह श्रति दश 
` श्रक्षरवाले छन्दको विराट्‌" कहती है । और दशत्वका सास्य करके 
| ब्वाय आदिक भी विराद्‌ कहे जाते है । इस प्रकार दशत्वद्वारा वायु गआदिकोमें 
` दत्व तथा विराद्त्व ध्यान करनेको योग्य है अर्थात्‌ वायु आदिको- 


he 


का कृत तथा विराट्रूप करके ध्यान करना चाहिये । तहां विराट्त्वरूप करके 
ध्यान करनेसे इस उपासकको सम्पूणं अन्नको प्राप्ति होती है । क्योकि “अन्नं 
विराट! यह श्रुति घिराद्को अन्नरूप कहती हैं । और; झतत्वरूप करके ध्यान 
करनेसे यह उपासक अन्नको भक्षण करनेवाला अन्नादरूप होता है। क्योकि 
कृतद्य॒त अन्नादरूप हे । अर्थात्‌ कृतद्यूत जो है सो अपने चार अड्कोमे इतर तीन- 
दो, एक अंकोको अन्तर्भाव करता छुआ भक्षण करतेकी तरह प्रतीत होता है। 
. अंत एव शृतिमे लिखा है कि-ङतद्यूतके जयसे इतर चूतका जय होता 'है 
''कुतायविजितायाधरयाः संयन्ति’ | अर्थ--'अय? नाम द्यूतका है,'कृत' संज्ञक द्यतका 
विजय किया हे जिसने तिसका नाम कृतायविजित है, तिस कृतायविजितके , आगे “अघरेयाः' 
कहिये इतर तीन अद्भादिक “संयन्ति? कहिये नमन करते है । अर्थात्‌ [तिस कृतायविजित पुरुष 
करके तीन अङ्कादिक द्यत जीते जाते हैं इति। तथा च प्रकतमे यहां छुन्द्का वाचक 
गायत्री शब्दका प्रयोग त्रह्ममे ही किया है । क्योंकि अन्यत्र भी छन्दका वाचक 
विराट्‌ शब्दका प्रयोग दशत्व संख्यारूप गुण करके वायु आदिकोम देखनेमे 
आता हे । और “गोणीवृत्ति करके गायत्री शब्द ब्रह्मको बोधन करता है” इस 
म तो गायत्री शब्द करके केवल ब्रह्म ही अभिहित है, छन्द नहीं । और 
: सवयाप्यस्ति पूवस्मिन्वाक्ये प्रकृत ब्रह्म’ इति भाष्यम्‌ । अर्थ-- गायत्री पदमे 
उक्षकत्व तथा गौणत्ब उभय पक्षकी रीतिसे “पादोऽस्य सवा भूतानि त्रिपादस्याम्त दिवि’ इस 
__ धव वाक्यसें ब्रह्म ही प्रकृत है छन्द नहीं । अतः 'यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते' यह वाक्य भी 
>. सपर हे, यह सिद्ध हुआ इतिः॥२५॥ | 

ह शंका । 'गायज्ञी चा इदं सर्चम' यहां प्रथम गायत्रीका थच होता है 
| त; सक्षणामे कोई प्रमाण नहीं हे । क 
| ३९ समाधान । इद सर्वम्‌? इस वाक्यशेषमे जो सर्वोत्मत्वक्का अवण होता 

` ९ पिस सर्वात्मत्वका अक्षरका सन्तिवेशरूप गायत्रीमे अन्चयको अच्चपर्पात्त | 
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होनेसे गायत्रीमे अडुगत जो ब्रह्म है तिस ब्रह्ममे लक्षणा अवश्य माननी प ड 
इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हैं :-- गो 


मूतादिपा दव्यपदेशोपपत्त श्वेवम्‌ ॥२६॥ 


अर्थ--१ थूतादिपादुव्यपदेशोपपरो, २ च, ३ एवम्‌ । इस सूत्रमें तीन पद है, हे 
कहिये पुनः,एवम्‌? कहिये इस वक्ष्यमाण हेतुसे प्रववाक्यमे ब्रह्म ही प्रकृत हे क्योकि 
कोंको पादरूप करके जो श्रुति कथन करती है तिसकी उपपत्ति इसो पक्षमें बन सकती है कर 

और भूत, पृथिवी, शरीर व हृदयको दिखाकर आग--सैषा तुभ 


घडविधा गायत्री” ऐसा कहा है । यहां यदि ब्रह्मका आश्रयण न करोगे ता केव 
छुन्दके भूतादिक पाद नहीं हो सकते हैं । और छन्दमे भूत, पृथिवी, आदि स. 
रूपत्व भी नहीं बन सकता । किश्व प्रसङ्गमे यदि ब्रह्मझा आश्रयण न करोगे ते 
(पादोञ्स्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इस मन्त्र करके सर्वात्मन 
उपपत्ति होनेसे, जो 'तावानस्प महिमा? यह ऋचा खुख्य करके ब्रह्मको प्रति 
पादन करती है, सो ऋचा असमीचीन होगी । परन्तु असमीचीन नहीं इह 
सकते, क्योकि पुरुषसूक्तमै इस मन्त्रको ब्रह्मका प्रतिपादक स्वीकार किया हे। | 
और सर्वात्म स्वरुप ब्रह्मको स्मृति भी कथन करती है-'विष्टभ्याइमिदं कृत 
मेकांशेन स्थितो जगत्‌' | अर्थ--हे अजु न ! इस सम्पूर्ण जगतको एक अंश करके'विष्टय' 
कहिये लपेटकर मैं स्थित हुँ । अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ हमारे एक अंशमें रहता है इति । ओर] . 
पूवपक्षीने 'यद्वो तदुब्रह्मः इस वाक्र्यमै स्थित “ब्रह्म! शब्द छन्दका प्रतिपादक है| 
ऐसा जो कहा था सो भी असङ्गत है, क्योकि पूर्वचाक्यमे ब्रह्मका प्रतिपादकतर 
i हुये 'यद्वेतद्त्रह्मः यह निर्देश भी मुख्य ब्रह्ममे ही बन सकता है 
नहीं। -: | 
और “ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वगस्य लोकस्य दा 
इत्यादिक छान्दोग्यमे लिखा है। गायत्री उपाधिवाला ब्रह्मका हृदयरूप ४।| 
प्राणादिक देवतावों करके रक्षित पाँच छिद्र हैं, जिनको देवसुषि कहते व 
अर्थात्‌ हृदयरूपी नगरके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊर्ध्व, इन पात | 
रूप द्वारोमे प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान क्रमसे रहते है।अ 
द्वारपाल कहे जाते हैं। और हृद्यरूप नगरमे गायत्रीरूप उपाधिवा 
मुख्य अंगीरूप उपासना कही है। ओर प्राणादिकोको द्वारपालत्वेन र्यी | ) 
उपासना कही हे । इस प्रकार छान्दोग्यमै विस्तारसे निरूपण पुला i| 
सङ्गमे जाननेके योग्य यह बात है कि-मन्त्रमे लिखा है- पञ्च बहाड ® | 
अर्थ-- दके द्वारपाळ होनेसे प्राणादिक पन्च ब्रह्मपुरुष कहे जाते हैं इति । ग | 
शब्द करके गायत्रीउपहित हाद ब्रह्मका ही ग्रहणंकरना । क्योंकि प्रा | 


A > 














भष्यार्थप्रदी पिकासहितम्‌ । २५३ 





हाद प्रम सम्बन्धित्वरूप करके ही रो पुषत्वफी उप र शिम उपपत्ति हो सकती है। और ऐसा 
ग्ाननेसे (हृद्यसुपिषु अह्मपुरुपा$ यह मन्त्र भी समीचीन होता है। इस 
बाक रोतिसे 'पादो5स्य' इस पूव वाक्यमे ब्रह्म प्रकत है, अत:'यद्तः परो दियो 
जयतिर्दीपपरते’ ड्स उयोतिर्वाकयमे सी द्य॒सम्चन्धसे तिस ब्रह्मकी ही प्रत्यभिज्ञा 
होती है, अतः यह चाक ब्रह्मपरक है यह सिद्ध हुआ इति ॥२६॥ 
नो वादीने कहा था कि “न्रिपादस्यामृत दिविः यहां 'दिवि' इस सप्तमी 
विभक्त करके युका आधाररूप करके उपदेश किया हे, और'यदतः परो दिवो 
स्योतिं/ यहां 'दिवश इस पञ्चमी विभक्ति करके द्य का मर्यादारूप करके उप- 
देश किया है अत उपदेशक मेद्‌ होनेसे यूके सम्बन्धसे पूर्ववाक्ष्य निर्दिष्ट 
रहम प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती ? इस पूर्वपक्ष हो दिलाते हुये सूत्र कार समा- 
धानको दिखाते हैं:-- | 


उपदेशभेदान्नेति चेत्‌ नोमयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥२७॥ 


अर्थ-- उगदेशसेदात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ५न, ६ उपयस्मिन्‌, ७ अपि, ८ 
विरोधात्‌ । इस सूत्रमें आठ पद हैं । 'उपदेशभेदान्नेति चेत इस वाक्य शा अर्थ प्रथम लिख 
बुद हैं । लिद्धान्ती कइता है “न! ऐसा नहीं कहना, क्योंकि सप्तम्पन्त पदसे तथा पन्चम्यन्त 
एदे उपदैशके हुये भी प्रत्यभिज्ञामें कोई विरोध नहीं अर्थात्‌, प्रत्यमिज्ञाका प्रतिबन्धक कोई 
री है इति । जैसे लोकमे दृक्षके अग्र भागमे संलग्न जो पक्षी है, उसमे दोनो 
प्रकारका व्यवहार होता है-- हिक्षाग्रे शयेनः? 'दृक्षाग्रात्यरतः श्येनः । बुके 
श्रप्न भागे पक्षी है, और वृक्षके अग्न भागसे परे पक्षी है । अर्थात्‌ दोनो वाक्य 
करके वोधित पक्षी एक है । तैले द्य से; संलग्न त्रह्ममे द्य मे ब्रह्म है' च चुसे परे 
र्म है' ये दोनो व्यवहार बन सकते हैं। 
__ अर्थात्‌ जब यू मे आधारत्वको छ्य मानते हैं, तब ऐसा अथ जानना- 
जैसे वृक्षके अग्र भागे स्थित जो पक्षी है, तिस पक्षीके शरीरका जो अधः भाग 
, तिसका सम्बन्ध वृक्षके अग्न भागसे दै, अतः वक्षके अग्रभागम पक्षीका मुख्य 
ाधारत्त्र है । और पक्षीके शरीरका मध्य तथा ऊर्ध्व सागको वृक्षके अग्र भाग- 
से सम्बन्ध नहीं होनेसे "पक्षी बुके अग्न भागसे उपर है! पेखा व्यवहार होता 
है। अतः वूक्षका अग्र भाग मर्यादा है । तैसे “दिव्येब सदरत्र् दिवः प्रमित्यु- 
पदिरियत ? इति भाप्यम्‌। अर्थ -सू रूर अथवा हार्दाकाशरूप झे ही विद्यमान हुवा ब्रह्मका 
परे हे ऐपा व्यवहार होता है । अर्थात्‌ सूर्यमें अथवा हारदाकाशमें संलग्न ब्रह्मका पूर्वोक्त 
वि आधारत्व है, और सूयमें अथवा हादाकाशमे असंछम्त अहार मर्यादात्व हे इति । 
और अब जो मर्यादाको मुख्य मानता है उसके मतको दिखाते हैँ अपर 





| वंचनको न कर प्रतदनने कहा कि-हे इन्द्र ! मनुष्यके लिये सि | 
आप मानते हैं तिस हिततमरूप घरको आप ही विचार करके देवे । 



















५४ ब्रह्मखुत्रम्‌ | 
ooo 
~ 2 २७ | ८ 
हुवा भी जो पक्षी है अर्थात अग्र भागसे दश पांच अंगुल ऊपर रकता शोर जौ 
पक्षी उभय प्रकार करके उपदिश्यमान देखनेमे आता है शृक्षाग्र शयेनः? ५ | 


ग्रात्परतः श्येनः’ | अर्थात्‌ जब वृक्षके अग्र भागमे शयेन असस्बद्ध है तवस 
विभक्तिकी सामीप्यमे लक्षणा करनी | और जो वुक्षके अग्रभागे आधार; 
प्रतीत होता है सो अमुख्य है। और जब वृक्षके अभ्रभागमे असम्वद्ध 
पञ्चमी विभक्ति करके बृक्षके अप्रमागसे परे प्रतीत होता है तब वृक्षके गमा 
में मर्यादात्व मुख्य है । तैसे 'दिवः परमपि सद्त्रह्म दिवीत्युपदिश्यते'| 

सूर्य अथवा हार्दाकाश करके असस्वद्ध जो ब्रह्म है, सो सूर्यादिरुप द्यसे प 
हुवा मो सूर्यादिरूप चमे है। यहां पञ्चमी चिसक्त्यन्त पद्‌ करके बोधित द्या 
मुख्य मर्यादात्व है, और सप्तमी विभक्त्यन्त पद्‌ करके बोधित दमै अमर | 
आधारत्व दै । अथवा 'दिविः व 'दिवश इन दोनों पर्दाका अथ बरहम हीर | 
ज्योतिः स्वरूप त्रह्मकी आधारता च मर्यादा ब्रह्मरूप ज्योतिम ही कल्पित है। | 
इस पूर्वोक्त रीतिसे दोनों वार्क्योस . बोधित एक ही -ब्रह्म है, भरत 
पूर्ववाक्य करके निर्दिष्ट ब्रह्मकी प्रत्यमिज्ञा बन सकती है। अतः 'यदतः परो 
दिवो ज्योतिर्दीप्यते' यह वाक्य ब्रह्मपरक है यह सिद्ध हुवा इति ।॥२७॥ | 

` अब कोषीतकि धुतिमे मुख्य प्राण, जीव, देवता, त्रह्म, इनके बोधक बहुत 

लिङ्ग देखनेमे आते हैं । तिन लिङ्गीमे कोन यथार्थ लिङ्ग हैं, कोन अयथाथं लिङ्गा 
भास हैं, इस अर्थके विचारको प्राणस्तथाबुगमात्‌) इस अधिकरणपूत |. 
दिखाते हैं । और “अत एब प्राण? इस अधिकरणसूत्रम इस अर्का | 


विचार नहीं किया है, अतः पूर्वसू करके यह सूत्र गतार्थ नहीं हो सकता । स | 
अथको भी दिखाते हैँ:— 


प्राएस्तथानुगमात्‌ ॥ २८॥ 


अथ--१ प्राणः, २ तथा, ३ अनुगमात्‌। इस सूत्रमें तीन पद हैं। प्राण शब्द के 
धाका ग्र हण करना मुख्य प्राणादिकांका नहीं, क्योंकि जैसे उपक्रम वाक्यसें जो पद हैं, ति है 
ह्मे समन्वय देखनेमें आता हे,तेसे अन्त व मध्य वाक्यगत पदोंका भी समन्वय बरहम पत 
अब इस सूञके तांत्पयंको. दिखाते हे-कौषीतकि उपनिषदुर्मे जो इन्द्र तथा | 
र ८२ द्र || 0 
नकी आल्यायिका है तिसको दिखाते है:--'मतद्‌नो ह बै दैवोदासिरित | 
प्रिय धामोपजगाम युद्धन पोरुषेण च । झर्थ-दिवोदास राजाका पुत्र जो खा । EE 
सो युद्ध करके तथा पुरुषार्थ करके, प्रमका आस्पदरुप इन्द्रके धाम स्वयंको प्राप्त गा दसै र 
इति । और इन्द्र प्रतदनके प्रति कहता भया 'हे प्रतर्दन ! तू घरको में | 














| न १-१-२८ आष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ । २५५ 
| श्वत छट oe 
। पन ति  सरको अन्य बेल जाम सकता दतिया 

| द्व-अन्‍्यके हिततम चरको अन कैसे जान सकता है तुम ही मांगो । 


प्रतर्दन--तो आपका चर मेरे लिये अवर है अर्थात्‌ मैं नहीं मांगता । 


| इस प्रतदंनके वचनको अवण कर “सत होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं 
| गायुरपुतमिस्युपास्स् । अर्थ-इन्द्र कहता भया हे प्रतदेन | ! मैं प्राण ल्प हूँ तथा प्रज्ञा रूप 
। दिप्त प्राण तथा प्रज्ञाख्य मेरेको आयुष तथा अस्टुतरूप करके उपासनाको कर इंति । यहां 
इय प्राणको निरास करने के लिये श्रृतिमे 'प्रज्ञा' यह पद्‌ कहा है, और निचिशेष 
अवन्यके निरासके लिये “तं मां? यह पद्‌ कहा है, और 'तं मां? यह पद प्राणमे 
इद देवतात्वका बोधक लिङ्ग है, अतः प्राण शब्दःकरके इन्द्र देवताका ग्रहण दो 
सकता है १ टी, 
पु और इस मन्त्रके आगे लिखा है- अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेद शरीर 
परिग्रह्योत्यापयति' । अर्थात्‌ 'अथ' कहिये चागादिक इन्द्रियामै देइघारण शक्तिः 
हे अपावका निश्चये अनन्तर । ओर 'खलु' शब्द, भ [णमे जो प्रसिद्ध देहघार- 
इत्य तथा उत्थापकत्व है तिखो बोधन करता हे । और प्रज्ञारूप .जो प्राण 
सोई इस शरीरको ग्रहण करके उठाता है । अतः शरीरका उत्यापकत्व, 
रूप लिङ्गको विद्यमान होनेसे भाण शब्द करके मुख्य प्राणका ग्रहण 


सकता है ? | 
और आगे लिखा है किन वाच विजिज्ञासीत वक्तारं विधात्‌ । 
श्र्थ--वाणीकों जाननेकी इच्छा न करे, किन्तु वक्ताको जाने इति । यहां प्राणमे जीवत्व- 
का बोधक वक्वत्वरूप लिङ्ग है।अतः प्राण शब्द करके जीवका ग्रहण हो 
सकता है १ और अन्तमै लिखा है । स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दो5जरो5मुतः । 
भ्रथ—सो यह प्राण ही प्रज्ञात्मा, आनन्दु, अजर, अस्टतरूप है इति । यहां प्राणमं आनः 
न्दत्वादिक ब्रह्मके बोधक लिङ्ग हैं । अतः प्राण शब्द करके त्रह्मका ग्रहण हो 
सकता हे ? 
ओर 'प्राणोऽस्मिः इससे छेशर. 'ग्रातन्दोऽज्ञणेऽमृतः? यहां पर्यन्त जो 
वाक्य हैं सो इस अधिकरण सुनके विषय हैं । i 
तहां प्राणशञ्द, बायका विकार मुख्य प्राणको बोधन करता है, अथवा 
देवताको बोधन करता है, अथवा जीवको बोधन करता है, अथवा ब्रह्मको बोधन 
करता है, यह संशय होता है इति । 
| यहां कोई शंका करता हे क्रि अत पव प्रा णः इस सूत्रम प्राण शब्दको 
ह है ऐसा चर्णन कर आये हैं, और यहा. भी आनन्दोऽजरोऽमृतः’ इत्या- 
रक ब्रह्मके बोघक लिङ्ग हैं, अत यहां संशय ही नहीं हो सकता । आर जब 
संशयका अभाव हुया, तब इस सूत्रका आरम्म व्यर्थ हुवा इति? यह कहना 
असङ्गत है, क्योंकि यहां अनेक लिङ्ग देखनेमे आते है । इनमै कौन लिङ्ग दै।अरौ 
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- तैस मुख्य प्राण, जीव, च इह्मके बोधक पूर्वोक्त लिङ्ग हैं। अत: 


` प्राण शब्दुकी वायुविकाररूप मुख्य प्राणभें प्रसिद्धि होनेसे यहां प्राण शव्द करके मुख्य प्राणका 


_ परसात्माके ज्ञानसे भिन्न दुसरा कोई मार्ग नहीं है इति । और 'स यो मां वेद न ६१ | 


















45 हा oS | 
nnn आ bt 
कौन लिङ्गाभास है” इस खंशयको दूर करनेके लिये इस सूत्रा आरम्म सा |; 
है । इस अर्थको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है-अनेकलिङ्गदशेनादित कै | 
अथ--अनेक लिक्लोंडा दर्शन होनेसे संशय बन सकता हे इति । द्र शो प. 
केवल ब्रह्मके बोधक ही लिङ्ग देखनेमे नहीं आते, किन्तु देवतादिकोंके 
लिङ्ग भी देखनेमे आते हैं--'मामेव विजानी हि? | अर्थ इन्द्ने पतन 


कहा कि तू मेरेको ही जान इति । यह इन्द्रका वचन जैसे देवताका बोधक लिङ है 


संशय बन 
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सकता है। 


ओर पूच प्र्त ब्रह्मका वाचक 'यत्‌' शव्द्के बलसे ज्योतिःधुतिको ब्रह 
परत्व कह आये हैं, तेसे 'प्राणो५स्मि' इस भ्रुतिमे ब्रह्मका बोधक कोई पद हे नहीं | 
जिसके बलस इस थुतिको ब्रह्मपरत्व कहैं । इस भत्युदाहरणसङ्गति रइ | 


पूचपक्षी पूर्व पक्षको दिखाता हैं:-- तत्र प्रसिद्धेवायु १ ` प्रण? इति । ग | 


ही अहण करना इति । पेसा यहां पूर्वपक्ष है 


 अयसिद्धान्तपक्षः। “उच्यते इत्यादि भाष्यम्‌। यहां प्राण शब्द ब्रह्म विषयक 
ही जानना, क्योकि 'तथाबुगमात' अर्थात्‌ पूव अपर चाक्योकी पर्यालोचना करणे 
पर्दाका समन्वय ब्रह्मपर ही देखनेमे आता है । तहां प्रथम उपक्रमम लिखा है 
वर दृणोष्व” त्‌ वरको मांग, इस प्रकार इन्द्र करके उक्त जो प्रतद्न है“सो | 
मनुष्योके लिये जो.परम पुरुषाथरूप हिततमेको आप मानते हो सो घर हमारे | 
को देवे” इस प्रकार कहता भया । तिस प्रतदनके प्रति हिततमरूप करके उपदि | 
श्यमान जो प्राण है, सो परमात्मा किस प्रकार न होगा ? किन्तु अवश्य होगा। | 
कि परमात्माके ज्ञानसे विना हिततमकी प्राप्ति नहीं हो सकती । तहां श्रुति | 
तमेव बिदित्वातिमत्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेडयनाय | अर्थ- तिस परमाः | 
का ही साक्षात्कार करके जन्ममरणादि संसारख्रत्युको उलंघन करता है, और मोक्षके बास शै 


७ च -- | 
तस्य केनचन कमणा डोको मीयते न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया | अय | 
जो विद्वान्‌ मेरेको ब्रह्मरूप साक्षात्‌ अनुभव करता है, तिस विद्वानका मोक्षरूपी लोक च. नु 
अणहत्यादिक महापापों करके भी प्रतिबद्ध नहीं होता हे इति । यह कौषीतकि श्रुति" फो 


he 


ब्रह्मके ग्रहण करनेसे ही समीचीन होगी । क्योंकि ब्रह्मज्ञानसे ही सर्व कर्मका रा F 
प्रसिद्ध है। तहां मुण्डक थुति:-'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिरृष्टे पराव, | 
fo है। और ब्रह्मपक्षमे ही प्राणमे प्राज्ञात्मत्व उपपत्न हो सकता है, पय | 
कि अचेतनरूप वायुमे प्रज्ञात्मत्व नहीं बन सकता । | हा 
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भी | Re र ८ 
ओऔरउप . पठित आनन्दो ऽजरोऽशृतः इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य जो 

तद्व, अजरत्व, अस्तत्वादिक धमे है, सो भी ब्रह्मसे मिक्षमें सम्यक्‌ नहीं वन 

सकते । किन्ठ रहं ही वन सकते है' । ओर 'स न साधुना कमणा भूयान्भवति 
` न एवासाधुना कर्मणा कनीयान्‌' | अर्थो परमात्मा उपयक बड़ा नही हो- 

ता । तथा पापकर्मसे छोटा नहीं होता इति। धर्माधमे करके स्पर्शराहित्यका 

 होघक यह वचन भी परमात्मामें ही ठीक समन्वित होता है । “एप 
` खन साधु कमं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते । एष उ 
` एवासाधु कर्मं कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽो निनीषते । 
` अर्थ--गही परमात्मा जिस पुरुषको इस लोकसे उर्ध्व लोकको ले जानेको इच्छा 
' कसा है, तिस पुरुषसे सक्कत कर्मको कराता हे । आर जिस पुरुषको इस लोकसे अघः लोकको ले 
. ज्ञानेकी इच्छा करता है, तिस : पुरुषसे अछक्कत कर्मको कराता है इति । कमके 
 द्वारयितृत्चका बोधक यह वचन भी सर्वनियन्ता परमात्मामें ही घटता है। 
` भष लोकाधिपतिरेष लोकेश; । अर्थ--अह परमात्मा हौ लोकोंका अधिपति है 
तथा लोकोंका ईश्वर है इति । निरङ्कुरा ऐेशचर्यको योधन करनेवाला यह वचन 
' भरी परमात्मामें ही संघटित होता है। अतः प्राण शब्दले ब्रह्मका ही ग्रहण 
करना, वायुका विकाररूप मुख्य प्राणका नहीं, यह सिद्ध हुवा । यहां 
पूर्वपक्षमें प्राणकी अथवा देवताकी अथवा जीवको उपासना फल हे, ओर सिद्धान्तमें 
ब्रह्मकी उपासना फल है इति ॥ २८ ॥ 


जो सिद्धान्तीने प्राण शब्दको ब्रह्मपरत्व कहा है, सो नहीं बन सकता, इस 
प्रकार आक्षेप करके सूत्रकार समाधानको दिखाते हः” ; 


न कक्त्रात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसंबन्थभूमा यस्मित्‌ ॥२६॥ 


अर्थ- १ न, २ वक्‍तुः, ३ आत्मोपदेशात्‌ १ डे इति, ५ चेत [| दै छाध्यात्मछंबन्धभूमा, 
५ ७ हि, ८ अस्मिन्‌। इस सूत्रमे आठ पद हँ । “न' कहिये प्राण शब्द बरहाका बोधक नहीं है । क्योंकि 
| जो विग्रहवान्‌ देवताविशेष इन्द्र है सो प्रतर्दनके प्रति अपनी आत्माका उपदेश करता है-- 
| धागे विजानी दि? '5 मरेको जान” इस रीतिते माण शब्द करके ता ही ग्रहण 
| भिना चाहिये? ऐसी शंकाके इये सिद्धान्ती कहता हे-'हि! कहिये निश्चय करके “अध्यातमसंबन्धः 
® कहिये प्रयग आत्माका 32231 “झस्मिनः कहिये इस प्रकरणमें, “मूसा' कहिये बहुत देखनेमें 
| आता है। अतः प्राण शब्द करके प्रसगात्मासे अभिन्न बाका ही ग्रहण करना इति । 
की 1 इस सुतक तात्पर्यको दिखाते हैः 
ड न त्मा शंका । 'प्रामेव विजानीहि ऐसा उपक्रम करके आगे लिखा है-गाणोऽस्मि 
| शित्मा' । अर्थ्‌ मेरेको जान, मैं प्रजात्माख्प माण है इति। यहां. घक्ताका 
या _ ३३ | 


a ye 
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समाधान । प्राण शब्द्से विप्रहवती इन्द्रदेवताका ग्रहण नहीं करना; रि | 


आयुषृप्रदातृत्व नहीं वन सकता हे | आत्म मर 
आयुष्‌ रद्दती है, ओर प्रत्यगू se नहीं रदती . द F 






















आत्मारप करके उपदिश्यमान जो प्राण है सो ब्रह्मरूप किस प्रकार होगा हिल 
नहोगा। और ब्रह्ममें वक्तृत्व भी नहीं बन संकता, क्‍योंकि वृद्ददारप्यकमे तिल प्‌ | : 
“अवागमना! ब्रह्म वाक्‌ तथा मन करके रहित है । तथा ब्रह्ममें नही ज 
जो हननादिरूप विग्रह सम्बन्धी धमं है) तिन धर्मों करके इन्द्रने अपने आत्माको | 
ति करी हे-'तरिशीर्षाणं त्वाषटरमहनमरन्युखान्यतीज्छालाचृकेभ्यः पायच्या! है । 


अर्श तीन हैं शिर जिसके तिसका नाम त्रिशीपा है । अर्थात्‌ त्वष्टाका पुन्न विश्वरूप नासा 
ब्राह्मणं है, तिसको में हनन करता भया । ओर यथार्थ अर्थ कहनेवाले जो वेदान्सवाक्य है त 
नाम 'स्त' है । थोर वेदान्तवाक्य हैं सुखमें जिनके तिनका नाम रुन्झुख है। आर रन्मुख्से 
अर्थात्‌ वेदान्तवाक्यों करके शून्य हैं मुख जिनके. ऐसे जो देदान्त बहिमुंख संन्यासी हैं, दिन 
में हनन करके बनश्वानोंके प्रति देता भया। परन्तु मेरी हानि किन्चित्‌ मात्र भी नहीं हु! | 
इत्यादि वाक्य इन्द्र प्रतर्दनके प्रति कहता भया इति । इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि प्राण | 
शब्दका अर्थ ब्रह्म नहीं है। किन्तु विग्रहवान्‌, देवताविरोष है। ओर इन्द्रम प्राण 
शब्दकी उपपत्ति भी वन सकती है। क्योंकि “प्राणो वे बलस्‌' वल्का नाम प्राण 
है। ओर बलका देवता इन्द्र है यह वातां प्रसिद्ध है। अतः इन्द्रको 'बलघान्‌ होगेसे 
इन्द्रमै प्राणस्चरूपत्व बन सकता है। यहां वलचाचक प्राण शब्द्की बलकी देवता | 
लक्षणा जाननी। ओर लोकिक पुरुष भी इस प्रकार कहते हैं कि-वलसे होनेवाहे | 
जितने कायं है सो सर्च कार्य इन्द्रके है' । ओर इन्द्रमें अप्रतिहत ज्ञान होनेसे प्रश्ना 
त्मत्व भी बन सकता है। क्योंकि “अप्रतिहतज्ञाना देवता इति हि बदति 
, लोकमें तथा वेदमें प्रसिद्ध है कि-इन्द्रादिक देवता अप्रतिहत ज्ञानवाले होते है। | | 
हिततमरुप पुरुषार्थका उपदेशद्वारा हेतु होनेसे इन्द्रदेवता हिततमरूप है। आर | 
फर्मका अनधिकारी होनेसै भ्रणहत्यादिक पापका स्पशं करके रहित है । अ 
लोकोंफा पालक होनेसे इन्द्रमे ठोकपारत्व है। और स्वर्गको आनन्दरुप हे |- 
इन्द्रर्मे आनन्द्रूपत्व है। तथा स्वगंको प्रळय पर्यन्त स्थायी होनेसे इन्द्रम अजरता | 
असृतत्व भी वन सकता है। इस पूर्वोक्त रीतिसै इन्द्रमे सम्पूर्ण लिड्रोंका समत, 
सिद्ध हुवा। अतः वक्ता जो देवताविशेष इन्द्र है तिसके आत्माका . उपदेश 
'म्राणशब्द करके देवताका ही ग्रहण करना ब्रह्मका नहीं इति । 


प्रका ही ग्रहण करना । क्योंकि इस प्रकरणमें विशेष करके प्रत्यगू आत. | | | 9 
सम्बन्ध देखनेमें आता है । और 'यावद्धयस्मिञ्छरीरे प्राणो वसति तावदा 
अथ--यावत्काल पयन्त इस शरीरम प्राण रहता है, तावत्काल पर्यन्त इस क | 
सन्चार र इति । यह वचन प्रत्यग्‌ आत्मारूप प्राणमें हीं निर ७३ | 
“नका तथा उपसहारको स्वतन्त्रताको दिखाता है । दना शहर | 
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निःमरेयसादानम्‌' इत्यादिक श्रतिमें--जञेसे अध्यात्मरूप अर्थात्‌ प्रत्यग्‌ 
| ` न्मा प्राणके स्थित हुये ही इन्द्रियोंकि स्थिति कही है। तेसे प्रत्यग्‌ आत्मा- 
| "दय देहका उत्थापकत्वको भी श्रुति कहती है। तहां . श्रुतिः 
, द्राण एवं मज्ञास्मेदं शरीर प्रिशक्योत्थापपति' । और “न वाचं विजिज्ञासीत 

७ त! ४ इस शुतिसै प्रत्यगू आत्मामें चक्तृत्वको कहकर आगे प्रत्यग्‌ 
का ही अधिष्ठानत्वको श्रुति दिखाती हैः-- र 


तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा अपिता एवमेवैता भूतमात्राः 
` प्रह्ञामात्रास्वर्पिता! प्रज्ञामात्राः प्राणऽपिंताः स एप प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दो- 
. &जरोडयव । अर्थ इस प्रयग आत्मामें नाना प्रकारके प्रपञ्चकी कल्पनामें यह दृष्टान्त 
इनसे नेमि अरोंमें अर्पित है, ओर अरा नासिमें अर्पित हैं। रथके चक्रको नाभि तथा नेमिके 
मध्यम जो अर्थात टेटे टेटे काष्ठविशेष हैं तिनका नाम “अर' दै । आर जो चक्र 
न्तम कुछ चोडा काप्ठविशेष हे तिसका नाम “नेसि' है। और चक्रके बीचमें जो गोलाकार 
काष्ठविशेष है, तिसका नाम “नासि' है। तेसे पुथिवो आदिक पन्च भूत, तथा भोग्य शब्दादि 
प्व, यह दशमूतमात्रा, दशप्रज्ञामान्नावोंमें अर्पित हैं। ओर इन्द्रिषजन्य जो शब्दादिदि- 
वयक पन्च ज्ञानरूप प्रज्ञा, तथा पन्च इन्द्रिय, यह दशप्रज्ञामात्रा प्राणमें अर्पित हे । सो यह 
प्राण ही प्रज्ञात्मा तथा आनन्द तथा अजर तथा अम्ृतरूप है इति। यह मन्त्र विषयों- 
की व इन्वरियन्यवहार रूप अरोंकी नामिरूपसे प्रत्यगात्माका ही उपसंहार करता है। 
और इन्द्रने प्रतदेनके प्रति कहा कि-है प्रतर्दन ! खो प्राण मेरा स्वरूप है- 
'स॒ म आस्मेति विद्यात्‌! यह जो उपसंद्दार है सो भी 'प्राण' शब्द करके प्रत्यग्‌ 
'आत्माका ग्रहण करनेसे ही समीचीन होगा, देवताविशेषका प्रदण करनेसे नहीं.। 
शंका । पूर्वोक्त रीतिसे प्रत्यग्‌ आत्माम ही इन वाक्योंका समन्वय हुवा 
रमं नहीं । | 
समाधान । 'अयमात्मा ब्रह्म सर्धाउमूःः यह बृहदारण्यक श्रुति प्रत्यग्‌ 
आत्माको ब्रह्मरूप तथा सर्वका साक्षीरूप वर्णन करती दै, इसलिये ब्रह्में ही 
समन्वय जानना । अतः अध्यात्मसम्बन्धके वाहुल्यसे, यहां ब्रह्मका ही उपदेश 
है देवतात्माका नहीं । अर्थात्‌ यहां प्राण शब्द करके ब्रह्मका हो अहण करना 
देवताका नहीं यह सिद्ध हुवा इति ॥ २६ ॥ ररे 
शका | यदि प्राण शब्द करके ब्रह्मका उपदैश मानोगे तो इन्दरने प्रतदनके 
प्रति 'मामेव चिजानीहि? इस प्रकार जो अपने विश्रदवान, देवतात्मा का उपदेश किया. 
दैसो असङ्गत होगा । म 
. इस शंकाका व्यास भगवान, सत्रसे समाधान करते हैः-- 


शास्नहष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ २० ॥ 
य्य १ शाखदष्त्या. २ नु, ३ उपदेशः) २ पासदेवत्रत्‌ । .-इस सत्रमें चार पद हैं।. जेते 
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' हुये समाधानको सूत्रकार दिखाते 




















धामदेव ऋषि गर्भमें स्थित हुवा ही सत्‌ शाखजन्य न्न न कः परं ब्रह्म में परबह सवरत खि 
प्रकार अपने आत्माका परमात्मरूप करके छाज्ञात्काररूप दुर्शनसे में मनु होता अप है 
होता भया? इस प्रकार उपदेश करता भया। तसे इन्द्रदेवता भी अपने. त्माव पुर 
दर्शन करके प्रतर्दनके प्रति उपदेश करता भया । अर्थात्‌ जन्मान्तर कृत श्रवणादिकोते दको याई | 
जो स्वतः सिद्ध 'प्रदोवाहमस्मि'.इस प्रकारका अ्रप्रतिबद्ध साक्षात्कार है। इसका तो जन्म | 
है। इस शास्रदृ्टिसे इन्द्रने प्रतर्दनके प्रति अपने आत्माको परब्रह्मरूप करके 'मामेव शासन | 
“इस प्रकार उपदेश किया है। अंतः यह जो इन्द्रका उपदेश है सो शास्तरि करके वामोक र 
उपदेशकी तरह है इति । प कि 
अब इस सूत्रके “ तात्पयंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है'_ 


- दैवताबोंको कमंमें अधिकार नहीं भी है, तथापि ब्रह्मविद्यामें अधिकार है | भतः 
'बृहदारण्यकमें लिखा है- तथ्यों यो देवानां प्रत्यबुद्ध्यत स एव तदभवचयपीग 
“तथा मनुष्याणाम्‌’ । अर्थ--देवता तथा ऋषि तथा मनुष्योंके मध्यमे जो जो ज्रहासुपक | 
_ अपने आत्माको जानता भया सो सो ही तिस बोध करके सर्वात्मरूप ब्रह्मरूप होता भया इति। 
. शंका। इन्द्रादिक देवताबोंमें बेदान्तशास्त्रके श्रवणाद्कोके अभाव हे 
` अह ब्रह्मास्मि’ ऐसा यथार्थ ज्ञान नहीं बन सकता । . 


समाधानं । जैसे वामदेव ऋषिको पूर्वेजन्मक्कत श्रवणादिको करके यथार्थ | 
तत्त्वज्ञान हुवा है; तैसे इन्द्रादिक देवतावोंको भी पूर्वजन्म छत श्रवणादिंकों करे 
“यथार्थ तत्त्वज्ञान वन सकता है । ओर पूर्वबादीने जो कहा था कि- भोग 
` विजानीहि’ ऐसा कहकर त्वाष्टयधादिरूप विग्रहके धर्मों .करके अपने आत्माम | 
' स्तुति करी है । अतः इन्द्रने विप्रहरूप देवताका ही उपदेश किया है ब्रह्मका नहीं! | 
खो कहना असङ्गत है । क्योकि-जिस वास्ते हम. त्वाष्ट्रवघादिरूप कमेवाले है अत 
'मां विजानीहि' इस प्रकार विज्ेय विग्रहवती स्वमूतिकी स्तुतिके लिये यह उप 

' नहीं है। किन्तु ब्रह्मविज्ञानकी स्तुतिके लिये है। क्‍योंकि त्वाष्रवधादिरूप साहस 
कर्माको कहकर आगे इन्द्रने विज्ञानकी स्तुति करी है;- “तस्य मे तत्र लोग च| 


'सीयते स यो मां वेद न ह वैतस्य केन च कर्मणा लोको मीयते | अर्थ & 
'ज्ञात्कारके प्रभाषसे सहान्‌ कूर कर्मको करके भी मेरी एक लोम मात्रकी हानि नहीं ईर कौ 


1 4 
अन्य प्राणी भी अह्मरूप करके मेरेको साक्षात्कार करता है, तिल प्राणीका भी ९ | 
कमसे मोतनरूप लोक हिसित नहीं होता है इत्यादि इति । अतः 'प्राणो5सिम परली 


इत्यादिक बचनों करके ब्रह्म ही विजेय है। देवता नहीं, यह सिद्ध हुवां इति 6 | | 


| 

यद्यपि इस प्रकरणमें प्रत्य आत्माका बहुत सम्बन्ध देखनेमे हक ल | 

अत अप्रत्यग्‌ देवतात्माका उपदेश नहीं बन सकता। तथापिं ब्रक्षका Fi 
घाक्यसन्द्भ चक नहीं कचतु र्‌ होनैसे द्वह | 
क्‍्यसन्द्भ नहीं है, किन्तु जीव तथा मुख्य प्राणके लिङ्गोंका pe बँ | 


तथा मुख्य प्राणका ही बोधक यह वाक्यसन्दूर्भ है इति? इस शाका |. 
है: -- ॒ हु: ह 


` 


(| 
|. 
| 

| 
\ 
(| 


||| लि. राना लर च्य । क 
| औवमुख्यमाएलिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रैविध्यादाश्रितवादिह 








gr जव ला तलका 


भाष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ । २६१ 


"द हत शेकडा = = 
So = क 


तद्योगात्‌ ॥ ३१॥ 


अर्थ--* जीवमुख्यप्राणलिङ्गात्‌, २ न, ३ इति, ४ चेत्‌, ४ न, ६ उपाप्तात्रविध्यात्‌ , 
, द्याथितत्वात + ८ इह,& तद्योगात्‌ । इस सूत्रमें नव पद हैं। जीवके, तथा वायुके विकाररूप 
मुल्य प्राणके लिज़ोंको विद्यमान होनेसे 'प्राणोऽस्मि’ इत्यादिक वाक्य ग्रह बोधक नहीं हैं ? 
हृ प्रकारकी शंकाके हुये सिद्धान्ती कहता है कि--ऐछा नहीं कहना, क्योंकि जीव, प्राण, ब्रह्म 
उपास्योके भेदसे उपासना तीन प्रकारकी हो जायगी। एक वाक्यमें तीन उपासनाका स्वीकरण 
अनुचित है । तथा अन्य स्थलमै भी ब्रह्मके लिङ्गोँके वलसे प्राण शब्दकी प्रवृत्ति ब्रह्मे आश्रयण 
करी है । तथा यहाँ भी हिततमका उपदेशादिरूप ब्रह्मके लिज़ोंका योग होनेसे यह वाक्य 


` दहा ही उपदेश करता है, जीव तथा मुख्य प्राणका नहीं इति । 


अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हेंः-- 
शंका | 'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌ । इत्यादि मन्त्र वागादिक 


| इरणों करके विशिष्ट जो कार्यकरणका अध्यक्षरूप जीव है तिस जीवमें ही विशेयत्व- 


का अभिधान करता है। अत इस चाक्यसन्दर्ेमे ' वक्तार विद्यात्‌ यह वचनरूप 


ज्ञीवका बोधक लिङ्ग अत्यन्त रुपए प्रतीत होता है । ओर . अथ खलु 


प्राण एव प्रशात्मेदै शरीरं परिग्रहम उत्थापयति’ यह मन्त्र “शरीरका घारण- ` 


रुप जो प्राणका धर्म है सो प्राणका बोधक लिङ्ग है” ऐसा बोधन करता 


, है। और एक समयमे घागादिक इन्द्रिय तथा प्राण यह सवे में श्रेष्ठ ई, 





मैं श्रेष्ठ ह? इस प्रकार परस्पर विवाद करते इये, ब्रह्माके पास गये ओर ब्रह्माजीसे 
पूछा कि-हमारेमें कौन श्रेष्ठ हैं? ब्रह्माने तिनके प्रति कहा कि-इस शरीरसे 
जिसके निकल जानेपर यह शरीर 'अमडूल रूप हो जावे सो तुम्हारेमे श्रेष्ठ है । 
जब वागादिक इन्द्रियोंके निकल जानेपर भी यह शरीर मूक अन्धादिक होकर 
जीवित ही रहा तब प्राणने शरीरसे निकलनेकी इच्छा करी । ओर जब प्राणने 


| _शरीरसे उत्क्रमणकी इच्छा करी, तव बागादिक इन्द्रिय व्याकुळ होकर प्राणकी 
१! स्तुति करने लगे । यह छान्दोग्यमें लिखा है। ओर प्रश्‍नमें लिखा हे कि-- 
मण इन्द्रियोंके प्रति कहता भया-- मा मोहमापद्य थाहमेपैतत्‌ पश्चधात्मान 


इ व पज्यंतद्वाणमवष्ठभ्य बिधारयामि' | अर्थ--तम लोग मोहको मत पास होन कक, 
ही अपने स्वरूपको प्राण अपानादिक पन्च प्रकारसे विभक्त करके इस शरीरको धारण करता हूं 


इति । इस इन्द्रिय प्राणके संबादसे भी शरीरका घारणरूप धर्म प्राणमें ही 
| निश्चित होता है । और जो लोग 'इदं शारीरं परिग्॒ह्म इस स्थानमें इमं शरीरं परिगहा 


ऐसा पाठ कहते है', तिनके न्द्रियसपृदको ग्रहण करके 
, तिनके मतमें इस जीवको अथवा इन्द्रियसतूड चा. ह्‌ कक 
शरीरको प्राण उत्थापन करता है; ऐसा अथं जानना । अतः 'प्राणो$स्मि' इत्या 


| | र? कर जीवका वा मुख्य प्राणका ही ग्रहण करना | ओर ु चको | चेतन होनेसे 
| आत्मत्व भी बन सकता है। तथा ्रज्ञाके साधन इन्दियोंका आश्रय होनेसे मुख्य 
















000 iii ॒ = ` ` ताबा ची |. 

खि ` 
प्राणमें भी प्रज्ञात्मत्व बन सकता है । ओर यहां जीव तथा मुख्य पाणका-,, | 
करनेसे ही जो थुतिमें जीव तथा प्राणका “यो वै माणः सा प्रज्ञा या बै मष 


प्राण) इस वचन करके सहवतंमान होनेसे 'अभेद वर्णन किया है 
1 








'सङ्घतावस्मिञ्चरीरे वसतः सहोत्करामतः इस वचन करके जो स्वरुपसे 9. 
: वर्णन किया है; सो दोनों प्रकारका निर्देश बन सकता है। यदि 
` शब्द करके ब्रह्मका ग्रहण करेगा तो ब्रह्मको एक अद्वितीय होनेसे कौन किसे 
"भिन्न होगा। अर्थात ब्रह्मपक्षमें पूर्वोक्त श्रुतियोंकी उपपत्ति नहीं वन सकेगी 
- अतः जीवका अथवा प्राणका अथवा उभयका ही बोधक इन्द्र प्रतर्दनका समा | 
- घाक्यसन्द्भे है. व्रहाका बोधक नहीं है इति | | 


 समाघान। यदि जीव तथा मुख्य प्राणके लिङ्गोंका दर्शन होनेसे जीव त्य| 
प्राणमं उपास्यत्व मानोगे तो व्रह्मके छिड्लोंकां भी यहां दर्शन होता है, अतः ब्रहम भै. 
उपास्यत्व होगा | जब ऐसा हुवा तव जीव उपासना, मुख्य प्राण उपासना, ब्रह्म गा. 
सना, इस भेद करके यहां उपासना तीन प्रकारकी सिद्ध होगी । परन्तु एकवाक्यं | 
ऐसा नहीं मान सकते । क्योंकि उपक्रमाद्कों करके निश्चित जो एकवाक्यता | 

. तिसके भङ्गका प्रसङ्ग होगा । इस अर्थको दिखाते है:--तहां 'मामेव विजानी | 
ऐसा उपक्रम करके 'प्राणो$स्मि भज्ञात्मा तं मामायुरशृतमित्युपास्सः। 
; अथे-में प्राण ससम हुँ, मेरी आयुष तथा .अम्टतरूप करके उपासना कर इति। एसा | 
कहकर अन्तमे प्रतदेनके प्रति इन्दने कहा-'स एप प्राण एव भज्गात्मानन्दोऽनो 
अमृत: | अर्थ-सो यह प्राण ही प्रज्ञात्मारूप; आनन्दरूप, अजररूप, मोक्षरुप है इति। | 


' > . इस पूर्वोक्त रीतिसे उपक्रम तथा उपसंहार एकरूप ही देखनेमें आते है, म | 
इन व्ाक्यांका ब्रह्मरूप एक ही अर्थ मानना चाहिये। ओर जीव तथा मुख्य प्राण | 
जो ठिङ्ग है । तिन जिङ्गोंका समन्वय ब्रह्में बन सकता है। किन्तु व्रहालिङ्गोंका भन | 
ग्राणाद्किमें समन्वय नहीं बन सकता | क्योंकि दश भूतमात्रा तथा दश प्रशामा | 

` त्राका . अपण अथात्‌ अधिष्ठानत्व रूप लिङ्गका समन्वय ब्रह्मसे भिन्नमें नहीं क । 

` सकता । तथा अन्य स्थलमै भी ब्रह्मके लिङ्गके बळसे प्राण शब्दकी प्रवृत्ति बरहम 1... 

| जैसे आश्रयण करी है। तैसे यहां भी हिततमका उपदेशाद्रिप ब्रह्मके- लिही | 
योग होनेसे यह वाक्य त्रह्मका ही उपदेश करता है, जोब तथा मुख्य प्राण | | 
नहीं । ओर जो वादीने प्राणका शरोरउत्थापनरूप लिङ्ग कहा था सो भी अस । 
है। क्योंकि मुख्य प्राणका जो व्यापार दै सो परमात्माके अधोन है; अतः परमादा! ही 
में हो प्राणव्यापारका भी उपचार कर सकते है' | तहां श्रुतिः-- न प्राणेन ना पार || 

मृत्यो जीवति कथन । इतरेण तु जीवन्ति यसिम्नेतावुपाशितौ ॥ ज 

: कोई भी जीव प्राशु तथा अपान करके जीवनको नहीं प्राप्त होता, किन्तु जिस ब्रह्म बैतन्यके भा f 

प्राय त्या अपान ह, तिस बढ चैतन्य करक हो जीवनको प्राप्त दोते रै इति । अर्थात. म | 


ए ड 


ips 
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। जो प्राणादिक ह सो सर्व ब्रह्म करके ही प्राणनादिक स्वव्यापारको 
| दसते है। अतः शरीरका उत्थापनरूप लिङ्ग भी ब्रह्मका ही है मुख्य प्राणका नहीं । 
__ और वादीने ने वाचं विजिज्ञासीत वक्तार बिद्यात्‌ यह जो जीवका 
हि कहा है, सो भी ब्रह्मपक्षको दूर नहीं कर सकता। क्योंकि जीव जोहैसों 
तत्वमसि’ 'अहं ब्रह्मास्मि इत्यादिक श्रुतियों करके व्रह्वासे अत्यन्त भिन्न नहीं है 
किन्तु प्र्णप हुवा ही जीव बुद्धि आदिक उपाधिङत परिच्छिक्षत्वादिका अभिमानको 
आश्रयण करके, कर्ता भोक्ता संसारी कहा जाता है । ओर बुद्धि आदिक उपाधिइत 
` परिच्छिन्षत्वादिक अभिमानको त्याग करके जीव ब्रह्मस्वरूप ही है। इस अर्थको 
- दिखाते हुये न वाचं चिजिज्ञालीत वक्तारं विद्यात! इस मन्त्रसे अधिकारीको 
| . दरत्यय आत्माके सन्सुख करनेके लिये यह बकुत्यका उपदेश विरुद्ध नहीं है । 
| और यह मन्त्र वक्तामें अयत्वको नहीं बोधन करता है । क्योकि वक्ता तो छोक- यक 
| प्रसिद्ध है। किन्तु ब्रहात्वको ही बोधन करता है । इस अर्थमें केन. श्रुतिको 
| दिखाते है५- 

| . ययद्वाचानभ्युदित येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं 
| यदिदयुपासते' । अर्थ - जो ओत्रादिका श्रोत्रादिरूप प्रसिद्ध आत्मास्वरूप चेतन, वागा- 
_ दिक इन्द्रियोंते इदंरूप करके प्रकाशित नहीं हो सकता है। ओर जिस ज्योतिरूप चेतन्य | 
करके वागादिक इन्द्रिय अपने २ व्यापारको करते हैं, उसीको तू ब्रह्म जान। जिन वागादिक 
| | इन्दरियोंके विषयोंकी उपासना करते हो, सो ब्रह्म नहीं हैं इति। इत्यादि केन मन्त्र वचनादिरिप 
| क्रियावोमें व्यापृत और चचनादि क्रियाका अविषय प्रत्यग्‌ आत्मामें ही व्रहात्वको 
| बोधन करते है | 

शंका | यदि 'बक्तारं विद्यात! इत्यादिक मन्त्र श्रह्मको बोधन करेगा तो 
'सह होतावस्मिज्छरीरे वसतः सहोत्क्रामतः इस वचन करके जो प्राण तथा प्रशा- 
त्माके भेदका दशन होता है सो त्रह्मवादीके मतमै नहीं उपपन्न हो सकेगा । 

॥ समाघान। यह वादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि प्रत्यग्‌ आत्माको 
| उपाधिरूप जो ज्ञानशक्तिवाली बुद्धि तथा फ 
| भेद है, अतः पूर्वोक्त मन्त्र औपाधिक भेदको बोधन करता है। तथा डि 
`. उपहित प्रत्यग्‌ आत्माका स्वरूपसे अमेद्‌ है, अतः माण एव करा क वचन 









A | गो बोधन करता है। इस पूर्वोक्त रीतिसै सिद्धान्तमे 
| ॥ ' ६९ात्‌। 
| . सिद्धान्तकी रीतिसे सुत्रका व्याख्यान करके अभ 'अथवा' fo 
| भण्यसे एकदेशी बृत्तिकारके मतके अठ “नोपासात्रेविध्यादाश्रितसा। 
| दत इस सूत्रके अन्य अर्थको दिखाते हैं-त्रह्याक्यमें भी 
| र तथा प्राणके जो ङ्ग प्रतीत होते हैँ सो विरुद्ध नहीं है 







२६४ प्रह्मसूनम्‌ अ १- 


१ करके | 





क्योंकि प्राणके धर्म, तथा प्रज्ञाके धम, तथा 7. न्ये जता आ घमो | 
ब्रह्मकी ही उपासना तीन प्रकारकी विवक्षित है। तहां 'आयुरमृत | $ 
स्खायुः प्राण” दं शरीरं परिशह्षोत्थापयति' अर्थ -देहमें चेशत्मक जो. च्ञ || 
तिसका हेतु होनेसे प्राणमें आयुष्ट्व है । Bo देहकी अपेक्षासे प्राणको मुक्ति पद ह| 
होनेसे प्राणमे अस्धतत्व हे। ओर शरीरको उत्थापन करता है, अतः प्राणमें उक्थस्वरू - न्तीविस्थागी |. 
इति । यै प्राणके घम है । ओर इन आयुष्ट्य अस्वृतत्व, उक्थत्वरुप र 
धर्मो' करके जो ब्रह्मकी उपासना है सो प्रथम उपासना है । माणे 
अब जीवके धर्मोको दिखाते है;--अथ यथास्ये प्रज्ञये सर्वाणि धूत 
~ एकीभवन्ति तदव्याख्यास्याम! | अर्थ--'प्रज्ञा/ पद करके यहाँ सासा बुद्धि | 
जीवका ग्रहण करना । ओर जीवरूप साभास बुद्धि सम्बन्धी जो सम्पुर्ण दृश्य प्रपल्‍्वर पे | 
देतन्यरूप करके जिस प्रकार एक होता हे तिस प्रकार व्याख्यानको करते हे इति | ऐसा उपक्र | 
करके आगे कहा है कि-वागेवास्या एकमङ्गमदूदुहत्‌? इत्यादि । अर्थात्‌ असत्‌ | 
तुल्य उत्पन्न जो साभास वुद्धि है तिसका नामस्वरूप प्रपञ्चविषयित्व अर्घ शरीर 
- है। तथा अर्थस्वरूप प्रपञ्चविषयित्व अधे शरीर है । नामविषयित्व तथा अर्थ, | 
विषयित्व दोनों मिलकर पूर्ण शरीर कहा जाता है। ओर यह विषयित्वरूप शरीर | 
इन्द्रियों करके साध्य है । तहां कमं इन्द्रियोंके मध्यमें एक वाग्‌ इन्द्रिय ही सामास | 
चुद्धिरूप प्रज्ञाका नामस्वरूप प्रपश्चविषयित्वरूप अध शरीरको पूर्ण करती है। अर्थात्‌ 
चागिन्द्रियद्वारा ही नामप्रपञ्चविषयित्वको साभास चुद्धिरूप प्रज्ञा प्राप्त होती है। | 
और जो चक्चुरादिक इन्द्रिय है' सो रूपादिक अर्थस्वरूप भूतमात्राविषयित्वरुप अर्घ 
शरीरको पूर्ण करते है' । अर्थात्‌ ज्ञानके करण चक्षुरादिक इन्द्रियों द्वारा ही अर्थः | 
स्वरूप प्रपञ्चविषयित्वको प्रज्ञा प्रात होती है। इस पूर्वोक्त प्रकारसे सामास | 
बुद्धिरूप प्रज्ञामें सर्व विषयक द्रष्टृत्वको उपपादन करके; अव वुद्धिनिष्ठ चेतनप्रति 
बिम्बद्वारा साक्षीमें द्रष्टृत्वके अध्यासको कहते है-'प्रज्ञया वाचं समारह्च बाप | 
सर्वाणि नामान्याप्नोति’ । अर्थ--॒दिद्वारा चिदात्मा वागिन्द्रियमे' आरूढ होकर पा | 
बागिन्दरियका प्रेरक होके वक्तव्यरूप सम्पूर्ण नामोंकों घागिन्द्रियरूप करण करके प्राप होत | 
है, अत; वक्ता हे इति । इसी प्रकार चश्चु करके सम्पूर्ण रूपोंको देखता दै, भ /; 
ष्टा है। रसना करके सम्पूर्ण रसोंको प्राप्त होता है, अतः रसयिता है इत्यादि | | 
इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि सर्व द्पृत्व,और चैतन्यरूप आत्मामें छिटै द्रवि | 
अध्यासका निमित्तत्व, प्रज्ञारूप जीवके धर्म हैँ । इन घर्मो' करके जो अह | 
उपासना है सो दूसरी उपासना है। _ 
अब ब्रह्मके धर्मा करके ब्रह्मकी तृतीय उपासनाको दिखाते है; i 
एता देशव भूतमात्रा. अधिमङ्ग दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्‌? अथ | 
यह दश भूतमात्रा ह अर्थात पृथिवी 'आदिक पलव भूत, तथा भोग्य शब्दादिक प ली. 
नाम भूतमात्रा है; सो प्रज्ञा मात्राको अधिकार करके वर्तमान हैं। तथा जो दश प्र ३ ।॥ ह 
भयात इन्द्रियजन्य पन्च ज्ञान, तथा पञ्च जञानइन्द्रि; इन दशका नामप्रज्ञामाही | ` 
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| | जनाको अधिकार करके इलाज हें इति । यह मन्त्र ग्राह्म जो दश भूतमात्रा है'; तथा 
|p ले जो दश:पज्ञामात्रा है; इन दोनोंमें परस्पर सापेक्षत्वको बोधन करता है । 
| ग्राहासे ग्राह्मचस्तुके स्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती हे । किन्तु 
| ह सिद्धि होती है । तथा आहकसे भी ग्राहक वस्तुके स्वरूपकी सिद्धि नहीं 
| होती है । किन्तु गराह्मसे सिद्धि होती है । ता ८ 


और एकको त्यागकर एक वस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती है। अंतः ग्राह्य 
` तथा ग्राहक ये दोनों वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं हें। किन्तु चेतन्यरूप आत्मामें 
आरोपित हैँ । इस अर्थको भी श्रुति प्रतिपादन करती है:--।तद्यथा रथस्यारेषु 
` जमिरपिता! । नाभावरा अपिताः । एवमेवेता भूतमात्राः भज्ञामात्रास्वपिता! । 
_ दामात्राः माणेअपिताः । स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा । इल मन्त्रका अर्थ इस 
| सूत्रके व्याख्यानमें ही कर आये है' | इस पूर्वोक्त रीतिसे जो सर्वेका आधारत्व है, 
. तथा 'आनन्दोऽजरीऽस्टुतः' इत्यादि मन्त्र करके प्रतिपाध जो. आनन्दत्वादिक दै.; 

सो सर्व ब्रह्मके धर्म है । इन धर्मा करके जो ब्रहाकी उपासना है सो तीसरी है। 


। अर्थात्‌ एक ही त्रह्मकी उपासना प्राण तथा प्रज्ञार्प उपाधि हयके धमो करके 
' तथा ब्रह्मझे धमो करके तीन प्रकारकी सिद्धि हुई । और ऐसा माननेमें कोई 
दोष भी नहीं हैं । क्योंकि अन्य स्थलमै भी अन्यके धर्मोसे अन्यको 
` उपासनामानी है--जैसे “ मनोमयः प्राण शरीरः यह मन्त्र जीवरूप ` 
| उपाधिके मनोमयत्वादि धर्मी करके प्रह्मको उपासनाको प्रतिपादन करता 
` है। तैसे यहां भी अन्यके धमो' करके अन्यकी उपासना वन सकती है। ओर 
उपक्रम उपसंहार करके वाक्योंमें एक अर्थंत्वरूप एक वाक्यत्वका भी निश्चय होता 
है। अतः घाक्यमेदरूप दोष भी नहीं होता । यदि सिद्धान्तो ऐसा कहे कि जब 
वाक्यका मेद्‌ नहीं हुवा तब उपासना तीन प्रकारकी किस प्रकार होगी | यह 
सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि प्राण तथा जीव तथा त्रह्मके लिड्रोंका 
दर्शन होता है, अतः पूर्वोक्त रीति से उपासना तीन प्रकारकी बन सकती है । इति । 


क्योंकि वृत्तिकारने इस प्रकारकी जो इस सूत्रकी व्याख्या करी है सो असङ्गत है। 
के उपासनामें त्रित्वका प्रसङ्गरूप दोष कह आये हैं। तथा यदि तीन प्रकारकी 
उपासना मानोगे तो पूर्वोक्त वाक्योंमे अनेक अर्थका प्रतिपादकत्वरूप वाक्य. भेदका 
[ ्रसङ्गरूप दोष होगा । ओर उपक्रम उपसंहारादि सिद्ध एकाथ प्रतिपादकत्वरूप 
थो एकवाक्यता का भङ्गप्रसङ्घ कह आये है । और वृत्तिकारको यदि ऐसा अभिमान 

_ होबे कि उपासना त्रयविशिष्ट एक ब्रह्मका विधान होनेसे वाक्यभेद नहीं हो सरता. 
अवश्य विचार करना चाहिये कि-कयों नहीं चाक्यभेद्‌ होगा ? किन्तु अवश्य _ 
| | | होगा । क्योंकि सोमेन यजेत? यहाँ सोमरूप गुण दिशिष्टयाग जो दै सो एम 
। असिद्ध है, अतः यागरूप कर्ममें विधि विषयत्व है। ओर ब्रह्म तो सिद्ध 
गा . ::-. देढे 
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है, अतः सिद्ध ब्रह्मं विधि विषयत्व नहीं बन सकता । और ल्त | 


जीव तथा ब्रह्म इन तीनों की उपासना का विधायक एक वाक्य | 
ओर यदि एक वाक्य होता तो वाक्यमेदरुप दोष न होता । यदि है 
मान भो लेवें तो भी उपासित विधिकी प्रत्येक उपास्यके साथ ससक 
आवृत्ति करनी पड़ेगी । जब आवृत्ति करोगे तब वाक्यका पे 
अवश्य होगा ।. इस पूर्वोक्त रीतिसे वृत्तिकारका मत सर्वथा असडूतत है 

| 


5-5 


he 4 


अतः पूर्वोक्त वाक्य त्रहाका ही प्रतिपादक है, जीव तथा मुख्य प्राण 
सिद्ध हुवा इति ॥ ३१ ॥ इतिप्रतर्दनाधिकरणम्‌ कः 
इति श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीचिदघनानन्दगिरिपूज्यपादशिष्य. 
गोचिन्दानन्दगिरिचिरचितायाँ सूत्रभाष्यार्थप्रढीपिकायां प्रथमा. 
ध्यायस्य रुपछव्रहालिङ्गकश्रुतिसमन्वयाख्यः प्रथमः पादः ॥ १॥ 


प्रथमाध्याये डितीयपादः । 
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कु परमात्मने नमः ॥ प्रथम पाद्मे 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ 

| तिमूलक जन्माद्यस्य यतः' इत्यादिक सूत्रों करके समस्त आका- 
| जन्म, स्थिति व प्रयका कारणत्व ब्रह्ममें कह. आये हें । 
और इस कहनेसे सम्पूर्ण जगतका कारण ब्रह्मम व्यापित्व, नित्यत्व, सवेजत्व, 
 सर्वशकिमत्त्व इत्यादिक घर्माकी भो सिद्धि अर्थले हो चुकी । ओर प्रथम पाद्‌ 
दरे प्रतिपाद्य पूर्वोक्त धमाका उपजीवन करके उत्तर पादोंकी प्रवृत्ति है। अतः प्रथम 
` दके साथ उत्तर द्वितीय तथा तृतीया पादको हेतुहेतुमद्वाव सङ्गति दै 
` अर्थात्‌ प्रथम पाद्‌ उपजीव्य (हेतु ) हे और उत्तर दो पाद्‌ उपजीवक हे । 


 शंका। जब प्रथम पाद्के साथ उत्तर दो पादों. का हेतुहेतुमद्वाव 
| सम्बन्ध हुवा तब द्वितीय तथा तृतीय पादका भेद किस. प्रकार होगा ? 
सामाधान । द्वितीय पादका प्रमेय सविशेष ब्रह्म है । ओर तृतीय 
पाका प्रमेय निर्विशीष ब्रह्म है । इस प्रकार प्रमेयके भेदसे पादोंक अवान्तर भेद 
ज्ञाना । और प्रथम पादमें ब्रह्मसे मिन्न अर्थान्तरमें प्रसिद्ध जो 
| आकाश शब्द, प्राण शब्द, ज्योति शब्दादिक हें तिनका जगत्‌ कारणत्वादिकरूप 
` स्पष्ट त्रहालिङ्को करके ब्रह्ममें समन्वयको दिखा आये हें । अर्थात्‌ सन्देहके 
` विषय स्पष्ट ब्रह्मलिङ्गक घाक्योंका ब्रह्मपरत्वेन निर्णय कर आये हँ । 
आब अस्पष्ट हैं ब्रह्मके लिङ्क जिन चाक्योमें तितके निर्णयको करते है.। 
 ब्हके लिङ्ग स्पष्ट हे । ओर "तज्जलान्‌! सत्यसंकल्पः इन चाक्योंमें ब्रहमके 
हिङ्ग तो हैं परन्तु संदिग्ध च अस्पष्ट हें। क्योंकि व्युत्पत्ति करने से ब्रह्मे लिङ्ग 


| प्रतीत होते हैं। सो ये वाक्य क्या प्रतिपादन करते है, अथवा अन्य 
| अधेको प्रतिपादन करते हैं? इस अर्थके निर्णय करनेके लिये द्वितीय पाद दा 


| | तृतीय पादका आरम्भ सूत्रकारकरते हैं। त हाँ सूत्रम - 
सवत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
अथे --१ सवन्न, २ प्रसिद्धोपदेशात । इस सूत्रमै दी पद हैं। 'मनोमग्रः प्राण शरोरः' 


| ह सिद जो जगतका कारणरूप ब्रह्म है, तिस महाका ही उपदेश किया है इति । 
| अब इस-सूत्रकी अधिकरण रचनाको दिखाते हुये तात्पयेको साष्यकार 


| अर्थात्‌ 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इन वाक्योंमें जगत्‌ जन्मादि कारणत्वरूप | 


| अप्यादि श्रतिमे परब्रह्म ही मनोमयत्वादिक चमा करके उपास्य है । क्‍योंकि सम्पूण वेदाल्तवाक्योंमें | 
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अति. स कऋतुं. कुर्वीत मनोमयः प्राणशरीरों भारूपः? इत्यादि ठार 


' करती हैं। 
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भगवान्‌ दिखाते हें-इदमाम्नायते' इत्यादि भाष्यम्‌ | तहां शथम- शव | 
विषयत्राक्यको दिखाते हेः— Me)... । 

(सर्व खल्विद ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । आ मी 
क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मिन्‌ खोके पुरुषो भवति. तेत. ५४ 


श्रतिः । अर्थ--सष्टकालमे ब्रह्मते जगतको उत्पत्ति हाती है, तथा प्रलय कालमे ब्रह | 
जगतका लय होता है, तथा स्थितिकालमें ब्रह्मही जगतको चेष्टा कराता है अर्थात्‌ पालन करता; 
अतुः, ब्रह्मका नाम, 'तजलान है। आर तजत्व, तल्लत्व, तद्नत्व रूप देतुसे ब्रहसे भि 
जगत का निरूपण नहीं घन सकता । अतः ब्रह्मा विवर्त होनेसे ब्रह्म रूप करके इतरा, | 
सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मरूप ही है । इस प्रकार निश्चय पूर्वक "शान्तः? कहिये रागद्वे पाविकोरे | 
रहितः होकर 'उपांसोत' कहिये शान्त. होवे यह विधि शमको विधान करती है। शो! 
जिस वास्ते यह: पुरुष “कतुमयः? कहिये सकल्परूप धयानका विकाररूप अथवा संकल्प परा 
होता है । अर्थात्‌ यह जीव वर्तमान देहमें जिस वस्तु विषयक ध्यानरूप संकल्पबाला होता; 
तिस घ्यानके प्रंभावसें इस शरोरको त्यागकर तिस ध्येयस्वरूपको ही प्राप्त होता हे । गतः या 
पुरुष ऋतु कुवीतः कहिये राग द्व पादिकोंसे रहित होकर अविचल प्रत्ययरूप ध्यानको क्ने। | 
अब इस ध्यानरूप क्रतुके विषयको दिखाते हैं-'मनोमयः” कहिये अन्तःकरण प्रचुर है। जा | 
तथा क्रियाशक्तिवाला प्राण हे शरीर जिसका तिसका नाम 'प्राणशरीर' ह। ऐसा जो परमात्र 
हे सो उपास्य है। यहां ये दोनों विशेषण, परमात्माका जीवके साथ अभेद विज्ञा के 
जानना। और 'भारूपः” कहिये चेतन्यस्वरूप है । तथा अव्यर्थ हैं संकल्प जिसके विक 
नाम कका ड इत्यादिक । ऐसा पूर्वोक्त सनोमयत्वादिक धर्मचिशिष्ट परब्रह्म ही हं | 
यान्‌ करनेको योग्य हे इति। इस विषयवाक्यका यह अथं सिद्धान्तको रीतिसे है। 


ज्र त संशय को: दिखाते हे--इस शाण्डिल्य-विद्यामे' मनोमयत्वादिक धम 
करके कया जीवात्मा उपास्य है? अथवा पररह उपास्य है? _ ... | 
४० ~ यहां क्या प्राप्त हुवा' ऐसी जिज्ञासा के हुये- . . . ` ° 
20 10.0 ही न, र दोरे 
भि अथ शूर्प | ` प्रथम पादमं आनन्दत्वादिक ब्रह्मके लिङ्ग करके, श | 
न आण जीवाद्कोके शरीरका उत्थापकत्व वक्तृत्वादिक 2 
है भर ४1 आर यहां ब्रद्मका लिङ्ग देखनेमें आता नहीं, किन्तु त्रअका हे न 

मनोमयत्व। दि घर्मो करके जीव हा उपास्य हे ब्रह्म नहीं । अतण्व "शारीर १६ - 
यार भाष्यम्‌ । अथात्‌ यहा जावात्म। हा उपास्य है । क्‍योंकि शरीरादरू छी 
र इन्दियारिरूप करणका अधियति जो ज.व है तित जॉवका हो मन आ: +| 
न्य स नध तिद्ध है परज्रह्मके साथ नहीं + क्योंकि “अप्राणो हमना! : 2 
क द्या दी | र x 2 - | & s ध १ 
शंका) स खन्विद बह्म? इस यन्त्रमे :जो यह : धर्मा श है | 
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समाधान | यह घिद्धान्तीका कहना अलङ्गत है, क्योंकि यह वाक्य 


है की उपासना विधिपरक नहीं है, किन्तु शम विधिपरक है | क्योंकि इसी 


मतमै आगे लिखा है- शान्त उपासोत अतः यह विधि केवळ शमको विधान करती 
यह लिड हुवा कि-सम्पूणे विकार समूहकी ब्रह्मसे ही 
उत्पत्ति, स्थिति, ब ल्यके होनेसे सवे ब्रह्मस्वरूप ही है।ओर जब सम्पूर्ण जगत्‌ एक 


` ब्रह्मत्मा हो हुवा तब किसीमें रागद्वेष नहीं वन सकता है । अतः रागादिक 
रहित होकर पुरुष शान्त होवे । ओर “शान्त उगासीत' इस. 
_ दायको जत्र शाम विधि पर मान लिया तब इल वाक्य करके व्रहाको उपासना. 


नहीं सिद्ध हो सकती है। क्योंकि शम तथा भ्यानको विधान करेगा तो वाक्य-. 


शेहहप दोष होवेगा । ओर “स कतुं कुर्वीत' यह वाक्य ध्यानरूप उपासनाको - 


बिधान करता है। और इस ध्यानके विषयका श्रवण भी होता है-'मनोमयः- 
प्राणशरीरः? इत्यादिक' इस मन्त्रमें मनोमयत्वादिक जीवके ही लिङ्ग भी देखनेमें आते 
हैं। अतः यहां जीव हो उपास्य है। और “ सर्वकमी सर्वकामः’ इत्यादिक भ्रूयमाण . 
विशेषण भी जीव विषयक्त वन सकते हैं। क्योंकि जन्म परम्परा करके जीवमें १ 
स्की तथा सर्वभोग्यरूप काम वन सकते हैं। ओर एप म आत्मान्तह द्ये 
अगीयान्‌ त्रीहेबा यवाद्वा सर्पपाद्रा श्यामाकाद्वा श्यामाकवराइलादा । 


` कँअर्थ स्पष्ट है। इत्यादिक मन्त्रमें जो हृदयगतत्व अणीयस्त्वको कहा 


सो भी सुईके अग्न भागके तुल्य जीवम ही बन सकता दै अपरिच्छिन्न त्रहाम नहीं । 


९ 


शंका । इसी मन्त्रमे आगे लिखा है-एप म आत्मान्तहू दये ज्यायान | 


-पूंथिव्या ज्यायानन्तरित्ताज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो होकेस्यः? यह मन्त्र 


पृथिवी आदिक छोकोंसे जो ध्येय आत्मामें महत्परिमाणको बोधन करता है, 
तिस महत्परिमाणकी परिच्छिन्न जीवमें कल्पना नहीं कर सकते हे? | 
` समाधान. | यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि अणीयस्त्व तथा 
ज्यायस्त्वरूप विरुद्ध धमांको एक वस्तुमे स्थिति नहीं हो सकतो है। किन्तु विरुद्ध 
पक धमेकी ही एक चस्तुमें स्थिति चन सकती हे. | अतः अन्यतरका आश्रयण 


॥ करना पड़ेगा | तहां मन्जमें प्रथम श्रत्रणके विषय अणायस्त्वादिकहो हें। अतः आत्मामे 


|| | रोगे तब- 
दक धर्माका ही आश्रयण करना उचित है । ओर जब ऐसा साग ) 
जीव ही उपास्य सिद्ध होगा । ओर यद्यपि संलार दशामें पुथिचो आदिकोंसे ज्याय- 





ये विराजमान है, बोहिसे, 
अवस + यह मनोमयत्वादि विशिष्ट आत्मा मेरे हृदयम विराजमान 1१ 
"पसे अथवा सषेपसे os ( सवां ) से श्यामाक तण्ड्ळसे मा अणायात 


| दूलेक्ष्य ) दे । | 
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स्त्वरुप महत्परिमाण जीवमें नहीं बन सकता । तथापि मोक्ष दशामें रम 

अपेक्षा करके महत्परिमाण जीचमें भी बन सकता है । अतः पूर्वोक्त दो पिष 
सकता है। ओर इस वाक्यमें जीवविषयत्वके निश्चित हुये जो अन्तमें लि र 
'एतदुत्रह्म' ( छा० । ३। १४।४। ) अर्थे--पर्वोक्त विशेषण विशिष्ट जो ध्येय है हो | 
इति। सो यह वाक्य भी प्रकत जीवका परामशर्थिक होनेसे जीव हि | 
है। अतः मनोमयत्वादिक धर्मों करके यहां जीव ही उपास्य है यह सिद्ध भया | 


अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकार पूर्वपक्षके परात हुये सिद्धान्ती कहता ३ 
पहा ही मनोमयत्वादिक धर्मों करके उपास्य है जीव नहीं क्योंकि 'सर्वत्र प्रपि 
द्वोपदेशात्‌' इस सूत्रका अर्थ कह आये हें। अर्थात्‌ “सघं वेदान्तवाक्योमि प्रसद्‌ 
ब्रह्मशब्दका अर्थरूप जो जगतका कारण ब्रह्म है, ओर जो "सथं खल्विदं ब्रह इ | 
उपक्रम वाक्यमें यहांभी श्रुत है,सो ब्रह्मही मनोमयत्वादिक धमो करके उपदिष्ट हैसा 

मानना ही युक्त है। ओर फल शून्य जो लिङ्ग हैं, तिन लिङ्गो करके प्राप्त जो जीव 
है, तिस जीवको त्याग करके फलवत्‌ प्रकरण करके प्राप्त त्रह्मका ही ग्रहण करा 
उचित है। इस अर्थको दिखाते हें:-- एवं च प्रकृतहाना5प्रकृतप्रक्रिये न भरि. 
च्यत$ इति भाष्यम्‌। अर्थ -त्रहाको उपास्य मानने से प्रकृत अर्थकी हानि तथा अ | 
अर्थकी प्राप्ति होगी इति। अर्थात्‌ 'मनोमय:? इस प्रकृत विशेष्यापेक्षो तदित 
करके, ओर 'प्राण: शरीरमस्येति प्राणशरीरः? इस सन्निहित विशेष्याकाङ्क्षी समास 
करके, ओर समासके अन्तर्गत सन्निहित अर्थका बाचक 'अस्य' पद्घटक बो 
५दम्‌' सवेनाम है तिस सर्वनाम करके, प्रकत जो ब्रह्म हे तिस ब्रह्मको त्याग करे 
अप्रकृत जीवके ग्रहण करनेकी इच्छावाला जो पूर्व॑पक्षो है तिसके मतमें प्रहत 
हानि अप्रकृत॒का प्रसङ्गरूप दोष होवेगा । 

शंका । 'आगतोऽयं राजपुरुषस्तं भोजयेत्‌' यहां राजा गोण अर्थ है ओर 

पुरुष मुख्य अर्थ है जैसे यहां “तं' इस तत्पदसे पुरुषका ही परामश होता दै पुरुषका 
दोषरूप राजाका नहीं, तैसे शमविधिका शेषरूप ब्रह्मका सर्वनामसे पर | 
हो सकता । अत: बरहम प्र्त नहीं है । अत एव “ननु वाक्योपक्रमे ` शमिति | 
वक्षया ब्रह्म निदिष्ठं न स्वविवक्षया? इति भाष्यम्‌ । अर्थ - शमको विधान करी | 
इच्छा करके ब्रह्मका निदेश किया है, ब्रह्मको अभिधान करनेकी इच्छा करके ब्रह्मका गि | 
किया दे इति। अत; ब्रह्में प्रकृतत्वका अभाव होनेसे उपास्यत्वका अभाव | 
जानना | है 
समाधान । जेसे दशपोणमास यागमें लिखा है-स्पोन ते सदन कोर | 
तस्मिन्‌ सीद!| अथे- हे पुरोडाश ! तुम्हारा योन’ कहिये पात्र विशेषरूप, सन्‌ | 
समीचीन स्थानको हम करते हैं, तुम 'तल्मिन्‌ छीद' कहिये तिस सदनमै स्थिर हो इति । ls ss त 
घृतादिकों करके पुरोडाश के संस्कारार्थ जो गोण सदन हे, तितका तार 
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_ लद करके परामर्श होता है। तैसे अन्यका रोषरूप प्रह्मका भी सर्वनाम करके 
हो सकता दै। इस अर्थको भाष्यकार दिखाते हैं:--अन्नोच्यते' इत्यादि 
ष्यम्‌ । यद्यपि शम विधिकी विवक्षा करके ब्रह्म निर्दिष्ट है, तथापि मनोमय- 
| घमो के उपदिश्यमान हुये सोई ब्रह्म सन्निहित होता है। अतः ब्रह्मका 
परामर्श बन सकता है। 
शंका । मनोमयत्वादि लिङ्गों करके जीव भो सन्निहित हो सकता है । 


समाधान । ये जो ढिङ्ग हैं सो लोक प्रसिद्ध जीवको सन्निहि- 
तप करके बोधन नहीं कर सकते । ओर दुःखी जो जीव है तिसकी उपासना भी 
.. अयुक्त है। तथा यहां कोई फळ भी श्रुत नहीं है । अतः विश्वजित्‌ न्याय करके सर्वेको 
, अमिढषित आनन्द्रूप ब्रह्म ही उपासनारूप क्रियाका विषय हे । दुःखी जीव नहीं | 
कर ब्रह्म पदरूप श्रुति करके जीव लिङ्गोंका वाघ भी जानना। ओर जैसे 'सवं खलु 
इस मन्त्रमे व्रहा शब्द्‌ करके बरह्म प्रतिपादित हे तैसे जीव शब्द करके जीव प्रतिपादित 
ही है, यह वैषम्य भी जानना । अतः विफल छिङ्गोंसे फलवत्‌ प्रकरणको बलवान 
ोनेसे प्रकरण करके प्रतिपाद्य ब्रह्म ही उपास्य है जीव नहीं यह सिद्ध हुवा । यहां 
परम जीबकी उपासना फल है, और सिद्धान्तमें ब्रह्ममी उपासना फल है 
| ॥१॥ 

इस वक्षमाण हेतुसे भी ब्रह्म ही उपास्य है। तहां सूत्रम्‌ 


च 
विवक्षितशुणोपपत्तेश्च ॥ २॥ 
| दै अर्थ --१ विवक्षितगुगोपपत्तेः, २ च । इस सूत्रमै दो पद हैं। कहनेकी इच्छांका विषय- 
` रूपज़ो वस्तु है तिसका नाम विवक्षित हे । अर्थात वान्छित जो सत्य कामत्व, सत्य 
. गुण हैं तिनका नाम विवक्षित हे। इन विवक्षित गुणोंको ब्रह्ममें उपपत्ति होनेसे ब्रह्म की ही 
| उपासना करनी योग्य है जीव की नहीं इति । 


| शंका । यद्यपि 'शासत्रयोनित्वातः इस सूत्र करके प्रतिपाद्य जो शास्त्रका 
कारणत्व है सो ईश्वरमें है भी, तथापि पूर्व पूर्व सृष्टि रचित वेद्‌ समूहकी अपेक्षा 

! करके वेद्को रचना होनेसे, ईश्वर वेदमें अस्वतन्त्र है, अतः वैद्म #अपोस्षेयत्वको 

._ अमिधान किया है। तथा च-वेद्मे स्वतन्त्र वक्ताका अभाव होनेसे, सूत्रकारने जो 

| इम विवक्षित पदको कहा है सो असङ्गत है। 

ह दै लो असमत है। | मल 

& अरि० १- सजातीयउचारणसापेच उचारणविषयतव' ही बेदमें अपोर्षेयत्व 

|| है। अर्थात इशावास्यादि मनी जेली आही इस समप, साद्वत 

| पित क पत पूर्व सिम थी, और तैसी ही भविष्यते स्वन । सन. 

कर तथा च स्टिक आदिमे पूर्वकल्पीय आजुपूर्वोचिशि यनक 
उ अश्ेकर ईश्वर वेदको रचता है। अत एच ईश्वर वेदका स्मर्ता है। पूवाजुपूव्येन 


| नहीं दै आजुपूर्वीका चैलित्य बने नही ॥! 


9 ५ | र 
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| अवश्य होगा । 
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समाधान | यद्यपि वेदमें वक्ताका अभाव होनेसे इच्छारूप अर्थ नही 
व | 


















सकता है; तथापि उपादानरूप फल करके इच्छाका उपचार करते $ 
वस्तुकी विवक्षाका फल है तिसका नाम उपादान है, सो ग्रहण अथवा अर्थात्‌ 
है। ओर जो स्वीकाररूप उपादान है सो प्रकत सत्यसंकव्पादिक स्वीकार | 
अतः विवक्षाका उपचार बन सकता है । ` युणा्नह। 


शंका । यह वस्तु ग्राह्य है तथा यह वस्तु त्याज्य है इस प्रकारका छ 
है, सो वेदमें विवक्षाके अधीन किस प्रकार होगा, क्योंकि वेद्मै वक्ताका बरी 

समाधान | जसे ळोकमं जिस शब्द करके अभिहित जो वस्तु उपादेय र 
है, सो उपादेय वस्तु तिस शब्दसे विवक्षित कहो जाती है । और जो अ 
वस्तु दै सो अविवक्षित कही जाती है। तसे वेदमें भी उपादेयरूप करके अग्नि | 
जो वस्तु है, सो विवक्षित कही जाती है। और उपादेयसे भिन्न जो वस्तु दै तो | 
अविवक्षित कही जाती है। ओर वस्तुका उपादान च अनुपादान जो है, सो वेदवाक्योरे | 
तात्पर्यं तथा अतात्पये करके निश्चित होता है। और 'फलवद्र्थविषयक प्रतीति 
अनुकूलत्व' जो शब्दमे है तिसका नाम तात्पर्य है । घेदको इस तात्पर्यवाला हो|. 
‘eo जो सत्यसंकल्पादिक गुण हैं, तथा उपासन | 
उपा्दयरूप करक दिष्ट ह, सो ग्राह्य व विवक्षित कहे जाते हैं । और 
ही चन सकते हें जीवम नहीं | गे जाने. ६ ये गुणा 


ओर य आत्मापहतपाप्मा” इस ॒मन्त्रमं भी "सत्यकामः संत्यसंकल्पः प 
आत्मा हे? ऐसा ही श्रवण होता है । अतः जगतकी सृष्टि स्थिति, संहारमें अप्रतिदद । 
शक्तिचाला दोनेसे परमात्माम ही सत्यसंकदपत्वादिक शुणोंकी उपपत्ति बन सकती है| | 

ओर “आकाशात्मा? आकाशवत्‌ है आत्मा कहिये स्वरूप जिस परमात्माका | 


“शंका | ककारादिक वर्णोके नित्य विभु होनेसे विभु पदार्थोंकी क्रम (पो | 
रव) सुनाइ बने बही |... | 
समाधान | यद्यपि व्यापक वर्णोंकी आनुपूर्वी नहीं वन सकती है, तया |, 

9 व उच्चारणगत आनुपूर्वोका व्यडूग्यमे आरोप होता है। . > | 

का | ध्वन्यादिगत क्रमका प्रतिकल्पीय ध्वन्यादिक बैचित्यसे वैषि | 


दण AN I |?» cS 
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दोषयुक्त उच्चारणमें व ध्वनिमे है, वेद्की आुपू्वीमें वैचित्र्य नहीं है. र्ध न F र 
(शिकत क वेद उच्चारणमें च तत्ययुक्त धवनिम वैचिज्य नहीं है। अतः वो | । 
आनुपूर्वी सदा अविचित्र एक रस रहती है। यह अबैचित्र्य ही वेदे ग E 
मामाण्यंका साधक है । ` | कट, | 


ह 














| हलका ताम आकाशात्मा है। यहां सर्वगतत्वांद्कि धर्मों करके आकाशका साम्य 
_ ब्रहम बन सकता है | र 
और “ज्यायान्‌ पृथिव्याः इत्यादिक मन्त्र भी इसी अर्थको दिखाते हे । और 
क्षाकाशात्मा' यहां-आकाश है आत्मा जिसका तिसका नाम आकाशात्मा है! यदि 
ता व्याख्यान करें तोभी सचे जगतूका कारण सर्वात्मस्वरुप प्रह्ममें आकाशात्मत्व 
मी वन सकता है | अतः “सवकमा सवेकामः' इत्यादिक स्वरुप भी व्रह्म कहा है | 
स ू्वोक्त रीतिसे इस प्रकरणम उपास्यरूप करके विवक्षित जो पूर्वोक्त गुण हैं सो 
हमं ही बन सकते छ । 
.__ और पूर्वपक्षीने जो कहा था कि- मनोमयः प्राणशरीरः” यह जीवका रिङ्ग 
` है ब्रह्यका नहीं सो भो वादीका कहना असङ्गत है । क्योंकि त्रह्मको सर्वात्मक होनेसे 
` ज्ीबसम्बन्धी जो मनोमयत्वादिक धमं हैं, सो सवे ब्रह्म सम्बन्धी हो सकते हें | 


- अब ब्रह्ममें सर्वात्मत्वको दिखाते हे-“त्वं स्री त्वं पुमानसि’ इत्यादिक। 
अर्थात्‌ तुही खरी है, तुही पुरुष है, तुही कुमार है, तुही कुमारी है, ओर 
| जीर्ण हुवा जो दण्ड करके गमन करता है सो भी तुही है, वालरूपसे 
उत्पन्न भी तुही होता हे, विश्वमै सर्वत्र सुखवाला तुही है इत्यादि । इत्यादिक 
धरति सर्वात्मक ब्रह्मही है? इस अर्थको कहती हैं । 


| ` ओर. 'सबतः पाणिपादं तत्‌’ इत्यादिक । सवत्र पाणी तथा पादवाला 
` तुही है, और सर्वत्र अक्षि, शिर, सुखवाळा भी तुही है, तथा संत्र श्रोत्र 
` इन्वियवाला भी तुही है, तथा सबैको लपेट व ढक करके तुही स्थित है। इत्यादि 
श्रुति “सम्पूर्ण प्राणियोके प्रसिद्ध जो हस्तपादादिक हैं, सो सवे ब्रहमके ही ह” 
' ' प्रकार प्रतिपादन करती है, अतः ब्रह्ममें सर्घात्मत्व सिद्ध हुवा इति । 

„और अप्राणो ह्यमनाः श्रः’ । यह श्रुति शुद्ध ब्रह्मविषयक है । ओर 
नोः प्राणशरीरः? यह श्रुति सगुण ब्रह्मविषयक है, यह विलक्षणता जाननी । 


> 
` अवे नही” ऐसा निश्चय होता हे इति ॥ २॥ 


न = 
री 








' शुंका। जब जीवगत मनोमयत्वादिक धर्मोंकी त्रहाम योजना करते हो, तब 
ही से अभिन्न जीवमें भी सत्यसंकल्पादिक ब्रह्मके घरमांकी योजना करनी चाहिये । 

है ले समाधान । “समारोप्यस्य रूपेण बिषयो रूपवान. भवेत्‌ । 000. 
३ सरके पा कचव धर्म हैं, तिन घमोवाली रज्ड हो सकती हैः क्योंकि सपद 
शो एक रल विद्यमान है। और रज्जुके घर्म जो अभिगम्यल्वादिक हैं तिन र्मावाला सर्प नहीं 
ह क्योंकि रज्जुमें यथार्थ ज्ञानविषयत्वरूप अभिगम्यत्व कालमें सर्प नहीं है । 
क \. ` [ 


ye 
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तैसे समारोप्य जो कल्पित साभाल बुद्धिर्प जीव है, तिस जीवके मनो मपी है| 
सदू ब्रह्म हो सकता है। क्योंकि जीवदणासं अधिष्ठानरूप ब्रह्म विद्ययान है। । ओर न 
घसो हीं ~ Ro हि हं वक 
परमात्माके घर्मावाला जीव नहीं हो लकता दै क्योंकि एर्वात्मत्वादिविषयक यथाई व्यय | 
गो फे 


नहों = प यक 
जीवका स्वरूप ही नहीं है। अतः परमात्माके धर्माकी योजना जीवम नहीं बन सकती है ^ 
इस अर्थको सुत्रकार दिखाते हें!- |. 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३॥ 


अर्थ--१ अजुपपततेः २ ठु, २ न, ४ शारीरः। इल सूत्रमें चार पद हैं । रीत 
वाला जो शारीर जीव है सो उपास्य नहीं है । क्योंकि सत्यसंकल्यादिक ब्रह्मके धम जी न 
सकते हैं। तु? का अर्थ अवधारण हे अर्थात्‌ ब्रह्म ही उपास्य है इति | | 
अव भाष्यकार इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हे- पूर्वे सूबसे खो 
विवक्षित सत्यकामत्वादि शुणोंकी उपपत्ति कही है। और इस सूत्र करके जग 
विवक्षित गुणोंकी अनुपपत्तिको कहते हें । उक्त सर्वात्मत्व न्यायसे ब्रह्म | 
सत्यसंकदपत्व मनोमयत्यादिक शुणदाला है जीव नहीं । क्योंकि--'पनोण। 
प्राणशरीर;' इसी प्रकरणमें “सत्यसंकल्प आकाशात्पा' <वाक्‍्यनादरो ब्याग " 
ते | 
पृथिव्याः इत्यादिक लिखा है। इन पदों करके प्रतिपाद्य जो सत्यसंकस| 
त्वादिक परमात्माके धम हं, तिन धर्मोकी जीचमें ठीक २ उपपत्ति नहीं वन सकतीहै| 
ओर इस श्रुतिम जो 'अघाक्री' तथा “अनादरः? ये पद्‌ है, इन पदोंका गा | 
ऐसा जानना-- वाकइन्दियवालेका नाम बाकी है, और वागादिक सर्व एकि 
करक शून्य जो आत्मा है, तिसका नाम अवाकी है । आर नहीं है आह 
कहिये किसी पढाथस कामना जिएको तिसका नाम अनादर है! अर्थात्‌ 
कामाला होनेसे आत्मा नित्य ठप हे । 


शका । शरीरम रहनेसे यदि जीवको शारीर कहें तो ईश्वरका | 
भी शारीर होना चाहिये ? क्योंकि ईश्वर भी शरीरमें रहता है। गज 

समाधान । यद्यपि शरीरमें ईश्वर दै तथापि 'शरीरमें ही हैं! यह ष 
नहीं, किन्तु शरीरसे बाहर भी है। क्योंकि ज्यायान पृथिव्या?” आकाश । E 
बंगतथ नित्यः’ इत्यादि सन्त्रो करके बहामें व्यापित्वका श्रवण होत 
ओर जीव तो शरीरें ही रहता है। क्योकि जीवको भोगका आश्रय 
अन्यत्र जीवकी सत्ता नहीं वन सकती है । के 
. आर भाष्यकार भगवानलने जो कहा है कि “सर्चात्मत्व न्याय bo 


मयत्वादिक शुणवाला ब्रहम है जीव नहीं” यहां ऐसी शंका होती है कि न| 


जीचमें यदिः मनोमयत्वादिके गुण न होवेंगे तो अधिष्ठान ब्रह्मम र र | | 
शि | E 


| शड 
>. 
४5 


मनोमयत्वादिक धर्म नहीं बनेंगे । अतः जीवमें ही मनोमयत्वार्दिक 
मानना चादिये ? यद्यपि यह वार्ता सत्य है तथापि उपास्यदृत्तित्वैत र 


| 
‘i 
1. 
त 
| + 
५ श्र 
| | 

| 


डर 

















| किक भाष्यार्थप्रेद शपिकार्साहित हतम्‌ NR 
22... प्या २७५ 

| | य ७, > कु = 1220. 0० र 

5 ग्रतोमयत्यादिक अस है सो प्रह्मम ही हं जीचमें नहीं हें | इस अमिप्रायसे 


"कारने कहा है कि--सनोमयत्यादिक 'घर्मचाला ब्रह्म है जीव नहीं इति। इस 


७०२५ पना" मनो vs को ४ - 
पूवक रीतिसै जीवम विवक्षित नोसयस्यादिकोंका अभाव सिद्ध इचा इति ॥३॥ 
जीबमें मनोमयत्वादिक विवक्षित शुणोंके अभाषमें सूत्रकार हेत्वन्तरको 
दिखाते हाल ७ तु व्यपदे च उक 
कृमकत व्यपदशाद्च ॥ ४ ॥ 
अर्थ --१ कर्मकर्वृव्यपदेशात, २ च । इस सूत्रम दो पद ह । पूर्व सूत्रसे नकारका 
आकर्षण करना, “च? कहिये पुनः इशका कर्मत्वेन जीवका कतृत्येन श्रतिभे 'व्यपदेशात' कहिये 
` जन होनेते मनोमयत्वादिक 'बर्मवाला जीव नहीं हो सकता इति | 


०2 द्वि ० नो ईल SOP पो टाप रण मिता रिया नू 
अब श्रतिको दिखाते हं - एता बत, बत्यामसंमाोवतास्म । इस मन्त्रम 
0० थे च <p ४५ ५3 

(ते यह जो पद है लो पद्वते घा जो ममोमयत्थादिक शुणविशिष्ट उपास्य 

२ € झा श्रे 
ब्रा है, तिस ब्रह्मफो करूरूप करके अथात्‌ भाप्यरूष करके कथन करता हे । 
और 'अभिसंभवितास्मि! यह जो वाक्य है सो शारीर जीवरूप उपासकको 
कर्तारुप करके अर्थात्‌ ग्रापकरूप करके कथन करता है। 'अभिसंभवितास्मि' 

a रू वळ य...) 
इसका अर्थ 'ग्राततास्मि' है अर्थात्‌ मैं उपास्यको प्राप्त होऊँगा । एस मन्त्रोक् 
he 


रीतिसे उपास्य उपासकका कहिपत भेद सिद्ध होता है। अतः मनोमयत्वादिक 
3 be ra पन ° चके ~ 
धमे कमरुप उपास्य ब्रह्मके ही वन सकते है' कर्तारूप जीवको नहीं । 
- ७ ००७ NN 4. ह प 
शंका । मामहं जानामि! इस वाक्यमें जैसे 'सां' इस कमका तथा “अहं. 
इस कर्ताका अभेद है, तैसे पूर्वोक उपास्य उपासकका भी असेद वन सकता है । 
~ पने |: 
जव अभेद हुवा तब मनोमयत्वादिक घर्म उपासक जीचके भो हो सकते है, 
अत; यहां जीव ही उपास्य है. । " 
~ ७ बत > णा 
समाधान । भामह जानामि’ यहां गतिका अभाव दोनेसे कम तथा 
` केर्ताका अभेद मान सकते हें, किन्तु जहां गति (व्यवस्था ) चन सकता है दहा 
कर्ताका भेद ही मानना चाहिये । क्‍योंकि “एतसितः प्रत्याभिसंभवितास्मि 
पह धुति भगवती साक्षात्‌ 'कर तथा कर्ताके भेदको! कह रही है, अतः जीव उपास्य 
गर्दी हो सकता इति। ओर सूत्रकारको अभिप्रेत जो क काका भेद है तिसको 
भाष्यकार >a «> भेदा 
पकारान्तरसे दिखाते है.--'उपास्यउपासकभावाप धष्ठान 
पर हि माष्यम्‌। अथ--जो उपाल्यउपासकशात्र ह सो भी भेदक, आम्या करके 
` ही हाता है, अत इस विद्यामें सनोमग्रत्वादिक युसूचिशिंट जीव उदास्य नहीं है इति॥ ४॥ 


es है 1 
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काल 


£ ओर भी इसी अर्थमें सूजकार देत्वन्तरको दिखाते है: 


अ ` शब्दविशेषान्‌ ॥ ५ ॥ ` ` 


अथे इ सुत्रमे पळ ही पद है । शब्द जिशेयरूप हेतसे भी सनोमयत्वादिक गगविशिष् 
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नर २७६ | ब्रह्मसूत्रम्‌ 


| रौशन | 
परमात्मा शारीर जीवसे भिन्न ही हे । क्योंकि एक विद्याविषयक समान प्रकरण | 


णमे | 
“यथा रहिवा यवो वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डजो बेब | 
पुरुषो हिरण्यमयः ? इस शतपथकी श्र॒तिमें जीवात्माका बोधन करनेवाला क 
म्यन्त पद है, यहां इकारका लोप छान्दस जानना, क्योंकि सप्तमी विभक्तयन्तका रूप, पछ 
ऐसा होता है । ओर तिस आत्मन्‌ शब्दार्थ जीवसे भिन्न भनो | 
बोधन करनेवाला प्रथमान्त 'पुरुषः? शब्द हे । अतः यहाँ शब्दविशेष ( विभति ः र 
होनेसे उपास्य उपासकके भेदका निश्चय होता हे इति॥ ५ ॥ काग 


हृदयमं स्थित परमात्मामें जीचके भेदको स्सतिमे भी कहा है । अत, ल | 
मनोमय करके ईश्वरका ही ग्रहण करना चाहिये । इस अर्थको अव स्का 
दिखाते हुँ: -- | 


स्मृततेश्र ॥ ६ ॥ 

अथे सकते, २ च। इस सूदने दो पद हैं। इश्वरः सर्वभूतानां हेऽ 
तिति । भ्रामयन्‌ सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ “हे अजून ! गोर | 
यनत्रमे आरूढ़ जोवोंको अपनी माया करके अनेक योनियोंमें भ्रमण कराता हुवा में परमात्मा पंश | 
प्राणियोंके हृद्यमें स्थित हु” इत्यादिक स्मृतियोंमें भी जीव तथा परमात्माका भेद कहा है इति | 
अब इस सूत्रके तात्पर्येको दिखाते हें: -तहां सूत्रकारने जीव तथा परमाता | 

का जो भेद कहा है सो भेद सत्य है? यह जो शांका है । इस शंकाका यद्यपि ईश. | 
नाशब्दम! इस अधिकरणमें निरास कर आये हें । तथापि पुनः इस शंकाको | 
उद्घाचन करके निरास करते हे-'अत्राह? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ यहां पूवष | 

` कहता है कि -परमात्मासे भिन्न कोन शारीर आत्मा है? जिसको “अनुपपत्तेखु। | 
शारीरः इत्यादि सूत्र करके निषेध करते हो । अर्थात्‌ यदि परमात्मासे मिन परया । 
शारीर आत्मा सिद्ध हो छेवे तो उसमें मनोमयत्वादिकोंका निषेध कह सकते | 

सो मेद सिद्ध हो सकता नहि, क्योंकि 'नान्योऽतोऽस्ति दष्ट नान्योऽतोऽस्ति ye ४ 
इत्यादिक ति परमात्मासे भिन्न अन्य आत्माका निषेध करती ह | h 
चापि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रेष भारत” इत्यादिक स्मृति भो परमात्मासे bs | 
आत्माका निषेध करती हैं । अर्थात्‌ परमात्मासे भिन्न कोई आत्मा दै ह 
त्वादिकोंका सूज निषेध करे? यद्यपि यह पूर्वपक्षीका कहना ह | 
तथापि वादीसे में पूछता हूं कि-वस्तुतः परमात्मासे भिन्न जीव नहीं दै: हमा ) 
क फरो मी परमात्मासे मिन्न जीव नहीं है? तहां प्रथम पक्षो हा घे 
इष्ट दै। और द्वितीय पक्ष इए नहीं । क्योंकि जैसे घटकरकादिरुप दा ध 
अपरिच्छिन आकाशे परिच्छिन्नत्वकी प्रतीति होती है । वी. 
दह इन्द्रिय मन बुद्धिर्प उपाधि करके, अपरिच्छिन्न परमात्मा भी व| 
पुरुष परिच्छिन्नत्प्रह्प जीवत्वका उपचार करते हैं । ओर १. 
स वाक्य करके आत्मामे एकत्वके उपदेशको प्रद्दण 


८४४० 
Dw ee ya: 
५ "$ 











भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ 
F कर्मत्व तथा कतृ त्वादिक भेद व्यवहार बन सकता है । 
` अ ब आत्मामें एकत्वका निश्चय होता है, तब चन्ध मोक्ष व्यवहारकी समाप्ति हो 
| आती है। अतः पूर्वोक्त रोतिसे ब्रह्मसे भिन्न ओपाधिक शारीर आत्मा चन सकता 
| १1 तथा इस औपाधिक आत्मामें विवक्षित मनोमयत्वादिकोंका निषेध भी बन 
| है । ओर परमात्माका तथा ओपाधिक आत्माका परस्पर कल्पित भेद भी 


चत सकता है इति॥ ६॥ 


अब जीव सम्बन्धो जो अल्पस्थानत्व तथा अणीयस्त्व रुप लिङ्गद्वय कहे हैं, 
तेनको सूत्रकार खण्डन करते ह: 
he 


अर्भकोकस्तात्तदयपदेशाच नेति चेन्न निचाय्यतादेवं 
व्योमवच्च ॥ ७ ॥ 


| अर्थ __१ अर्भकौकस्त्वात, २ तद्वथपदेशात्‌, ३ च, ४ न, ५ इति, ६ चेत, ७ न, ८ निचा- 

` यत्वात्‌, एवं, १० व्योमवत्‌, ११ च । इस सूत्रमे एकादश पद हैं । 

| शंका | 'अर्भक' कहिये अल्प है, “गक? कहिये स्थान जिसका तिका नाम अर्भकोक 

| अर्थात हृदयरूप अल्प स्थानवाला होनेले जीव ही इस विद्यामे उपाख्य है। तहां श्रुति “एच 

. मे आत्मान्तहदये!। अर्थ स्पष्ट हे। और 'तद्वघपदेशात्‌ कहिये अणीयस्त्वका कथन होनेसे 

 भीजीव ही ग्राह्य है। तहां श्रुतिः-भीहेवां यवाद्वा’ इत्यादिक । इस पूर्वोक्त रीतिसे सूचीके 

` अग्र भाग तुल्य परिमाणवाला जीव हो. इस प्रकरणमें उपास्यरूप करके उपदिष्ट ह सवगत 

परमात्मा नहीं । म 

। समाधान | सिद्धान्ती कहता है कि-इस प्रकरणमें सवगत परमात्माका ही उपास्यरूप 

' केके ग्रहण करना, क्‍्योंकि-'निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च' । जैसे सर्वगत आकाश सूची आदिका 

_ अपेक्षा करके अल्प स्थानवाला तथा अणीय कहा जाता हे । तंसे हृदयरूप अल्प स्थानम दशन 

: पे योग्य होनेसे सगत अझ भी अल्प स्थानवाला तथा अणीय कहा जाता है। अतः इस 
| रीतिते ब्रह्म ही उपास्यरूप करके उपदिष्ट हे जीव नहीं इति । 

__ अब इस सूत्रके तात्पयंको भाष्यकार दिखाते है-पर्रिच्छन देशम 

` रहनेवाला जो जीव है, तिसमें ब्रह्ममावको अपेक्षा करके भी. सर्वेगतत्वका 
दु र नहीं हो सकता है। क्योंकि हृदयादिरूप परिच्छेद्के त्यागसे विना 

त जि असम्भव है । और यदि परिच्छेदको त्याग करोगे तो ब्रहादी उपास्य 
परिचित ॥। ओर जो वस्तु सवगत है तिस चस्तुमें,सवे देशम विद्यमान हो 
परिच्छिन्न देशवाला है? ऐला ब्यवहार भी किसी कारणसे बन सकता लका 

> स्वर रामचन्द्र महाराज सम्पूण वसुधाके अधिपति हुये भी ' अधिप- 


आ पिच ऐसा व्यवहार होता है । तैसे हृदयाद्रुप देशको अपेक्षा करके सवगत 


RD ~ किट . . छि snd 


| "त्मा भी 'अमेकोकः' 'अणीयान! इत्यादि व्यवहारका विषय होता हि" | 
हि. भयान शंका । सर्वगत इचा भी परमेश्वर यहां किसकारणसे अभंकोकः च 
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समाधान | जसे जव शालग्रामसे विष्णुको निश्चय | 
वृत्ति 'शालय्रामो विष्णु ऐसी होती है । अर्थात्‌ जब विष्णुविषयक नेवाठी | 











होती है । तव विष्णु भगवान, भक्तोंके उपर प्रसन्न होता है । ख पृ 
परमात्मा भी हृदयम उपास्यमान इचा उपासकके उपर प्रसञ्ग ही सक 
'एष म आत्माऽन्तह दये” इत्यादिक श्रतिसे “अणी यस्त्वादि । ओ 
परमेश्वर निचाय्य है अर्थात्‌ उपास्य हे” ओर निचाय्य होनेसे हो 
इत्यादि कहा जाता है। वस्तुत: नहीं । अमकोक है 


शंका । जैले मिन्न भिन्न स्थानवाले होनेसे शुकादिक प क्षियोमे अ 
सावयवत्व, अनित्यत्वादिक दोष देखनेमें आते हैं । कैसे ब्रह्मका | 
जो आयतन ( स्थान ) कहा है सो प्रति शरोरमें भिन्न भिन्न है। जव भिन्न शि 


आयतनवाला ब्रह्म हुवा तव ब्रह्ममें भी अनेकाल्य, सावयचत्व, अनित्य 
यत्व, अनित्यत्वारि | 
दोषॉकी प्राप्ति होगी | 


समाधान । यह शंका भी पूर्वोक्त आक्का इृष्टास्त करक ही परत | 
जाननी । अथात्‌ जसे एक आकाशके घरकरकादिरिप अनेक आयतने हुये म | 
सत्य भेदका अभाव दोनेसे अनेकत्वादिकोंः सड्गरूप दाष नहीं होता है।। 
तेसे परमात्मामें भी जानना। और जो घादीने शुकाद्कंका दृशान्त हिवा | 


सो विषम है | क्योंकि शुकादिक सद दया च्‌ ॐ नित्य हु; ब्रह्म निरवयव वनित | 
है इति ॥ ७॥ | 


र यदि ब्रह्मको हादे मानोगे तो ब्रह्मे अनिष्ट खुखदुःखादिक भागो 
ह दोष होवेगा। अतः “हाई जीव ही उपास्य है ब्रह्म नहीं” ह| 
का शंकाको दिखाते हुये समाधानको सूजकार दिखाते हें: -- 


संभोगप्रामिरितिचेन्न वैशेष्यात्‌ ॥ ८॥ 


अथ- १ संभागप्रातिः, २ 
बाका हृदुयस्थान माननेसे 
कि अह्मम-धर्माधर्म 


हेति, ३ चेत्‌, ४ न, ५ वशेप्यात्‌। इस सृत्रमें पांच | | 
जीवको तरह छखीदुःखी ब्रह्म होगा? ? यह आपत्ति नहीं हो कती [| $ 
एन्यत्व शुद्धुत्वादिक विशेष है इति | | 


इस सूतके तात्पर्यको शंका समाधान पूर्वक विरतारसे दिखाते हैःए | 


शका 
तथाच `| आकाशकी तरह ब्रह्मको सर्व प्राणियोंके साथ सम्बन्ध होते 


तन्यरूप जीवके नि 

द्कि तुल्य होनेसे, ब्रह्मम जोवकी- तरह अ र. 
डब, | भोर्गोको प्राप्ति होगी। अथात्‌ नमो हादंत्वे सति त्व । ७ 
भोक्तत्वरुप चो दशान्ते हादेत्वे सति चेतनत्व' रूप देव हे 


अतः भोक्तत्वरूप अर भह्मरूप पक्षमें भो हादंत्वे सति चेततत्वरुप ह; ज्‌ 


दकवर क्त भो मानना चाहिये । इस अनुमान E 
| सिद्धि हुई । य दि सिद्धान्ती कहे कि भोगफे कारण ज्रो धर्मी वा 
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हि १ तिन घर्मादिको करके सम्बत जीवम दो दावि दा कात है 


` जे नहीं। यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है । क्योकि "नान्योऽतोऽस्ति 
| द्वतः इत्यादिक शरुतियोंमें परमात्मासे भिन्न संसारी जीवात्माके अभावको 
कहा है। अतः जीव व त्रह्मफो एक ही दोनेसे परत्रहामै भी दुःखादिक होना 


चाहिये इतिं । | 
समाधान । यह पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत दै इस अर्थको सुत्रकार 
ट्त वैशेष्यात्‌? । सम्पूर्ण प्राणियोंके हृद्यके साथ सम्वन्ध होने ले 
रहे अनिष्ट दुःखाद्कि भोगोंकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि शारीर 
तथा परमात्मामें विशेष है । अर्थात्‌ दिलक्षणता है । एक तो कर्ताभोक्ता 
धर्माधर्मचान च सुखदुःखादिमान है । और एक अपहतपाप्मत्वादिक शणवाला 
इससे विपरीत है। अथात्‌ - अकर्ता अभोका तथा धर्माघम सुखदुःखादिकोके 
अयावबाला है । अत इस विदोषतासे एक जीवको भोग होता है। ओर दूसरे परमा- 
वाको भोग नहीं होता है । और यदि चादी वस्तुको शक्तिको नहीं आश्रयण करके 
केवळ सन्निधि मात्रसे कार्यके सम्वन्धको अङ्गीकार करेगा तो; अग्निके सलिहित 
आकाशादिकोंमें भी दादादिक कार्य होना चाहिये परन्तु होता तो नहीं । 
किञ्च जैसे हमारेको वादीने दोष दिया किएक हृदयम जीव तथा ब्रहम 
रहता है, अतः जीवका भोग त्रहामें होना चाहिये। तैसे जिन वादियोंके मतभें 
विभु तथा अनेक आत्मा हें, तिनके मतमै शी एक देहमें अनेक आत्माचों 
विद्यमान होनेसे सर्व आत्मावांमें सुखदःखादिकोंका प्रसद्धरूप दोष होवेगा। यदि 
पूवपक्षी ऐसा कहे कि-- जिस आत्मा करके अजित जो कर्म है, तिल कमका 
भोग तिस आत्मामें ही होता है । अन्यमें नहीं । अतः पूर्वोक्त दोष नहीं होता । तो 
हमारे सिद्धान्तमें भी जीव करके अ “त कर्मका भोग जीवम ही होगा ब्रह्मम 
नेही होगा। अतः हमारे मतमै भो दोष नहीं अर्थात्‌ शंकां तथा परिहार 
मतमें तुल्य हें । और वादीने जो प्रथम ब्रह्म, भोक्त, हादेत्वे सति 
य १ जीचघत्‌'। इस अनुमान करके ब्रह्मम भोकृत्व सिद्ध किया था 
गी असङ्गत है | क्योकि यह अनुमान सोपाधिक दोनेसे ढुष्ट है। अ 
साधिके द होता है तिस अनुमान करके साश्यकी लिडि नहीं होती । अब 
उपाधिको दिखाते हैं:--साध्यका व्यापक तथा सायनस अव्यापक जो धमे है 
तिसका नाम उपाधि है। इस अनुमानमें “धर्माधमेवस्व उपाधि है, इष्टान्तरूप 
जीवमें भोक्तत्व साध्य है और चर्माधर्धवर पारि है, अतः साध्यका व्यापक 
है ८ प या पंचरच उपाधि 8, ७५ गा र 
प पर्स हार्दत्वे सति चेतनत्वरूप हेतु दै, परन्तु २ चर्व 
पथि नहीं है, अतः साधनका अव्यापक है इति । 
ह ओर जो वादीने कहा था कि-ब्रह्मको एक होनेसे ब्रह्मसे दूसरा कक 
इदं र व न है, अतः शारीरके भोगसे ब्रह्ममें भोगका प्रसङ्ग होगा? अत्र बदाम? 
> पावहवाना प्रिय; प्रष्टव्य! इति भाष्यम्‌! अर्थात्‌ यहाँ हस कहते है कित 
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` देवतावोंका प्रिय जो पशुरूप वादी है सो पूछनेको योग्य है-- तुमने जयते 0 | 

दूसरे आत्माका अभावको किस प्रकार निश्चय किया है? यदि पूर्वपक्षी ष | 
मैंने 'तत्तमसि' अहँ ब्रह्मास्मि’ “नान्योतोऽस्ति विज्ञाता’ इत्यादिक „` | 
निश्चय किया है। तो सिद्धान्ती कहता है कि-शास्त्रको उलंघन नहीं क्स | 
शासनका अर्थ जाननेको योग्य है । अधेजरतीन्याय# करके नहीं । 'अधं ही 
जरत्या वृद्धायाः कामयते नाङ्गानीति’ जैसे जिस वृद्धा ख्रीके सुखसे भिन सर 
अङ्ग जरजरीभूत हो गये हों; परन्तु मुख मात्र युवावस्थाके सुखके समान सुद 
हो; तिस वृद्धा खीके सुख मात्रकी कामी पुरुष कामना करता है; इतर अङ्घोको नहीं। 
- इसका नाम 'अर्धजरतीयन्याय' है। तेसे शास्त्रके एक वचनको स्वीकार कळे | 
अपनी इच्छाके अनुसार शास्रके अर्थको सिद्ध करना,ओर दूसरे वचनके अनुसार ल 
अर्थको नहीं मानना, इख अर्धजरतीयन्यायके अनुसार अथेको नहीं मान सकते है। | 


और 'तत्त्वमसि' “अपहतपाप्मा इत्यादिक शास्त्र जब अपहतपाप्मत्वारि 
विशेषणवाले त्रह्मको शारीरका आत्मारूप करके उपदेश करता हुवा शारीरे ही | 
उपभोक्तृत्वको वारण करता है| तब किस हेतुसे शारीरके उपभोगसे ब्रह्म उपभोग | 
वाला होगा ! किन्तु नहीं होगा | ओर यदि शारीरका ब्रह्मके साथ एकत्व अनिश्चित | 
है। तो मिथ्या ज्ञान निमित्त ही शारीरमें उपभोग कहना होगा। तथाच जैसे वालों | 
करके तलमलिनतादिक धमेविशिष्टत्वेन विकदप्यमान जो आकाश है सो परमार्थते | 
तलमलिनतादिक धमंविशिष्ट नहीं हो सकता । तैसे ही तिस मिथ्या उपभोगे | 
साथ भी परमार्थस्वरूप ब्रह्मका संस्पश नहीं हो सकता है । इस अर्थको सूत्रकार | 
कहते हैं:- न वेशेष्यात्‌' शारीर तथा ब्रह्मको एक हुये भी शारीरके उपभोग करे | 
ब्र्ममें उपभोगका प्रसङ्ग नहीं हो सकता है। क्योंकि मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक | 
ज्ञानमें विलक्षणता है। अर्थात्‌ आत्मामें मिथ्या ज्ञान करके कल्पित भोग है। | 
ओर सम्यक्‌ ज्ञान करके दष्ट एकत्व दै । | 


` किञ्च मिथ्याश्चान करके कल्पित जो उपभोग है, तिस उपभोगसे सम्प | 
ज्ञान करके दृष्ट वस्तु संस्पशेघाली नहीं हो सकती है। अतः उपभोगका गन्धम १ 
भी इश्वरमें कल्पना करनेको अशक्य है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सत्यसंकदपत | 
मनोमयत्वादिकि शुणचिशिष्ट परमात्मा ही उपास्य है जीच नहीं यह सिद न 
` हुवा इति ॥ ८॥ | 


इति सवेत्रप्रसिद्धघधिकरणम्‌ समाशतम्‌ । । 4 





ms sn 


५ अँटि० १--नहि कुक्कुट्यादेः शरीरमधं पच्यतेऽं प्रसवाय हि ॥ ३ 
अथात्‌ कुक्कुटोका अध शरीर पकाया जावे ओर अर्थ शरीर प्रसवके चि हदै $ 


होवै ऐसा नहीं हो सकता । अथवा वृद्धा) | 
कर काम सया ' युवती अर्ध शरीर करके जरती (२6 | 
अध करके युवती होवे ऐसा नही हो सकता । - 
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(` ` सबब 


0. पक्षी कहता है कि-पूर्वोक्त रीतिसे जब परमात्मामें भोक्तत्वका अभाव 
ह अद्नकत्‌ त्व ) भी घ्रह्ममें नहीं बन सकता है। अतः यस्य ब्रह्म च 
| ge त्यादि थुतिमे अत्ता शब्द करके जीवका ही ग्रहण करना चाहिये ? ऐसी 
00 हुये सूत्रकार कहते है: | 


पत्ता चराचरभ्रहणात्‌ ॥ ६ ॥ 


र्ध? अत्ता, २ चराचरग्रहशात्‌। इस सूत्रम दो पद हैं। अत्ता इस शब्द करके 
पमात्माका ही ग्रहण करना जीवका नहीं, क्योंकि श्रतिमें चराचरका ग्रहण किया 
जट चराचरका भक्षणकतृ त्व परमेश्वरमें ही बन सकता है जीवमें नहीं इति १ 1 
अब भाष्यकार इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हुये तात्पर्यको 
 हिलाते हेः-कठवल्लीमें लिखा है-'यस्य ब्रह्म च चत्रे चोमे भवत ओदनः । 
 द्यस्योपसेचनं क इत्था बद यत्र स ४ | यह वाक्य इस सूत्रका विषय 
_ || अर्थ--जिंस तमःप्रधान सायोपाधिक परमेश्वरका ब्राह्मण तथा क्षत्र करके उपलक्षित चरा- 
इतक सम्पूणं जगत. 'ओदन/ कहिये भक्षण करनेके योग्य भात है । ओर जिसका सर्षको संहार 
` जेवाला मुत्युरूप ‘उपसेचन’ कहिये घत दाल व शाक है । सो ईश्वर जिस शुद्ध स्वरूपमें स्थित 
| ३ तिस शुद्ध स्वरूप आत्माको 'इत्था' कहिये जिस प्रकार में धर्मराज जानता हूँ तिस प्रकार 
- पेते मिन्न दूसरा कौन जानता दै अर्थात्‌ कोई नहीं जानता है इति | | 
ओ इस वचन करके धर्मराजने नचिकेताके प्रति आत्मज्ञानमें दुळमत्वको बोधन 
_ किवा है । दूसरेको ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं । अथवा (इत्था' कहिये ईश्वरका 
) अ्रधिष्ठानरुप शुद्ध ब्रह्मणो कोन जान सकता है। अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि 
` आदिकरूप उपायसे विना कोई भी नहीं जान सकता है। अर्थात्‌ जो ग्रहको 
जानता है सो मेरा स्वरूप ही है मुझसे भिन्न कोई भी द्रष्टा है. नहीं । | 


| शंका | श्रुतिमें अत्ता पदका श्रवण न होनेसे यह सूत्र श्रुतिके अनुसार 
. नहीं हो सकता है। 


समाधान । श्यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च' इस श्रुतिमें ओदनके उपसेचन करके 


+) 


| सूचित कोई अत्ता प्रतीत होता है। अतः यह सूत्र श्रुतिके अनुसार ही है। परन्तु 
` पहा अत्ताके बोधक 'यस्य' शब्द करके विशेषका अनचधारण होनेसे संशय होता 
| कि-क्या अग्नि अत्ता है ? अथवा जीव अत्ता है? अथवा परमात्मा अत्ता है ! 
E भ्यॉकि इस अन्थमें तीनोंके ही प्रश्नोंका उपन्यास देखनेमें आता है। 

: SRN 'स त्वमग्नि खग्यमध्येषि मृत्यो भत्रृहि' इत्यादि । अर्थात्‌- 
| अग्निको प्रसिद्ध मृत्यो ! आप स्वर्गकी प्राप्तिका साथनरूप 

ह विकर जानते हैं तिस अग्निको हमारे प्रति उपदेश करे । यह नचिकेताका अप्नि- 
E | ६ शोका र रक्ष है | ओर इस प्रश्नका यमराजकृत कट बोधक रं प 
 कादिमरि रग वश तस्मे । या इष्टका यावतीवा यथा वा इत्यादिक | 
` भये प्रथिषी आदि लोकोंका “आदि! कहिये प्रथम शरीरी विराइल्वख्प जो अभि तिसको 
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~ =  । 1 त. का स्व 
नचिकेताके प्रति यमराज कहते भये । किच जिन इंटो करके कुण्ड बनाया बै |. 
स्वरूपको ध परिमाणको तथा ईटोंकी संख्याको तथा जिस घकार अभिका इ, एग | 


तिस सर्व प्रकारको कहते भये इति । अशा शो 
और 'येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चे$' 


अर्थ-'मबुष्ये' कहि प्राणियोंके ते’ कहिये खत हुग्रे जो यह “विचिकित्सा? कहिये ह या|| 
` इ कि-कोई आस्तिक पुरुष कहता है-देदादिक संघातसे भिन्न यह आत्मा इप ४ 
त्यागकर देहान्तरको प्रात होता हे के ओर कोई नास्तिक पुरुष कहता है कि-यह शतन 
देहादिक संघातसे व्यतिरिक्त है नहीं । अतः आप ब्रह्मनिष्ठ गुरु करके भात 
जो में शिष्य हूं धो में जिस प्रकारसे आत्मतत््वको जान सके तिस प्रकारसे उपदेश के दि 


यह नचिकेताका जीवविषयक प्रश्न है। 


और अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताळृतात्‌ । अन्यत्र भूता!) 


ञ्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद अथे--यागादिरूप धर्मसे जो वस्तु अन्यत्र’ कहिये मित्र[धौ| 
(िसादिरूप अधर्मसे जो वस्तु भिन्न है, ओर “अस्मात छताकृतात' कहिये विद्वद्बुद्धिका र| 
जो कायकारण तिससे जो वस्तु भिन्न है, आर भूत,दर्तमान, भविष्यत कालोंसे तथा तिन काहा 
रहनेवाले पदाथासे जो वस्तु भिन्नहे यदि ऐसे घस्तुको आप जानते हें तो तिस सर्व वह | 
तत्त्व वस्तुको मेरे प्रति कथन करे इति | - | 


यह नचिकेताका ब्रह्मबिषयक प्रश्न है । 


अव जीवविषयक तथा ब्रह्मविषयक प्रश्नोंके उत्तरको धमराज कहते है 
इन्त त इदं प्रवच्यामि गुल्म ब्रह्म सनातनम्‌ । यथा च मरणं ग्राप्य आता, 


भवति गौतम ॥ इत्यादि। अर्थ हे नचिकेतः ! अभी तुम्हारे प्रति गोश 
सनातन तत्त्व ब्रह्मको कहता हुँ। तथा जिए प्रकार देही आत्मा मरणको प्राप्त होकर 
प्राप्त होता है, तिसकैः भी तू श्रवण कर । अर्थात्‌ इस जन्ममें यह प्राणी जसे विहित तथा 
करता है । तथा जैसी विहित तथा निषिद्ध ज्ञानरूप उपालनाको सम्पादन क! | 
तिन कर्मा तथा उपासनादोके अनुसार स्थावर वा जड़म योनियोंको प्रास होता है। ओर इन | 
| दिकोके उपराम हुये स्वमन अवस्थामें अनेक खीपुच्रादिक प्रपष्चको रचता हुवा जो यह 0 । 
न न्य जाग्रतको प्राप्त होता है सोई अर्थात स्वझादिका द्रषटारूप करके वणित हट, | 
वापाधि करके रहित शुद्ध व्यापक ब्रह्मरूप है। तथा पूर्वोक्त ब्रह्म ही मोक्षरूप है। इस १ =| 
कहती हे इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे धर्मराजने नचिकेताके प्रति जीवविषयः क | 
क प्रश्नोंका उत्तर कहा। इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रश्न तथा प्रतिवचन 
चा अझि है, अथवा जीव हैवा ब्रह्म है? इस प्रकार यहां संशय है । है 
`` 'यहां क्या प्राप्त हुवा! ऐसो जिज्ञासाफे हुये-- हक. 
अथ एवपत्त | अग्नि अत्ता है। क्योंकि 'अशिरन्नादः' इस इ 
शति करके, तथा छोकप्रसिद्धि करके, अन्नको भक्षण करनेवाला अग्नि गदि री 
भोर “अप्तिप्रकरणको अतोत होनेसे अग्नि अत्ता नहीं हो सकता हैं ऐसी ग तीवर 
| 


होवे तो जीव अत्ता है | क्योंकि “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति इस मन | 


डॅड 
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| | कगफळका अत्ता कहा हे । परन्तु परमात्मा बता नही हो सकता है! क्योंकि 
(तश्नननत्यो अभिचाकशीति’ । यह मन्त्र परमात्मामें असुत्यको निषेध करता है। 


अथ सिद्धान्तपक्त | । प्रसकुमें अत्ता शब्द करके परमात्मा हो ग्रहण 
| लेको योग्य है। क्‍योंकि चराचरग्रहणात्‌? । मृत्यु दै उपसेचन, जिसका ऐसा 
जङ्गमस्थावररूप प्रपञ्च है तिस प्रपञ्चकी भक्ष्यरूप करके प्रतीत होती है। 
ओर समग्ररूप करके प्रपश्चका अत्ता परमात्मासे भिन्न दूसरा कोई नहीं चन सकता 
३। और परमात्मा तो सम्पूर्ण विकारोंको उपतंहार करता हुवा 'सवेको भक्षण 
करता है? ऐसे व्यवहारका विषय बन सकता है । 
शंका । श्रुतिमें चराचरका ग्रहण नहीं देखनेमें आता है, फिर सूत्रकारने 
किस प्रकार चराचरप्रहणको हेतुरूप करके कथन किया है। | 
समाधान । यहां श्रुतिमें ब्राह्मण तथा क्षत्रियमें बति जो ओदन शब्द है तिस 
ओदन शब्द कंरके, ओर खूत्युरूप उपसेचनके सल्निघानसे ओद्नगत चिनाश्यत्वरूप 
गुणका आश्रयण करके ब्रह्म तथा क्षत्र शब्दोपरूक्षित यावत्‌ जगतका .ग्रहण 
| करना। इस अर्थको भाष्यकार भगवान, दिखाते हैः _-'नेष दोष! इत्यादिः 
' अर्थात्‌ वादी करके उक्त जो दोष है सो नहीं वन सकता है । क्योंकि 
ृत्युरुप उपसेचन करके प्राणिसमूहकी ओदन रूपसे प्रतीति होती है । 
ओर थुति जो ब्रह्म तथा क्षत्रको ही कथन करती है सो ब्रह्मक्षत्रकों प्रधान 
होनेसे प्रदशोन मात्र है। अतः सूत्रमें जो चराचरका ग्रहण है सो समोचोन 
पा ओर जो चादीने कहा था कि-परमात्मामें अततत्व नहीं चन सकता । 
'अनश्नक्षन्यों अभिचाकशीति’ “परमात्मा भोगोंको नहीं भोगता हुवा 
म पक प्रकाश ही करता है? यहां 'अनश्नन! इस थुतिसे इमे भोक्तृत्वका निषेध 
होता है इति ? यह भी चादीका कहना असङ्गत है । क्योंकि कम फलभमोगका 
सन्निधान होनेसे यह वचन ईश्वरमें कमंफलके भोगको निषेध करता है । सम 
द ह संहारका निषेध नहीं करता है। क्योंकि सम्पूर्ण वेदाल्तमें 
पाला सृष्टि, स्थिति, संहारका कारणत्व ब्रह्ममें ही प्रसिद्ध है। अतः यहां पर- 
हा ही अत्ता होनेको योग्य है, यह सिद्ध हुवा। यहां पूबपक्षमें जोवकी उपा- 
फल है। और सिद्धान्तमें निर्विशेष ब्रह्मका ज्ञान फल है इति॥ ६॥ 


यहां परमात्मा ही अत्ता है इस अर्थमें प्रेमाणान्तरको दिखाते है:-- 

3 प्रकरणाच्च ॥ १० । | 

। पा अर्थ -१ प्रकरणात, २च। इस सूत्रमें दो पद हैं। यहाँ परमात्मा ही अत्ता होनेकों 
ड ह ie परमात्माका ही यह प्रकरण है इति । | | 
अर्थात्‌ 'न जायते न्रियते वा बिपधित इत्यादि । “विपित कदिये जो 











कप है प्रधान जिसमें ऐसा जो कारयेकारणका संघात है, तिससे 
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द लात १ 
नित्य चैतन्यरूप आत्मा है सो उत्पन्न नहीं होता हे तथा मत्ता भी नहीं है। 
आदि तथा अन्तके विकारोंका निषेध होनेसे, मध्यके विकारोंका निषेध भी । यहां 
तथाच यहां इस प्रकरण करके प्रकत जो ब्रह्म हे तिस ब्रह्मका ही जान छ 

ग्रहण करना योग्य है। क्योंकि अञ्निमें तथा जीवमें चराचरका सं भदस [ 
सकता है। ओर 'क इत्था बेद यत्र स” यह वचन भी परमात्मामें ही वि 
लिङ्गको बोधन करता है जीवमें नहीं, क्‍योंकि जीव तो लोकप्रसिद्ध ह| १ 
जीवमें टुविज्ञानत्व नहीं बन सकता है इति ॥ १० ॥ 
| इति अत्रधिकरणम्‌ । 





। ऋ 


७ 


अनन्तर जो अहतं पिबन्तो’ यह वाक्य है तिस वाक्यका भी शेय आत्मे & | 
>) > | 
समन्वयको दिखाते हे:— | 


गुहां प्रविशवात्मांनो हि तद्दशनात्‌ ॥ ११॥ 


अर्थ --१ गुहा, २ प्रविष्टो, ३ आत्मानो, ४ हि, ५ तहदर्शनात्‌। इस सूत्रमे पांच पर| 
परम श्रेष्ठ हुदयाकाशरूप स्थानमे जो बुद्धिरूपी गुहा हे, तिस गुहामें प्रवेश करके जीव तथा पाला | 
ही दोनों स्थित हे । क्योंकि श्रतिमे घतन्यरूप करके समान स्वभाववाले जीव तथा परमालाबर | 
ही कथन किया हे इति | 

अब इस सूत्रको अधिकरणरचनाको दिखाते हुये वात्पर्यको भगवान माघ | 
कार दिखाते हें ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके शुहां प्रविष्टी परमे पर | 
छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः | यह वाक | 


जी डौ पातका विषय है | अे- “वक्कतस्य' कहिये स्वयं इस जीव करे सम | 
केया हुवा त तथा निषिद्ध कम है, तिस कर्मका “मतं? कहिये अवश्य भोक्तव्य जो इर | 

र है, तिस फलको "पिबन्तो? कहिये भोगनेवाले जो जीव तथा पराता | 
गर्दभी? यहां कहिये इस देहमें वर्तमान हैं। और जेसे दशभिः सह पुरर क. द | 
प्य १ दयाको भार वहनमें अन्वय नहीं होता हे । तसेही “तं पिबन्तो” यहां भी कर्मफ | 
बामन यह जीव है इसके साथ वतमान परमात्माका भी पानकतृ त्वमें अन्वय नहीं होता णा ति 
¥ लि उन जीव तथा परमात्मा कैसे हैं कि-बराह्माकाशकी आपेक्षासे उत्कृष्ट जो हार न 
«या तथ अ स्थानमें जो बुद्धिरूपी गुहा हे तिसमें स्थित हें । ओर व | 
प्रकार ग पाळ परस्पर आक्तृत्व तथा अभोक्तृत्त्ररूप विरूद्ध धर्माकरके विलत क |. 
नामक झशिको | कहते हैं तथा कमी पुरुष भी कहते ईं । तथा जिन्होंने तीन वार गार i 
सम्पादन किया है सो भी इस प्रकार कहते हैं इति।  . [ 


Ee 
इस थुतिमें बुद्धि तथा जीवका ग्रहण करना! अथवा 'जीव तथा परया व) 
ग्रहण करना! ऐसा सं ३ करोगे |. 

७00 एता सराय होता है । तहां बुद्धि तथा जीवका ग्रहण क | 


अब 'यस्य ब्रह्म च क्षत्रेचोमे भवत ओदन:' यह जो अत्तचाक्य है तिस वाक्य | 
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| _ यमी है। क्योंकि नचिकेताने भी जीचके स्वरूपको घमराजसे पूछा है-'येयं प्रेते 
| दिविकितसा मन्नुष्येञ्स्तीत्येके नायमस्तीति चेके । एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाह 
| झाणामेष वरस्तृतीय!॥) इति । इस मन्त्रका अर्थ समीपमें हो कह आये हैं। 
| और यदि जीव तथा परमात्माका ग्रहण करोगे तो जीवसे विलक्षण परमात्मा 
| पतिपादनका विषय होगा । यहाँ परमात्माका स्वरूप भी प्रतिपादन करनेको योग्य 
| १ क्योकि नचिकेताने भी धर्मराजसे पूछा है अन्यत्र घादन्यत्राधमादन्यत्रा- 
झात्कृताळृतात्‌ । अन्यत्र थूताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तदृद।। इति। 
इस मन्त्रका भी अर्थ समीपमें ही कह आये हे । | 


शंका | बुद्धि तथा परमात्मामें भोक्तृत्वका अभाव होनेसे पूर्वोक्त दोनों पक्ष 
` नहीं बन सकते । अतः संशय भी नहीं बन सकता है । अत एत्र-“झत्राह आक्षेप्ता 


` इभावप्येतो पत्तो न सम्भवतः? इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ यहां आक्षेप करने- 

बाला कहता है कि--बुद्धि तथा जीवका ग्रहण करना? अथवा 'जीव तथा परमा- 

_ तमाका ग्रहण करना? यह जो पूर्व दो पक्ष कहे है सो दोनों पक्ष नहीं बन सकते हे । 

, क्योंकि प्रथम पक्षमें तो चेतन क्षेत्रज्ञमें हो भोक्तृत्त बन सकता दै, अचेतन बुद्धिं 

` नहीं।और “ऋते पिबन्तो? यह श्रुति द्विवचन करके दोनोंमें कर्मफलमोगको दिखाती 

. है। 'सुझृतस्य लोके? (अद्वष्टजन्य देहमें) इस छिङ्गसे ऋतपान' कर्मफळमोगका नाम 

| है| अतः दूसरा 'जीव तथा परमात्माका ग्रहण” पक्ष भी नहीं बन सकता है क्योंकि 

| 'अनशनन्नन्यो अभिचाकशीति’ यह मन्त्र चेतनरूप परमात्मामें भी कमंफलभोगको 
_ निषेध करता है इति | | 

| समाधान ! 'नेष दोषः? इत्यादि भाष्यम्‌। यहां संशयका अभावरुप 

| नहीं बन सकता है| क्योंकि प्रथम बुद्धि तथा जीवका ग्रहण पक्ष बन सकता है। 

| जेसे "एधांसि पचन्ति? यह प्रयोग देखनेमै आता है । यहां यद्यपि पाकके प्रति 


| कामें करणत्व है कर्तृत्व नहीं, तथापि कतृ त्वका उपचार होता दै 

f तेसे ऋत॑ पित्रन्ती? यहां यद्यपि बुद्धिमँ पानका करणत्व है, न 

| | कहीं, तथापि कतृत्वका उपचार होनेसे बुद्धि तथा जीवें यह प्र आ 
पकता हे । ओर दूसरा .'जीव तथा परमात्माका ग्रहण पक्ष 


| स सकता है। क्योकि जैसे 'छत्रिणो गच्छन्ति, यहां अजहत्‌ लक्षण 


र 





: 
त 


ही करो? छत्रो करके छत्ररहित अनेकमें छत्रित्वका उपचार देखनेमे आता है! > 
३ अर्थात्‌ पान करनेवाले एक जीव करके'डो पित्रन्तौ' यह प्रयोग भी बन ज | 
| 2 तथा । त्‌ ईश्वरम भो पानकतेत्वका उपचार बन सकता हे । अथवा ५ झर्थको 
| ` प्रथा परमात्मामें मुख्य स्वातन्ा्यरूप कर्तुत्व भो बन सकता दै। इस अथक 
| ध 
| 
| 
| 
। 
| 






७. 
० 
| |. 
। 
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है £ 
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पिबतीत्युच्य काकः ` इत्यादि । जैसे पाचकसे हि पावरत वा पाचयितामें देखने 
है। तेसे जीव कर्मफलको पान करता है, तथा ईश्वर पान कर र 
कराते हुये ईश्वरमें भी “पान करता है? ऐसा व्यवहार बन सकता है | क्योंकि पृ) 
जीवमें पानाजुकल नियत पूर्वेमाविक्तिमत्त्वरूप मुख्य कर्तृत्व है। तैसे | 
परमात्मामें भी पानानुकूळ नियत पूर्वमाविछृतिमत्त्वरूप मुख्य कतृत्व है। 
“यः कारयति स करोत्येव” 'जो करानेवाला है सो कर्ता है' यह न्याय भी 
प्रसिद्ध है इति । इस पूर्वोक्त रोतिसे अध्यात्म प्रसड़में अन्य कोई दो तप 
करनेवाले नहीं बन सकते हे । किन्तु “बुद्धि तथा जीव” और 'जीच तथा परमाता 
इन दोनों पश्चोमिंसे ही कोई एकपक्ष बन सकता है | अतः यहां इन दोनों पं 
कोन पक्ष ग्रहण करनेको योग्य है यह संशय है इति । आ 
'यहां कया प्राप्त हुवा” ऐसी जिज्ञासाके हुये-- | | 
अथ पूर्वपक्ष: | 'पिवन्तो’ इस पद्‌ करके वुद्धि तथा जीवात्माका ही रह 
करना, क्योंकि श्रुतिमें “गहा प्रविष्रो' यह विशेषण कहा है । यदि शरीररुप गहा 
ग्रहण करे, अथवा हृद्यरूप गुहाको ग्रहण करे, उभय प्रकारसे भी 'बुद्धि तथा ज्ञ | 
गुहाम प्रविष्ट हे' ऐसा व्यवहार उपपन्न हो सकता है। और जीव तथा परमाता| 
गुहामें प्रविष्ट' नहीं वन सकते हैं । क्योंकि अन्यथाउपपत्तिके सम्भव हो 
सवगत परमात्माकी हृद्याद्रुप विशेषदेशमे स्थितिकी कल्पना नहीं वन सकते 
'सुकृतस्य लोके! यह वचन कर्मफलमें बतेमानत्वरूप कर्मफल गोचणा| 
को बोधन करता है। ओर परमात्मा तो कर्मकछ का गोचर हो सकता नही! । 
तहां थरुतिः-'नो कमेणा वर्षते नो कनीयान्‌? इत्यादिक । अर्थ स्पष्ट है। ओ!| 
'छायातपो' यह वचन भी छाया तथा आतपकी तरह विलक्षण होनेसे चेतन जर 
तथा अचेतन वुद्धिके निर्देशमें ही उपपन्न हो सकता है । अतः पूर्वोक्त रीतिसै दि 
तथा जीवको ही 'ऋतं पिबन्तो' इस श्रुतिमें ग्रहण करना चाहिये इति । | 
` अथ सिद्धान्तपत्तः | 'गुहां प्रचिष्टावात्मानौ' इस प्रसङ्गमे जीव 1 | 
परमात्माका ही ग्रहण करना, क्‍योंकि यह दोनों समान स्वभाववाले चेव 
जोर बु प्र लोकमें समान स्वभाववाल्लेंकी ही पति एज का | 
र । जसे अस्य गोद्वितीयोऽनवेष्टब्यः? | अर्थ--इस गौका | 
नेको योग्य है इति | यहां गोका सजातोय दूसरा गो ही ढूढनेको ली र 
अश्व, पुरुषादिक दूंढनेको योग्य नहीं । क्‍योंकि एक गोत्व जी १ 
आब हुये सजातीय दूसरे गोके रहण व्यक्ति मात्रका ग्रहण होने ड | 
फळके पानरप अहणमें जाति तथा व्यक्तिकी कल्पना होनेसे गौरव 9 | fe {| 
करनेको ग करके जीवके निश्चित हुये 'इस जीवका सम्बन्धो दूसरा | 
ही प्रतीति होती योग्य है | ऐसा कहनेसे जोवके समान स्वभाववाळे चेतनरूप न 
| € € अतः यहां जोच तथा परमात्माका ही ग्रहण करन | 
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। गुहाहितत्वके दर्शन होनेसे सवंगत परमात्माकी प्रतीति नहीं 
हो सकती है ऐसा हम कह आये है । 


. समाधान । ग॒हाहितत्वके दर्शनसे ही परमात्माका निश्चय होता है। 
याकि परमात्मामें ही अनेकवार शुद्दाहितत्वको श्रुति रम्तृति प्रतिपादन करती 
६। तहां थुतिः-- 
गुद्दाहितँ गदरेष्ट पुराण ( कठ० होर । अर्थ-<'गुहाहितं' कहिये बुद्धिरुपी गुहामे 
जे स्थित है, 'गहरेष्ट'कहिये अनेक अनथा करके विशिष्टजों देह है तिस देहमें जो स्थित है, 'पुराणं 
हये जो अनादि पुरुषरूप है, ऐसे आत्माकों जानकर अधिकारी पुरुष हर्ष शोकको त्याग 
करता हे इति । NR | 
और “यो वेद निहितं शुहायां परमे व्योमन्‌ ( ते०)। अर्थ--परम श्रष् 
हादांकाशमें स्थित जो बुद्धिरुपी गुहा है, तिस छुद्धिरुपों शुहामें परबह्मको जो पुरुष 
हाक्षात्कार करता है, सो पुरुष सम्पूर्ण कामोंको प्राप्त होता है इति। 
(आत्मानमन्विच्छ शुहां प्रविष्टम' । अथे -डदिख्पी गुहामें प्रविष्ट आत्माका 
` विचार कर इति । इत्यादिक वाक्योंमें “सवेगत परमात्माके साक्षात्कारके ल्यि 
` हूदयादिरूप देशविशेषका जो उपदेश किया है सो अविरुद्ध हे” ऐसा हम कह ही 
आये है 1 अतः परमात्मामें गुहाहितत्व वन सकता है इति। 
| और “छचित्वकी तरह, एक जीवमें वर्तमान जो सुङतलोकवतित्व तथा 
 क्मफलमो्त्व है; सो भी जीव तथा परमात्मा उभयमे *अविस्द्ध है । 
) 'हायातपो! यह वचन भी अविरुद्ध है, क्योंकि छाया तथा आतपकी तरह संसारित्व 
तथा असंसारित्व परस्पर विलक्षण हैं । अर्थात्‌ अविधाइत संसारित्व है । 
शोर परमार्थते असंसारित्व है । अतः गुहामें प्रविष्ट "जीवात्मा तथा परमात्माका 
अहण करना’ यह सिद्ध हुवा इति । यहां नचिकेताके प्रति घमंराजने “तत्‌ः 
भर 'त्वंः पदार्थका उपदेश किया ऐसा जानना । यहां पूर्वपक्षे बुद्धिसे विलक्षण 
जीवका प्रतिपादन फल है, और सिद्धान्तमें जीबसे विलक्षण परमात्माका 
प्रतिपादन फल है इति ॥ ११ ॥ 


और किस हेतुसे ऋतं पिचन्तौ? इस श्रुतिमें जीवात्मा तथा परमात्माका . 
अहण करते हो ? ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार कहते हँ 


विशेषणाच ॥ १२ ॥ 


अर्थ -१ विशेषणात्‌, २ च। इस सूत्रमे दो पद है । जीव तथा परमात्मामे गन्तृत्व _ 
५० 25 1-८5 रू 


। DRE er 
। जैसे रि # सुखदुःखात्मक कर्मफलविषयक अपरोक्षवृत्तिमकाशकत्व मोर्त 
|. हषर आद है, तैले सहका शबल १) ps 
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Cm तन | 
ग्राह्य दै इति । | हः न 
अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते हैं:-- जैसे किसी ग्रामको प्राप्त होते | 
रथीपुरुषकी गतिके साधन रथादिक हैं । तैसे संसारको अथवा छ | 
प्राप्त होनेवाला जो कर्मफलका भोक्ता जीव है तिस जीवको गतिके भोको 
शरीरादिक हैं । इस प्रकार रथरुपककद्पना करके श्रुति कहती है। द 
श्रुतिः रीर ha | | 
` आत्मानं रथिनं बिद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु सारथि बिहि | 
मन; प्रग्रहमेव च।। अर्थे धर्मराज नचिकेताके प्रति कहते हैं कि-हे नचिकेत. । | 
“झात्मानं' कहिये त्वं पदके अर्थ जीवको, 'रथिनं' कहिये रथ करके संसार अथवा मोह | 
प्राप्त होनेवाला रथका स्वामी जानो, ओर शरीरको “रथमेव तु? कहिये रघक्षी छ । 
गतिका साधन जानो, ओर निश्चयरूप बुद्धिको शरीररूप रथका नियन्ता सारथी जागे 


™ 


ओर संकल्प विकल्परूप सनको रशनारूप प्रग्रह जानो इति | 


इन्द्रियाणि हयानाहुविषयार्तेषु गोचरान्‌ । आमेन्द्रियमनोपु | 
भोक्तेत्याहुमंनीषिणः |, अर्थ--और चद् आदिक जो बाह्य इन्द्रिय हैं तिनको भास | 
रथके आकर्षण करनेवाले अश्वरूप हैं” ऐसा शास्रवित्‌ पुरुष कहते हैं । ओर इन्दि | 
अश्वोंके विचरनेके मार्ग स्थानीय रूपादिक विषयॉको कहते हैं। आर देइ, इन्द्रिय) म | 
` करके युक्त आत्माको विवेकी पुरुष भोक्ता कहते हैं इति । | 

इन देहादिक विशषणोंको कहनेसे “सोपाधिक आत्मामें ही भोकृत्व है । 
निरुपाधिक आत्मामें नहीं” यह सिद्ध हुवा । अतः पूर्वोक्त रीतिसे “श्राते पिकतों | 
इस्‌ मन्त्रसे अग्रिम 'आत्माने' इत्यादिक मन्त्रोसे रथिरथादिक रुपकको | 
कल्पना करके “कमंफलको पान करनेवाला और रथी संसार व मोक्षका गता | 
विज्ञानात्मा जीव है” इस अर्थको धर्मराज प्रतिपादन करते हें । और-- | 


विज्ञानसारथियस्तु मन; प्रग्रहवान्नरः । 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं. पदम्‌ ॥ 
अधे- विवेकवती बुद्धिरूप पारथिवाला, तथा निग्रृहीत मनख्प 
पुरुष है सो पुरुष संसारमार्गके पारको प्राप्त होता है। सोई व्यापक विष्णुका स्वर प 9 


व अ है इति । यह मन्त्र परमात्माको रथादि करके गन्तव्यरूपसै प्रतिप 
करता है । 


RN दुद गृढमनुप्रविष्ठ गुहाहितं गहरष्ठं पुराणम्‌ । मणा 
योगाधिगमेन देव मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति ॥' |. 
अथे नचिकेतः ! तू जिस आत्माको जाननेकी इच्छा करता दे बि |. 


तिस: प्रकाशरूप आत्माको, भात्मामे 
0 भाला चित्तका समाधानरूप अध्यात्मयोग बुद्धिमात £ |. 
0 शमत, मत्वा' कहिये साक्षात्कार करके, "धीरः? कहिये ई | 
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क त्याग करता है । और सो देव कसा है कि-हुर्दश” कहिये असंयत चित्तव 
क शक्य है । “गूढ' कहिगे माया तत्कार्य करके आवृत्त हे । का 
दृहये प्रथम जगतको उत्पन्न करके पश्चात, तिस जगत॒में प्रविष्ट है । ओर 'गुहाहित' बुद्धिम 
होनेसे बुछिरूपी गुहामें स्थित हे । 'गहरेष्ट' कहिये रागट्वषादिक अनर्थो' करके 
का ५ आका जनक जो देहादिरूप कार्यकारणका संघात है तिसमें स्थित हे । "पुराणम? कहिये. 
दतातन है इति | | 


ऽतं पिबन्तो' इस मन्त्रसे पूर्व जो यह मन्त्र है सो भी जीव तथा परमा- 
बान ही मन्तुत्वमन्तव्यमादको वोधन करता है। ओर परमात्माका हो यह 
प्रकरण भी दै । और 'ब्रह्मविदो वदन्ति' यह जो वचन वक्ताविशोषको बोधन 
` करता है| सो भी परमात्माके ग्रहण करनेसे ही समीचीन हो सकता है। ओर 
. दतं पिवन्तौ? इस मन्त्रमें “जीवका अनुवाद करके जीवसे भिन्न जो तत्‌ पदका 
' हय अर्थ परमात्मा है, सो वाक्याथ ज्ञानके लिये प्रतिपादन करनेको योग्य है” 
स अर्थको भाष्यकार भगवान भी दिखातेहं:-- तरमादिह जीवपरमात्मानावुच्ये- . 
यातामू! । अर्थं - अतः पूर्वोक्त कारणकलापसे “श्तं पिबन्तो’ इस श्रुतिमें जीवका तथा 
.. एस्मात्माका ही कथन करना योग्य है इति । ह 
। और कठकी यही रीति, 'द्वा खुपर्णा? तथा 'समाने वृक्षे' इन मुण्डकके मन्त्रों 
भी जाननी। तहां श्वति- हा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्व- 
` न्ाते। तयोरन्यः पिप्पलं ्वादृत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ . 

| अर्थ--द्वासे लेकर चारपद छान्दस हैं, क्योंकि दो, उप्णों, सयुजो, सखायो, ऐसे 
| (द्विचनके रूप व्याकरणकी रीतिसे होत हैं। डर जसे दुक्षका उच्छेद हो जाता हे तसे शरीरका 
भी उच्छेद हो जाता है अतः “समानं? किये वृक्षके तुल्य इस शरीररूप तमे, जीव 
. त्या परमात्मारूप दो पक्षी हैं। पुनः यह दोनों केसे हैं कि 'सयुजो कहिर सवदा संयुक्त 
ह तथा 'एखायौ? कहिये चेतनरूप करके समान स्वभाववाले है। इन दोनोंके सध्यमें ईश्वरसे 
| भिन्न जो जीव है सो कर्मफलका भोक्ता है । - आर जीवसे विलक्षण जो परमात्मा है सो कर्मके 
पह हलदुःखादिकोंको नहीं भोगता है केवल प्रकाश ही करता है इति । 


| _ शंका। यह मन्त्र तो (द्वा सुपर्णा? दो पक्षियोंको वर्णन करता है, जीव 
| और ईश्वरको नहीं । अतः कठका न्याय मुण्डकमै नहीं लगता है! 

Menem 
समाधान । 'स ब्रह्मतिद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथवाय ज्येष्ठर्‍ुञाय माइ! : 
| इस ब्रहविद्याके अधिकारमें लौकिक पक्षियोंका वर्णन नहीं बन रुकता है। अत: 
न ण ग शब्दका अथे-इस शरीररूप वृक्षमें अदपकाळ स्थायी पक्षियांकि सह्रा न 
|. ति एवर ही है। ओर 'तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्वचि' इस स्थाड आदत से 
41 ट्स दोनोंके मध्यमें एक जीव प्रतीत होता है । और एक 'अनश्षभन्योडमिचाकशी ति 
| अनशन व प्रकाशन लिङ्गसे परमात्मा प्रतीत होता है! क: 
| धीर ओर अनन्तर पूर्वमुण्डकर्में 'तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति थीराः इस शुतिवाक्यसै 
| र'ष्द्वाच्य साधनसस्पन्न जीवोंको द्रष्टारूपसे और अविनाशी आनेन्द्रुप तत्‌ 
कक ह 
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न हे । 

पदार्थ ईश्वरको अर्थात्‌ शुद्ध क्षेयस्वरूपको द्रएव्यरुपसे प्रतिपादन किया है , | 

अनन्तर उत्तर मन्त्रमें भी दष्टदष्टव्यभाव करके जीव ओर ईशका ही निर्देश झे 
| | 


शंका । जीव ओर ईशमें द्रष्टद्रष्टव्यमभावका निर्देशक अ | 
कौन है! 0 
समाधान । समाने बते पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति 1 11 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ अर्थको 
कहिये बृज्ञके तुल्य शरीररूपी डृत्रमें , कर्मफलका भोक्ता जो जीवरुप पुरुष है सो “नमः 
६ देहरूप भें है? इस प्रकार देहके पाथ तादात्म्य अभिमा नम डूबा हुवा, अनीशया की | 
कहिये 'इष्टकी प्राप्तिर्मे तथा अनिष्टके परिहारमें में असमर्थ हू” इल प्रकार दीनभावरुप भरी 
करके सन्तप्त होता है। र 'सुहामान? काये अविवेक करके नाना प्रकारकी विन्न | 
प्राप्त होता है । ओर जिस कालमें यह अधिकारी पुरुष योगियों करके सेवित, तथा पड़ | 
नियन्ता, तथा देहाद्रूप उपाधि करके परिच्छिन्न जो जीव है त्सिसे विलक्षण; अर्थात शेफ | 
चिन्मात्ररूप परमात्माको प्रत्या आत्मारू करके जानता है। तिस कालमें परमारमाकी स्त | 
सूत महिमाको प्रास होता है। अतः जन्ममरणादिरूप संसारशोक करके रहित होता है। ब्र | 
कृतकृत्य होता है इति ! इस पूर्वोक्त रीतिसे «ट्वा खुपर्णा? इत्यादिक मन्त्रोको जव | 
तथा ईश्वरपरत्व वर्णन किया है। । 
अब कोई ऐसा कहता है कि-'द्वा सुपर्णा? इत्यादिक जो मन्त्र हैं सो| 
'गुहां प्रचिष्टावात्मानो' इस अधिकरणसूञ्रके सिद्धान्तको नहीं कहते है'। अर्थात | 
जीव तथा ईश्वरको नहीं कहते हैं। क्योंकि पेङ्गिरग्यत्राह्मणमे बुदे | 
विलक्षण त्द पद्का लक्ष्य कूटस्थपरत्व करके इन मन्त्रोंका व्याख्यान किया है। / 
तिस व्याख्यानको दिखाते हेंः:--'तयोरन्यः पिप्पळ॑ स्वाद्वत्तीति' इस मत | 
करक स्वाद अदनका कतृभोक्तु जो सत्त्व है तिसका अहण करना । झर क” | 
अनएनन्नन्यो अभिचाकशीति? इस मन्त्र करके कर्मफलको जो नहीं भोगता दै! भोर | 
जो सत्त्वसे भिन्न है, केवल देखनेवाला हे, तिस क्षेत्रश्ञका ग्रहण करना इति। । 
यदि सत्त्व शब्द करके जीवका ग्रहण करें तथा क्षेत्रज्ञ शब्द र ; 
परमात्माका ग्रहण करें तो 'गुहां प्रविष्टो? इस अधिकरणके अनुकूल 'द्वा सुपर्ण | 
इत्यादिक मन्त्र हो सकते हैं । परन्तु ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि र 
शाब्द अन्तःकरणमें तथा क्षेत्रज्ञ शब्द्‌ शारीर जीवमें प्रसिद्ध दै । 
पङ्गिरहस्यबराहाणमे भी इसी प्रकार कहा है । तहां ब्राहमण - का 
oe येन स्वप्नं पश्यत्यय योऽयं शारीर उपद्रष्टा सः 
सारता सततो |! अथो यह सत्व है कहिये न्तः है नि बक |. 
न मर जो यह जीव उपद्रष्टा कहिये देखनेवाला है सो त्रश 3 | 
अन्तःकरण तो करण है तथा क्षेत्रज कर्ता हेइति। | क 
बक शंका । यदि सत्त्व शब्द करके बुद्धिका ग्रहण करोगे तथा ल है होगा| 
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| | घान । द्वा सुपणा’ इत्यादिक ज्ञो चाक्य छ सो गुहां घ्चिेः 
| | क पू अर्थको भी नहीं कहते है. क्योंकि ये वाक्य वुद्धिसे भिन्न जो 
| द ्वमोकततवादिक धर्मों करके विशिष्ट जीव है, तिस जीवको प्रतिपादन 
| * करते है'। किन्तु सवे संसारधमों करके रहित चैतन्य ब्रह्मस्वरूप शोधित त्वं 
ढक्ष्यार्थ कूटस्थको प्रतिपादन करते है' । ओर 'अनश्नन्नन्यो असिचा- 
| ततिः 'अनश्नज्ञन्यो 5मिपश्यति ज्ञ! 'तत्वमसि! 'क्षेत्रज्ञं चापि माँ विद्धि? 
_ हृत्यादिक शति स्खति करके भी पूर्वोक्त अर्थ ही युक्त है। ओर 'द्वा खुपणा' 
(स ऋचाका उक्त व्याख्यान करके जीवमें प्रह्मत्वको सिद्ध इये ही 
| ामेवैतां अह्यविधां बढेत' यह ब्ह्मविद्याके उपसंहारका दर्शन भी 
| जञ सकता है । और 'चुद्धिसे जीव भिन्न है? ऐसे विवेक मात्र करके 
| ज्याका उपसंहार अयुक्त है । क्योंकि भेदज्ञान श्रानितरुप है, तथा 
निष्फठ है। अतः सर्व तथा क्षेत्रज्ञ शब्द करके वुद्धि तथा जीवका ग्रहण 
हौं करना, किन्तु वुद्धि तथा कूरस्थको ग्रहण करना | तहा श्रुतिः- | 


झह वा एवंविदि किञ्चन रज आध्वंसते? इत्यादि । अथे 
| ब्रहरूप कुटस्थके साक्षात्कारवाले पुरुषमें अविद्यारूप जो रज है सो किज्चित्‌ मात्र भी सम्बन्धको 
बही कर सकता है, क्योंकि ज्ञानरूप अग्नि करके स्वय 'आच्या नष्ट हो चुकी हे इति । 
शुका । जव «दा खुपर्णा' यह वाक्य ज्ञीचमें ब्रह्मत्यको कहता है तव इस 
पक्षमें 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति’ यह वचन अचेतन वुद्धिमे 
भोक्तृत्वको किस प्रकार कहेगा ? 
समाधान । 'अचेतन बुद्धिमें भोक्तृत्वको हम कहे. ऐसा विचार करके 
| 'तयोरन्यः' यह श्रुति प्रवृत्त नहीं हुई है, किन्तु 'चेतनरूप क्षेत्रचमै अभोक्तृत्व तथा 
ब्रह्स्वभावताको हम कहें? ऐसा विचार करके यह श्रुति प्रशत हुई है। अतः 
ओ- जीवमें ब्रह्मत्च बोधके लिये सुखःदुखादिरूप विक्रियावाली वुद्धिरूप में 
| ही भोक्तृत्वको आरोप करती है । 
शंका । यदि वास्तवसे जीवमें अभोक्‍्तृत्व दै तो जीवमे जो भोक्‍्वृत्वकी 
प्रतीति होती है सो किस प्रकार होगी ? 
समाधान । जोघमें जो कर्तृत्व तथा मोक्ठ 
पन बुद्धि तथा क्षेत्रक्षके परस्पर स्वभावका अविवेक करके 
ˆ भतः परमार्थसे दोनोंमें नहीं बन सकते हवै । क्योकि सत्वरूप चुद्धि 
5 है तथा क्षेत्रज्ञरूप कूटस्थ अचिक्रिय है । 
है शंका । यद्यपि निर्विकार कूटस्थमे कतृ त्वमीक्तृत्व नी, यन स 
है। तथापि बुद्धिसत्त्वमें कर्तृत्वमोक्तृत्व बन सकता है.! 
समाधान । जैसे रञ्ज्ञका अवियाले प्रतात सप ममान दै । 








त्वादिक प्रतीत होते हें, 
दि कल्पित है । 











तैसे ही कूटस्थकी अचरिद्यासै प्रतीत बुद्धयादि जगत्‌ श्रममात्र है म्ही | | 
बुद्ध्यादिक पदार्थ हैं नहीं । अतः बुद्धिसच्वमें कठेत्वभोक्तृत्व पत | 
बन सकता है। | गे 
इस अर्थमें शतिको भी दिखाते है- यत्र वान्यदिव स्यातत्रान्यो 
पश्यत्‌' इत्यादि j अर्थ--जिस अविद्याकाल में आाभासरूप जगत नानाकी तरह हि | 
३, तिस निधा दर पे मिन होकर चचुरादिक करणं करके अन्यको देखा रे 
रत्र करके श्रवण करता है इत्यादि इति। यह श्रुति स्वप्न दृष्ट ! शा । त्या 
व्यवहारकी तरह आविद्यक कतृत्वभोक्तृत्व द्रष्टत्वादिक व्यवहारको दिखाती है म 
और यत्र त्वप्य सर्वमात्मत्रा भृत्‌ तत्केन क॑ पश्येत्‌’ इत्यादि । अः 
जिस ब्रह्मविद्याकालमें इस विद्वानूका सम्पूर्ण जगत्‌ आत्मास्वरूप ही हो गया, ति 
ब्रह्मविद्याकालमें कौन कर्ता किस करण करके कित विषयको देखे इति । त्यादि भि | 
विद्वानमें कठेत्वादिक व्यवहारको निषेध करती है इति । 2 
इस पूर्वोक्त पैङ्किरहस्यत्राह्मणके व्याख्यानकी रीतिसे द्वा सुपणा’ इत्यादिक | 
सुण्डकके वाक्य “गुहां प्रविष्टाचात्मानो हि तद्दशनात इस अधिकरणसुशे 
विषय नहीं हो सकते; किन्तु ऋतं पिबन्तो' इत्यादि कठ वाक्य ही विषय है' यह | 
सिद्ध हुवा इति* ॥ १२॥ | 


जैसे तं पिबन्तो' इस मन्त्रमें प्रथम श्रुत जो द्वित्रचनान्त पद है, तिस | 
करके चेतनत्वरूप समान स्वमाववाला जीव तथा परमात्माका ग्रहण किया । 
` है। ओर इसके अनुसार ही अन्तमें श्रुत गुहाप्रवेशादिकोंका समन्वय किया | | 
है । अर्थात्‌ बुद्धिरूप गुहामै भी जीव तथा परमात्मा ही स्थित है' यह सिद्धात | 
किया है। तैसे ही 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते’ इस मन्तरमें भी प्रथम श्रुत गे | 
भक्षिमे स्थित चक्षु इन्द्रियजन्य ज्ञानका.. विषय पुरुष है,. तिस करके छायात्मा | 
प्रतिबिम्बा ही ग्रहण करना । ओर इसके अनुसार ही अन्तमें श्रुत अस्ृतत्वादि | 
धर्मोकी उपासनाके लिये प्रतिविम्वमें कल्पना करनी चाहिये? एसी शंकर | 
हुये सूत्रकार कहते हैं:-- 


अन्तर उपपत्तेः ॥ १३ ॥ 

अथे--१ अन्तरः, २ उपफ्ले: । इस सूत्रमें दो पद हैं । अक्षिके अन्तर उपदि 

पुरुष हे सो परमात्मा ही है। छायात्मारूप प्रतिबिम्ब नहीं । क्योंकि यहां थात्मत्त्र 
जो उपदिश्यमान धर्म हैं, तिन सर्वकी परमेश्वरमें ही उपपत्ति बन सकती है प्रतिबिम्बं १ 
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शवसः तोलः पिम दि इस वाजय भुत जो स्वा मह | 
कतृत्व है सो केवल वुद्धिसत्त्वमे नहीं बन सकता है । क्योंकि बुद्धिसर ते E 


करण है, कतृ नहीं। अत इस वेङ्गिरहरुपब्याख्यानमैँ अहचि होनेसे भग | 
अपर आह? यह कहा । ` | 
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जय तत सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है:_ छान्दोग्यके चतुर्था- 
यमे जो उपकोखळविद्याका प्रसद्ध है तिसमें लिखा है कि-सत्यकाम नामक 
| नळ ऋंषिके आश्रममें अनेक ब्रह्मचारियोंके साथ कमल ऋषिका पुत्र 
, उपकोसळ नाम करके एक ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करता था । और उसने 
' अद्वापूर्वक गुरुकै ग्रहमें अग्निकी द्वादश वष पर्यन्त सेवा करी। परन्तु गुरुने 

[क उपकोसळसे विना दूसरे सम्पूण ब्रह्मचारीयोंको क्रमशः वेदाध्ययन कराके, 
समावतंनको करा द्या । वाद्‌ सच स्नातक ब्रह्मचारी अपने अपने गृहको चले गये। 
वेद्याहीन एक उपकोसल ही वहां पर रह गया । पश्चात्‌ जाबाल ऋषिकी पत्नीने उप- 
. क्षोसलके अध्ययन ब समावर्तनके लिये जाबाल ऋषिसे अनुरोध किया । परन्तु पली- 
. कै बचनको नहीं मानकर ऋषि देशान्तरको चले गये। पीछे उपकोसलने अनशन 
। व्रत कर लिया | अग्नियों की सैत्रा करता रहा। तब आचायजायाने ब्रह्मचारीसे 
. भोजन करनेके लिये अनुरोध किया, परन्तु उपकोसलने अन्न खानेसे इन्कार 
कर दिया, ओर कहा कि-अनेक संसारो वासनावोंसे में भरा हुवा हूं, जवतक 
.मरल्सहित वासनाचोंकी उच्छेदक विद्या नहीं मिलेगो तवतक अन्न नहीं खाउंगा । 
- तदनन्तर इस उपकोसलके निश्चय ले प्रसन्न होकर अत्यन्त श्रदाळु गुरुभक्त तथा 
) अपने परम सेवक उपकोसलके प्रति गाहेपत्य, अन्वाहायेपचन, आहवनीय, 
| ये तीनो अग्नि अपनी २ विद्याका तथा आत्मविद्या ( प्राणो ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्मेति) 
का उपदेश करते भये । अन्तमें अग्नियोंने कहा कि-“हे सोम्य! यह हमने 
| तुमको अग्निविद्याका ब आत्मविद्याका उपदेश किया है । ओर इस विद्यासे 
| ब्रह्मकी प्राप्ति होगी। ओर ब्रह्म प्राप्तिके लिये केवळ मागेको तेरा आचाय उपदेश 
करेगा” ऐसा कहकर तीनों अग्नि अन्तर्धान हो गये । 


| ओर जव जाबाल ऋषि प्रवाससे आकर उपकोसलको देखा तब देखकर 
 फेहाकि-'हे सोम्य! तुम्हारा मुख ब्रह्मवितकी तरह प्रसन्न प्रतीत होता है, 
_ तुम्हारेको किसने आत्मविद्याका उपदेश किया है ” उपकोसल निषेध करते 
| हुयेकी तरह कहता भया कि- हे भगवन. ! आपके अनुग्रह विना मुझे कोन 
| उपदेश करेगा । अर्थात्‌ आचार्यकी पासे, ही देवता भी उपदेश करते है। ऐसा 
|^ एकर अग्नियोंको निर्देश करता हुवा कहता भया --हि भगवन्‌ ! प्रथम ये 
| अणि ओर प्रकारके थे अब और प्रकार ( वेपमान ) के हो रहे है। आचार्ये- 
| सोम्य ! इन्होंने तुझे क्या उपदेश किया है ! उपकोसळ- इद्मिति' । 
| अर्थात्‌ पृथिवी, अग्नि, अन्न, आदित्यको गाहपत्यने उपदेश किया है इत्यादि । 
| भाचाये-..हे सोस्य ! अग्नियोने तुझे लोकोंका ही यह उपदेश किया है | अब में 
. तुमको उपदेश करुगा:-हे सोम्य ! जैसे पुष्कग्पलाशको जल स्पश नही 
| हो है, तैसे हो जिस ब्रह्यकों जाननेसे इस पुरुषको पापकम स्पश नहीं करता 
£ ' तिस स्थानगुणविशिष्ट ब्रह्मको में तुम्हारे प्रात कहता है 

| य  पषोडक्तिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचेतदसतमभयमेतद्‌त्र- 
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होति तद्यद्षप्यस्मिन सपिर्वोदक वा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्यति। | 
वाक्य इस अधिकरणसूत्रका विषय है। | 
अथ- अग्नियों करके उक्त जो एखाकाशरूप परमात्मा है सो यह अहा हइ. | 
ही अन्तिम उपासकों करके देखनेमें आता है। ओर यह पुरुष ही सम्पूर्ण प्राणियोंका क्ल 
झर यह पुरुष केसा हे कि-अम्ठृतरूप हे अर्थात अविनाशी है, ओर अभयरूप है, न । 
होनेसे ब्रह्मरूप हे । जी जैसे चचुमें डाला हुवा जो इत है अथवा उदक है सो नशे | 
( पलक में ही आजाता है चक्षुके प सम्बद्ध नहीं होता है; तेसे पापकर्म भी रे व | 
पुरुषके साथ सम्बद्ध नहीं हो सकते हैं इति । 
अब दशेनमें लोकिकत्व तथा शास्त्रीयत्थ करके संशयको दिखाते है... 

एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते' यहां पुरुष शब्द करके, क्या किसी एक पुरुषके सम; | 
सन्मुख स्थित होनेसे दूसरे पुरुषके अक्षिम स्थित जो पुरुषकी छायारुप प्रतिक्ष 
दीखता दै तिसका ग्रहण करना, अथवा जीवका, अथवा इन्द्रियोंका अघ्दित | 


आदित्य देवताका, अथवा ईश्वरका ग्रहण करना, ऐसा संशय होता है। 
यहां 'क्या प्राप्त हुवा! ऐसी जिज्ञासाके हुये-- 


अथ पूवपत् $ । यहां पुरुष शब्द करके छायारूप प्रतिबिस्बका ही ग्रहण का). 
क्योंकि छायारूप प्रतिबिस्बमें द्रश्यत् प्रसिद्ध है। और 'हृश्यते! यह धुतिग। 
प्रसिद्धकी तरह उपदेश करती है। ओर छायात्मामें, कतिपय क्षण पर्यन्त त्मि| 
होनेसे असृतत्व है; तथा अचेतन होनेसे अभयत्व है, तथा पुरुषाकार होनेसे पुरत | 
है; तथा नेत्रके कनीनिकास्थानमें स्थित होनेसे आत्मत्व है; तथा च छायात्मा ) 
पूर्वोक असृतत्वादिक धमाका योग होनेसे ब्रह्मत्व है । इस पूर्वोक्त रीतिसे अहि | 
स्थानमै छायात्मा ही उपास्य है इति | । 
अव सस्भावनामात्र करके पूवेपक्षी कहता है कि-भथवा यहां पुरुष एव | 

करके जीवात्माका भी ग्रहण हो सकता है। क्योंकि जीवात्मा चक्षु करके रुप | 
देखता हुवा चश्लुके सन्निहित हे | ओर इस पक्षमें श्र तिस्थ आत्मशःद भी | 
अनुकूल है इति । अथवा इस पुरुष शब्द करके चश्नुका अनुग्राहक आदि त्यरुप पुल [| 
भी ग्रहण बन सकता है। क्योंकि रश्मिभिरेषो5स्मिन्प्रतिष्ठितः ।' अर्थः | 
योंद्वारा यह आदित्य पुरुष चच्नुमँ स्थित है इति। ओर देवतात्मामें कथंचित ब 
त्वादिक घमे भो बन सकते हैं । परन्तु इस पुरुष शब्द करके संगत ईका | 
नहीं बन सकता, क्योंकि श्रुतिमेंअक्षिरूप स्थानविरोपका निर्देश किया है इति! { शी 


पद ` अथ सिद्धान्तपेत्तः | इस श्रुतिमें अक्षिके अभ्यन्तर पुरुषरूप परमेश ¢ 
उपदेश किया है, क्योंकि आत्मत्वादिक नो धप्र श्रुतिमें कहे दै सो मुल ह 
करके परमेश्वरमे ही वन सकते हैं छायादिकोंमें नहीं । स आत्मा . । म 
इत्यादि श्रुति मुख्य बृत्ति करके परमेश्चरमें हो आत्मत्वको बोधन करतीं ब 
परमेश्वरमे ही अुतत्व अमयत्वादिक घर्म रहते हे, इल प्रकार श्रृतिए ग ` | 








| | 4-१-२-१३ भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ | हः 








होता है। ओर अक्षिंस्थान परमेश्वरके रहने योग्य भी है, क्योंकि अपहत . 
 " ए्वादिके श्रवणसे जैसे परमात्मा सचे दोषों करके अलिस है, तैसे अक्षिस्थान- 
| क्षों भी सर्व लेप करके रहित उपदेश क्रिया है। तहाँ श्ुतिः-“तद्यद्यप्यस्मिन्‌ सपिं- 
|| ददं वा सिञ्चति वत्मंनी एव गच्छति’ | इसका अर्थ समीपमें ही कह आये हैं। | 
| और. अक्षिमँ स्थित जो पुरुष है सो परमात्मारूप है, इस अर्थमें श्रुतिको 


| ह्वताते हैं. “एतं संयद्वाम इत्याचत्तते एतं हि सबाणि वामान्यभिसंयन्ति 

` इृत्यादि। अथे--इस अक्षिस्थ पुरुषको ब्रह्मवित्‌ पुरुष 'संयद्वाम' कहते हैं, क्योंकि इस पुरुप- 
कको झाश्रयण करके ही कर्माके फल उत्पन्न होत ढे अर्थात्‌ यह पुरुष कर्मफलका हेतु है इति | 
और इस पुरुषको “वामनी' कहते हँ, क्‍योंकि यह पुरुप ही सम्पूर्ण कर्माके 
| फ्छोको प्राणियोंको देता है। ओर इस अद्विर्थ पुरुषको 'भामनी भी कहते हें । 
| क्योंकि 'भामानि' कहिये 'भानानि! अर्थात्‌ सर्वे लोकोंको ज्ञानदाता यही है। तथा 
_ सर्व लोकॉमें आदित्यादिक रूप करके देदीप्यमान भी यही है । अतः पूर्वोक्त संयद्वाम- 
_ त्वादिक गुणोंकी परमेश्वरमें ही उपपत्ति होनेसे परमेश्वर ही अक्षिमें उपास्य है। 
. छायादिक नहीं यह सिद्ध हुवा । ओर छायादिकोंमें पूर्वोक्त अम्ृतत्वादिक 
` गुर्णोका निराकरण सत्तरहवां सूत्रमें करेगे इति॥ १३॥ 


| ७2. र जज 
| श्रवण 


| शंका | आकाशकी तरह सर्दगत ब्रह्मका अक्षिस्थान किस प्रकार 
। वन सकता है? इस आक्षेपके हुये सूत्रकार समाधान कहते ह: _ 


स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १४॥ 


अर्थ -१ स्थानादिव्यपदेशात्‌ , २ च। इस सुत्रमें दो एद है । ब्रह्मकें स्थानका योर | 
| बाम रूपका उपदेश ध्यानके लिये अन्य श्रतियोंमें भी किया है, अतः 'य एपोऽक्षिणि' इस श्रतिम 

1. स्थानकी उक्ति विरुद्ध नहीं हे । अतः ब्रह्मका अक्षिस्थान बन सकता है इति । 

i अव इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हँ:--यदि ब्रह्मका एक चक्घस्थान ही 
/१ ैतिमें निदिष्ट होता तो अक्षिस्थानकी अनवक्ल्ति- अक्लपत कल्पना अर्थात्‌ 
| असिद्धि होवे । परन्तु श्रुतिमें ब्रह्मके अन्य भी पृथिवी आदिक अनेक स्थान देखनेमें 
| ते है' | तहां श्रुतिः--“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ इत्यादि । ओर इन पृथिवी 

) 1 भादिक स्थानोके मध्यमें च£ु स्थानको भी कहा है- “श्वक्षुषि तिष्ठन्‌, इत्यादि । 
छ भोर ब्रह्का केवळ एक स्थानको ही ति अचुचित नहीं कहती, किन्तु 
| नामस करके रहित ब्रह्मका वाम रूपादिको भी अचुचित कहती है। यह 





जु र सूघगत 'आदि' शब्दका अर्थ है। तहां शुति- “तस्योदिति नाम छ 
के बोधन पापां करके रहित होनेसे, तिस परमात्माका नाम “उत! है। इस करके नामक 
जी किया । तथा--'हिरण्यश्मभ्रु/' खुबर्णके सदश जिस ब्रह्मकी 'श्मश्र्‌/ कहिये 
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का । 





दाढ़ी मूछ है, इस करके रूपको बोधन किया । इत्यादि । नया य तिजका यि ग्रह | 
भी है । तथापि नाम तथा रूपगत शुणों करके सगुण त्रह्मकी उपासा | 
तहां २ अनेक श्रुतियोंमें ब्रह्यका उपदेश है । यह भी पूर्वे कह ही आये है'। और र 1 
उपासनाके लिये विष्णुका स्थान शालग्राम कहा है, तेसे ही व्यद्याप 9 ब | 
है; तथापि परमात्माकी उपलब्धिके लिये अक्ष हृद्यादि स्थानविशेएका हि | 
जो किया है सो अविरुद्ध है” इस अर्थको प्रथम भी हम कह आये है' इति। क: | 


प्रकरणसे भी यहां ब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य है, प्रतिविस् व र 
देवता नहीं । इस अर्थको सूत्रकार दिखाते हेः-- प 


सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १५ ॥ 


अर्थ--१ एखविशिष्टाभिधानात्‌, २ पुच, ३ च । इस सूत्रमें तीन एद्‌ हैं। परको ॥ 
प्राप्त जो खगुणविशिष्ट ब्रहा हे तिस ब्रह्मका ही “य एपोञ्क्षिणि पुरुषो इश्यते? इस वाक्य को | 
अभिधान होनेसे अर्थात्‌ कथन होनेसे. अज्षिके अन्तर स्थित परमात्मा ही है । यवा) 
एख ब्रह्मरूप है ब्रह्मका एख गुण ( विशेषण ) नहीं, तथापि यहां ध्यानके लिये भेदकी कता | 
करा छुखको ब्रह्मका गुण कहा है । अर्थात्‌ छखरूप गुणविशिष्ट ब्रह्म ध्यान करने को योग |. 
| कः 

, अब इस सूत्रके तात्पयको दिखाते हैंः-- “अपि च नेवात्र विवदितव्या! | 
इत्यादि भाष्यम्‌। यहाँ ऐसा विद्राद्‌ नहीं करना क 'य पषोऽक्षिणि पुर | 
दृश्यते’ यह वाक्य ब्रह्मरूप पुरुषको प्रतिपादन करता है या, नहीं । कयइ | 
के वहा इस श्रुतिमें सुखगुणविशिष्ट त्रह्मका अभिधान किया है। अतः पुरणं / 
ब्रह्मत्व सिद्ध हुवा । अर्थात्‌ इस विद्याके उपक्रमवाक्यमें जो खुखविशिष ब्रह्म प्रहत | 
प्राणी ब्रह्म क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म! इति, सोई ब्रह्म 'य एषो5क्षिणिः इस घाक्यमें उपदि । 
क्योंकि प्रकृत वाचक 'यः? शब्द करके प्रसड़ में प्राप्त जो ब्रह्म है तिस प्रहा | 
ही अहण करना उचित है, अन्यका नहीं । f 
शका । श्यते’ इस दृश्यत्व लिड्गसे उपस्थित जो अद्विमें रिथत एषे | 

है सो छायात्मा ही है। छायात्मा ही 'यः इस शब्दका अर्थ है ब्रह्म क h 
क्योंकि प्रकरणसे लिङ्ग बलवान्‌ हे? | 
दि समाधान । उपकोखलके अनशानत्रतके निश्चयसे प्रसन्न होकर गाप | 
त्यादिक अग्नियोने दया करके उपकोसळके प्रति “प्राणो ब्रहम शयति || 
मन्त्रोसे आत्मचिद्याका तथा-पृथिची अग्नि अन्न इत्यादि स्वविधा 5 
क किया है छायात्माका नहीं । क्योंकि उपदेश करके आगे क | 
जदा है. हे उपकोसल! “आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता? अर्थात्‌, इस उपर || 
आत्मविद्याका जो हिरण्यगर्भ ती पाप्तिरूप फळ है, तिसके लि इह 
तुम्हारे प्रत केवळ अचिरादि मार्गरूप गतिको कहेंगे । ऐसी प्रविश | 
तीनों अग्नि उपराम हो गये । ' 
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नमन ` ` ` RR जि) 
: पश्चात्‌. आचायं देशान्तरसे आकर 'य एबोऽक्षिणि पुरुषों ` दृश्यते' 
| हिक उपदेश करके, आगे अचिरादिक गतिको कहते भये। यहां ऐसा जानना 
€ कि-अग्नियों करके उक्त जो आत्मवियाचाक्य है तिस वाक्यकी आचार्य करक 
॥ क गतिवाक्यके साथ एकवाक्यता कहनी चाहिये। सो एकवाक्यता 'य एषोऽ 
` क्षृणि! इस मन्त्रे पुरुष शब्द करके अक्षिमें स्थित प्रकृत परमात्माको ग्रहण करनेसे 
हवन सकती है। अत एकवाक्यता निर्धाहक जो यह प्रकरण है, सो वाक्यमेदका 
_ जक इश्यत्वरूप लिड्डूसे प्रवळ है। क्योंकि एकवाक्यताके सम्भव हुये वाक्यमेद्का 
| अयुक्त है। अतः प्रकरणप्रतिपाद्य सुखगुणविशिष्ट परमात्माका ही 'य 
एषः इस मत्त्रमे ग्रहण करना इति । हु | 


| शंका | उपक्रमवाक्यमें अग्नियोंने खुखादिविशिष्ट त्रह्मको योधन किया है 
| दस अर्थको तुम किस प्रकार जानते हो ! | | 
समाधान । “आणो ब्रह्म कं ब्रह्म ख ब्रह्मेतिः । अर्थ हे उप- 
| झे! प्राण ब्रह्मरूप है, तथा कं ब्रह्मरूप है, तथा खं ब्रह्मरूप हे इति । इस अग्नियोके 
| वचनको श्रवण करके उपकोसल कहता भया- हे भगवन ! प्राण नाम सूत्रात्माका 
| है सो जगतका जीवन है और वृहत्‌ होनेसे ब्रह्मस्प है । इस अर्थको में जानता हूं। - 
| परतु 'क नाम विषयसुखका है, और 'खं! नाम आकाशका है, इन दोनोंको ब्रह्मरूप 
| करके जाननेको में असमर्थ हं । क्योंकि विषयइन्द्रियजन्य अनित्य सुख ब्रह्मरूप 
। नहीं हो सकता है एवं जड़ भूताकाश भी चेतन ब्रह्मरूप नहीं हो सकता है। ऐसे 
॥ उपकोसलके वचनोंको श्रवण करके अग्नियोंने कहा कि-है सोम्य! “यद्वाव के 
. त सं यदेव खं तदेव कम? । अर्थ--जो “क कहिये छल है, सो कहे दै 
` रजो विशुरूप 'ख” है, सोई उखरूप 'क' है इति। | 

' तहां लोकमें खं शब्द भूताकाशमें प्रसिद्ध है, यदि खं का विशेषणरुप करके, 
लेका वाचक क॑ शब्दका ग्रहण नहीं करते, तो “देवळ भूताकाशमें ब्रह्म शब्द 
। अतोकके अभिप्राय करके प्रयुक्त है? ऐसी प्रतीति होगी । ॒ 
शका । प्रतीकके अभिप्रायसे ही यहां 'खं ब्रह्म का उपदेश क्यों न हो ! 


2 समाधान । 'अप्रतीकालम्बनान्ञयति' इस न्यायसे इस विद्या अचिरादि 
E sb उपदेश असङ्गत हो जावेगा, अतः यह प्रतीकउपासना नहीं है। अ 
। भाश्यान्तर र, लेप; प्रतीकः? अन्यविषयक बुद्धिका 
0... यान्तरपत्ययस्याश्रयान्तरे शास्रीय; दापः प्रतीक! । हा 
को दका अन्यमें शास्त्रीय झेपका नाम प्रतीक है। जैसे परमात्मविषयक प, 
हे लभे क्षेप कहिये प्रयोग करते है-- “इदमेव तदून्रह्म स सो यह 
| नारे है जो नाम है, अर्थात्‌ नामकी ब्रह्मरूप करके उपासना, के 2. भी 
| पीके भेहशब्दका प्रयोग प्रतीकके अभिप्राय करके ॥ है तसे यद्धता- 
माय करके भूताकाशमें प्रयुक्त दै- कक 
३८ 
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काशमिति' सोई यह £हम है जो भूताकाश है । अर्थात्‌ भूताकाशकी ५ | 
उपासना करनी । ओर जब खं का विशेषण रूप करके क॑ को न भ 
करके खं शब्दके अर्थमें भूताकारात्वकी व्यावृत्ति हुई इति । पेव क| 


. तथा साधनपारतन्त्य, अनित्यत्वादिक दोषरूप आमय करके 
विषय इन्द्रियोंका संपकेजन्य सुख है, तिसमें 'क' शब्द प्रसिद्ध है | यशा गे 
का विशेषण रूप करके खं को नहीं कहते तो 'लोकिक सुख ब्रह्वरुप यर 
प्रतीति होगी । अर्थात्‌ “लोकिक सुख ब्रह्मरूप करके उपास्य है” पे क 
होगा । परन्तु प्रसङ्गमे ऐसा है नहीं । और जब क॑ का विशेषण रुप कर ४ 
को कहा तब विथुत्व करके विशेषित खुखमें जन्यत्वादिक दोषोंकी निवृ 
गई। अर्थात्‌ परस्पर विशेषणों करके विशेषित जो क तथा खं हे सो | 





मिलकर नित्य सुखरूप व्यापक प्रह्मको योधन करते हैं इति। 


५ । एक ब्रह्मको ही ध्येय होनेसे ब्रह्म पदका जो अभ्यास है पे | 
वृथा हे। ` | | 


समाधान । यदि कं शब्दसे उत्तर ब्रह्म शब्दको नहीं कहते अर्थात 
ख॑ ब्रह्म ऐसा ही कहते, तो क॑ शब्द खं निष्ठ भूतत्वकी व्यावृत्ति करके ही चरि 
हो जायगा, सुख रूप गुणमें ध्येयत्वको नहीं बोधन करेगा । अर्थात्‌ सुखमे अध्ये | 
हो जांयगा। और यहां गुणी ब्रह्मकी तरह सुखरुप शुणमें भी ध्येयत्व इष्ट है।| 
अतः 'क॑ ब्रह्म खं ब्रह्म! इस प्रकार बह्मशब्दशिरस्त्वको अर्थात्‌ ब्रह्म शब्दको क | 
दोनों के उत्तर कहा है। क्योंकि अचिरादि मार्गके उपदेशसे यह सगुण ब्रह्मनि | 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसै ब्रह्म पदका अभ्यास व्यर्थ नहीं है। तथाच पुष 
विशिष्ट ब्रह्म ही निदिष्ट है यह सिद्ध हुवा इति । | 


ओर अग्नियोने आत्मविद्या पद्‌ करके उपसंहार किया है सशि | 
. भी यहां प्रहृत ब्रह्म ही ग्रहण करनेको योग्य है। इस अर्थको अव भाषण | 
भगवान, दिखाते हें:--'प्रत्येक च? इत्यादि । गाह्रेपत्य अग्निने उपकोसी ७ 
प्रति कहा कि-हे उपकोसल । पृथिवी, अग्नि, अन्न, आदित्य, यह षा | 
हमारी शरीररूप विभूति हैं । ओर आदित्यमण्डलमें जो पुरुष है i 
ही इं। ओर अन्वाहार्यपचन अग्निने कहा कि-हे सोम्य ! आप, दिश हे ह 
चन्द्रमा, यह चारों हमारी विभूति हैं । और चन्द्रमण्डलमें जो पुरुष है सो मै. 4 

आहचनोयने कहा कि-हे उपकोशळ ! प्राण, आकाश, द्यो, विधुत, & जि 
चारों हमारी महिमारुप विभूति हे । और विद्युतमें जो पुरुष है सो मैं दीह | 
प्रकार तीनों अग्नियोंने अपनी अपनी विद्याका उपदेश करके कहा कि गल 
कोळ * यह तुझको हमने अपनो विद्या कही, और पूवं हम तीनो उप | 
णा अहा क ब्रह्म ख॑ ब्रहा' इस मन्त्र करके तुग्हारेको आ 
किया है। इस प्रकार उपसंहार करते हुये अग्नि देवता 'पूर्व हमने र & 


} 
715 


| ¢ 
4 = क 


वि 
+ 
तै 


न्य हा | 


| | ह- रे आाष्याथप्रदीषिफासहितम्‌ । 


२६६ 





| | यह स्पष्ट शापन करती हैं । अतः धय एषोऽक्षिणि पुरुषो वतते इस नसे 
| स्वा शब्द करके ब्रह्म ही निर्दि दै! 0000 


शंका । “अग्नियोनि ब्रह्मका उपदेश किया है, और गुरुने अक्षिमें छायात्मा, 
| दा उपदेश किया है” ऐसा मानना हो उचित है, क्योंकि वक्ताके भेद होनेसे 
| उपदेशके विषयका भी भेद हो सकता है १ | 


| समाधान। 'आचार्यस्तु ते गति वक्ता’ इस मन्त्रकरके गतिमात्रके अमिधा- 
| कीजो प्रतिज्ञा है; सो परमात्मासे सिन्न छायादिरुप अर्थान्तरकी चिवक्षाको वारण 
| करती है। अर्थात्‌ प्रतिज्ञाबलसे एकवाक्यताके निश्चय हुये वक्ताके भेद हुये भी 
| दशके विषयरूप अर्थका भेद नहीं हो सकता है। और “यथा पुष्करपलाश 
आपो न शिष्यन्त एवमेवंबिदि पापं कमे न शिष्यते’ यह मन्त्र मी अक्षिस्थ 
पुरुषको जाननेवाले पुरुषमें पापकमेके असस्बन्धको कहता हुवा, अक्षिस्थ पुरुषमें - 
_ ब्रह्मत्वकों हो बोधन करता है । अतः प्रकत ब्रह्ममें हो अक्षिस्थानताको तथा संयद्वा- 
. म़त्वादि गुणोंको कहकर “हस अक्षिस्थ पुरुषको जाननेवाछे पुरुषके लिये अचिरा- 
१ दिक गतिको कहेंगे” इस अभिप्रायसे आचाये उपक्रम करते हैंः--'य एषोऽक्षिणि 
पुरुषी हृश्यते एष आत्मेति होचाय' इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे नेत्रमें स्थित 
पुर ब्रह्म है, छायादिक नहीं, यह सिद्ध हुवा इति ॥ १५॥ 


1 प्रकरणसे अक्षिस्थ पुरुषमें त्रह्मत्वको कहकर, अव ढिङ्गसे भी अक्षिस्थ 
¢ पुरुषमें ब्रहमत्चको सूत्रकार कहते हैँ: 


श्रुतोपनिषकगत्यमिधानाच ॥ १६॥ 


अर्थ -- १ श्रतोपनिषत्कात्यमिघानात्‌ , २ च। इस सूत्रम दो पदु है । इस हेतुसे भी 
| पपोऽच्षिणि पुरुषः इस श्रतिमें स्थित पदि पुरुष परमेश्वर ही है। क्योंकि 'श्रुवा' कहिये 
| अनुष्ठान करी है, “उपनिषत्‌' कहिये रहस्य अर्थात्‌ सगुण ब्रह्ममी उपासना जिसने तिस पुरुषका 
| गम शुतोपनिषत्क' है। ति उपासकके लिये जो श्रुति स्छतियोमें प्रसिद्ध देवयानगति 22 
| | । १ तिर ही गतिका प्रकत अन्तिम स्थित पुरुषके विज्ञाता उपकोसलके प्रति आचायने 
fF भमिधान किया है । अतः इस गतिका अभिघानरूप लिङ्ग करके भी अक्षिमें Me प्रमात्माका 
| ही ग्रहण करना, क्यों कि छाया व जीवके उपासकको उत्तरायण मार्ग नहीं मिलता इति । 


) त प भब इस सूक तात्पर्यको दिखाते हैं;--अथोत्तरेण तपसा कल 
( भया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते एतद्र माणानामायतनपतद 
|| क च ९ 

_ भतमपयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतन्ते' इति ( प्रश्न) 


छ | 9 2 (दिको करके आत्मा" 
हि: नवि अर्थ - देइपातते अनन्तर-स्वघर्मरूप तप, अचय, श्रद्धा, विद्य करके हट 
। दपापक किये आत्माको खोज अर्थात्‌ ध्यान करके उत्तर देवयान मुकी eo 
० इप ग्राद्त्यद्वारा हिरणयगर्भरूप सगुण ब्रह्मो प्रस होते हैं। आर यंद का 
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३०७ | अह्म॑सू्म्‌ 


कक य प्या न हे | 
रम व्यष्टि तथा समष्टि प्राणका आयतन है। ओर यह वस्तुतः अस्त अभय | 


निर्गुण है। सरका अधिष्ठान हे । अतः कार्य ब्रह्मको प्राप्त होकर पुनरावृत्तिको । ख 
अर्थात्‌ अन्तमं तिस कार्य ब्रह्मके यथार्थ निर्गुण स्वरूपको जानकर मोह | 
होते हैं इति । भावको प्रा 


अग्निज्योतिरह! शुक्लः षणमासा उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता 
न्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ इस स्मृतिका अर्थ अग्रिम श्रुतिके अ 


oy | 


सार ही है। इत्यादिक श्रुति स्सृतियोमे सगुण चह्मको जाननेवाठे हरितः भ्पुः 
जो देवयान गति प्रसिद्ध है । सो ही गति प्रकृतमें भी उपकोसलके प्रति आवारे 


करके कही हुई देखनेमें आती है । अतः अक्षिमें स्थित पुरुष परमेश्वर ही है| 


शंका। आचार्यने उपकोसलके प्रति देवयान गतिका अभिधान कहां 
क्या हे ? 


समाधान । “अथ यदु चैवास्मिज्छव्यं कुवन्ति यदि च नावि | 
संभवन्ति’ इस प्रकार उपक्रम करके आगे लिखा है:-- 


'आदित्याचन्द्रमस चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्‌ बर्न | 
गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावतने | | 
अथ--देहके पातते आनन्तर्य “यथ' शब्दका अर्थ हे । ओर “अस्मिन? कहिये “खाकर | 
अक्षिमें स्थित पूर्वोक्त संयद्वामत्वादिक गुणविशिष्ट ब्रह्मरूप में हुँ” इस प्रकार अभेद रुपके | 
उपासना करनेवाले उपासक पुरुषके खत हुये, पुत्रादिक शव्यं’ कहिये शव सम्बन्धि कर्मको क | | 
अथवा न करें, परन्तु उपासक पुरुष “अचिषं' कहिये अझिकी अभिमानिनी देवताको ही प्र | 
होते हैं । आर अभिदेववाद्वारा दिवसके देवताको प्राप्त होते हैं ।- आर दिवसकी देवताद्वारा कलायं | 
करके आपूर्यमाण शुकपक्षके अभिमानी देवको प्रास होते हैं । और शुछपक्षके देवद्वारा | 
अभिमानिनी उत्तरायणकी देवताको प्राप्त होते हे । और उत्तरायणकी देवता संवत्सरकी देवता | 
प्राप्त करती है। रोर संवत्सरकी देवता आदित्यको प्राप्त करती है । ओर आदित्य चज | 
प्राप्त करता हे । ओर चन्द्र विद्युत॒को प्राप्त करता है। और विद्युतलोकमें स्थित उपासकाँको बसे | 
लिये मनुसुष्टिम नहीं होनेवाला अमानव पुरुष ब्रह्मलोकसे आकर उपासकोंको ब्रह्मलोकम य । 
करता हे । आर पूर्वोक्त अचिरादिक देवो करके विशिष्ट होनेसे उत्तरायशमार्गको wt देवपथ कह | 
। तथा गन्तव्य ब्रह्मका योग होनेसे ब्रह्मपथ कहते हैं। ओर इस देवपथ करके कारये राब | 

आप्त जो उपासक हैं, सो घदीयन्त्रकी तरह बारम्बार जन्ममरणादिरूप जो मनुकी र्ल | 
है इस आवर्तको नहीं प्राप्त होते हैं इ ति। 1 


[र इन पूर्वोक्त छान्दोग्य मन्त्रो करके जो अक्षिमें स्थित अह्मवित्तकँ व्यि ह 
कहदी | इस प्रसिद्ध गति करके अक्षिस्थ पुरुषमें ब्रह्मत्वका हो निश्चय होता है! 
अक्षि स्थित पुरुष परमेश्वर ही है यह सिद्ध हुवा इति॥ १६॥ | | 
प्रथम वादीने जो कहा था कि-'य एषोऽ्लिणि पुरो हुश्यते इस |. 
स्थित पसन्द करे सङ हिल छायात्माका अथवा जीवातमाक 7 | 


i 


[ बटर अयर वय 
का ग्रहण करना ? सो घादीका कहना असंगत है। इस अर्थको सूत्रकार 
हः | 


ग्रनवस्थितेरसंभवाच नेतरः ॥ १७॥ 


अर्थ--१ अनवस्थितेः २ असंभवात्‌, ३ च, ४ न, ४ इतरः। इस सूत्रमें पांच पद हैं। 

पेश्वरसे इतर जो छायादिक हैं तिनको अज्षिमें नियम करके स्थितिका अभाव होनेसे, तथा 

हायादिकोमि असतत्वादिक गुणोंका असंभव होनेसे, प्रसज़में छायादिक ग्रहण करनेको अयोग्य हैं 
इति. 


अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हँः-तहां प्रथम छायारुप प्रतिविस्वकी 
` निरन्तर चक्षुमें स्थिति नहीं बन सकती है। क्योंकि जिस कालमें दूसरा 
चक्षुके समीपमें प्राप्त होता है, तिस कालमें ही चक्जमे प्रतिबिस्ब देखनेमें आता है। और 
जव वह पुरुष चला जाता है, तब चश्चुमें प्रतिबिस्ब नहीं देखनेमें आता है। अत: 
` अगवस्थित वस्तुमें सदा उपास्यत्व नहीं बन सकता है । किञ्च 'य एषोऽक्षिणि 
पुरुषो दृश्यते! इस श्रुतिमें अव्यवधानसे अर्थात्‌ स्वचश्षुको प्रथम उपस्थित होनेसे, 
'अपने चश्रुमें दृश्यमान पुरुष हो उपास्य है? ऐसा कहना होगा | और अपने चश्चुमे 
९ स्थित छायात्माका अपने चु करके प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। 'अतः छायासे 
विलक्षण पुरुष उपास्य है, इस अर्थको हो स्त्रोकार करना चाहिये -। 


शंका । यद्यपि अपने चश्चुमें स्थित छायात्मा अपने चक्षु करके दृश्यमान 
| नहीं हो सकता है तथापि समीपमें स्थित दूसरे पुरुष करके दृश्यमान हो सकता है। 
अतः छायात्मा ही उपास्य हे । 


समाधान । जो पुरुष उपासना करता है, सो पुरुष उपासना कालमें दूसरे 
अपने समीपमें स्थापन करके उपासना करता है ऐसी कल्पना नहीं कर 
__ सक्ते। अतः यह शंका ही नहीं बन सकती है। र 
| और .छायारूप प्रतिबिम्वमें युक्ति करके सिद्ध जो अनवस्थितत्व है तिसमें 
७ भृतिको दिखाते है:-“अस्येव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति' | अ्थे-चायाका 
|. तिमित जो बिम्बरूप शरीर हे तिस बिम्बके नाशसे ही छायात्मा नाशको प्राप्त होता है इति । यह 
| धृति छायात्मामें अनवस्थितत्वको भी दिखाती है । इस कहनेसे छायात्मामें असरुतत्वा- 
| कोका अभाव भी सिद्ध हो चुका क्योकि विनाशी वस्तुमें असुतत्वादिका अस- 
® पिद्ै। अतः छायात्मा उपास्य नहीं है इति । 
| | ' अभ्र जीवके निरासको दिखाते हैं: - तथा बिज्ञानात्मनोऽपि' इत्यादि 
` गाथम्‌। अर्थात्‌ जैसे छायात्मामें उपास्यश्व नहीं दै तैसे जीवमे भी उपास्यत्व 
1 ह्ये ऱ्य व्य है। क्योंकि जीवात्माका समग्र देहइन्द्रियादिकोंके साथ सम्बन्धक 
प्‌ घमं ही जीव स्थित है? ऐसा नहीं कह सकते है । अर्थात्‌ जैसे नैत्रधाले पुरुषको 
| प्‌ इस एकारका ज्ञीवको अभिव्यक्तिकप शान होता दै । तैसे दी जन्मान्ध पुरुषको 
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०-०7. 
भी 'अहम! इस प्रकारका ज्ञान होता है। अतः 'चञ्चु ही जी | 
कहना अयुक्त है । ओर यद्यपि सवेगत परमात्माका भी सर्वके साथ सम ष] 
में ही परमात्मा स्थित है? यह भी नहीं कह सकते हैं। तथापि | 
उपळब्धिके लिये श्रुतियॉंमें परमात्माका हद्याद्कि देशविरोषके साथ ८७ | 
. देखनेमें आता है। अतः चक्षुरूप देशविशेषमें भी सम्बन्ध बन सकता है । भै | 

जैसे छायात्मामें अम्ुतत्वादिक -गुणोंका अभाव है, तेसे विज्ञानात्मामें भी त 
त्वादिक गुणोंका-अभाव तुल्य दै। 

यद्यपि जीवात्मा तथा परमात्माका अभेद है; तथापि जीचमें अविधा 
कमै करके आरोपित मत्येत्व तथा भय विद्यमान है, अतः जीचमें अमृतत्व त्य 
अभयत्व नहीं वन सकता है। ओर जीवमें ऐश्वयेका अभाव होनेसे पोह | 
संयद्वामत्वादिक गुण भी नहीं बन सकते हैं, अतः अक्षिमें स्थित पुरुष जीव की | 
हो सकता है इति। [ | 
अब देवताके निरासको दिखाते हैं: र श्मिभिरेषोऽस्मिन्तिष्ठितः' क | 
श्रुति करके यद्यपि “र्‌श्मियों द्वारा चक्षुमें आदित्यदेवता प्रतिष्टित है” ऐसा बोध | 
होता है। तथापि “आत्मेति होवाच’ इस श्रुति करके प्रतिपाद्य आत्मत्व आहि | 
त्यदेवतामें नहीं है। क्योंकि आत्मत्व प्रत्यगूमें होता है पराकूमें नहीं। बोर | 
आदित्यदैचता पराक्‌ ( बाह्य है। ओर आदित्यमें अम्छृतत्वादिक धर्म भी बह | 
बन सकते हैं । क्योंकि चत्तो? सूर्यो अजायत” सूर्योऽस्तमेति’ इत्यादिक शरुत्या | 
आदित्यकी उत्पत्ति तथा प्रलयका श्रवण होता है। और देवतावोंमें जो असुत | 
त्वादिक कहे हैं। सो.भी चिरकाळ अवस्थानकी अपेक्षासे कहे हैं ऐसा जातत | 
ओर जो दैचताचोंका ऐश्वर्य है, सो भी परमेश्वरफे अधीन है स्वाभाविक म्ही! | 
क्योंकि भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मादरिनरचेनं ३४ | 
बति पञ्चमः ॥।? यह तैत्तिरीय मन्त्र देवतावोमें परतन्त्रताको स्पष्ट बोधन क | 
है ॥ अतः पूर्वोक्त रीतिसे अक्षिस्थानमें परमेश्वर ही ग्रहण करनेको योग्य है इति। | 

.. शंका | &वरमे भो “इश्यते? इल पद करके जो प्रसि घटादि 
तरह दृश्यत्वका अभिधान श्रुति करती है खो अयुक्त है, क्‍योंकि ईश्वर अह. दै | 


| 


` समाधान । इस ईश्वर पक्षमें प्रसिद्ध घटादिकॉके लौकिक नगी ष्‌ 

ह्यत) यह पद ईश्वरके दर्शनको बोधन नहीं करता है । किन्तु शास्रीय कि 

विद्वानोंके अनुभवको अपेक्षा करके $श्वरके दर्शनको बोधन करता है। भह | 

'छब्धिका नाम द्शन है । तहां शास्त्रीय द्शनका करण शास्त्र ही होता है छ | 

जार स अभिरुचिके लिये विद्वानोंमें प्रसिद्ध शास्त्रीय दृ्शनको रहिस रै 1 

` पद प्रसिद्ध लौकिक दशेनकी तरह अनुवाद करता है । इसपूर्वो्त | 
कोसलवाक्य सगुण ब्रह्मे हो समन्वित हुवा, ऐसा जानना. इति ॥ १७ 1. 


इति शुद्ध प्रविषाधिकरणम ॥ 
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| शंका | 'स्थानादिव्यपदेशाच्य' ( सू० १४ ) इस सुत्रमें सवगत परमात्माफे 
न परथिवी आदिक स्थान कहे हैं सो असङ्गत हैं क्योंकि व्यापक होनेसे आकाश- 
` ह परमात्मा अचृत्ति ( आधाररहित ) है इस आश्षेपके हुये सूत्रकार 
; समाधान कहते ना | 


अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धमोपदेशात्‌ ॥ १८॥ ` 


` अर्थ--१ अन्तर्यामी, २ अधिदेवादिषु, ३ ददमोपदेशात । इस सूत्रम तीन पद हैं। 
तमे अन्तर्यामी शब्द करके अधिदृवादिकोंमें स्थित परमात्माका ही ग्रहण करना देवादिकोंका 
नही, क्योंकि परमात्माके जो सर्वनियन्तृत्व, अम्ृतत्वादिक, धर्म हैं तिन धमाका शुत्मिं कथन 
किया है इति । द 

अब इस सूत्रको अधिकरणरचनाको दिखाते हे' । वृहदारण्यकके तृतीय 
अध्यायमें यह प्रसङ्ग है कि-एक समय राजा जनकने अपने यज्ञमें दूर २ के 
विद्वानोंको एकत्रित करके सभा करी, ओर “इन विद्वानोमें विशेष विद्वान कोन 
है? ऐसी जिज्ञासासे एक हजार गायोंको मंगाया, दश २ पाद्‌ सुण एक २ . 
गायके श्यङ्गमँ बथा था। कर्षका नाम पाद्‌ ( १६ माषा ) है। फिर राजा जनकने 
सभामें उपस्थित होकर कहा कि- हे ब्राह्मणाः! जो विद्वान ब्रह्मिष्ठ होवे सो इस 
घनको स्वीकार करे । तिस समय तिस धनको स्वीकार करनेमें किसीका साहस 
नहीं हुवा । पीछे याज्ञवल्क्यने विद्वत समाजके रहते २ “किसीको ब्रह्मिष्ठत्व 
स्वीकार न करना” अनुचित समझकर अपने सामाध्यायी शिष्यको आहा 
करी कि “सर्व धनको छे जाचो ।' शिष्यके घन ले जाने पर ब्राह्मण लोग कुड 
हो गये । इसके पीछे जनकका होता अश्वल याज्ञवल्क्यसे बोला-है याज्ञवद्क्य ! 
क्या: त्‌ ब्रह्मिष्ठ है? याज्ञवल्क्य कहने ठगे- त्रह्मिष्ठको में नमस्कार करता हूं, 
गोकामनावाले हम है'। इसके बाद अश्वल, आतंभाग, भुज्यु, उषस्त, कहोल, 
पि क्रमसे शास्त्रार्थ करके परास्त हो गये। पश्चाद्‌ जब गार्गी शास्त्राथमें बहुत 
प्रश्न करने लगी तब याज्ञवल्क्य बोले-है गार्गी ! तूअति प्रश्नोंको करना छोड़ दे नहीं तो 
वक शिर.गिर जायगा | पीछे गार्गी उपराम हो गई । eis अरुण नि 
. उद्दालक याज्ञवरक्‍्यसे बोले- हे याइवदक्य ! हम मददेश्मे पत्चछ ना | 
ओ- ऋषिके गृहमें यज्ञताख्कको अध्ययन करते थे, पतञ्चछ ऋषिकी भायोमें र्क द 
“ आविष्ट था, लिस गच्चर्यकों हमने पूछा--'तुम कोन हाः १ सो बोला-में कबन्ध 

नामक गन्धव हूं !! पुनः गन्धर्व बोला-है पतञ्चछ : यह. लोक तथा 
जिसमें अथित हे तिस सूत्रात्माको तुम कया जानते हो! पतश्चल- हे भगवन मै 
तिसको नहीं जानता। गन्धर्च--है पतञ्जल ! तिस अन्तर्यामीको तुम जानते दो- 
1 यः इम्‌ च लोकं परं च लोक सर्वाणि च्‌ भूतानि . योऽन्तरा यमयति 
i. त इस लोकको तथा परलोकको तथा सर्व भूतोंको अन्तर विद्यमान हुवा नियमन 
| त छो हैइति। पतञ्चल--हे भगवन्‌] मैं नहीं जानता। गन्धवे--दे पतञ्चल * 





३०३ 




















३०४ EAR | श्रह्मसूनम्‌ वय अक र | ॥ 

"स्स्स न सु उ न य | | 
जो तिस सूत्रात्माको व अन्तर्यामीको जानता है सो ब्रह्मवित्‌ है इत्यादि | 
हम सर्व शिष्योके सहित पतश्चल ऋषिको कृपाकर गन्धर्चेने उपदेश किया | 
सो मैं तिस सूत्रको तथा अन्तर्यामीको जानता हूं । सो हे याशचरक्य | है। | 


यदि तिस सूत्रको तथा अन्तर्यामीको न जानकर ब्राह्मणोंके धनको लेगा हो | 
हर गिर जायगा । याज्ञवल्क्य- में जानता इं। उद्दालक जानता हर व. | 


हो, यदि जानते हो तो जैसे जानते हो तेसे कहते क्यों नहीं ? तब याज्ञवदकय प 
वायुरूप सूत्रके उपदेशको करके अन्तर्यामीका उपदेश करने एगे-*यः पृथिव्यां र 
पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिधीमन्तरो यम 
त. आत्मान्तयांम्यमृतः? इत्यादि श्रवण होता है । अर्थ दे उद्दालक! जो शृ 
स्थित हुवा वर्तमान है । तथा जो एथिवीके अन्तर है। तथा जिसको एथिवीकी अभिमानिनी क्षा | 
नहीं जानती है । तथा जिसका एथिवी शरीर है। अर्थात्‌ एथिवी देवताके जो शरीरादि | 
सोई जिस अन्तर्यामीके कल्पित शरीरादिक हैं वस्तुतः नहीं । क्योंकि “न तस्य कार्य करणं ३ | 
विद्यते? यह मन्त्र शरीररूप कार्य तथा इन्द्रियादिक रूप करणोंको निषेध करता है । प्रश... | 
ऐसे अन्तयांमीकी सत्तामें कोई अन्य प्रमाण है कि नहीं ? उत्तर-“भी पाऽस्मा द्वाः एवते? “तस्त | 
वा अन्तरस्य प्रशासने गागि चावाएथिव्यो' इत्यादि श्रतिप्रमाण भी अन्तर्यामीके सत्तां । 
विद्यमान हे । इस अभिप्राय. करके कहते हेः-'यः एथिवीमन्तरो यमयति” जो परमात्मा ) 
अन्तर वर्तमान हुवा सूत्रात्मारूप प्रथिवीकी अभिमानिनी देवताको 'यमयति' कहिये झपने | 
व्यापारमें नियम करके प्रवृत्त करता है। सो परमात्मा ही शरीरादिक कार्यकरणका संघात | 
वाला जो तू है तेरा अन्तर्यामी रूप आत्मा है, तथा सर्व संसारके घमो करके रहित अशुर 
इति | इत्यादि वाक्य इस अधिकरणसूत्रके विषय हैं । | | 
: . इस प्रकरणमें अधिदृव ( पृथिव्यादिक देवता) अधिलोक ( सवलोक) 
अधिवेद ( सववेद ) अधियज्ञ ( सर्व यज्ञ ) अधिभूत ( सदंभूत) अध्यात | 
( प्रमाणादिक सव करण ) इनोंके अन्तर स्थित हुवा जो कोई इनोंका प्रेरक हैसो | 
अन्तर्यामी है ऐसा श्रवण होता है। अब शरीरादिकों करके रहित जो ब्र | 
है तिसमें नियन्तृत्वका सम्भव तथा असम्भव करके संशयको दिखाते हेदा | 
अन्तर्यामी शब्द्‌ करके क्या अधिदेवादिकोंका अभिमानी किसी देवतात्माका ग्रह | 
करना, अथवा प्रासअणिमादि ऐश्वयंबाला जो योगी पुरुष है तिस योगी पुरुषा / 
महण करना, अथवा परमात्माका अहण करना, अथवा किसी प्रधानादिक अर्थान्तर | 
महण करना । अथात्‌ तीनोंसे विलक्षण किसी अन्य अर्थका ग्रहण करना । स्वरे | 
` कारण यहां अन्तर्यामी इस अपूवे संज्ञाका दर्शन है। बयोकि ब्रह्मको व्यापार ॥ ॥ 
न अधिद्वाद्कोके अन्तर स्थित हुवा प्रेरक दूसरा भी सा न i 
` इस प्रकारका यहां संशय है ॥ श्वस्तुतः यहां क्या प्रतीत होता. | 
जिश्ञासाके हुये-- द | | 
ह यान पूर्व | अप्रसिद्ध ही ॥ 
EE अथ एवपच्ष । क अन्तर्यामी इस संज्ञाको अप्रसिद्ध होनेसे बह हो || 
उापाज्तर मी शब्द करके ग्रहण करनेको योग्य हेण १ 
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“अथवा क्ष नानिरूपित' इत्यादि भाष्यम्‌ । अथवा निरुपणका अविषय 
जज यात. अप्रसिद्ध स्वरूप अर्थान्तरका स्वीकार नहीं वन सकता है। अतः 
` इह अर्थान्तर पक्ष अक हैं। ओर ws है सो अन्तर नियमनके 
||! प्रवृत्त हुवा ६ ॥ अत अत्यन्त अर्म्ासद्ध 
1 अभिमानी कोई देव अन्तर्यामी शब्द करके ग्रहण बव बह । 
ति” पृयिव्येव यस्यायतनमग्निलोको मनो ज्योति; इत्यादि बृ | अर्थ-- 
शस देवका एथिवी “आयतन' कहिये शरीर दै । ओर अग्नि लोक है। अर्थात 'लोक्यतेः्नेनेति 
कः इस व्युत्पत्ति करके दुका नाम लोक है । ओर सर्व अर्थका प्रकाशक मनरूप ज्योति 
_ ह| अर्थात्‌ चचु जिसका असाधारण करण हे, ओर मनख्प ज्योति साधारण करण हे इति । 
| इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-पृथिवी देव अग्निरूप चक्षु तथा मनरुप ज्योति | 
` करके सर्व अर्थको जानता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे शरीररूप काये तथा इन्द्रियरूप 
करणवाला होनेसे पृथ्वी आदिकोंका अभिमानी कोई देव ही सर्वका अन्तर्यामी 
मानना युक्त है । अतः अन्तर्यामी शब्द करके देवतात्मा ही ग्रहण करनेको योग्य है। 
| अब उपक्रमउपसंहार करके एक अन्तर्यामीके निश्चित हुये अनेक देवतापक्ष 
| , असडूत है।इस अरुचि करके योगीपक्षको दिखाते हेः--'योगिनो वा कस्यचित्‌ 
` सिद्धस्य सर्वानुप्रवेशेन यमयितृत्वं स्यात? इति भाष्यम्‌ । अर्थ--सिद जो कोई 
योगी पुरुष हे तिस योगिमें, सर्व पस्तुमें पवेश करके यमयितृत्व बन सकता है । 'अत अन्तर्यामी 
न्द करके किसी योगीका ही ग्रहण करना योग्य हे इति। ओर यदि सिद्धान्ती ऐसा : 
|| .कहे कि जिस परमात्माके अनुग्रहसे अनेक योगियोमें नियमनादिक सामध्ये होती है 
- तिस परमात्माकी उपेक्षा क्‍यों करते हो? यह सिद्धान्तीका कहना मसत है। है। 
| क्योंकि योगी कार्य शक है, और परमात्मा कार्यकरण करके रहित हे । 
_ ज्ञो कायंकरणवाला होता है उसीमें यमयितृत्व होता है, जो कार्यकरण रहित होता 
 हैउसमें यमयितृत्व नीं होता है। अतः कार्यकरण करके रहित परमात्मा अन्त- 
शब्द करके ग्रहण करनेको अयोग्य है इति। | | | 


भं अथ सिद्धान्तपक्षः $ । - अधिदैचाद्कोंमें जिस अन्तर्यामीका श्रवण 
| हता है सो परमात्मा ही हे देवतादिक नहीं, क्योंकि प्रसडूमें परमातमाके : ही 
| माका निर्देश देखनेमें आता है । तहां परमात्माका. असाधारण चम जो 
| है तिसको दिखाते हें:-अधिदैवादिकि भेद करके भिन्न भिन्न 
जो पृथिवी आद्कि समस्त चिकारसमूह है, तिस विकारसमूहके अन्तर “स्थित 
F दो करके जो सरका नियामकत्व, इस प्रकरणप्रतिपाय अन्तर्यामीमें अवण होता है; 
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| २ अवस्वयं पूर्वपक्ष इस पक्षमें अरुचिको दिखाता हुवा पक्षान्तरको कहता दै. । 
| 2 सिद्वान्तमे $ पूर्वेपक्षमे देवताबोंकी अथवा योगी आदिककी उपासना रुळ है 
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सो यह सर्वका नियन्तृत्वरूप धमे परमात्मामें ही बन सकता हे | क्योंकि हि ॥ 
ही सर्व विकारके कारणत्वकी तथा सर्वेविषयक शक्तिकी उपपत्ति हो «| 
है। यहां भाव यह है कि--योगाभ्यासादिक साधनके अधीन श सकते | 
प्रहणमें गौरव है । ओर नित्य सिद्ध शक्तिवाळे परमेश्वरे भ्रहणमें लाघव है। | 
यहां परमेश्वर ही सेका नियन्ता अन्तयामी है योगी नहीं ऐसा जानना | भत्‌; | 


आर “एष त आत्माज््तयांम्यसृतः) इस मन्त्र करके प्रतिपादय पुर 
आत्मत्व तथा अख्ुतत्वरूप जो धमं हें सो भी परमात्मामें ही चन सकते र 
अन्यमे नहीं । | | 
ओर “यं पृथिवी न वेद! यह मन्त्र भी एथिवीकी अभिमानिनी देवता कहे | 
अविज्ञेय अन्तर्यामीको कहता हुवा देवतात्मासे भिन्न ही अन्तर्यामीको दिखाताईँ। |: 
अर्थात्‌ जैसे सवे प्राणियोंको “अहं इस प्रकारका ज्ञान होता है, तैसे हीज्ञ] 
-पृथिची देवताको 'अहं' ज्ञान होता है तो 'में पृथिवी हूं! इस प्रकारसे आत्मान | 
जानती है । मेरे अन्तर कोई अन्य अन्तर्यामी वतेमान है ऐसा विनाशास्त्रके न | 
जान सकती हे । | 
` ओर 'अदृष्ठो5श्रुत $ इत्यादिक श्रृतिमें जो अद्वृष्टत्व,. अश्वतत्वादिक घ | 
कहे है; सो भी रूपादिको करके रहित होनेसे परमात्मामें ही वन सकते हैं। | 


 शंका। ` कार्यकरण करके रहित परमात्मामें नियन्तृत्व नहीं बन सकता। | / 

इस अर्थमें अनुमानको दिखाते हें--'इश्वरो, न नियन्ता, अशरीरत्वात्‌, षस | 
अर्थ--जेसे घटरूप इष्ठान्तमें अशरीरत्वरूप हेतु है, ओर नियन्तृत्वका अभावरूप साध्य | 

तसेः ईश्वर रूप पत्तमें भी अशरीरत्वरूप देतु है, अतः नियन्तृत्वका अभावरूप साध्य भी माला. | 

` बाहिये इति। इस अनुमान करके परमात्मामें नियन्तृत्वका अभाव सिड हु | 


` समाधान। यह दोष नहीं हो सकता है, क्‍योंकि नियम्य स्वशरीस | 
अतिरिक्त शरीरशून्यत्वरूप अशरीरत्व हेतु है! अथवा शरीरमात्रका अत | 
न्धित्वरूप अशरीरत्व हेतु है? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं बन हो ॥ 
है। क्योंकि स्वदेहके नियन्ता जीवमें नियम्यस्वशरीरसे अतिरि * | 
हन्यत्वरूप हेतु रह गया, ओर नियन्तृत्वाभावरुप साध्य नहीं ही 
अतः साध्यके अभाषवालेमें रहनेवाला यह हेतु व्यभिचारी डुवा । दद 
द्वितीयं पक्ष भी नहीं बन सकता है। क्योंकि त्रहामे स्वअविद्या पसा | 
अजित - सवेपदा्थके साथ सम्बन्धको विद्यमान होनेसे लि दि | 
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असस्बन्घित्वरूप हेतु नहीं रहेगा । अतः पक्षमें हेतुका अभावरूप य | 
दोषवाळा यह हेतु होगा। अर्थात्‌ इस दुष्ट हेतु करके वर्मे तिप | 
अभाव सिद्ध नहीं हो सकता है। भ कि 

ओर अब 'परमेश्वरके शरीरादिक भी बन सकते हैं? इस अर्थका माशि | 
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(के होर भी शरीरादिक बन सकते हैं इति । 


भाष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ । 


३०७ 








| क... `... ००७० 0⁄0 रणोरेव 
| ने $:-यात्रियच्छति तत्कायकरणरेव तस्य कार्यकरणवस्त्ोपपत्तेः । 


८ परमात्मा जिन २ एथिवो आदिक जीवोंको प्रेरणा करता है, तिन २ जोवोंके शरीरादिकों 


और “सशरीर ही नियन्ता होता है? इस लोकदृष्टिके अनुसार यह | कहा 


| है। बाहतवसे तो चेतनके सानिध्यमात्रसे जो जड वस्तुका व्यापार हे तिसका नाम 
नियमन (नियम्यत्व) है। ओर तिस नियमनकी जो परमात्मामें शक्ति है तिसका 


गाम नियन्तृत्व है । ऐसा नियन्तृत्व॒ अचिन्त्य मायारूप शक्तिवाले चिदात्मामें 


शरीरादिकोंसे विना भी बन सकता हैं ऐसा जानना इति । 


शंका । यदि देहके नियन्ता जीवका भी दूसरा कोई नियन्ता अङ्गीकार 


.. करोगे तो उसका भी कोई तिलरा नियन्ता अङ्गोकार करना होगा, इस रोतिसे 
अनवस्था दोष होगा १ 


समाधान । वेद करके प्रतिपाद्य जो नि रदु सवका नियन्तृत्व है सो 


_ केवल ईश्वरमें ही श्रवण होता हे। ओर यदि इश्वएका भो कोई दूसरा नियन्ता मानोगे 
| तोश्रुतिका बाघ होवेगा । इसलिये श्रुतिके बाघके भयसे ईश्वरका नियन्ता दूसरा 
नहीँ मान सकते। अतः अनवस्था दोष नहीं हो सकता है । अथवा जो 
वादीने कहा था कि स्वदेहका नियन्ता जो जीव है तिस जीवका नियन्ता यदि 
| ऐवरको मानोगे तो ईश्वरका भो नियन्ता कोई दूसरा मानना पड़ेगा, इस रीतिसे 
। अनवस्था दोष होगा? सो भी वादीका कहना अलङ्गत है, क्‍योंकि 'ईश्वरसे जीव 
/ . भिन्न है इस प्रकार भेदकी कल्पना करके जीवमें नियन्तुत्वको कहा है । 
| यदि सत्य भेद होता तो अनवस्था दोष होता, सो चास्तवमें सत्य भेद है 
` नहीं। अतः "नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता' इत्यादिक भ्रुतियोंका भी अर्थ समीचीन 
| चन सकता है। किंवा 'सर्वस्येशान:' 'सर्वस्येश्वरः इत्यादिक शुतियो करके 


जो सर्वका नियन्वृत्व है, सो भो ईवरसे भिज्न ईश्वरके नियन्वृत्वका 


भभ अभावकै अङ्गीकार पक्षमें ही बनेगा । अन्यथा सवे! पदका सुचित अर्थ मानना 
१ पड़ेगा । परन्तु सङ्कोचमै कोई प्रमाण है नहीं। अत एक ईश्वर ही संवका नियन्ता 


। इसलिये अनवस्था दोष नहीं हो सकता। इस पूर्वोक्त रीतिसे परमात्मा 


शंका । सांख्य स्मृति करके कल्पित जो प्रधान है, विस प्रधानमें 


क भहृष्टत्वादिक धर्म खन सकते है | क्योंकि सांख्यवादियोंने पदिका करके 
| हेत प्रधानको स्वीकार किया है। इस अर्थको दिखाते हैं: - अप्रतक्येमवि- 
| डे रय प्रप्तमिष स्तः? अर्थात्‌ प्रधान 'अतर्कर्थ' है कहिये मददाद्रिप करके 
| यान क्यों प्रवृत्त हुवा ? और किस हेतुसे अन्यरूप करके प्रवृत्त नहीं 
| शा? इस प्रकारके तर्कका अविषय है। ओर 'अविशेय है कहिये रूपादिकं 


















३०८ । त्रह्मलूजम्‌ ल्क | 
करके रहित होनेसे, चक्षुरादिकों करके अग्राह्य है। ओर जड | 
सबेत्रसवेदा सोये हुयेकी तरह है | इस पकार मनुस्स॒तिमें लिखा है । बो | 
विकारोंका कारण होनेसे प्रधानमें सवेका नियन्तृत्व भी बन सकता हे | 
` पूर्वोक्त श्रुतिमें अन्तर्यामी शब्द करके प्रधानका ही अहण करना ? ऐसी ४ शंकाच | 
सूत्रकार समाधान कहते हें: | पे | 


न च स्मातमतद्धमामिलापात ॥ १६ ॥ 


अर्थ --$ न, २ च, ३ स्मार्तम्‌, ४ अतदमामिलापात्‌। इस सूत्रम चार पढ़ हैं। ७ 
स्मृति करके प्रतिपाद्य जो प्रधान है सो अन्तर्यामी शब्द करके ग्रहण करनेको क 
दै। जी “अतत्‌! कहिये प्रधानप्ते भिन्न जो चेतन हे तिस चेतनके घर्माका यहा. भ्रमी ग 
कथन है इति । 32200. 


शंका । (ईक्षतेनांशब्दम' इस सूत्रमें प्रधानका खण्डन कर ही आये है 
पुनः इस सूत्रके उत्थानका क्या तात्पय है ? | 





समाधान । यद्यपि पूर्वं प्रधानका निराकरण कर आये हैं, तथा | 
अन्तर्यामी ब्राह्मणमे कहे हुये अद्वृष्टत्वादिक धर्साका प्रधानमें भी सम्झ | 
हो सकता है। अतः यहां पुनः आशंका करके सूत्रकारने इस उत्तर सूत्रको | 
रचा है । तात्पय यह है कि- यद्यपि अद्वृष्टत्यादिक धर्मोका कथन प्रधातों 
बन सकता है। तथापि यहां 'अद्गथ्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोता$मतो मन्ताऽविज्ञतो 
विज्ञाता' वृ०। इत्यादि वाक्यदोष करके प्रतिपाद्य जो द्रष्टत्वादिक धर्म है | 
तिनका प्रधानमें व्यपदेश नहीं बन सकता है। क्योंकि प्रधानवादियोनि प्रधानको | 
अचेतन माना है। ओर प्रधानमें 'एष त आत्माष््तर्याम्यस्तुत:ः इस श्रुति कर्ण | 
प्रतिपाद्य आत्मत्वादिक धमे भी नहीं बन सकते हैं । अतः पूर्वोक्त | 
अन्तर्यामी शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण करना योग्य है प्रधानका नही, य | 
सिद्ध हुवा इति ॥ १६॥ | 3 


0 शंका । यद्यपि प्रधानमें आत्मत्वादिक व द्रष्टत्वादिक धर्मोका असम | 
होनेसे अन्तर्यामी शब्द करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है। तया | 
शारीर जो जीव है तिसका अस्तर्यामी शब्द करके ग्रहण बन सस्ता ६ | 
क्योंकि जीवको चेतन दोनेसे रत्व, श्रोतृत्व, विज्ञातृत्वरूप धमं वन ग | 
हे । तथा जीवको परत्यग्रूप होनेसे आत्मत्व धर्म भी बन सकता है है 
रहित होनेसे असृतत्व धर्मे भो बन सकता है। क्योंकि जीवमें ही ध्म, || 
फलभोग देखनेमें आता है। और यदि जीवको अस्रतस्वरूप अविनाशी = | 
मानोगे तो कृतहानि अकृताभ्यागम दोष होवेगा । और जीवमें अ 
ध्म तो सुप्रसिद्ध है. । क्योंकि द्रीनादिरिप क्रियाकी जीवरूप कर्तामे प्र 


हो सकती है । अर्थात्‌ जेसे-'अयं पुरुषो ग्रामं गच्छति! यहां गमतव्प कि त 





2 भाच्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । 


iE की णय ३०६ 





| कर्म होता है पुरुषरूप कतां नहीं । तैसे ही दर्शनाद्रिप | 
| ठो कळ कर्तासै भिन्न ही दूसरा कमेरुप ` पदार्थ पख ६; 
| कहीं! इल अर्थमें श्रुतिप्रमाणको दिखाते हे | हष्ठेद्रष्ारं पश्येः पडन | 
. जेढृलल्प दृष्टि है सो दष्टाख्प आत्माका विषय नहीं कर सकती है इत्यादि इति। जीवका fA 
कार्यकरणसंघातके अन्तर स्थित होकर प्रेरणा करनेका स्वभाव भी 
है। क्योकि शारोर भोका है। अतः पूर्योक्त रोतिसे शारीर ही अन्तर्यामी 
है! ऐसी शांकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते हं: 


शारीरश्रोमयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 


अथं --१ शारीरः, २ च, ३ उभये, ४ अपि, ५ हि, ६ भेदेन, ७ एनं, ८ अधीयते। इस 
सूत्रमे आढ पद हैं । पूर्व सूत्रते नकारकी अनुइत्ति करनी। शारीर जो जीव है सो अन्तर्यामी 
नही हो सकता । क्योंकि द्रडुत्वादि धमे यद्यपि जीवमें बन सकते हे, तथापि घटाकाशकी 
हाइ जीवको शरीर उपाधि करके परिच्छिन्न होनेसे प्रथिवी आदिक सबं पदाथाके अन्तर 
स्थित होनेको तथा सर्को प्रेरणा करनेको जीव समर्थ नहीं हो सकता है । ओर काणव 
` शखावातले तथा माध्यन्दिन शाखावाले ये दोनो' अत्तर्यामीसे भिन्न करके जीवको कथन करते है । 
` तपापृथिरी आदिकोको तरह अन्तपीमोका आश पह करके तथा वियम्यरूप करके जीवको 
, ,क्थत कते हैं । तहां काणर कहते हैं कि-'यो विज्ञाने तिछन्‌' इत्यादि । साध्यन्दिन 
` कहते हैं कि-'य आत्मनि तिन”! इत्यादि । यहाँ श्रुतिमें जो “विज्ञान! शब्द हे सो 
` जीवका वाचक है. । क्योंकि विज्ञानप्रचुर होनेसे जीवका नाम विज्ञान है । तथा “आत्म 
शजो है सो भो जीवका वाचक है । अर्थ यह है कि-जीवके अन्तर स्थित हुवा जो. जीवको 
रेशा करता है सो अन्तर्यामी दै इति । इस कहनेसे “शारीरसे भिन्न ईश्वर स्वरूप 

/ अन्तयामी ह? यह सिद्ध हुवा इति । अ 


` अब इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते हेः 


¢ शुका। एक ईश्वररूप अन्तर्यामी, दूसरा संघातका स्वामी शारीररूपं 

 जीष,येदो द्रष्टा एक शरीरमें किस प्रकार रह सकते हैं ! यदि सिद्धान्ती 
_ कहे कि-एक शरीरमें दो द्रष्टावोंको रहनेमें क्या अनुपपत्ति है! सो कहना बने 
| रहीं, क्योंकि 'नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ इत्यादि थुतिकी असङ्गतिरूप अलुपपत्ति 

| होगो | यह श्रुति प्र्त अन्तर्यामीसै भिन्न द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विशाता 
आत्माका निषेध करती है । यदि सिद्धान्ती कहे कि-यह श्रुति प्रत 
` अन्तर्यामीरुप ईश्वरके नियन्ताका घ द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता आत्माको 
५६ निषेध करती हे । जीवरूप द्रष्टासे भिन्न अन्तर्यामीरुप द्रष्टाका निषेध न 
| हस्ती हे । यह, भी सिद्धान्तीका कहना अस्त है। क्योंकि है 

| दोर. इ्वरमें दूसरे नियन्ता करके नियन्तव्यत्वकी शंका ही नहीं होती है । 
| भ यदि दूसरे नियन्ताका निषेध मानोगे तो अप्रसव as 
| हि दौगा । क्योंकि शरसे भिन्न नियन्ता प्रसक्त है नहीं । अत्यो है । 
बिबस ृष्टा' इस प्रकार नियन्ताविशीषका कही श्रुतिमें वण भी नहीं होता 


टर 7 


















, 
४ 


"च्च क || 


१ 
१५ 
|: र 
/॥ 
ति | 
१ 


३१० प्रह्यसूजम्‌ यर 
अतः नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा! इत्यादि श्रुति एक द्रष्टासे भिन्न दू | 
सामान्यरूपसे ही निषेध करतो हँ ईश्वरके ही नियन्ताका नहीं | यादे हो | 
नियन्ताका ही निषेध मानोगे तो श्रुतिका संकोचरूप बाध होगा सवे | 
पूर्वोक्त रीतिसे एक शारीरमें एक ही द्रष्टा वन सकता है दो नहीं । । शो | 


समाधान । 'अत्रोच्यते’ इत्यादि भाष्यम्‌ । जसे घटाकाशः 

शः? इस प्रकार घटाद्रिप उपाधि करके निर्भेद आकाशमै भेदव्यवहार होता | 
तैसे हो अविद्या करके जन्य शरीरादिरूप कायकरण उपाधि करके निर्मेद्‌ है | 
रीर तथा अन्तर्यामीका यह मेद्व्यवहार होता है। पारमार्थिक नहीं है। अतः कर. 
' मेद प्रयुक्त एक शरोरमें शारीररूप तथा अन्तर्यामीरुप दो दृष्टा वन सकते हैं। औं | 
इसी अभिप्रायसे ही जीवसे भिन्न नियन्ता अन्तर्यामीको कहा है। और यास्तं | 
प्रत्यग्‌ आत्मारुप द्रष्टा एक ही है दो नहीं । क्‍योंकि जो अहं प्रत्ययका विषय होता | 
है सो ही प्रत्यग्‌ आत्मा है। यदि एक ही शरीरमें दो प्रत्यग आत्मा मानोगे तो आह | 
बुद्धिविषयत्व दोनोंमें मानना होगा । परन्तु गौरव दोष करके .अस्त होनेसे दोनो 
अहंबुद्धिविषयत्वका असम्भव है। किन्तु लाघव करके एक ही. प्रत्यग्‌ आत्मा । 
अहंबुद्धिका विषय है । तिस प्रत्यग्‌ आत्मासे भिन्न सम्पूर्ण अनात्मा है। अह | 
जीवात्मा तथा अन्तर्यामीरूप आत्माका परस्पर सत्य भेद्‌ नहीं वन सकता है। 
किन्तु उपाधिकृत कल्पित है। ओर कल्पित भेद्के अड्जीकारसे ही ज्ञाता हय | 
आदिकोंके भेदकी प्रतिपादक श्रुति तथा प्रत्यक्षादिक प्रमाण तथा संसारा | 
अनुभव तथा विघिप्रतिषेधशाख यह सवे वन सकते हैं। इस अर्थम शतो | 
दिखाते हः-यत्र हि द्रतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति । यह शुगर, 
अविद्याकाल्में ही सवे व्यवहारको दिखाती है । ओर “यत्र त्वस्य सवमात्मैवामूर | 
त्केन क पर्येत्‌? यह श्रुति विद्याकालमें सर्व व्यवहारको चारण करती है। ए | 
पूर्वोक्त रीतिसे अन्तर्यामीब्राह्मण ज्ञेय ब्रह्ममें समन्वित हुवा ऐसा जानना इति ॥१॥ | 
इति अन्तर्यास्यधिकरणम्‌ ॥. > | 


मुण्डक उपनिषतूमें ऐसा श्रवण होता है कि- शौनक ऋषि, विधिपूरव | 
अङ्गिरा अषिके पास जाकर पूछता भया कि- है भगचन्‌ | किस वस्तुकं प | 
करको निश्चित हुये, सम्पूण यह कार्यसमूह विशेष करके निश्चित होता है। | 


€ 


अथात्‌ सचे विज्ञानका हेतु जिस एक वस्तुका ज्ञान है, तिस एक बलु | 
आए मेरेको उपदेश करे ? इस प्रकार शौनक ऋषिके पूछते पर जो भ 
ऋषि हूँ, सो शोनक ऋषि करके पूछी हुई जो एक वस्तु है, तिस | 
कहनेके वास्ते प्रथम कहने लगे कि--है शोनक ! दो विद्या जाननेको योग्य स | | 
"एक तो परमात्मविषयक फटरूप परा बिद्या है। ओर धर्मके अबी |. 
कम के शुद्धिका हेतु जो “शिक्षादिक षड सहित चारो बदोके | | 
शान है” सो परा विद्याका उपकारक होनेसे साधनरूप दूसरी अपरा विधा 


भाष्याथंग्रदीपिकासहितम्‌। र 


ककि ~ 




















देखा कहकर पुनः ऋषि परा विद्याको कहते भये--'अथ परा यया तदत्त- 
अधिगम्यते यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर मचच्नु;श्रोत्र तदपाणिपादम्‌ नित्यं 
| दं सगतं सुम तदन्य यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ।' 


अर्थ--जिस विद्या करके सो वच्यमाण विशेषणविशिष्ट अक्चररूप ब्रह्म प्राप्त होता है खो 
' इका साक्षात्कार रूप परा विद्या है। सो ब्रह्म केसा है-'अद्वेश्य' है कहिये सर्व ज्ञान इन्द्रियोंका 
` दिय हे । तथा “ग्राह्यः दै कहिये कर्म इन्द्रियों करके ग्रहण करनेको अयोग्य हे । तथा "अगोत्र 
कहिये काश्यपादिरूप बंश करके रहित हे । तथा “अवण? है कहिये प्राह्मणत्वादिक 

. जाति करके रहित है। तथा “अचक्षुःश्रोत्र' है कहिये चु ओत्रादिक ज्ञान इन्द्रियों करके 
' दहित है। तथा प्रहृत ब्रह्म “अपाणिपाद' है कहिये पाणिपादादिक कर्म इन्द्रियों करके 
' इय है। तथा "नित्य है कहिये नाश रहित है । तथा “विभुः कहिये विविध प्राणि 
“ षल्य करके पैदा होता है । तथा 'सगवेत' है कहिये व्यापक है । तथा 'ससूच्म' है 
इह स्थूलत्वके हेतु शब्दादिक गुणों करके रहित है । . तथा प्रकृत ब्रह्म 'अंन्यय' है 
कृहिये अपक्षय रहित हे । तथा भूतोंका 'योनि' है कहिये स्थावरजङ्गमरूप भूतोंका कारण 

. १1 तिस कारणरूप ब्रह्मको 'घीर' कहिये विवेकी पुरुष, जिस विद्या करके “परिपश्यन्ति 
कहिये अपने आत्माको जानते हैं, तिखका नाम परा विद्या है इति । इस मन्त्रको 


२ re Sins 


अग्रिम अधिकरणसूत्रका विषयवाक्य. जानना। 
 शंका। “अन्तर्यामीचाक्यमें अन्तर्यामी शब्द करके प्रधानका भ्रण 
नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रधानमें अद्वृष्टत्वादिक धमाके सम्भव हुये भी 
। दृए्त्वादिक धर्मोका असम्भव है” ऐसा सिद्धान्ती कह आये है. । परन्तु इस 
'भूतयोनि'के बाक्यमें द्रष्ठत्वादिक धमाका कथन न होनेसे तथा अद्ृश्यत्वादिक 
धमाका प्रधानमें सम्भव होनेसे 'भूतयोनि! शब्द करके प्रधानका ही ग्रहण करना 
. चाहिये! ऐसी प्रधानवादीकी शंकाके हुये सूत्रकार उत्तर कहते हैं:-- 


.. झरृश्यत्वादिशुणको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥ 


अथे-अदृश्यत्वादिगुशकः, २ धर्मोक्तेः। इस सूत्रमें दो पद हँ । “अथ परा यया' 
है. सस. विषयवाक्यमें “भूतयोनिः शब्द करके परमेश्वरका ही ग्रहण करना प्रधानक नहीं । 
| छ) ष 'य सर्वज्ञः सर्ववित्‌? इस वाक्यशेषमे जो चेतनके धर्म सर्वशत्व सर्ववित्त्वादिक कहे 
३ केवल परमेश्वरमें ही बन सकते हैं प्रधानमें नहीं इति । 

| अब इस सुनके तात्पर्यको दिखाते हें:-तदां 'यत्तददेश्य' इत्यादि वाक्यभे, 
| हु वादिक धर्मोको ब्रह्म तथा प्रधानमै साधारण होनेसे संशयको दिखाते 
| स मूतयोनि शब्द करके क्या अद्वश्यत्वादिक शुणवाले प्रधानका एह 
| संश अथवा शारीरका ग्रहण करना, अथवा ग्रहण करना यह 

0-९ मतयो 
| अथ पूर्वत्त: । अचेतन जो प्रधान है सोई भूतयोनि हैःयहो युक्त है क्यों के 
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"नाका ` कारण भूतयोनिमें अचेतनोंका ही दृष्टान्तरूप करके अहण है।' | 
भुति-यथोणेनाभिः सजते ग्रहते च, यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भव | 
सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि; तथाऽचरात्सम्भवतीइ विश्वम्‌ | अथ नेर भा है 
'उर्यानामि'कहिये लूताकीट (मकरी) स्वदेहसे तन्तुवोंको उत्पन्न करता है तथा विहार इ, 
हुये तन्तुवॉको अपनेमें ही लय कर लेता हे । ओर जैसे एथिवीसे श्रीहि यवादिरुप शनी | 
होती ह | झोर जेसे जीवित पुरुषसे केश लोमादिक उत्पन्न होते डे तेसे ही स्‌ ३ | १ 
'अक्षरसे सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता हे इति । यहां अचेतनरूप हृष्टान्तोके दहसे र 
शब्द करके अचेतन प्रधानका ही ग्रहण करना चाहिये । 


शंका | इस वाक्यमें चेतनरूप ऊर्णनाभि तथा पुरुषको भी ्टानत्प फे 
कथन किया है, अतः चेतन ही अक्षररूप भूतयोनि है प्रधान नहीं । | 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि केवल चेत |. 
सूत्रयोनित्व तथा केशलोमयोनित्व नहीं बन सकता है । किन्तु चेतनकरके अधि | 
कहिये' आश्रित जो अचेतन ऊणनाभिका शरीर है सो सून्रोंका कारण है। हण | 
अचेतन ही पुरुषका शरीर केशलोमादिकोंका कारण है यह वार्ता प्रसिद्ध ह) अह. | 
पूर्वोक्त दृष्टान्तो करके चेतनसंयुक्त अचेतन प्रधान ही भूतयोनि है चेतन नहीँ 
सिद्ध हुवा । | ' उक 
, शंका । “प्रधानमें अद्ृश्त्वादिक धर्मोके असिलापका . सम्भव हुये भी दरा | 
दिक धर्मोके अभिलापका असम्भव होनेसे प्रधान ग्रहण करनेको अयोग्य ह"ए | 


अकार प्रधान का खण्डन कर आये हें । पुनः प्रधानमें भूतयोनित्वकी सस्मावगागे ८ 
क्यों करते हो? . 


समाधान | यह भी सिद्धान्तीका कहना असडू त है, क्योंकि “यच्‌ | 
इस श्रुति करके प्रतिपाद्य अद्दश्यत्वादिक घर्मोका प्रधानमें सम्भव हो सम | 
ओर प्रधानमें असस्भाषित धर्मका कथन इस श्रुतिमें है नहीं । अतः धार | 
भूतयोनित्वकी सम्भावना समीचीन ही है । . 
`. रांका । धयः सर्वज्ञ; स्वित्‌? इस वाक्यदोष करके ` प्रतिपा अ, 
.झृत्वादिक घमाँका अचेतन प्रधानमें असरभव है, अतः “प्रधान भूतोंका कार 1 
यह प्रतिज्ञा केसे कर सकते हो ? क... 
० क समाधान । यह भी सिद्धान्तीका कहना असडूत है, हे ह 
या तदज्ञरमधिगम्यते 'यत्तद्द्रेश्यम्‌! यहां अक्षर शब्द करके wt 
दिक शुणवाळे भूतयोनिको श्रवण कराके पुन आगे श्रवण करा क 
“अचारात्यरत; परः? तथाच इस मन्त्रमें भूतोंका उपादान कारणरूप मदर | 
> गया है सो सवेज्ञ सर्ववित्‌ पुरुष निमित्त कारण होगा, अत अरी. | 
करके निर्दिष्ट जो भूतयोनि है सो प्रधान ही है इति। | 


क 
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जेर यदि योनि शब्द ह श भिती मानोगे। तो शारीर जो जोव 
| ङ्न भूतयोनि हो सकता है । क्योंकि धर्माधमंरूप अद्वष्टद्वारा सम्पूर्ण न 
| नीब भी निमित्त कारण है इति। 


| अथ सिद्धान्तपक्ष । “सन्दिग्धे तु वाक्यशेषात्‌? अर्थात्‌ जिस अर्थमें 

- जह होता है तिस अर्थका निर्णय वाषयशेषसे होता है । इस न्याय 
| के जो अद्दश्यत्वादिक शुणवाला भूतयोनि है सो परमेश्वर ही है, प्रधाना- 
दिक नहीं । 

 आंका। किस हेतुसे तुम ऐसा जानते हो? 


` समाधान। धर्मोक्ते) । अर्थात्‌ 'यत्तदद्रेश्य इस मन्त्रके वाक्यशेषरुप श्रुतियोंमें 
 पसमेश्वरके ही घमं देखनेमें आते है' । तहां श्रुति- यः सवश १ सबवित्‌' इत्यादि । 
अचेतमरुप प्रधानमें, तथा अविद्यादिक उपाधि करके परिच्छिन्न दृध्टिवाले 

` द्रे, सर्वज्ञत्व तथा सर्वेवित्त्वादिक थमे नहीं बन सकते है अतः परमेश्वर 
| हो भूतयोनि है। . 
शंका । अक्षर शब्द करके निदिष्ट जो भूतोंका उपादान कोरणरूप 

` भूतयोनि प्रधान है, तिस भूतयोनिसे पर निमित्त कारणरूप परमात्मा ही 
। सुर्वश्ष तथा सर्ववित्‌ होगा ऐसा हम कह आये हे. । अतः “यः सर्वेशः सवेचित्‌’ 
| प्‌ वचन भूतयोनि प्रधानविषयक नहीं है किन्तु ईश्वरविषयक दै। .. . 


| समाधान । यह वादीका कहना नहीं बन सकता है, क्योकि -सुण्डकमे 
| तपात्तरात्सभवतीह विश्वस्‌’ इस वाक्य करके शौनक ऋषिके प्रति अङ्गिरा 
ऋषिने जायमान प्रपञ्चकी प्रतिरूप करके भूतयोनिको दिखाकर, आगे भी 
| आपमान प्रपञ्चकी प्रकृतिरूप करके ही सवेज्ञ तथा सर्वेवितको दिखाया 
_ है। तहां थुतिः- यः सर्वज्ञ: सर्वेविद्यस्य ज्ञानमय तपः। तस्मादेतद्त्रध नाम _ 
र्त वरक च ज्ञायते ॥ अर्थ- जो अक्षररूप परमात्मा सर्वज्ञ हे । तथा सर्ववित है! 
I र जिस अक्षर रूप परमात्माका “ज्ञानमयं तप! है कहिये सज्यमान सव पदाथोका 
| | तप है । प्रजापतिब्तादिकोंकी तरह क्सेशरूप नहीं । तिस उक्त सवज 
दु परदेश एततः “ब्रह्म” कहिये कार्यरूप हिरण्यगर्भ उत्पन्न ता ४ । झोर तित 
पय झा पसरसे हो देवदत्त यशदत्तादि नाम, तथा शुक्ल नीलादि रूप, तथा ब्रीहि यवादिरूप 
1: भूतयोनिमे उत्पन्न होता है इति । 'तथाक्षरात्संभवतीह विश्वम्‌ यहा असे अक्षररूप 
| 0 त” जगत्‌का उपादानत्वको कहा है । तैसे ही “यः सरवेझ्' इस मर्ज 
| ६ निदेशके सर्वेशत्वादि विशिष्टमें जगतका उपादानत्वको कहा है । अत इस 
| ऐता है तय फरे भूतियोनिकी प्रत्यमिशा दोनेसे पेसा निश्चय 
घर्माको कहता प्रकत अक्षर भूतयोनिमैं निमे भूतयोनि है) 









s 


E. ` है । अतः सर्वज्ञ परमात्मा दी अक्षररुर 
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३१४ श्रहासूचम्‌ म गा | 
और “अक्षरात्परतः पर? यहां वादीने जो कहा था कि-अक्षरसे पर बोके | 
है तिसको 'यः सेज” यह शुति कहती है, अक्षररुप भूतयोनिको को | 
यह भी वादीका कहना असङ्गत है क्‍योंकि “अक्षरात्परत: पर: > | 
भूतयोनिरुप अक्षरसे पर किसी अन्यका निर्देश नहीं है जिसको धय. स्स म! 
` श्रुति बोधन करे । ' क्‌ | 


शुका । तुम किस हेतुसे ऐसा जानते हो ?. 


समाधान । 'येनाच्तर पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तन्त्रतो विधया | 
अर्थ--शमांदि साधन सम्पन्न तथा विधिपूःक डहादित्‌ ओचार्यके शरणको प्राह ते | 
शिष्य है तिएके प्रति आचार्य वेदान्तशास्त्र प्रतिपाद्य ब्रह्मविद्याको यथावत्‌ कहे। छि) 
प्रह्मविद्यारूप आत्मज्ञान करके त्रेकालाबाध्य स्वरूप जो अहश्यर्वा' 


व्र द्क गुण विशिष्ट छतर] | |: 
परब्रह्म है तिस अक्षर ब्रह्मरूप पुरुषको शिष्य जाने इति । ऐसा उपक्रम करे | 
वक्तव्य अक्षरकी प्रतिक्षापूदंक आगे कहा हैः--“अप्राणो हामनाः गरो | 
ह्यक्षरात्परतः परः इति । अतः इस मन्त्र करके कहा हुवा जो प्राण | 
मन आदि करके रहित, शुद्ध, अक्षरसे पर, परमात्मा है सोई भूतयोरि | 
है ऐसा निश्चय होता दै । अर्थात्‌ 'येनाक्षर इस मन्त्रमें अक्षरूप पा | 
कथन किया है, ओर 'अप्राणो' इस मन्त्रमें अक्षरसे पररूप सवेज्ञ परमात्मा | 
कथन किया है। अतः “सर्वज्ञ परमात्मा स्वरुप जो अद्वश्यत्वादिक गुण | 
. बिशिष्ट प्रहृत अक्षरूप भूतयोनि है सोई 'अक्षरात्परतः परः इस उत्तराफ्य | 
'पर' शब्दसे फहनेके योग्य है” ऐसा निश्चय होता है। 
शंका | यदि पूर्वोक्त अर्थ समीचीन है तो 'अक्षरात्परतः परः ण | 
व्यवहार किस प्रकार होगा अर्थात्‌ पञ्चम्यन्त 'अक्षर' शब्दका अर्थ भूतयोनिर्की | 
हुवा तो क्‍या अथे है? | 
समाधान । इस पञ्चम्यन्त अक्षर! शब्दका अव्याङतरूप अर्थ अग्नि | 
सूत्रमें कहेंगे इति । किञ्च प्रथम जाननेके योग्य परा चिद्या और अपरा विद्याको ् 
आये हैं। तहां प्रथम ऋग्येदादिरुप अपरा विद्याको कहकर “अथ परा यगा पँ / 
चारमधिगम्यते' इस मन्त्रमें परा विद्याका घिषयरूप करके अक्षरका Bs | 

होता हे । यहां यदि परमेश्वरसे भिन्न अद्वश्यत्वादि गुणवाले पावर | 
कल्पना करोगे तो यह परा विद्या न होगी। क्‍योंकि .मोक्षरूप फट a 
जो विद्या है तिसका नाम परा विद्या है । और स्वर्गादिरुप फलवाली त्य |. 
विद्या है सो अपरा विद्या है। इस अभिप्राय करके ही परा विधा 
अपरा विद्या ऐसा चिभाग किया है । 


कहता है, तथा “यत्तद्देश्यम! यह वाक्य प्रधानविषयिणी 
कद्दताहै। | 


i 
6 
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न। यह भी वादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि प्रधान- 
चिद्या मोक्ष फलवाली किसीने अङ्गीकार नहीं करी है। और 
| मानोगे तो तुम्हारे मतमें तीन प्रकारको विद्या प्रतिज्ञात होगी -एक तो 
| त विद्या, दूसरी प्रधान चिषयिणी विद्या, तीसरी अक्षररूप भूतयोनिसे 
य परमात्मविषयिणी परा विद्या । और श्रुतियोमें दो ही प्रकारकी 
द्व्या कही हे । क्योंकि वस्तुतः यहां अक्षर रुप परमात्मा ही प्रतिपादन 


छेको योग्य है। : 

कञ्च 'कस्मिम्तु भगवो बिज्ञाते . स्वमिदं विज्ञातं भवति’ । 
हां एकके विशान करके जो सर्वविषयक विज्ञानको कहा है सो भी सचात्म- 
, ल्प ब्रह्मकी वियक्षाके हुये ही बन सकता है। अचेतन मात्रका 
` उपादान कारणरूप प्रथानके, अथवा जीवके विवक्षाके हुये, नहीं बन 
सकता है। क्योंकि प्रधानके ज्ञानसे प्रधानके कार्य मात्रका ज्ञान हुये भी 
__ प्रधानके अकार्यं जीवोंका ज्ञान नहीं होगा । तथा जीवके ज्ञात हुये भी 
जीवक अकार्य भोग्य पदार्थोका ज्ञान नहीं होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे 
| भूतयोनि ब्रह्म ही हे यह सिद्ध हुवा । 

` कञ्च 'ब्रहाविद्या शब्दसे भी भूतयोनि ब्रह्म हो है” इस अर्थको दिखाते हें:- 


श्र ब्रह्मविद्यां सवविद्यापरतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय भाह | इति । अथ-- 
ब्रह्मा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथवाके प्रति कर्म उपाखन।दिरूप छर्जविद्याकी प्रतिष्ठा j 
मासिकी भूमिरूप जो ब्रह्मविद्या हे तिसको उपदेश करता भया। अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या सव 
विद्याकी प्रतिष्ठारूप हे । क्यों कि सर्व विद्यावोंका तथा सर्वविद्याके फलोंका ब्रह्ममें हो झन्तर्ञाच है 
इति । इस प्रकार प्रधानरूपसे त्रह्मविद्याका उपक्रम करके आगे परा अपरा विभाग 
पूर्वक अपरा विद्याको कहकर अक्षएअधिगामिनों परा विद्य [को दिखाते हुये परा 
विद्यामें ब्रह्मविद्यात्यको श्रुति बोधन करती है । और तिस ब्रह्मवध्या करके प्रात 
E होनेको योग्य जो अक्षर हे तिस अक्षरको ब्रह्म न मानोगे तो ब्रह्मविद्या यह 
| समाख्या (संज्ञा) बाधित होगी । ओर पूर्वोक्त रोतिसे बाधित है. नहीं । 
भत; 'भूतयोनिरूप अक्षर ब्रह्मस्वरूप है! ऐला अवश्य मानना होगा इति! 


















प्रक्‌ समाधान । अगवेदाद्रिप अपरा कर्मविद्याको जो परा विद्याके 
| भगे कहा है सो ब्रह्मविद्याको प्रशंला वास्ते कहा है. । 

। है अब चैराग्यके लिये कर्मफळको तथा कमे कर्ताको निन्दा 
| खवा हेते अहा यझख्पा अष्टादशोक्तपवरं थेषु कमे । एतच्छ यो 


को दिखाते 


शंका । यदि यहां ब्रह्मडप अक्षर ही प्रतिपाद्य दै तो परा विद्याके प्रकरणमें 
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येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते धुनरेवापियन्ति ॥ अर्थे क अ 
प्रसिद्ध जो यज्ञरूप हे । अर्थात जिनोंका यङा करके निरूपण किया जाता है तिनो भै | 
यज्ञरूप है । अर्थात्‌ यज्ञके करनेवालाँका नाम यज्ञरूप है। वह कैसे हैं? व i | 
तुल्य हैं; जसे चुब्र नदीके तरणे घास्ते तण काष्टादिकों करके निर्मित जो साधन दिश मे| 
है सो समुद्र पारको प्रास करनेमें असमर्थ है । तेसे यह जो यके कतां हैं सो भी स्प | 
सोच्चरूप जो पार है तिसको कर्मद्वारा प्राप्त करनेको असमर्थ हें । इसमें हेतुको 
जिस कारणसे अडढ हैं कहिये स्वल्पविश्न करके प्रतित हुये स्वर्गको भी प्राप्त हस 
हैं। वह किसने हैं ऐसी शंकाके हुये कहते हैं "अष्टादश' अठारद हैं-१ होता, २ अध्याय he 
४ उद्गाता, ४ प्रतिप्रस्थाता, ६ ब्राह्मणच्छंसि, ७ प्रस्तोता, = मैत्रावरूण्‌, ३ च्छा । | 
१० नेष्टा, ११ आग्नीप्र, १२ प्रतिहर्ता, १३ ग्रावस्तुत्‌, १४ उन्नेता, १६ ऐता र 
छबह्मणय, यह षोडश त्वज हैं, तथा पत्नी तथा यजमान । इन अठारहोंगें शार के | 
कहा हुवा अनित्य फलवाला कर्म रहता है। ओर जो मूढ अज्ञानी पुरुष इस कर्मको मोर | 
साधन मानकर हर्पको प्राप्त होते हैं। सो उक्त कर्मी पुरुष किज्चित्‌ काल स्वि हि 
होकर पुनः जरा करके सहित सत्युको प्राप्त होते हैं। अर्थात्‌ वारंवार जन्म मरणको प्रस हो 
इति। इत्यादिक वचनोंसे अपरा विद्याकी निन्दा करके, अनन्तर विरक्त पुरुषों | 
परा चिद्यामें अधिकारको श्रुति दिखाती है । तहांश्रृति-- ` | 


कहते हैं... | | 
करनेको थि 


'परीच्य लोकान कमचितान्‌ ब्राह्मणो ,निर्वेदमायान्नास्त्यक्ृतः कोत | | 
तट्रिज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम ॥ | 
( मु० ) अथे- कर्म करके सम्पादित स्वर्गादिक लोकोंको अनित्य निश्चय करके, अधिक | 
पुरुष 'निवद' कहिये वेराग्यको प्राप्त होता है। ओर “अतः जो मोक्ष है सो 'इत' कहियेक | 
करके प्राप्त नहीं होता है । किन्तु ब्रह्मविद्या करके हो मोक्ष होता हे । इसलिये ब्रह्मविदा । 
प्राप्तिके निमित्त समित्पाणि होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट गुहक्रे पाल हो जावे इति । यह | 
नियमविधि है | ः रा 


और वादीने जो पूर्वे कहा था कि “पृथवी आदिक अचेतनांको दृष्टान्त! | 

करके अहण किया है अतः दार्टान्तिकमें भी अचेतनरूप ही भूतयोनिको pe । 
चाहिये” यह भी वादीका कहना असङ्गत हे । क्योंकि दृष्टान्त तथा दाष्टात् | 
दोनोंमें अत्यन्त साम्य होना चाहिये ऐसा नियम नहीं हे । किन्तु यत्किश्चित पी | 
होना चाहिये । यहां पृथिवी आदिक जो द्वष्टान्त हैं सो “कार्य जो होता 1 





साम्य मानोगे तो पृथिवी आदिक दृष्ठान्त स्थूल हैं अतः दाष्टान्विक , | 
भूतयोनि है सो भी स्थूळ ही होना चाहिये । परन्तु यह तुम्हारेको ह क | 
इल पूर्वोक्त रीतिसे अद्ृश्यत्वादिक : युणबाला भूतयोनि परमेश्वर ही | | 
नय यह सिद हुवा । यहां पूर्वपक्षमे प्रधानादिकोंकी उपासना फल ! 
न्तमें निर्गुण ब्रह्मज्ञान फल है इति ॥ २१ ॥ 


भूतयोनि ब्रह्म है इस अर्थमेंहेत्यन्तरको सुत्रकार दिखाते हैं Es 








| मा भाच्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । 


विशेषएभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो ॥ २२ ॥ 


अर्थ- १ विशेषणाभेदव्यपदेशाभ्यास्‌, २च, रे न, ४ इतरौ । इस सूत्रमें चार पद्‌ 
| ३ इप देतसे भी परमेश्वर ही भूतयोनि है, इतर शारीर वा प्रधान भूतयोनि नही हैं। 
| दि प्रहृत भूतयोनिको शारीरसे विलक्षण श्रुति कहती है। और भूतयोनिके जो दिव्यत्वा- 
हुक विशेषण कहे हैं; तिन विशेषणों करके विशिष्ट जीव नहीं हो सकता है । तथा 
वते भी भूतयोनिको भिन्न कहा है। अतः प्रधान भी भूतयोनि नहीं हो सकता है। किन्तु 
` केशर ही भूतयोनि हे इति । 
| तहा प्रथम जीवपक्षके खण्डनको दिखाते हैं: दिव्यो हमूतेः पुरुष! सबाद्या- 
` अत्रो जः । अप्राणो द्यमना; शुश्रः? इत्यादि । इस थुतिमें कहे हुये दिव्य- 
। त्वादिक विशेषणों करके विशिष्ट भूतयोनिरूप परमात्मा हो है, जोब नहीं । क्योंकि 
_ अविद्या करके रचित जो नामरुपात्मक शरोर है, तिस शरोर करके जो अल्पत्वरूप 
परिच्छेद है, तिस परिच्छेदका अभिमानी; तथा शरीरके जाड्यपूतेत्वादिक धर्मको 
_ स्वात्मामें कल्पना करनेवाला; जो जीव है तिस जोवमें दिव्यत्व अप्राणत्व 
- अमनस्त्व शुम्रत्वादिक विशेषण नहीं बन सकते है' । अतः साक्षात्‌ उपनिषत्‌- 
| प्रतिपाद्य पुरुषरूप परमात्मा ही भूतयोनि है. । 


| और अब प्रधानपक्षके खण्डनको दिखाते हँ “अक्षरात्परत; परः यहां 
| पर-सांख्यमतमें “अक्षर? शब्द करके प्रतिपाद्य जो प्रधान है तिस प्रधानसे भी 
| रहत भूतयोनिको भिन्न कहा है । | 


| शंका । अक्षर शब्द करके यदि प्रधानको कहोगे तो 'ईक्षतेर्ना शब्द्म्‌' 
इस व्य वेद करके अप्रतिपाद्यत्वरूप अशब्दत्बको प्रधानमें कहा 
गा! 


; समाधान । सिद्धान्तमे अक्षर शब्द करके अव्याकृत( अविद्या )का 
| दैग करना । 'अक्षोति व्याप्नोति स्पविकारजातमित्यक्षरम्‌' अपने विकारः 
1 समूहको जो व्याप्त करे तिसका नाम अक्षर है । अर्थात्‌ इस अक्षर शब्दका अथ 
ऱ्या अविनाशी नहीं समझना । बह अक्षररूप- अव्याकृत कैसा हे कि नामरूप 
|. २.4 जो वीजरूप ईश्वर है तिस ईश्वरको शक्तिरूप है । तथा भूतोंके सुक्ष्म 
|! स्कार है' जिस अव्याकृतमें तिसका नाम भूतसृक्षम है। तथा 'ईश्वराश्रयम्‌ 


३१७ 








| जो जीव, इश्वर; इस प्रकारका भेद है तिस भेदको उपाधिरुप है। 
| | ` ___ यहां ५अबराश्रयम्‌? “ईश्वर कहिये तत्पदका लक्ष्य चिन्मात्र है “आश्रय 
| रच विषय जिस अव्याकृतरूप अज्ञानका तिसका नाम न ईश्वराश्रय है. । 
] LF Me व्याख्यान है सो भाष्प्रसे बहिभूत है। अर्थात्‌ 
| िवादोका यह तात्पय हे कि-मूळ प्रकृतिकप अशान एक नहीं किन्तु 


| तत्प 
ष्‌ तत रक्ष्यार्थ चिन्मात्र है आश्रय जिसका तिसका नाम ईश्वराशय है। .तथा_ 



















३१८ प्रह्मसूनम रा 
नाना है। और अज्ञान उपाधिवाला जीव भी नाना हे | मोर बर म मो | 
रहकर ब्रह्माको विषय करता है। अतः इश्वराश्रयम्‌? यहां आश्रय णी । 
अर्थ विषय करना इति। यह व्याख्यान भाष्यकारको संमत नहीं है । सष | 
'एतस्मिन, खल्वक्षरे गाग्यांकाश ओतश्च प्रोतश्च? इस मन्त्र. | 
` मूल्प्रश्‍ति अविद्याका अक्षररूप ब्रह्ममें ओतपोतभावको कहा दै । याइ | 

मूलप्रश्‍तिरूप अविद्याका आश्रय चिदात्मा ही है। ओर आश्रय पदकी बह |. 
लक्षणा माननेमें कोई मूल है नहीं । अतः भूतयोनिरूप ब्रह्म ही पिएको | 
अव्याकृतका आश्रय है केवळ विषय ही नहीं । यही अर्थ यहां पुखहति | 
सम्मत है । अन्यथा श्रुताथंका परित्यागरुप दोष होगा। और रस i | 
भेदमें कोई प्रमाण है नहीं। अतः सूलप्रकतिरूप अविद्या एक है । | 


शंका । न्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते’ यह श्रुति 'मायाभिः इस ३ | 
वचन करके अविद्यामें नानात्वको कहती है अतः अविद्याके भेदमें यदभ | 
प्रमाण है। °| 


समाधान । 'अजामेकां लोहितशुक्ककृष्णास! इत्यादिक अनेक ॐ |. 
अचिद्यामें एकत्वको कहती है । ओर एक माननेमें लाघव भी है । अतः ठाण |' 
सहरुत "अजाम्‌' इत्यादिक श्रुतियोंके बळसे इन्द्रो मायाभिः यह श्री | 
बुद्धिके भेद करके अविद्याके भेदको अनुवाद करतो है। वस्तुतः अवित | 
अनेकत्वको नहीं कहती है। इस अर्थको सुरेश्वराचार्यजीने भो कहा है- 
'खतस्त्वविद्यामेदोऽत्र मनागपि न विद्यते? अर्थ--यहां स्वभावसे अकि | 
मेद किन्चित मात्र भी नहो दैइति। और सांख्य तथा योगके जो आवां | 
हैं तथा पुराण इतिदासोंके जो कर्ता हैं सो भो मूळप्रकृतिमें ऐकयको | 
ही कथन करते हैं । | 


शंका । यदि अचिद्याको एक मानोगे तो एक अविद्योपहित न | 
जीव नक ही “2 | र जब ऐसा मानोगे तो a gl हो | | 

सुक्त ६ यह जो बन्ध मोक्षको व्यवस्था है सो असडूुत है , 

2७ 2 प्राणियांकी जो श्रवणादिकोमें प्रवृत्ति है तिसका मौ था । 
[ | 

, समाधान। जो अविद्याको नाना मानते है तिनोंको भी प | 

ह! हे भवयवरूप अंशवाली अविद्या माननी पड़ेगो | क्‍योंकि अं | | 

का ही परिणाम होता है, निरवयवका नहीं । जब ऐसा मानोगे 00 री 

~क ही अविद्या माननी उचित है। क्योंकि अनर्थ स्वरूप जो ps ग 
देहादिक संघात हैं, तिन २ देहादिक संघातरूप करके परिणत अनेक 
अविद्याके अंश हैं; तिन २ अंशो करके उपहित चेतन जीव भी वे आता 
इस प्रकार जीवांकी भेद्व्यवस्था बन सकतो है । तथा जिला | 





jp 
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0005 न र काका. 
| जम शान उत्पन्न होगा लिस त्त री विका मूल परिणामी जो 
अंश है तिसका नाशरूप माक्ष हांगा अन्यका नहीं | इस प्रकार 
अविद्या माननेसे भी अनेक अविद्याअंश प्रयुक्त बन्ध मोष्दकी व्यवस्था 
कती है । इस पूचाक्त रीतिसे श्रोता पुरुषको स्वरुपानन्दकी प्रात्ति- 


| वव सी , न्न 
` छ. तथा श्रवणादिकों प्रवृत्तिका, तथा विद्वानोंके अनुभवका, तथा जीव- 
























` जानेको योग्य है कि- पूर्वोक्त रीतिसे भाष्यकार भगवानको नानाजीव- 
ब्वाइ सम्मत है असम्मत नहीं, किन्तु मूलप्रकृतिरुप अचिद्यामें नानात्व 
. असम्मत है। यह एकअविद्यावादका अभिप्राय है। 


` पुनः अक्षरुप अव्याकृत कैसा है कि- सम्पूर्ण विकारोंसे पर अविकार- 

| ज्य है। तिस अविकाररुप अक्षरसे भिन्नरूप करके यहाँ विव्रक्षित 
परमात्माको 'अक्षरात्परतः परः? यह श्रुति दिखाती है इति ! 

| 


। शुंका। यदि प्रधानसे भिन्न ब्रह्मको मानोगे तो “ब्रह्मनिष्ठ भेदका 
| प्रतियोगि जो प्रधान है सो तुम्हारेको भी इष्ट है” ऐसा हमारेको निश्चय 
| होता है। क्योकि असत्‌ वस्तुमें भेदका प्रतियोगित्व नहीं होता है. । 


समाधान | यहां जिस घस्तुमें भेदको हम कहते हैं “सो स्वतन्त्र 
| वस्तु स्वरूप कोई प्रधान है तिस सत्य प्रधानसै प्रकत भूतयोनि भिन्न दै” 
॥ ऐता हम नहीं अंगीकार करते है। किन्तु यदि अशों करके कल्पित जो 


' अव्याहत शब्दका चाच्य अज्ञानस्वरूप तथा भूतसक्ष्मर्प ही स्वीकार करना 
| चाहिये यह हम कहते है। यदि चादी ऐसी कल्पना करे तो, यह 
| हम भी अङ्गीकार करते हैं । और इस उक्त अन्याकत कप अज्ञानसे 
| अश्रात्परतः परः? इस श्रुतिने ब्रह्ममें भेदको कथन किया है । अतः भूतयो- 
प त्रिप परमेश्वर ही उक्त श्रुति व सूत्रमें प्रतिपाद्य है यह सिद्ध हुवा । 


| | और यहां ऐसा जा कि- “कायात्मना प्रधीयत इति प्रधानम्‌? कायरूप 
| 'रके परिणामको जो प्राप्त होवे तिसका नाम प्रधान हे । अर्थात्‌ अज्ञानका 
k २ राति है। तिस अज्ञानसे भिन्न प्रधानमे कोई प्रमाण नहीं है। अतः 
॥ | र शान ही भूतयोनि है? ऐसा पूर्वपक्षको दिखाकर खण्डन क्या है. 
| ¬ भशान ही भूतोंका योनि नहीं है । किन्तु अज्ञानसे पर परमात्मा ही भूत- 
EE लण्डन । इस प्रकार अज्ञानका खण्डन करके सांल्यकल्पित प्रधानका भी 
| न हो चुका इति॥ २२॥ | 


|| नि ओर किस हेतुसे परमेश्वर भूतयोनि है! ऐसी शंकाके 


हुये भूतयो- 
। 98 एश्‍वरत्वकी सिद्धिके लिये सूजकार कहते हैं:-- | 


कतके प्रतिपादक शाखादिकोका वाघ भी नहीं होता है । और यहां ऐसा . 


| प्रधान है तिसको स्वीकार करना होवे तो श्ुतिसे विरोध न करके परतंन्त्र 


PT Ti लीत ९ 
रे र ५ ७ ५ #ंद कै ५ 
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रूपोपन्यासाच्च ॥ २३ ॥ 


अर्थ- १ रूपोपन्यासात्‌, २ च। इस सुत्रमें दो पद हैं। ` इस 
“नेतरो' इसका अनुषङ्ग करना । पूर्व वाक्यमें श्रत जो पद्‌ हैं तिन दच पर्वा | 
अनुकर्षण अर्थात लाके जोड़ देना हे । इसका नास अनुपङ्ग है । जायमान ह क | 
परमेश्‍वरके रूपोंका वाक्यशेषमें कथन होनेसे भूतयोनि शब्द करके परमेश्वरका ही विकारा 
जीव तथा प्रधानका नहीं इति | "दण झल, | 

अब प्रथम वृत्तिकारके मतसे सूत्रके अर्थको दिखाते हे 'अक्षरात्परत: ए | 
इस मस्त्रसे अनन्तर एतस्माज्जायते भाणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। छ | 


` अरयोतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ यह मन्त्र है। यहां ऐसा जान | 
कि-अर्थक्रम करके पाठक्रमका वाध होता है । क्योंकि 'गता: कलाः पञ्चदश प्रि | 

प्राणस्तेजसि’ इत्यादि मन्त्रोमें प्राणादिकोका भूतोमें लयका श्रवण करे प्राण. | 

दिकॉर्मे भोतिकत्वका निश्चय होता है। भतः आकाशादिक भूतोंकी उत्पतते | 

अनन्तर प्राणादिकॉकी उत्पत्ति कहनी चाहिये। इसलिये इस मन्त्रका अर्थ र 
प्रकार करना :-मायाप्रतिबिस्बित ब्रह्मसे शब्द शुणवाला आकाश उत्पन्न होता | 
Eः है । तथा आकाश भावापन्न ब्रहसे शब्द स्पर्श गुणवाला वायु उत्पन्न होता 
४ इसी प्रकार आगे भी जान लेना | तथा चायुसे शब्द्‌ स्पर्श रुप गुणवाला ज्योति | 
अग्नि उत्पन्न होता है। तथा अग्निसे शब्द रुपर्श रूप रस गुणवाला जळ उत्पतन होत | 
है | तथा जलसे शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध गुणवाळी तथा विश्वको धारण करेबाही | 
पथिवी उत्पन्न होती है। अनन्तर मायामें व सूक्ष्म भूतोंमें प्रतिविम्बित त्रह्मसे रा | 
उत्पन्न होता है, तथा- मन, तथा सर्च इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं इति। इस मत 
करके प्राणसे आदि लेकर पृथिवी पर्यन्त तत्त्वोंकी सृष्टिको कहकर आगे लि | 
भूतयोनिका ही सर्व विकारात्मक रुपको श्रुति दिखाती है । तहां श्रुति | 


अग्निमेर्था |: 

- अभ्निमषां चश्षुषी चन्द्रसूयों दिशः ओते वाग्विद्वताथ येवा । |. | 

- आणो हदयं विसय पद्भ्यां पृथिवी होष सबगूतान्तरात्मा ॥ भ 

का | लोकस अरिन शिर है । तथा प्रसिद्ध चन्द्र और सूर्य नेन्न हैं। प्राची स | 

वायु प्राण हे । न क च जो बेद ह वाया त ता | 

| होनेसे ए सव जगत्‌ हृदय अर्थात्‌ अन्तःकरण हे । छु ; वु रि 

लिङ्गको फिन का य होता है। जाग्रत तथा स्वप्नमें उसी अन्तःकरणसे pe k 

ह | । ऐल तरह बाहर आकर सव जगत्‌ प्रतिष्ठित होता डे । तथा पृथिवी जिप प्रमे रला > 

| अर्थात्‌ सव उक्त कारका शरीरवाला जो यह परमात्मा है सो सर्व प्राणियोंका अन्तर. र्न 

; सूताका द्रष्टा श्रोता सन्ता विज्ञाता है इति | डव गी / 

अल्प रि पोक्त रुप, सर्च विकारोंका कारण होनेसे परमात्माका ही. नीवा त |. 

अधानमें सबन जीवका नहीं तथा प्रधानका भी नहीं । कर 2211 
तथा प्रधान नहीं। |. असम्मव है । इसलिये परमेश्वर 
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उनका पक रोगी का य रट या - 


| 'अहमन्नमहमन्नादः च 
घरकी विवक्षा करके नहीं । क्योंकि अन्नत्वादिकोंकी विवक्षा निष्फल है। ते 
` कलिमेर्धा' इत्यादिक मन्त्र भी भूतयोनिरूप परमात्मामें सर्वात्मत्वकी विवक्षा करके 
| परमेश्वरके रुपको कहते हें । विग्नहवत्त्वकी विवक्षा करके नहीं। अतः कोई 


ह 


माषच्याथग्रदीपिकासहितम्‌ । ३२१ 





[= >>> ७ २२” 


| हक! किस प्रकार तुम क. जाने दो? हो कि--भूतयोनिके उ यह. उपल्यास 


किये कथन है। - | 
। ग्रकरणात्‌' इति आष्यम्‌। प्रकरणसे हम जानते हैं सो 


उपाध्यायको प्रसङ्घमै प्राप्त करके (एतस्मादधीष्व एष वेदवे- 


तारणः यह वचन उपाध्याय विषयक है। तसे “अग्निमधा! इसश्षुतिमें “एषः 


` जो शब्द है सो प्रसड़में प्रात भूतयोनिका अनुकर्षण करता है। अतः भूतयो- ` 


रलम प्राप्त करके “एतस्माज्जायते प्राण? "पष सवेभूतान्तरात्मा' इत्यादिक 


1 | वो बचन है सो भी भूतयोनिविषयक ही हैं इति। 


शंका । अद्ृश्यत्वादिक शुणवाळे भूतयोनिका विग्रहवाला रूप किस प्रकार 


` इत सकता दै! 


समाधान । जैसे कोई ब्रह्मवित्‌ पुरुष अपना सर्वात्मत्वको प्रकट करनेके 
१ इत्यादिक सामको. गायन करता है, आत्मामें अन्नत्वादिक 


अब इस वृत्तिकारके व्याख्यानको खण्डन करते हः “अन्ये पुनर्मन्यन्ते' 


| इत्यादि भाष्यम्‌। सिद्धान्ती ऐसा मानता हे कि- भूतयोनिके रूपका यह उपन्यास 
' इरीयन सकता है । क्योंकि “एतस्माज्जायते माणः? इत्यादिक जो प्रथम मन्त्र दै सो . 


प्राणसे आदि लेके परथिवी पर्यन्त तच्वसमूहको जायमानरूप करके कथन करता 
है। अतः अगले मन्त्रमें जो "एष सर्वेभूतान्तरात्मा यह वाक्य है तिसका 
'एतस्माज्जायते' इस श्रुतिके साथ अन्वय करना। ईस कहनेसे यह nr प सिद्ध 
हुवा-इस भूतयोनिरूप परमात्मासै 'सर्वेभूतान्तरात्मा' कहिये 


| खात्मा उत्पन्न होता हे। और आगे भी “तस्मादम्निः समिधो यस्य यः । 


अथे--जिप्त स्वर्गरूप चुलोक अरिनका सूर्य 'समित' कहिये काष्टकी तरह काठ व 


|; १ | प्रो घुलोक अग्नि भी तिस भूतयोनिरूप परमात्मासे ही उत्पन्न होता है 


जे 


pS तस मन्त्रसे लेकर अतथ सर्वा ओषधयो रस | अर्थ-श्स सुल 
& दा सम्पूण. ओषधि | तथा षट प्रकारका रस उत्पन्न होता हे इति । इस सन्त 
| करते जो वाक्य हैं सो सर्व वाक्य जायमान रूप करके ही 


` [नदशा 
ह. । अर्थात्‌. 'पतस्माञ्जायते प्राणः इत्यादिक जो यह पूवे मन्त्र है सो 
सृष्टिको कहता है । तथा “तस्मादग्नि/ इत्यादिक जो उत्तर मन्त्र है 








| ह तियोनिसे ही सृष्टिको कहता है। और मध्यमै जो अग्निमूर्धा” इत्यादिके 
|. ER मात्‌ किस प्रकार भूतयोनिके रुपको कहेगा ! अर्थात्‌ नहीं कहेगा । 


0 दु 


SR 
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भूतान्तरात्मत्व किस प्रकार बनेगा ? 


अनुष्ठानसे इस कल्पके आदिमें सम्पूर्ण प्राणियोंके जो व्यष्टि ल्ग 


३२२ ्रह्मसूनरम्‌ 




















___- = आ कालकाः ` मध्य मन्त्र भी सृष्टिको ही कहेगा भूतयोनिके रूपको नह । 
जो कहा था कि भूतयोनिमें सवांत्मत्वको 'अग्निसू धा? इत्यादिक मन्त्र ७. 
सो भी वादीका कहना असङ्गत दै । क्योंकि सृष्टिको समाप्त करके आप । 
त्वको श्रुति कहेगी । तहां श्रुतिः- (पुरुष एवेद विश्वं क्म तपो ब्ध | 
शृतम्‌ । एतयो वेद निहित गुहायां सोअविद्याग्रन्यि विकिरतीह सोम | 
अर्थे-हे सोम्य ! हे शोनक ! परमात्मारूप पुरुषसे उत्पन्न हुवा जो यह पप ~| 
पुरुषस्वरूप ही है पुरुषसे भिन्न नहीं । इस कहनेसे जो शौनक ऋषिने अङ्गिरा विश है| 
पूछा था-'कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति? इसका उत्तर हो चुका दसि | 
कार्यको कारणसे अभिन्न होनेसे सर्वका कारण परमात्माके विज्ञात हुये सर्व ब्जि | 
है। अर्थात्‌ फल घ साधनके सहित अग्निहोन्रादिरूप कर्म, तथा फल ग्व त छ| 
उपासनारूप तप, तथा कर्मतपका प्रकाशक वेद, यह सर्व स्वरूप जो विश्‍व हसो ला, 
कहिये अम्ृतरूप परब्रह्मका कार्य होनेसे परब्रह्म स्वरूप ही हे । और सर्द प्राणियोके ह्य 
गुहामें be ला ब्रह्म दे तिस ब्रह्मको रो अधिकारी पुरुष अपने थात्मार ख| 
जानता [न्‌ 'अज्ञा$हदस' इस प्रकारका जो अज्ञानके साथ ता विद्या | 
है तिसको नाश करता है इति । म दात्म्यरुप अदानि | 


शुका । हिरण्यगर्भके जन्मका प्रतिपादन अन्यत्र कहीं देखनेमें भाता! 
नहीं । यहां किस प्रकार करते हो? | 
ओ- समाधान | त्रैलोक्य शरीरचाले प्रजापतिके जन्मादिक श्रुति स्य 
विषे देखनेमें आते हुं हिरण्यगभः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पति! 
आसीत्‌। स दाधार पृथिषीं द्यायुतेमां कस्मै देवाय हविषा विष | 
oa . चो 11 

तथा स व शरीरी प्रथमः सं वे पुरुष उच्यते । आदिकर्ता स मू 
न्नह्मागर 'समवतत । अथ - सट्कि आदिकालमें जो हिरण्यगर्भ 'समवर्तत' कहि म 
डता गर रके प्रसादसे भूतसमृहका पतिरूप होता भया, सो सूत्रात्मा स्वर्गलोक तथा ह 
एयिवीको अर्थात सम्पूणं स्थूल प्रपल्चको धारण करता भया । ऐसा जो हि । 
एक देव है तिस देवकी में हविष करके परिचर्याको करता हुँ। इस अर्थम क ह| 
देवः इति प्राण इति’ यह. शति प्रमाण है इति । अथवा "एको देवः कू होश 
शस अतिके अनुसार ऐसा झर्थ करना--ज़िस परमात्मासे प्रजापति सूत्रात्मा उत्तर  / 
कर तिस दा में हविष करके परिच्याको करठा हूँ । - खे शर ॥ था 
न न नेरे कक्षे क्योंकि एकारका लोप हो गया है । अन्यथा झादिग | 
उत्पन्न होनेसे कर्मे रूप न बन्‌ सकेगा । तथा छो हिरण्यगर्म ही सा इन 
सोई सम्प २ रोरी कहा जाता है। तथा सोई पुरुष कहा जाता ) 
ग सम्पूर्ण भूतोंका आदि कर्ता कहा जाता है इति। र ॥ 
शंका। . इस व्यास्यानमें हिरण्यगर्भमें 'एष सर्वभूतान्तरात्मा यह” |` 


|. 


।॥ 
( 


र 


१ ४ 
समाधान ह & कल्पे | < समु ॥ 
वान । रच कल्पमे प्रकृष्ट उपासना तथा कर्म दोनोंके € शरीर. ॥ 










र हि त्यांचा लत वि का क एक सत्तरद तत्त्वोंका समष्टि लिङ्ग शरीर उत्पन्न होता है। तिस 


॥ ति हि शरीररूप सृत्रात्मामें सर्वान्तरात्मत्व युक्त ही है। क्‍योंकि सूत्रात्मा 
| परि तर स्थिर रह कर सम्पूण प्राणादिक व्यष्टि सूक्ष्म शरीरोंका अघि- 
| त्वे प्त और अधिष्ठाता समष्टि लिङ्ग शरीरका तथा अधिष्ठेय व्यष्टि लिङ्ग 
|. रका अभेद है इति । | 
NE. शंका । हिरण्यगर्भेसे लेकर सम्पूणे जगतकी सृष्टिको ही पूर्वोक्त 
त्र जब प्रतिपादन करते हें। तब तुम्हारे मतसे 'रुपोपन्याखाच्च' इस 
क्या अर्थे होगा! | | 
) - हमारे पक्षस "पुरुष एवेद विश्व॑ कमे' इस मन्त्र करके 
परमेश्वरके रूपका उपन्यास है, ह सो परमात्माकी प्रतिपत्तिका 
; भूतयोनिरूप शेय ब्रह्मे ही पूर्वोक्त वाक्यका समन्वय जानना 
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इत्यहुश्यत्चाधिकरणम्‌ ॥ 


पूर्वोक्त रूपके उपत्याखके प्रसङ्गसे त्रैलोक्य शरोरचाळा जो वैश्वानर दै 
सो भी परमातमा ही है इस अर्थको अब सूत्रकार दिखाते हः 

| वैश्वानर साधारणशब्दविशेषात्‌॥ २४॥ | 

। अर्ध-. वैश्वानर, २ साधारणशब्दविशेषात्‌ । इस सूत्रम दो पद ह. । वेश्वानर 
| ॥ शब्द करके भी परमात्माका ही ग्रहण करना, जाठर अग्नि आदिकोका नहीं । यद्यपि 
|| केरा? यह शब्द जाठराग्नि, भूताग्नि व देवतारिनिमें साधारण है । तथा "आत्मा यह ब 
1 । भी जीव व ब्रह्ममे सधारण हे। तथापि इन साधारण दोनों शब्दोंका आ I 
[| दिक विशेषशब्द है । अर्थात्‌ “अग्निमघो' इत्यादिक विशेषशब्दों करके sl Biss 
| शरीराला वेश्वानर है सो परमात्मा ही है। जाठरारिन आदिक नहीं। : कि जाठर 

| ` भरादिकोंका ्ैल्ञोक्य शरीर नहीं बन सकता है इति । 


| अब इस सूत्रको अधिकरणरचनाको दिखाते दै -छान्दोग्यमे उ 
बध्यायके अग्यारचां खण्डसे लेकर लिखा है कि_प्राचीनशाळ तथा |. 


| ३ बा इन्द्रयुस्न तथा जन तथा बुडिछ, यह पांचों ऋषि मिलकर लिय वग 
iE क न आत्मा कि ब्रह्मेति’ । अर्थ-इमरे लोगोंका आत्मा त है १. 
ह नहे! अयात्‌ ब्रह्मते अभिन्न प्रग्‌ आत्मा कोन है इति । जब परस्पर 


\ आ € | क्‌ ऋषिके 
| रे निश्चय नहीं हुवा तब सव मिलकर अरुण रि क त थे । 


| ल प्राप्त होते भये। परन्तु उद्दालक ऋषि भी ययाथ 


ह... 
॥ 
क ` 


| भदः उदाळक ऋषि मनमें विचार करने लगे किये पांचो आवि बंड 


| 
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| दै, और बड़े २ विद्वान्‌ है'। इनके प्रश्षोंका यथावत हव 
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विचार प्रकट किया । ऋषियोंने लेनेसे इन्कार किया | 


ˆ घन होनेपर भी अशुद्ध नहीं है । क्योंकि मेरे राज्यमें चोर आ है र | 


आत्माका नाम ै यह थर 
| सुतेजा हे । अर्थात्‌ सुतेजस्त्वगुणविशिष्ट कि 


होता है। परन्तु यह चुलोक बैश्वान 1 नहीं । 
पास नहीं आते तो अक चेश्वानरका मूर्धा है वेश्वानर द्र 
याल नही आते तो अवैश्वानरको वैश्वापर इप करके चिन्तनरूप अपर 
शिर गिर जाता | 
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020 न्न या +५३| 
विचार कर उद्दालकने तिन ऋषियोंसे कहा-- है भगवन्तः! इस समझो ` | 
कैकेय इस वैश्वानर आत्माको जानता है। इसलिये हम सबै प्रिमियम ह ण 
चलें | इसके बाद उद्दालकके सहित सचे ऋषि मिलकर कक ` | 
जो केकेय राजा है जिसका नाम अश्वपति भी है तिस राजाके पास गदे | 
थायोग्य सर्वंकी पूजा कराई ओर भोजन विश्रामका सुप्रबन्ध करा वया | 
कालमें राजाने ऋषियोंके पास विनयपूवंक जाकर कुछ घन सा ७७ | 


तब राजा कहने शे 
(न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपो' इत्यादि । अर्थात मेरा 





कृपण भी नहीं है'। मद्य पीनेवाले भी नहीं है” । विधिवत्‌ अन्न भा 
करके हवन न करनेवाले भी नहीं है'। ओर अविद्वान्‌ भी नही है'। ण, 
पुरुष व्यभिचारी भी नहीं है' । ओर व्यभिचारिणी खी कहांसे होगी | हे भगवत! 
में यज्ञ करनेवाला इं जितना २ धन एक २ ऋत्विकूको दूंगा उतना २ ही मरण 
प्रत्येकको दूंगा । आप लोग मेरे यहां सुखसे निवास करे । ऋषि बोर. 
हे राजन्‌! जिस पुरुषको जिस अर्थकी इच्छा हो सो ही अर्थ दाताने अधि 
देना चांहिये। हम धनार्थो नहीं है'। किन्तु हम वैश्वानर आत्माको ताले! 
निमित्त आपके पास आये है'। अतः आत्मविद्या ही हमको देनी चाहि 
आत्मानमेवमं सप्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रहीति । अथे- हे राजन्‌ ! नि | 
स्वरूप आत्माको आप इस समय स्मरण करते हैं तिखको ही हम लोगोंके लिये कथन को इति|| 

राजा ऋषियोंसे बोळे--'प्रातवः प्रतिवक्तास्मिः | अर्थ - प्रम ( 


इसका उत्तर मैं आपसे कहुंगा इति | इसके दूसरे दिन प्रातःकाल सवे ऋषि विपि 
समित्पाणि होकर राजाके पास पहुंचे। तब तिन सर्व ऋषियोंको, उप 


. संस्कारके विना ही उपदेश करनेके लिये अपने सन्मुख वैठाकर उपमन्युके (| 


प्राचीनशालकी तरफ दृष्टि करके राजा बोले-हे औपमन्यव ! तुम किस भाता | 
उपासना करते हो? ओपमन्यव-हे भगवन्‌! हे राजन्‌! द्युठोककी आ | 
करता हूँ। राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस दुलोक रुप श त 
श्वानर हे | इसी फारणसे तुम्हारे वंशको यज्ञोमें | 
अर्थात्‌ तुम इलीन हो कर्मठ हो। उत्तम अन्नको खाते हो, और गिर उद 
हो। जो इस खुतेजस्त्वणुणविशिष्ट चैश्वानरकी उपासना ट लला प्रती 
अन्नको खाता है ओर प्रियको देखता है। इसके बे बरहमनचंस अ | 
से {| 


| | ह. 
के दाः को द य | ८ || 
दसक बाद सत्ययशंकी तरफ देखकर राजा बोले-है प्राचीतय | 


| | v= साच्याच्या पका घत ३२५ 
, | आत्माकी उपासना करते हो? सत्ययज्ञ-हे भगवन्‌! हे राजन! आदित्यकी 
८ अज करता ह. । रांजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस आइ वैश्वानर 
नाम विश्वरूप है । इसीसे तुम्हारे कुलमें भोगके साधन अश्वतरी (खचर) 
दास दासी निष्क (दार) आदिक अनेक प्रकारके हें। उत्तम अन्नको खाते हो, 
| -्रको देखते दो । जो इल विश्वरूपत्वविशिष्ट वैश्वानरकी उपासना करता हे 
दो उत्तम अन्नको खाता है ओर प्रियको देखता है। ओर इसके कुलमें प्रह्मवचंसं 
ता है। परन्तु यह आदित्य वैश्वानर आत्माका चल है वैश्वानर नहीं । यदि 
तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसै तुम अन्धे हो जाते। | 


इसके बाद इन्द्रयुस्नको तरफ देखकर राजा बोले-है चेयाघ्रपद्य! तुम 
। किस आत्माकी उपासना करते हो ? इन्द्रयुम्न-हे भगवन(! हे राजन! वायुकी उपा- 
सना करता हूँ । राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस वायुरूप वेश्वानर आत्मा- 
का नाम पृथगचत्मा है । इसीसे तुम्हारे लिये पथक्‌ २ बलि (भेट) व रथश्रेणी आती 
हैं। औरडत्तम अन्नको खाते हो, प्रियको देखते हो । जो इस एथग्वत्मंत्व 
वैश्वानरकी उपासना करता है सो उत्तम अन्नको खाता है, प्रियको देखता है। 
इसके चशे ब्रह्लचंस होता हैं। परन्तु यह वायु वैश्वानर आत्माका प्राण है 
वेण्वानर नहीं । यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधसे तुम्हारा भाण 
निकर जाता । | ७: 
इसके बाइ राजा जनकी तरफ देखकर बोळे-हे जन | तुम किस आत्मा- 
की उपासना करते हो ? जन-है भगचन्‌! है राजन! आकाशको उपासना करता 
हूं। राजा-जिसकी तुम उपासना करते हो इस आकाशरूप वैश्वानर आत्माका नाम 
बहुल है । इसीसे तुम प्रजा करके व धन करके बहुल हो । उत्तम अन्नको खाते दो, 
प्रियको देखते हो । जो इस वहुलत्वगुणविशिष्ट वैश्वानरकी उपासना करता है 
सो उत्तम अन्नको खाता है; ओर प्रियको देखता है। ओर इसके वंशमें व्रहातेज 
होता है । परन्तु यह आकाश वैश्वानर आत्माका सन्देह है अर्थात्‌ देहका मध्य भाग 
ह, वैश्वानर नहीं । यदि तुम मेरे पास नहीं आते तो इस अपराधले तुम्हारा 
देका मध्य भाग टूट जाता । | 


इसके बाद राजा बुडिळकी तरफ देखकर बोले-है वैयाघ्रपद्य ! तुम किस 
आत्माकी उपासना करते हो। बुडिल-हे भगवन! दे राजन | मे (जल) की 
' आत्माका नाम रयि ( धन) है । इसीसै तुम धनवान, पुशिमान, हो। उत्तम 
अन्नको खाते हो, प्रियको देखते हो । जो इस रयित्वगुणविशिष्ट वैश्वानरकी उपासना 
हाक र सो उत्तम अन्नको खाता है, और प्रियको दैखता है। ओर इसके चंशमें 
सार होता है। परन्तु यह जल वैश्वानर आत्माकी बस्ति ( मूत्रस्यान ) है, 
बिदीणे हो ३ । यदि तुम मेरे पास नहीँ आते तो इस अपराधसे तुम्हारी 

हो जाती | 
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४ ३ | 
इसके बांद राजा उद्दालकको तरफ देखकर बोले-हे गोतम! _ । | 
$ आत्माकी उपासना करते हो। उद्दालक-हे भगवन्‌ ! हे राजन ! द | 
उपासना करता हूँ। राजा-हे उद्दाठक ! जिसकी तुम उपासना करते * भै | 
पृथिवीरूप वैश्वानर आत्माका नाम प्रतिष्ठा है । इसीसे तुम प्रतिष्ठित हो म | 
जो पशुतां करके युक्त हो । उत्तम अन्नको खाते हो, ओर प्रियको देखते हो , जे गरे | 
 प्रतिष्ठात्वणुणविशिष्ट वैश्वानरकी . उपासना करता है सो उत्तम का शष | 
॥ खाता है, ओर प्रियको देखता है । और इसके चंशमें व्रहाचचंस होता है। भनेको 

| यह पृथिवी वैश्वानर आत्माका पाद्‌ है, वैश्वानर नहीं। यदि तुम मेरे चे [ 
है, आते तो इस अपराधसे तुम्हारे पैर शिथिल अर्थात्‌ शक्तिद्दीन हो आते । बा | 
_ किया, आप जो हमारे पास आये । | | 


८, इसके बाद राजा सवे ऋषियोंकों लक्ष्य करके सर्वकी तरफ देखकर पोटे. | 
है; आप छोग इस अपृथक्‌ रूप अर्थात्‌ सर्वात्मा समष्टिरुप एक वेश्वानरके माद | 
| अज्ञोंको वैश्वानर बुद्धिसे पृथककी तरह उपासना करते हुये अन्नको मक्षण | 
करते हो । अर्थात्‌ आप लोगोंका अन्नभक्षण करना व्यथे है । जैसे बहुत | 
जन्मके अन्धै-हस्तीको देखनेमें उत्सुक इये एक २ करके समीपमै स्थित हाथीरे | 
ह पास जाकर, किसीने हाथीके कानको टोल कर सूपके सदरा हाथो सप्रझा। ) 
किसीने पैरको टटोल कर स्तम्मके समान हाथी समभा । किसीने पूठको | 
_ रोड कर मुसळके सहृश समका। इसी प्रकार तिस तिस अङ्गको हाथी | 
ह समकर पुन आपसमें कलह करने छगे। यही कथा आप लोगोंमें चरिता | 
क हो रही है | | 
कैवातरक कार एक पक अङ्गकी उपासनाकी निन्दा करके, तथा युलोकािशों | 
पैश्वानरके मूर्धाभावादिकोंका उपदेश करके, राजा सर्वाङ्ग विशिष्ट वैश्वानर ; 
0 प्रधान विद्याको कहते अये: “यस्त्वेतमेवं ्रादेशमात्रममिविमाः | 
मात्मानं वेश्वानरमुपास्ते स सेषु लोऊेषु सर्वेषु भूतेषु सरवेष्वात्मन्नमपि | | 
छ ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूषे सुतेजाश्धुविरुपा रगो 
(09 त्त संदेशे बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादाबुर एवेह | 
भानि बहिह दयं गाइपत्यो मनोःज्वाहा्यपचन आस्यमाहवनीयः ॥ शार 
डेति इस अधिकरण सूचका विषय है | रा 
विशिष्ट जा अधिकारी पुरुप धपः कहिये सर्वात्मक । रः कहिये ययोक दुर | ४ 
और सना मातरम. कहिये प्रादेश परिमाणवाला । चिबुकते मूर्घा पर्यन्त । वा | 
र म झागसे जो मव्यवति परिमाग है तिसका नाम प्रेश है । अथ छ 
मास्य द्धे ^ कर पारूप पूथिवी पर्यन्त प्रदेशों करके, सरा a 
जा जाना जावे तिसका नाम प्रादेशमात्र है । अथवा प्रादेशमात्र ज्योति 


त्माका 2” १ ह. उपासकको नाम परि > | 
आत्माका हृदयमं उपासक प्रत्यक्ष होता है। इसलिये वैश्वानररूप ह क. 
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€ ,अभिविमानम्‌? कहिये अपरोक्षरूप करके विश्वको जाननेचाला हे । अथवा “अहं? इस 
ग यण्‌ रूप करके जो जाना जावे तिसका नाम अभिविसान है । . अथवा अभितः 
तः सबै रुप्से छुलोकादि विशिष्ट रूप करके जो जाना जावे तिका नाम अभिविमान है । 
कहिये प्रत्यग्‌ स्वरूप हे । “वेखानरम्‌” कहिये सवास्मक होनेसे विश्व स्वरूप नर 
आत्माका नास है। अथवा सदंका कारण होनेसे विश्वका नर वैश्वानर परमात्माका 
१॥ अथवा स्का ईश्वर होनेसे विश्व नियम्य है जिरुका ऐसा जो नर तिसका नाम 
| छाकर है।.. और जो विश्वानर होत्रे तिसीका नास वैश्वानर हे । अर्थात्‌ 'को न आत्मा, कि 
. हह! इस उपक्रमके अचुसार-इस प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप वेश्वानरकी जो उपासना करता है सो 
| उपासक सर्वात्मभावको प्राप्त हुवा चु आदिक सवे लोकोमे तथा सवं भूतोंमे कहिये चराचररूप 
रोगे तथा सवे जीवोंमें अन्नको भक्षण करता है । अर्थात्‌ सव लोकादिकोंके आश्रित जो फल हे 
| हेस फलको प्राप्त होता है । और तिस इस वैश्वानर आत्माका जो सुतेजस्त्वगुणवाला अर्थात्‌ 
| सुन्दर कान्तिवाला यलोक है सो मूधां है। तथा विश्वरूपत्वगुणवाला जो सूये है सो नेन्न है । 
` ह्या पुथगूवत्मेत्वगुणवाला अर्थात्‌ नाना प्रकारका गमन स्वभावाला जो वायु है सो प्राण 
` 3। तथा बहुलत्वख्प व्यापित्वगुणवाला जो आकाश है सो 'संदेहो' कहिये शरीरका मध्य 
 आगहे। तथा रयित्वरूप घनत्व शुणवारे जो आप हैं सो मूत्नस्थानरूप बस्ति हें । तथा 
| प्रतिष्ठात्व गुणवाली जो पृथिवी है सो वेश्वानरका पाद डे । अब वेशानरमें होमका 
` आधारको दिखाते है:--उर जो है सो येदि है। तथा लोम जो हैं सो बहि हें! 
द्या हदय जो है सो गाहेपत्य अभि है । तथा मन जो दै सो अन्वाहांपचन ( दक्षिणासि ) 
३। तथा मुख जो है सो आहवनीय अभि है । इस प्रकार चिन्तन करें इति। | | 
| अब यहां संशयको - दिखाते हेः-वैश्वानर शब्द करके क्या जाठर अग्निका 
| ग्रहण करना। अथवा भूताझिका ग्रहण करना । अथवा देवता अग्निका ग्रहण ` 
. करता। अथवा शारीरका हण करना। अथवा परमेश्वरका ग्रहण करना £ 
- यहां संशयका कारण क्या है? ऐसी जिज्ञासाके हुये-अब इस संशयके का 
| दिखाते हैं:-विषयवाक्यमें वैश्वानर शब्द हे तथा आत्मा शब्द है। तहां वश्वानर 
| शब्द जाउराझि, भूताञ्नि, देघताशि इन तीनोंमें साधारण है। तथा आत्मा शब्द 
। जीव और परमात्मामें साधारण है। अतः कोन ग्रहण करनेको योग्य है, कोन 
| । त्याग फरनेको योग्य है, इस प्रकारका यहां संशय होता है । 
| सतुतः यहां क्या प्राप्त हुवा ऐसी जिज्ञासाके हुये- PRP: 
। जुता देशम्‌ पूवंपक्ष । 'अदृश्यत्वादिगुणको धमाक्तः। इस तिक य 
५ यह जो उपक्रममे स्थित विषयवाक्य दै, इस करके प्रतिषाय 
A बा तक साधारण धर्मोमें, जैसे 'यः सवेज्ञः सवेबित! इस चा 
|. ध विषयवाक्यके वाक्यको उपक्रममें स्थित जो साधारण वैश्वानर शाब्द ५ 
दु भयात्‌ करके प्रतिपाद्य होमाधारत्वरूप लिङ्ग करके ; क्क 
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न नक्रता। क्योकि दा.  । RS र जाउराग्निका ही | 
करके जाठराग्नि विषे कहीं २ देखनेमें आता है। न तहां वददारण्यक परे क्‍ 
अयमग्निवेवानरों योअ्यमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते : ह 
अथ-जो यह जाठररूप अभि है सो वेधानर है। तथा जो यह क ३ | 


पुरुषाकार देहके अन्तर जाठराग्निरूप है । जिससे यह पुरुष करके स व | 


. अन्न परिपक्व होता है इति। ओर अहं वैश्वानरो थूला प्राणिनां देसि | 


प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विध ॥! इस गीतास्मृति | | 
जाठराग्निविषयक ही वैश्वानर शब्द देखनेमें आता है । इत्यादि । 


अब दूसरे पक्षको पूर्वपक्षी कहता हैः-_“अग्निमात्रं वा स्यात! इ 
भाष्यम्‌ । अथे- अथवा वैश्वानर शब्द करके भूताझिमात्रका ही ग्रहण करना, को | 
भूताभिमें भी वैश्वानर शब्दका सामान्यसे प्रयोग देखनेमें आता है इति | - तहां श्र | 
‘विश्वस्मा अग्नि युवनाय देवा वेखानर केतुमन्हामकृएवन्‌ इत्यादि | 
अर्थे-विश्वरूप सुवनके वास्ते देवता वैश्वानर अभिस्वरूप दिवसका दिह सूबंको ख । 
भये, क्योंकि सूर्यके उदय हुये ही दिन व्यवहार होता है इति । इत्यादि ' | 

के अब तीसरे पक्षको वादी कहता हैः-अथवा वैश्वानर शब्द करे ऐ | 
द्‌ सम्पन्न अग्नि देवताका ही ग्रहण करना । क्योंकि अग्नि शरोखारी | 
देचतामै भी. वैश्वानर शब्दका प्रयोग देखनेमें आता है । तहां श्रृतिः- | 
वेश्वानरस्य . सुमतौ स्याम राजा हि क॑ शुवनानामभिभ्री! इता | 
अक्‌ । अर्थ--जिस वास्ते वैश्वान रभुवनको कं? कहिये सुख देनेवाला राजा है। | 
'अभिश्री?' कहिये भली प्रकारका ऐश्वर्यवाला श्वररूप हे । अतः तिस वैश्वानरकी झि 
हम लोग होवें अर्थात्‌ तिस वैश्वानरकी सुमतिके पात्र हम होवें इति । त्यि | 
शृतियोंका ऐःवययुक्त देवतामें ही सम्भव है। : 
कत पूर्वोक्त तीनों पक्षोमें अरुचिको दिखाते हुये पक्षान्तरको र | 
| अथात्मशब्दसापानाधिकर ण्यात्‌? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ पूष | 
त्यान बै य गदा, 
वाक्यम 'आत उरात ऐसा कहा है । यहाँ माता | 
श्वानर शाब्द्में ,हे । अतः वैश्वानर शब्द RB उद्धते | 

Fo हण नहीं बन सकता है। क्योकि विषयवाक्यमें ps | 
शब्द करके जाउराझि आदिकोंका ग्रहण होवे। और “को न आत्मा 
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करना चाहिये अर्थात्‌ जाररादि अञ्नियोसे अन्य अर्थका 
$ वैश्वानर शब्दको स्वीकार फरना चाहिये ऐसा यद्यपि कह. सफते हृ | 
ति यहां आत्माका भोक्तृत्वरूप करके ही वेश्वानरके साथ सम्बन्ध होनेसे आत्म 
| (करके जीबका ही ग्रहण दोगा, परमातमाका नहीं । . ओर विषयचाक्यमें जो 
| आदिशमात्रम! यह विशेषण कहा है सो भी उपाधि करके परिच्छिन्न जीवा- 
| 
। 





हाम ही बन सकता हे । अतः वैश्वानर ईश्वर नहीं है किन्तु जीव ही है इति । 
अथ सिद्धान्तपत्तरँ । इस प्रकार पूवेपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहते | 

` = विश्वानरः परमात्मा भवितुमहतीति? इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ वैश्वानर जो ॥ 
| हेलो परमात्मा ही होनेको योग्य है । अर्थात्‌ वैश्वानर शब्द करके परमात्माका ही | 

' ग्रहण करना। क्योंकि 'खाधारणशब्द्विशेषात! यद्यपि आत्म शब्द तथा वेश्वानर | 
` | शद ये दोनों शब्द साधारण हे' । अथात्‌ आत्मशब्द जीव तथा परमात्मामें साधारण 
। | है, तथा वैश्वानर शब्द जाठराशि, भूताझि, व॒देवताशिमें साधारण है । 
|| तथापि इन दोनों शब्दोंमें, 'विशेषात्‌ कहिये विशेष दीखता है.! अर्थात्‌ 

. विषयवाक्यमें प्रथम श्रुत जो मुख्य त्रैलोक्य शरीररूप विशेष लिङ्ग है तिस लिङ्ग करके | 
| दोनों शब्दोंको परभेश्वरपरत्व ही अङ्गीकार करना युक्त है। तहां श्रुतिः- 
। | पस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य मूधैँच सुतेजा’ इत्यादिक । ओर विषय- 
| बाक्यके अन्तमें थ्रुतिकटिपत होमाधारत्वरूप रिङ्ग करके आत्मशब्द तथा देश्वानर 
| शब्दे जाठराझ्िपरत्वको अङ्गीकार करना युक्त नही । ` र 


| | 
|| रका | निविदेष परमात्मामें किस प्रकार तैलोक्यादि विशेष बनेगा ! 
GE, ; 


समाधान । “अन्न हि? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ युमूधेत्वादिकों करके विशिष्ट 
जो ब्रैलोक्यरूप करके स्थित परमेश्वर है सोई यहां ph ल्यि 
| प्रत्यगात्मा रुप करके उपन्यस्त है जाठरादिक नहीं ऐसा प्रतीत होता है। 
| क्योंकि परमात्मा सर्वका कारण है। और कार्यगत सम्पूर्ण अवस्थावों 
| करके कारणको अवस्थावाला होनेसे विश्वका उपादान कारणरूप प” 
.॥. मात्माके दुलोकाद्रिप अचयवविशेष भी बन सकते दै । ओर 'स सेषु लोकेखु' 
` सत्यादि छान्दोग्य श्वतिमें जो कहा है कि-'प्रत्यगात्मारूप करके वैश्वानरके उपासक 
` एुर्षको सर्वेलोक व सर्वभूतादिकोके आश्रित सम्पूर्ण फलॉकी प्रासि होती है' सो 
Rh कहना भी परम कारण परमात्माके ग्रहण करनेसे ही समीचीन होगा । ओर ॐ 
को भप प्रक्षिप्त इबीकाकी रूई शीघ्र ही दग्ध हो जाती है । तैसे ही वैश्वानरको अपने 
र | ३ माप करके जाननेचाले पुरुषके भी सम्पूर्ण पाप दग्ध हो जाते ह। 
शै | हो त्त वेत्ताके यह जो सवपापोंके प्रदाहका श्रवण र भी त्रह्मके 
ह = दोगा |) ओर को न आत्मा क ओर “को न आत्मा कि ब्रह्म यहाँ: मतमा) तया ९ 
| &। सिद्धान्त 
| 





(द्रो ` ऐसेपक्षमे जाठर अशि आदिकी उपासना र 
' “फो उपासना फळ है। 
४२ 





. अत परमात्मत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति । इस स्मर्यमाण त्रैठोक्यातरः 













तह यह पाक । शब्द करके जो उपक्रम किया है यह उपक्रम भी रातमा ९ | | 
समञ्जसं होगा । इस पूर्वोक्त रीतिसे क्वचित्‌ अन्यके रि जो महणते |. 
भी परमेश्वरको ही बोधन करते हं । अतः वैश्वानर शब्द करके परमेश्वर स्त 

फरनेको योग्य है, जाठराझि आदिक नहीं इति ॥ २४ ॥ रहो 


Fo 


ओर स्मृति करके भी श्रुतिका अर्थ निर्णय करनेको शाक 
अब सूत्रकार दिखाते हे-- 


 स्मयमाणमनुमानं स्यादित ॥ २५ ॥ 


अर्थ-१ स्मर्यमाणम्‌, २ अनुमानम्‌, ३ स्यात्‌, ४ इति। इस सूत्रम चार पइ | | 
हेतुसे भी प्रसङझ्गमें परमात्मा ही वैश्वानर है। क्‍योंकि स्छतिमें परमेश्वरका ही अग्नि ख| 
है; इस प्रकार बेोकयात्मक रूपका स्मरण होता है इति । तहां स्ति:यस्यामिएप| 


ययमा, खं नाभिथरणौ चितिः । सयथक्षुदिशः भरोत्रे,तस्पै लोकात्मने न| | 


अथ स्पष्ट है । इत्यादिक स्सृतियों करके स्मयंमाण जो परमेश्वरका रूप है सो जा 
स्सतियॉकी मूलभूत श्रुतिको वोधन करता हुवा श्रतिस्थ वैश्वानर शंब्दमें परेः |` 
परत्वको बोधन करता है । ओर सूत्रमें जो इति” शब्द है. तिसका अर्थ हेतु है। | 


सूत्रसे यह अनुमान सिद्ध इवा-'विःवान रः, परमात्मा भवितुमईति, स्मया | 
१ फर) ७ 

लोक्यात्मकरूपवश्वात्‌ । यन्नेव तज्नेवं यथा जाटराग्न्यादिकम्‌ ॥' अर्थ-जै | 

जाठर . अभि आदिक दृष्टान्तमें परमात्मत्वरूप साध्य नहीं हे । अतः स्मर्यमाण ब्रेक | 
त्मक रूप हेतु भी नहीं है, और चैश्वानररूप पक्षमें स्मर्यमाण ब्रेलोक्यात्मक रूप हेर । | 


य है । इस्‌ भे 


रूप व्यतिरेकि अनुमान करके वैश्वानरमें परमात्मत्वकी सिद्धि हुई। र्‌ 


विश्वानर परमात्मा स्वरूप है? इस अर्थमें स्मर्यमाण जो विराड्‌ रूप है सोई ब | 
'नरुप हेतु है इति। | 


शंका । 'तस्मै लोकात्मने नम? यह जो स्तुति है सो असत ण | 
द्र्पि करके भी बन सकती ° करनी ! 
नहीं करनी चाहिये | है । अत मूल श्रृतिकी अपेक्षा क्यों 


+ 
“| 
ड 
हि 


ता. 


समाधान । यद्यपि यह स्तुति है, तथापि वेद्वाक्यसै विना ऐसे दुर 0. 
स्तुति मनुष्य मात्रसे नहीं हो सकती है। अतः तिय EE 
भाव यह है कि -दुमूर्घादिक कि 01. 
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सर्वभूतप्रणेता ॥ अर्थ--जिस वैश्वानरके चु आदिकरूप मूरधादि- 
_ जो वगर कहते टे. सो अचिन्त्य आत्मा सबै सूतोंका नियन्ता वैश्वानर हे । पदोंका अर्थ 


` ऋरैइति। अग्निमूषा चक्षुषी चन्द्रसूयौं दिशः ओने वागिवृताथ वेदाः । 
पः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पञ्भां पृयिवी हेष सपेमूतान्तरात्मा ॥ 
गह सुण्डकश्रुति भी वैश्वानरके स्वरुपको वर्णन करती है ॥ २५ ॥ 


| अब वैश्वानर शब्दादिकोंकी गतिको कहनेके लिये प्रथम पूर्वोक्त सिद्धान्तका 
 परकारान्तरसे आक्षेप करके पुनः समाधानको सूत्रकार दिखाते है 


| शब्दादिभ्योज्तःमतिष्ठानाच नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशाद- 
। सम्भवात्‌ पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ २६॥ 


ओ। अर्थ--१ इब्दादिभ्यः, २ अन्तःप्रतिष्ठानात्‌, ३ च, ४ न, १ इति, ६ चेत, ७ न; 
| दतया; ३ दृष्ट्युपदेशात्‌, १० असम्भवात्‌, ११ पुरुषस्‌ , १२ अपि, १३ च, १४ एनस्‌ + 
| ११ अधीयते । इस सूत्रमें पन्द्रह पद हैं। “शब्दादि हेतुवोसे तथा अन्तरप्रतिष्ठितत्व हेतुसे 
(| ध्मान करके परमेश्वरका ग्रहण नहीं बन सकता हे? ऐसा आक्षेप नहीं करना। क्योंकि 
यहाँ जाउरका परित्याग न करके परमेश्वरदृष्टिका उपदेश हे । अर्थात, जाउरामि परमेश्वरकी प्रतीक 
| है। अथवा जाठर उपाधिक परमेश्वरका हो यह उपदेश हे । क्योंकि जाठरमें घुमूघपेत्वादिका 
| असम्भव है । ओर पुरुपरूपसे भी इस वैरवानरको 'बेदमें कहा है, पुरुषत्व जाठरमे 
» | नता नहीं इति । 

41 शंका | वैश्वानर परमेश्वर होनेको योग्य नहीं दै,क्योंकि वेश्वानर शब्दजाठर- 
| भसिमेरुद है। ओर "स एबो5सिवेश्‍्वानर:' इस अझिरहस्यको वेश्‍वानरविद्यामे शुत 
भनि शब्द है सो भी जाठराझि आदिक अर्थान्तरमें रूढ होनेसे परमेश्‍वरमें नहीं वन 
| सकता है। ओर “शब्दादिभ्य” यहां 'आदि' शब्द करके हद्यं गाहेपत्यः' इत्यादिक 
है. वनों करके त्रिविध अशिकी कल्पना; तथा-तथद्धक्त प्रथममागच्छेत्‌ तद्धो- 
ह मयम्‌, (छा०) अर्थ-भोजनकालमें जो प्रथम भोजन करनेके योग्य अन्न यडच्छासे आवे तिसका 

Me छत अयिम 
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| स्‌ ४रिः-वैश्चानरका उपासक अपनेको द्ुमूर्धादिमान्‌ विरादरूप वैश्वानर 
प्र हुवा -अपने उरको वेदि समझे, ओर लोमोंको कुशा, हृदयको गाहोपत्य 
6 इस र मनको अन्वाहार्यपचन अर्थात्‌ दक्षिणाझि, ओर मुखको आहवनीय समझे । 
] ह भावना करता हुवा प्राणाग्निहोत्रको करे। 

| प्रश ती परासो । उपासक "प्राणाय स्वाहा? इस मन्त्रसे प्रथम आहुति 
[| ९ भक्षण करे। इससे प्राणकी तृप्ति होती है । पत 
|| धोक दीता है। चक्षुकी तृस्तिसे आदित्य तृत होता है। आदित्यको तसर 
! | ऽके तूत होता है। चुकी तासे द्युके ओर आदित्यके आश्रित जीवोंकी तृषि 





_माताकी उपासना करते हे य 
होजकी उपासना करते हैं | अर्थात्‌ इस विद्वानके भोजनसे सर्वजग तह |. 
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न्य हवन करना चाहिये इति। इत्यादिक घचनों क्क. वैश्वानरे | 
अधिकरणताका संकीतेन; इत्यादिक हेतुवों करके भी 'जाउराश्चि हो श्वा | 
जाननेको योग्य है । ओर अन्त:प्रतिष्ठानका भी श्रवण होता र । 
तत कला ला व्या 
होती है। इन सवंकी तृप्तिसे भोक्ता प्रजासे पशुसे खाद्य अन्नसे रे बाप क्‍ 
व त्रहावर्चससै तृप्त होता है ।. _ रान. 
ओर 'व्यानाय स्वाहा! इस मन्त्रसे दूसरी आहुति हैः 
तृप्त होता है। व्यानकी तृसिसे भ्रोत्र तृप्त होता है । - बळ, ह न्या 
तृप्त होता दै। . चन्द्रमाकी तृसिसे दिशा तृप्त होती हैं। दिशावोकी 
द्शावोंके ओर चन्द्रके आश्रित जीवोंको तृप्ति होती हे । इन सवको षत | 
प्रजादिकसे तृप्त होता हे । हः 
ओर “अपानाय स्वाहा! इस मन्त्रसे तृतीय आहुति देवे । | 
तृप्ति होती है। अपानकी तृप्तिसे वाक्‌ तृप्त होती है | वाकूकी यी | 


प्रजादिकसे तृप्त होता हे । 


. _ और “समानाय स्वाहा! इस मन्त्रसे चतुर्थ आहुति देवे । इससे त्या | 
तृप्त होता है। समानको तृप्तिसे मन तृप्त होता है । मनकी तृसिसे एन | 
तृप्त होता है। पजेन्यकी तृप्तिसे विद्युत्‌ तुस होता है । ओर विदयुत ति | 
विदयुत्‌के ओर पर्जन्यके आश्रित जीवॉकी तृप्ति होतो है । इन सर्वक तृिे | 
भोक्ता प्रजादिकसे तृप्त होता है । | | 


_ और उदानाय स्वाह्वा' इस मन्त्रसे. पञ्चम आहुति देवे । इससे उस | 
तृप्त होता है। उदानको तृप्तिसे त्वकूकी तृप्ति होती है । त्वकूको तसिसे बा | 
और 3 > कारा तृप्त होता है । ना ३“ | 
| शाशत जोवांको तृप्ति होती है। इन सकी तृ N 
प्रजादिकसे तृप्त होता है । दै ह.” 
अङ्गारोको जो इस अभिहोत्रको त्यागकर केचरु बाह्य अग्निहोत्रको करता है त | 
जोम य करता है, ओर इस अप्निहोत्रको करता है, विल कै प 
नि परित आत्माबोमें हवन किया हुवा होता ६! उपा | 
अ क्षित इषीकातूछ तुरत भस्म हो जाता है। पेले हो इव अ || 
हो दो जाते है। यह विद्वान्‌ यदि चाण्डालको भी र्षि |. 
Ms सदी अपण होता है । जेते क्षुधा कप्क आतुर प्राणा गी. 
1 इसी प्रकार सवेभूत इस विहार 
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| द “पुष शारीरके अन्तर र दिय पत वैश्वानरको जो जानता है सो सर्वत्र अन्नको 


है” यह वचन भी शरीरके अन्तर जाउर अनिमें ही बन सकता है। 


| | म हिद्धान्तीने जो प्रथम कहा था कि--'भूधेव सुतेजा' इत्यादिक चचनों 


प्रतिपाध दुमूर्घाद्रूप विशेष कारणोंसे परमात्मा -ही चैश्वानर है, जाठरा- 


| हक नहीं । यहां हम कहते हें कि-जब परमात्माका विशेष द्युमूर्घादिक दिक; 
| (जी विशेष होमाधारत्वादिक, इन दोनों विशेषोंका भान यहां तुल्य होता है तो 


परमेश्वरका विशेष ही आश्रयण करनेको योग्य है, जाठरका नहीं ! 
नाठरके विशेषका भी दशेन होता है, अतः जाठरका भी ग्रहण करना चाहिये । 


पैर यंदे सिद्धान्ती ऐसा कहे कि --“यद्यपि युमूधेत्वादिक विशेष ईश्वरपक्षपाती 


है तथा होमाधारत्वादिक विशेष जाठरपक्षपाती है, इन दोनों विशेषोंका प्रतिभान 


` समान है। तथापि होमाधारत्व जगदाधार परमेंश्वरमें बन सकता है। परन्तु 
__ पोश्वर.सम्बन्धी जो द्युसूर्थत्वादिक विशेष है तिसका जाठर अञ्जिमें अभाव है। अतः 
३ | यह विशेष बलवान, है। अतः वैश्वानर शब्द करके जाटराभिका ग्रहण नहीं 

छ सकता इति” तो यह सिद्धान्तीका कहना समीचीन है। इसीले 
' पक्षान्तरको कहते हेः-'अथवा' इत्यादि भाष्यम्‌ । यद्यपि शरीरके अन्तर स्थित 
` ज्ञारराभ्िमें दसू्घत्वादि विशेषका निर्देश नहीं बन सकता है। तथापि अन्तर तथा 
` बाहर सर्वत्र विद्यमान भूताशिमें इस युमूधेत्वादिक विशेषका निर्देश बन सकता 
. है) क्योंकि भूताझिका भी भूलॉकादिकोंके साथ सम्बन्ध मन्त्रोसे प्रतीत होता है । 


| तहां श्रुतः--यों भागुना पृथिवी द्यायुतेमामाततान रोदसी अन्तरिचम्‌) 


इति क्‌ । अर्थ-अधः यह पुथिवी तथा ऊ्वे चुकोकरूप रोदसीको तथा इन दोनोंके मध्यवर्ती 
अन्तरिक्ष छोकको जो भूताझि सयेरूप करके व्यास किया है अर्थात जो तीनों लोकोंमें व्याप्त है 


| सो भूताग्नि ध्यान करनेको योग्य हे इति । इत्यादि । जड़ मात्र स्वरूप भूताझिमें ध्येयत्व 


नहीं वन सकता है? ऐसी यदि अरुचि होवे तो अभि शारीरवाले दैवताका वैश्वानर 


ih शब्दसे ग्रहण करना । अत एव अथवा तच्छरीराया देवताया' इत्यादि हा । 
| 


| भूताश्च है शरीर जिसका तिसका नाम यहां “तच्छरीरा 





| परमेश्‍वर 
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{ Le भूताभिकी अभिमानिनी जो देवता है तिस देवताको, ऐशवर्यको योगसे 
| त? बन सकते है'। अतः चेतनरूप देवता हो वेश्वानर है, 


समाधान । इस प्रकारको शंकाके प्राप्त इये सिद्धान्ती कहता है-ने 


/ 1१ १ क्या वेशादिति । जो प्रथम वादोने सूत्रमे स्थित 'शब्द[दिम्यः इस 
र जा करके करके, अर्थात्‌ श्रुतिमें जो वेश्वानरादिक शब्द हे तिन शब्दाद्रिप कारणो 
| इर परमेश्वरका निराकरण किया है सो युक्त नहीं है। क्योंकि तथा 





> द्‌ ४ युपदेशात्‌? | 'ज्ञाटराग्निको नहीं परित्याग करके जाठररूप र वेश्वानरमें 


करनी? इस प्रकार श्रुति उपदेश करती है। जैसे म नो ब्र्मेत्युपलीत 


रः रूप धतीकको त्रह्मरूप करके उपासना करे । तसे प्रसङ्कमें भी जान देवा । 


न 
> ही... 
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> 222 जे 


| 


इस कहनेसै यह सिद्ध हुवा कि-परसमेश्वरहृष्टि करके उपास्य जो | . 
प्रतीक है, तिसके वाचक जो वैश्वानर शब्द तथा अग्नि शब्द है', हिन रिभ । 
लक्ष्याथ युमूत्वादिमान्‌ ईश्वर है। रो 
अब प्रकारान्तरसे 'तथादृष्ट्युपदेशात! के अथेको कहते है'... 
इत्यादि भाष्यम्‌ । जैसे ‘मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः’ इत्यादिक मन्त्रो बा 
उपाधिवाला ब्रह्म ब्य है । तैसे यहां जाठररूप वैश्वानर है उपाधि जिस | 
जो परमेश्वर है सो द्रष्टव्यरूप करके उपदेशका विषय है। लक्षणा इस पक्ष हक? 
है। परन्तु इस पक्षमें प्रधानरूप करके ईश्वर ही उपास्य है| और | | 
प्रतीक पक्षमें गुणरुप करके परमेश्वर उपास्य है । ओर पर्व पर | 
लक्ष्य कहा है । तहां लक्षणाका जाठराग्निमें युमूत्वाद्कोंका असम्मवरुप बते | 
दिखाते हे-_ यदि च' इत्यादि भाष्यम्‌। प्रसङ्गमें यदि परमेश्‍वर विवशित 
होवै किन्तु केवळ जाठराग्नि ही विवक्षित होवे तो श्ुतिमें जो युमू्धत्वादिक बिज्ञ | 
कहे हे. तिन विशेषोंका अत्यन्त असम्भव होगा । क्यों कि जाउरमें युमूर्धत्वादिक विशे | 
नहीं बन सकते हे' । अतः लक्षणावृत्ति करके परमेश्वर ही विवक्षित है। मौर | 
देवता तथा भूताग्निको, आश्रयण करके भी जिस प्रकार युमूर्धत्वादि विश्न | 
उपपादून नहीं कर सकते है" तिस प्रकारको अग्रिम सूत्रमें दिखाचेंगे । | 


ओर प्रसङ्गमँ वैश्वानरादिक शब्दों करके यदि. केवळ जाठराझिकी ही बिष | 

: होवे तो जाउरमें पुरुषके अन्तःप्रतिष्ठितत्वमात्र केळ रहेगा, पुरुषत्व नहीं रहेगा। 
ओर वाजसनेयो शाखावाळे इल वैश्वानरको पुरुष भी कहते हें। तहा रिः ।. 
स एषोऽग्नि्वेश्वानरो यत्पुरुषः? इत्यादि । अर्थ--जो यह अभिरूप वेशवार | 
सा पुरुष है, और जो प्राणी इस अप्लिरूप वैश्वानरको पुरुपविध, तथा पुरुषके अन्तर प्रति | 
जानता है सो सर्व फलको भोगता है इति । और परमेश्वरमें तो पूणत्वरूप पुरुषत्व तया | 
शरोररूप पुरुषको अन्तर प्रतिष्ठितत्व, ये दोनों बन सकते हें । क्‍योंकि पमाता | 
सर्वेखरूप है। इस पूर्वोक्त रीतिसे सूत्रमें जो 'पुरुषमपि चैनमधीयतें (वीं 
भाग है सो भी व्याख्यात हो चुका । | 
| ओर जो कोई 'पुरुषविधप्नपि चेनमधोयते' इस प्रकार सूतके ले का | 

पठन करते हैं; तिनके मतमें यह अर्थ है-चैश्वानर शब्द करके केवळ च| 
स्वाकार करें तो केवळ पुरुषके अन्तर प्रतिष्ठित तो जाठराझि हो सकता दै। ४ ६ 
पुरुषविध नहीं हो सकता है, क्‍योंकि जाठराम्नि जड़ है । परन्तु वाजसनेयी शा | ति। | 
इत वश्वानरको पुरुषविध भी कहते हे-'पुरुषविधं पुदबेऽन्तःपरतिष्ितं वेद | 
Fi पक्षमें भी त जाटरमें पूणेत्वरूप पुरुषत्व नहीं बन सबा | 
दाकारत्वरुप पुरुषविधत्व भी नत केवल पु ह 
प्रतिष्ठितत्व ही बन सकता है। हे ताहे न्त | मी, 


` शंका । जाठरमें भी देहव्यापित्वरूप पुषषविधत्व बन सकता है । 


















भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । ध 
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॥ समाधान । यहाँपर प्रकरणके वलसे देहव्यापित्वरुप पुरुषविधत्वका - 
हीं हो सकता है । किन्तु युसूधत्वसे आदि लेके पृथिवीप्रतिष्टितत्व पर्यन्त बिराड- 
| रूप जो अधिदेव पुरुषविधत्व है; तथा प्रसिद्धमूधेत्वसे आदि लेके 

प्रतिष्टितत्व पर्यन्त जो अध्यात्म पुरुषविधत्व है; तिसका ग्रहण फरना। 


. हु क्वरके परमेश्वरका ही अहण करना जाउराझिका नहीं । इतनेसे जाटराशिका 
बण्डन हो चुका इति ॥ २६ ॥ | 


और वादिने जो कहा था कि- “यो भाजुना पुथिवीं द्यामुतेभामाततांन रोदसी 

 ऋत्तरिक्षम्‌। इत्यादिक मन्त्रवणमें भूताझिका भी चुलोकादिकोंके साथ सम्बन्ध 

देखनेमै आता हैं अतः भूताञ्चिके भी द्युमूर्घादिरूप अवयचोंकी कल्पना कर सकते हे' | 

` अथवा भूताशिरूप शरीरवाली जो देवता है तिस देवताके, ऐश्वयक योगसे द्युसूर्धा- . 
दिरूप अवयवोंकी कदपना हो सकेगी। अतः वैश्वानरादि शब्दों करके भूताझिका 

- अथवा देचतात्माका ही ग्रहण करना इति ? तिसका परिहार भी अवश्य करना 

. चाहिये । अतः इस परिहारको सूत्रकार स्वयं दिखाते है :-- | 


अत एव न देवता भूतं च ॥ २७॥ 

| मर्थ) अतः, २ एव, ३ न, ७ देवता, १ भूतं, ६ च। इस सून्नमेंछ पद हे । 
| भत एव' कहिये श्रुति स्म्टतियों करके निश्चित जो द्युमूधत्वादिकोंका सम्बन्ध, तथा सवे 

|. लोकोके आश्रित फलभागित्व, तथा संदे पापोंका नाश, तथा आत्मा अ और ब्रह्म शब्दका उप- 

= क्रम, इन हेतुवोंसे देवता रूप तथा भूताझि रूप, वैश्वानर नहीं हो सकता है इतिं। _ 

ह| अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं;--ओष्ण्य प्रकाश मात्र स्वरूप 

| मूताझिमें दुमूधेत्वादिकोंकी कल्पना नहीं हो सकती है । क्योंकि जो वस्तु स्वयं 

5 विकाररुप है सो दूसरे विकारका स्वरूप नहीं हो सकती है। जैसे घटरूप 

| विकार दूसरा शरावरूप विकारात्मक नहीं हो सकता दै। तैसे भूताझिरुप विकार भी 

है ह जण दमूर्धा द्रूप विश्वात्मक चिकार नहीं हो रकता है। तथा देवतामें भी पेशवयके 


| विश्वका कारण नहीं है। ओर ऐश्वय भी देवताका अक मो ती है स्वतन्त्र 
3 होता । इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-जो कारण हाता काय स्वरूप 
| ; | ओर है । अतः दमड कारण ही द्युमूधादिकिंवाला होगा, देवता च 
( गर जाठरानि आदिक तीनों पक्षोर्मे आत्मशब्द्का तथा ब्रह्मशब्द असम्भव 

| पिचिमान ही है इति। प्रथम हेतुमै 'युमूर्थत्वादिसम्बन्ध' करके ुमूर्घायवयवकत्व 
| १ रा । दूसरे हेतुमें जो 'फलभागित्व' पद है इसका अथ न करना 
| दाराः । ओर तीसरे हेतुमें जो 'सवेपापनाशा' पद है इसका. अर्थ 'स्वसाक्षातकार 
5. श्र संबे पापका नाशजनकत्व' ऐसा अर्थ करना। ऐसा अर्थ करनेसे ये हेतु परमे- 
। _ सें रहेंगे। अन्यथा जीवम रहेंगे, परमेश्वर नहीं। 


बविधत्व जाठराग्निमें नहीं बन सकतां है, अतः पूर्वोक्त रीतिसे वैश्वानरादि ` 


हुये भी युमूधेत्वादिक धर्म नहीं रह सकते हें । क्योंकी देवता दयुमूर्घादि स्वरूप 


ग श्र 


















३३६ भहासूम्‌ 












Pe, ७ २ । भूताझिके विभवका प्रतपादक-पो. जि भाजुन 
दयाग्मुतेमामाततान रोदसी अन्तरिचय्‌' इस मन्दकी फिर क्या गति 
समाधान । केवळ ओष्ण्य प्रकाश र वरूप भत 


ऱताझिकी 
'यो भागुना' इत्यादि मन्त्र नहीं कहता है किन्तु ब्रह्मविकार होनेसे रहा 
भूतामिकी स्तुति परक उक्त मन्त्र है ॥ २७॥ 


| 
होगी! 


महि 
x 


हें। ओर 'पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं घेद' इत्यादि श्रुतिके अनुरोधसे जाउराट्गि 

प्रतीक है | अथवा जाठराझि उपहित ईश्वर ही वैश्वानर उपास्य है इति। अब 

निरुप प्रतीक तथा उपाधिको त्याग करके भगवान्‌ विराट, पुरुषाकाररुप ष 
रको अध्यात्म मूधांसे लेकर चुबुक पयन्त अपने अवयवोमे स्थापन करके साह 
चैद्वानरकी उपासना माननेमें भो अशनि शब्दादिकोंका कोई विरोध है नहीं? र 


अर्थको सूत्रकार दिखाते हें:-- | [ 
साच्षादप्यविरोधं जेमिनिः ॥ २॥ . . | 
अर्थ--९ साक्षात्‌, २ अपि, ३ अविरोधं, ४ जैसिनिः । इस सून्नमें दार फ़ | | 


प्रतीक तथा उपाधिसे विना ही साक्षात्‌ परमेश्वरकी उपासनाके अङ्कीकारमें भी कोई विष ख | 
है इस प्रकार आचार्य जैमिनि ऋषि कहते हैं इति । 9: 


अब इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हैं । तहाँ:-- | 
शंका । यदि जाठराभिका ग्रहण न करोगे तो 'पुरुषेपन्तः्रतिष्ठित वेद॑ | 


पूवे यह कह आये ह कि- अशि शब्द, तथा वैशचानर शब्द, ईश्वरे छ 
| 


श्रुति तथा अभि आदिक शब्दरूप कारण विरुद्ध होवेंगे। | 
| समाधान | ' अत्रोच्यते? इत्यादि भाष्यम्‌ । अन्तःप्रतिष्टितत्व बो | 


वचनका विरोध नहीं है, क्‍योंकि यहां 'पुरुषचिघं पुरुषेऽन्तःम्रतिषठितं वैर | 
यह जो वचन है सो जाठराझिमें उदरस्थत्वरूप अन्तःप्रतिष्ठितत्वकों नहीं कहता 9 
क्योंकि जाठराभि अप्रकृत है 'को न आत्मा कि ब्रहम यह ब्रह्मका प्रकरण है | ॥ 
` वैश्वानरादिक शब्दोंको व्रहापरक होनेसे जाठर असंशब्दित भी ( त क 
किन्तु जसे कोई वृक्षमें शाखाको प्रतिष्ठित देखता है। तैसे ही नस 9 मुरी | 4 | 
शिखा पर्यन्त अवयवोंका समुदायरूप जो यह शरीर है इस शरीरमें, जो परि 3 
लेकर चुबुक पर्यन्त अवयव प्रतिष्टित हैं इन अचयवामें बैश्वानरको कोटी) 
दका ७04 का पूर्वोक्त वचन अन्त तितचा यी: पर |. 
कहता ह. | ख दि से शाखामें स्थित पक्षीको 'वृक्षमें ह| 
कहते हं | गुरुचे से मूधांदिक अघयवोंमें स्थित वैश्वानरको 'पुरुषमें स्थित यह गी |. 
मकार उठ न्तःपरतिष्ठित वेद” यह वचन कहता है । और दु । बि 
पुरुषविधत्व वचन है सो भी जाठराझिके अभिप्रायसे नहीं कदा गया ६' | 


| भाष्याथंप्रदीपिकास 
अलक यण र हितम्‌ । ३३७ 
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न्यु द 
डेकर चुबुक पर्यन्त अचयचोमें कल्पित जो अध्यात्म पुरुषविधत्व 
ुरुपविधत्वको अपेक्षा करके वैश्वानरके अभिप्रायसे ही कहा गया है इति। है तिस 


अब पक्षान्तरको दिखाते हे:--“अथवा? इत्यादि भाष्यम्‌ । अथवा अध्यात्म 

. हया अधिदेवतरूप जो पुरुषविधत्व है तिस पुरुषविधत्वरूप उपाधिवाला जो 
हो| (वो न आत्मा कि ब्रह्म! यह प्रश्‍त प्राप्त परमात्मा है तिस परमात्माका उपाधि- 
पोको त्याग करके जो केवळ शुद्ध साक्षी स्वरूप है तिसके अभिप्रायसे 'पुरुषविध॑ 
-त्तः्रतिष्टितं वेदः यह वचन कहा है। यहां पुरुषविध शब्दका अर्थ पूर्वोक्त 

ही जानना । और 'अन्तःप्रतिित' शब्दका अर्थ लक्षणाव्ृत्ति करके साक्षी जानना | 
व्यक वस्तुतः साक्षी ही सर्वके अन्तर प्रतिष्ठित है। ओर पूवीपरका आलोचन- 


| द़्ट्िेौ 
` मूर्धासे 


'| बढ करके परमात्माका परिग्रहके निश्चित हुये वैश्वानर शब्द्‌ भी किसी योग करके 


'| दपात्मामे ही वेगा । सो दिखाते हें-'विश्‍वश्चायं नरश्च विश्वानरः ‘अथवा विश्वेषां 
द्यं नरः विश्वानरः’ “विश्वे वा नरा अस्येति चिश्वानरः' इति सर्वात्म स्वरुप 
` नेसे परमात्माका नाम विश्वानर है। “नरे संज्ञायाम्‌' इस सूत्रसे पूर्व पदको 
` दोघ होता है। और जो विश्वानर है तिसीका नाम' वैश्वानर है। यहां स्वाथमें 
| तद्धित प्रत्यय जानना । जैसे “रक्ष एव राक्षसः तैसे “विश्वानर एव वैश्वानरः 


, | भिन्न भिन्न व्युत्पत्तियोका अर्थ पूर्व कह आये हे तहांसे जान लेना। _ ओर 


_ अग्रणोत्वके योगका आश्रयण करके आग्नि शब्द भी परमात्माविषयक ही है 
. सो दिखाते हें--“नि' प्रत्यय है अन्तमें जिसके ऐसा जो गत्यर्थक अगि धातु है | 
| तिसका रुप अग्नि शब्द है--अङ्गयति गमयत्यग्र कमफल जगतो जन्म वा 
 प्रापयतीत्यरिनरग्रणीरुक्तःः । अर्थात्‌ जो अप्ररूप कर्मफलको अथवा 
` जगतके जन्मको प्रात कराता है, खो अग्रणी व अग्नि कहा जाता है। ओर 
क्मफलको अथवा जगतके जन्मको देनेवाला तो परमात्मा ही है। अतः यहां 
अचि शब्द करके भी परमात्माका ही ग्रहण करना; भूताञ्ि आदिकोंका नहीं । ओर 
| जो गाहेपत्याद्कि तीन अग्निकी कल्पना तथा प्राण त्वको कहा हैसो भी 
| परमात्मामै उपपन्न हो सकता है, क्‍योंकि परमात्मा सर्वात्मस्वरूप है इति ॥ २८ ॥ 


। । यदि इस प्रसड़में वैश्वानरादिक शब्दों करके विसु परमेश्वरका झह ग 
का करोगे तो प्रादेशमात्र श्रुतिकी उपपत्ति किस प्रकार होगी १ ऐखो शंकाके इये 
bE भादेशमात्र भ्रुतिके व्याख्यानको करने वास्तै सूत्रकार आरम्भ करते ह: 


अभिव्यक्तेरित्याश्मस्थ्यः ॥ २६ ॥ 


कि. अर्थ-- १ अभिन्यक्तेः, २ इति, ३ आश्मरथ्यः । ६ सूम तीन पद ई ! आता 

iE I देशमै परमात्माकी अभिव्यक्ति होनेसे परमात्मा प्रादेशमात्र इतिक प्रि 
| Me है इस प्रकार आइमरथ्य आचाये मानते हैं इति । तात्पर्य यह है किप 
| E. गणप च परिच्छेदरूप मात्रा. करके रहित जो व्यापक अपरिच्छिन्न परमेश्‍वर : 
¢ ४३ 











(0 र 
> 
| 0“) 
«' 
ड 
F 1५ 

त 
है हे । 
००, 
` a 
७ 

] 
क क 
आत.» 
क 
4 
डे) 
> 
दि 


य. | हक क्क 
8 अ 
he OI 1 ८ 


५ ०५ ५०००० 27 


रड 
३९ 
+) 
a 
o> 
3 
७6% , 
| | 
= 
(7 ६.) 
क पु 
%, 
७) 
i 
अ. 
Lo 
(<.* 
>. 
(३८, 
is 
का 
*- ४ 
6] 
re ) 









३३८ त्रह्मसूत्रम्‌ | 





——— = क ॥ 
, 01 

तिस परमेश्वरमै जो ओपाधिक प्रादेशमात्रत्व कहा है सो परमा 04 

निमित्त है। इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हैं:--प्रादेशमांज पर... नमिले । 

देशमै जो अपरिच्छिन्न परमेश्वर है सो उपासक पया रि हे वादे ह| । 


लिये ओपाधिक प्रादेशमात्र स्वरूप करके अभिव्यक्त ( घगर ` ~ 
क्योंकि परिच्छिन्न हृश्विले उपासकको अपरिच्छिन्न सथ होत स | 
सामर्थ्यं है नहीं । इसलिये परमेश्वरको प्रादेशमात्र कहा हस्त | 
(अभिव्यज्यते किल मादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वरः इस आगे ज र 
शब्द्‌ है सो, अपनेमें जो स्वाभाविक अणिमादि ऐश्चर्य हें तिनोंको ला |. 
वास्ते स्वयं परमात्मा उपासकॉके प्रति सूक्ष्म स्वरुप हो जाता है-इस ही: |. 
बोधन करता है । क्‍ | 
अथवा उपठब्धिके स्थान जो हृदयादिक प्रदेश हैं, तिनोमें परमेश्वर ह| 
रुपसे प्रतीत होता है। इसलिये परमेश्वर को प्रादेशमात्र कहा है। इस प] 
रीतिसे परमेश्वरमें भी अभिव्यक्तिके निमित्त जो प्रादेशमात्रकी श्रुति है सो समक. 
ही है यह सिद्ध हुवा इति॥ २६ ॥ | 


अब मतान्तरको दिखाते हँः--. 


अनुस्मृतेबादरिः ॥ ३० ॥ 


अथ १ अनुस्मृतेः, २ बादरिः । इस सूत्रमें दो पद हैं। “जसे प्रस्य केस | 
हुये जो यव हैं सो यव भी प्रस्थ कहे जाते हें । तैसे ही प्रादेशमात्र हृदयमे प्रकि | 
मन है तिस प्रादेशमात्र मन करके परमेश्वरकी अनुस्झति होती है, अतः परमेश्वर मी गर 
मात्र कहा जाता हे” इस प्रकार बादरि आचार्य मानते हैं इति ॥ | 


शंका । यवोंमें जो अपना परिमाण है सो परिमाण ही प्रस्थके सब | 





। 


+ 
















व्यक्त होता है अत: यघोंको प्रस्थमात्र कह सकते हैं; और ईशवरमें तो कॉ | 
है नहीं, अतः “ईश्वरमें जो परिमाण है सो प्रादेशमात्र हद्यादिकोरक पती | 
अभिव्यक्त होता है” ऐसा नहीं कह सकते; अतः पूर्वोक्त दृष्टान्त असङ्गतं | 
"नेनि समाधान | यद्यपि यवोमें स्वगत परिमाण ही प्रस्थके सम्बन्धसे ड | ॥ 
“हाता है। ओर यहां परमेश्‍वरमें स्वगत परिमाण कुछ है नहीं वर | 
यादिके ३ सम्बन्धसे अभिव्यक्त होचे। तथापि मन्त्रॉमें प्रयुक्त जो 

- चुत हे तिसका आलम्बन कहिये विषय यथाकथंचित्‌ अलुस्मर | है 
मातत्व) हो सकता है। अर्थात्‌ हदयमें स्थित जो मिला FE 
र नड मन करके स्सृति द्वारा स्मर्यमाण परमात्मामें कटि टस ® हे 
| सिद्ध क जो प्रादेशमात्रत्व है सोई शुतिका आलम्बन हे । पाला याग 
द्ध हुवा कि प्रादेशमात्र हृदय गोलकरूप उपाधिके सम्बन्धले पल | 
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| ५ 2 क... मन आदिकोकास तिता | रिमाण हे सोई मन आदिकोंके सस्वन्धसे व्यक्त होता दै त 
५ ढा समीचीन ही है इति। | 
| थब इस सूत्रका दूसरी रीतिसे अर्थको कहते हँः-- 


| 

है| A 

र प्रादेशमात्र त्रह्मकी अभिब्यक्ति होती हे; तहां प्रादेशमात्रत्व 
| लुत हरमे नहीं । अतः हृद्य व मनके द्वारा आरोपित जो स्सृतिगत 
| वस्तुतः हिसका स्मर्यमाण ब्रहममें आरोप नहीं वन सकता है। क्योंकि 


| मा स्वृतिका विषयविषयित्वेन भेद निश्चित है ! 


कै ` समाधान । प्रादेशमात्र श्रुतिकी अथवत्ताके लिये प्रादेशमात्र परिमाण करके 
(हित भी परमात्मा है तो भी प्रादेशमात्रत्वेन हृदयमें स्मरण करनेको योग्य है। 
$| अर्थात्‌ ब्रह्मा अन्तःकरणके साथ तादात्स्याध्यासक विद्यमान हुये अन्तःकरणके 
| घां स्वृति भादिकोंके साथ भी ब्रह्मका तादात्म्याध्यास अविद्यादशामें वन सकता है । 





| इस पूर्वोक्त रीतिसे परमेश्वरम जो प्रादेशमात्र श्रुति है सो अनुस्मृतिका निमित्त है 


| इस प्रकार बादरि आचायं मानते हैं इति ॥ ३० ॥ 


यथाकथंचित्‌ प्रादेशमात्र श्रुविकी गतिको कहकर अव साक्षात्‌ श्रुति. 
' करे उक्त संपत्ति रूप गतिको कहते हैः-- 


। संपत्तेरिति जैमिनिस्तथ हि दशयति ॥ ३१॥ 


गं ` अर्थ १ संपत्तेः, २ इति, ३ जैमिनिः, ४ तथा, १ हि, ६ दशयति । इस सूरे 
| छपदहें | अथवा परमेश्‍्वरकी जो सर्घादिक स्थानोंमें स्थितिरूप संपत्ति हे तिस संपत्तिरूप 
| .निमिततसे परमेश्वर विषयक जो प्रादेशमात्र श्रुति है सो समीचीन ही है। ओर इसी अर्थको 
| बाज्सनेयि ब्राह्मण भी दिखाता है इस प्रकार जैसिनि आचार्य मानते हैं इति । 
को - ` अव इस सूत्रके तात्पर्यको दिखाते हें । अपने अध्यात्म मूर्घासै ae 
| पन्त देहके अचयत्रोमें, त्रैलोक्यात्मस्त्रूप वेश्वानर पर्मात्माके जो दुलोकरूप 
मू्घासे लेकर पृथिवो पर्यन्त अवयव हें तिन अवयवोंको सम्पादन करती हुई, 
भात्‌ अध्यात्म अवयवोमें अधिदेव अवयवोको दृष्टिको कराती हुई, छ 
मात्र जो अध्यात्म सूधांसे लेकर चुबुक पर्यन्त देश दै तिसमें परमेश्वरक 
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स्थितिरुप प्रादेशमात्र संपत्तिको 'प्रादेशमात्र' श्रुति कहती दै । हा ल 
h पमे स्थित इस वैश्वानर चिद्या प्रतिपादक प्रकरणके EE "तिः — 
रत (जिसनेयि ब्राह्मण भी इसी प्रकार दिखाता है। तहा लिङ 


| भदेशमात्रभिव ह वे देवाः भिपंपन्नाः । इत्यादि । अर्थात्‌ 
7) क देशान पच ge है. तिसको मूर्घासे लेकर 2 स 2) 
£| नो सम्पादन करनेसे “परमात्मा प्रादेशमात्रकी तरह है वस्तुतः 


॥ ह ` भरे पूवकाटमें देवता सम्यक्‌ जानते भये, ओर जानकर तिस ईश्वरको ही प्राप्त 
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“उपर भागमें स्थित जो यह अधिदैव चुलोक हे सो वैश्वानरका सुधा 


| अधिदेव एथिवी है सो वेश्वानरका पाद्रूप प्रतिष्ठा है । अर्थात्‌ रसि >| | 
। सुखका निचला भाग जो अधर हे जिसको ओष्ठ भी कहते 
अध्यात्म अङ्गे प्रत्येक अधिदेव अज्ञॉकी स्थितिकप सम्पति त 


। मात्माको स्थापन करके उपासना करे | 
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अड्डोमें प्रादेश परिमाणको नहीं उलङ्घन करके वैश्वानरको आप लोग सं 

तिस प्रकारसे हम द्युलोकादिक अवयवोंको कहेंगे” इस प्रकार कैकेय क ष 
शालादिक षट्‌ ऋषियोंके प्रति प्रतिक्ञाको कह करके, एन | 
बाच। एष वा अतिष्ठा वश्वानर? इत्यादि । अर्थ-क्ैकेय राज श्र | 
अङ्गुलि करके अपने मूर्धाको दिखाता हुवा कहता भया कि--भूरादिक लोकोंको' सून के 
मू्घामे काट य श्यारूप अवयव है इति। | 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने मूधामें वेश्वानरका जो द्युळोकरूप अधित बह 
त्वगुणविशिष्ट मूर्धा है तिस मूर्घाकी अमेद्रूपसे दृष्टि कतेव्य है । यहां क 
बैश्वानर शब्द करके वेश्वानरके अज्ञोंका अहण करना । इखी प्रकार अपने च 
दिखाता. हुवा कहता भया- एप वे सुतेजा वश्वानर? । शोभन तेज कत 
सहित जो यह अधिदैव सूर्य है सो वैश्वानरका चञ्चु है । अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपे छ 
अधिदैव आदित्यरूप जो वैश्वानरका सुतेजस्त्व शुणवाला चक्ष है तिस चह 
अमेद्रूपसे दृष्टि कतंव्य है। तथा अपने नासिकाको दिखाता हुवा कहताभया हि| 
नाना प्रकारकी गतिवाला जो यह अधिदेव वायु है सो वेश्वानरका प्राण है। ब 
प्रसिद्ध अपने नासिकोपलक्षित प्राणमें वैशवानरका जो अधिदेव वायुरुप एश| 
वत्मेत्वणुणवाला प्राण है तिल प्राणकी इष्टि कतव्य है। तथा प्रसिद्ध अपने गुर 
अन्द्र जो अवकाशरूप आकाश है तिसको दिखाते हुये राजा कहते भये कि-ग्ि| 
जो यह आकाश हैं सो वैश्चानरके शरीरका मध्य भाग है। अर्थात्‌ प्रसिद्ध अध्याक्ता। 
अपने मुखके अन्द्र आकाशमें चैश्वानरके शरीरका मध्य भागरुप जो मर्ि| 
बहुलत्वयुणवाला आकाश है तिस आकाशकी दृष्टि कर्तव्य है । तथा अपर है| 
जो लालारुप जळ है तिस जलको दिखाते हुवे राजा कहते भये कि-अधिदेव ब | 
सरित्‌ समुद्रादिकरूप जल है सो वैश्वानरका रयि है । अथात. पूर | 
बस्तिमें रहनेवाला जल है । अर्थात्‌ प्रसिद्ध अपने सुखमें स्थित लालारुप जहां | 
नरका अंधिदेवरूप जो रयित्व गुणविशिष्ट जळ है तिस रयि रूप जलको | 
है । तथा राजा अपने चुवुकको अङ्गि करके दिखाते हुये कहते भये कि“ 


चै 
टक चो 


जुवुकमे वैश्वानरकी पृथिवीरूप जो प्रतिष्ठा है तिस प्रतिष्ठाकी दृष्टि क. 
क तथा. यु क 


कहते हं तिसंका नाम चुबुक है। इस पूर्वोक्त रीतिसे यह लिख हुव |. 


प | £ 


०० जट 


अधिदृव अझांसे अभिन्न अध्यात्म अड्रॉमें अभेद्रूपसे समष्टि बा. १ 1 


हु नार - आदि 
यद्यपि वाजसनेयकमे यौको अतिष्ठात्व गुणघाली कदी है भी | 
गुणवाला कहा है। और छान्दोग्यमें द्योको खतेन € | 
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त्यको विश्वरूपत्व शुणवाळा कहा है। इस प्रकार शुणोंके भेद करके 

ह और आ नसे छान्दोग्य तथा वाजसनेयक इन दोनोंमें एक विद्याकी सिद्धि 

ही हो सकेगी । तथा वाजसनेयक श्रुतिके अनुसार छान्दोग्यके प्रादेशमात्र श्रुतिका 

आख्यान भी नहीं कर सकते हैं । तथापि छान्दोग्य तथा वाजसनेयकके बहुत 
समान अर्थकी प्रत्यभिज्ञा करके सिद्ध जो विद्याका अभेद है सो पूर्वोक्त इतने 
त्य मेद करके निदत्त नहीं हो सकता है । अतः 'परस्पर गुणोंका उपसंहार करना' 
अथवा 'शाखा भेद्से व्यवस्था करनी! परन्तु विद्याभेद नहीं बन सकता है। क्योंकि 
प्रदेशमात्र श्रुति दोनोंमें समान है।“तथा शाखाके भेद हुये भी सचे शाखाबोमे प्रती- 

_ द्यात वैश्वानरादिकोंकी उपासना एक है” इस न्यायको तृतीय अध्यायके गुणोप- 
संहारके अधिकारमें दिखावेंगे । अतः अतिष्ठात्व गुणका छान्दोग्यमें ओर विश्वरुपत्व 
गुणका वाजसनेयकमें उपसंहार करना योग्य है। इस पूर्वोक्त रीतिसे पूर्वोक्त . 
सम्पत्ति है निमित जसकी ऐसी जो प्रादेशमात्र श्रुति है सो युक्ततर ही है। इस 
प्रकार जैमिनि आचार्य मानते हैं इति ॥ ३१ ॥ 


अब परमात्मानिष्ठ प्रादेशमात्रत्वमें जो सम्पत्तिप्रयुक्तत्व कहा है तिसमें 
ज्ञावाल श्रुतिके संवादको सूत्रकार दिखाते है :-- 


आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ॥ ३२॥ 


अर्थ--१ आमनन्ति, २ च, ३ एनम्‌, ४ अस्मिन्‌ । इस सुत्रमे चार पद हैं। जाबाल 
शाखावाडे सी मूधा चुबुकके अन्तराळमें इस परमेश्वरको कथन करते हे इति । जाबाल थुतिः- 
ध एपो$नन्तोळ्यक्त आत्मा तं कथमहं विजानीयामिति' ` 'सोःविुक्त 
प्रतिष्ठित इति । सोडवियुक्तः कस्मिन्मतिष्ठित इति | वरणायां नास्यां च 
मध्ये प्रतिष्ठित इति । का नै वरणा का च नासीति' इत्यादि! अधेन जो 
यह प्रसिद्ध परमात्मा 'अनन्त' दै कहिये अपरिच्छिन्न दै अर्थात, ब्रिविध परिच्छेद शून्य है । 
अत: “अव्यक्त है कहिये स्वरूप करके अनभिव्यक्ति होनेसे अव्यक्त हे अर्थात दुविशेय है । 
तिस परमात्माको मैं किस प्रकार जानु ? इस प्रकारका अत्रि पिके प्रश्‍नके हुये . याजवल्क्य 
ऋषि उत्तरको कहते हैं-जो यह अनन्त अव्यक्त आत्मा है सो 'अबिमुक्ते' कहिये अविद्यादिक 
दे काके परिच्छिन्न तथा कर्मादिकों करके बढ़ wR भेदकल्पना करके 
प्रतिष्ठित हे अर्थात्‌ उपास्य हे । पुनः अत्रि ऋषि पूछते हे किंग 
प्रतिष्ठित है ? कब तो ह है-ब्रणा तथा नासीके म रमे प्रतिष्ठित है। वर 
वरगा' किसको कहते हैं तथा 'नासी' किसको कहते हैं? उत्तर सस इन्दिययह॑त व्य 
वारण करती दै अतः भ्र फो चागा कहते ह 1 तथा इन्द्रियक्ृत सम्पुणे दोषोंको नारा 
प]. र 1308 अतः नासिकाका नाम नासी है इति । यहां ऐसा जानना कि भूरूप वरणा 
ब  तथानासिकारूप नाखी इन दोनोंमें, नियम्य जोब अघिष्ठानत्य द्वारा नियन्ता 








SD, क 


FS प > पर 


उत्म स्का 


A स नमम को नी समी क क प पो पण पट प यण 


आश - 4 ° ७ 
डे, ० 4 
. 






Taser 

ॐ भोके 

PT ७ *_ ~ 
“~ 


८: 


७5 अ २ मि. १७ शा 
हलक 


०1 
bina AT SF Nei क ”“% ऋ%* STR SE Ss 
STAT ५ का हक A be Ip 
७ 
> 


hts 


1 
ब्रा {| 


गरूव अविसुक्त किसमें _ 


I nied 
+ 
हि 
के 














अधयवोंके अभेद होनेसे भघयबीका अभेद अवश्य होता है अतः 
: बैश्वानरको आत्मरुपसे ध्यान करना यह प्रथम पक्ष है । 


सम्पादन करके सर्वात्मा वैश्वानर ध्येय है यह द्वितीय पक्ष दै । 





परमेश्धरके "न्यायाला ` विद्यमान होनेसे उपासना द्वारा वरणा तथा ७ । 
सर्व पापादिक दोषोंका वारकत्वादिक हे । गोती 
तहां प्रथम इस प्रूखहित नासिकारुप जीवके स्थानका सामान्यसे वरण | 
नासीरुपसे निवेचनको कहा । अब विदोषरूप करके अत्रि ऋषि पूछते र कै | 
(कतमच्चास्य स्थानं भवतीति श्रुवोप्राणस्य च यः सन्धिः स एष पो | 
प्रस्य च सन्धिभवतीति' | अथे--जीवका स्थान कोन है ० याशवल्क्य बह! | 
करिअ तथा घ्राणको जो सन्धि है सो यह स्वगेळोक तथा त्रह्मलोककी सन्धिर्प करे ह 
करनेको योग्य है । अर्थात अकी तथा घ्राणकी जो सन्धि है सो जीवका स्थान है (इ | 
उगेलोक तथा ब्रह्मकोककी सन्धिष्टि करनी, तथाच पूर्वोक्त जीवके स्थानमें अत्यगरप क | 
परमात्मा उपास्य है अतः परमेश्वरमें प्रादेशमात्र श्रुतिं समीचीन ही है यह सिद्ध हुवा इति। | 


अब वैश्‍वानरका जो 'अभिविमानम यह चिशेषणान्तर है तिसको परशं | 
घटाते है-- अभिविमानश्रुतिः प्रत्यगात्मत्वाभिप्राया? इति भाष्यम्‌। अपना | 
जो अभिविमानश्रुति है सो भी प्रत्यग्‌ आत्मत्वके अभिप्राय करके ही कही है इति। अथात्‌ | 
्रत्यग्रूप करके सवे प्राणी जिसको जाने तिसका नाम अभिमान है। | 
आभिमुख्य करके में ब्रह्मरूप हुँ' इस प्रकार त्रह्मको अपना प्रत्य'! आत्मारुप के 
जो विमीयते' कहिये जानता है तिस प्रत्यगात्माका नाम अभिविमान है। अषा | 














'ग्रत्यग्‌ आत्मस्वरूप होनेसे जो परमात्मा 'अभिगतः हे अथात्‌ सवरूप है, तय | | 


जो परमात्मा 'विमान' कहिये परिमाण रहित है. तिस परमात्माका नाम अमिविमार । 
है। अथवा परमात्माको सम्पूर्ण जगतका कारण होनेसे जो परमात्मा से ; 
जगत्‌को 'अभिविमिमीते' कहिये निर्माण करता है तिस परमात्माका नाम भीं | 


बिमान है। इस पूर्वोक्त रीतिसे परमात्मा हो वैश्वानर है जाठराम्ि आदिक क । | 
अतः जो वैश्वानरवाक्य है सो उपास्य ब्रह्मे समन्वित हुवा यह सिद्ध हुवा! ॥ 


यहाँ अधिदेव दुमूर्घादिकोको अध्यात्म अपने सूर्धादिकोंमें सम्पादन हु | 












भोर वैश्वानरके दुमूर्धादिकोंकों अपने मूर्धासे लेकर चिख्ुक पेत 8 शा | 





ओर चुमूधा विरिपलक्षित अनन्त अव्यक्त चिदात्माकी बिदामा र | 









॥ 1 PS  । ।-२-३२ . साध्याथप्रदीपिकासहितम्‌ | ३४३ 
र > ` ` ` नननिननित 


| हो सम्प दन करके चिदाभासरूप जीवको नासिका व भुके मध्यमें सम्पादन 
_े। अर्थात्‌ नासिकाका मूलस्थान दो ध्रुवोंके मध्यमें स्थित जीवरूप चिदामासमें 
| साक्षी व अधिष्टानरूपसे स्थित चिदात्मा विश्‍वेश्‍वररूप वैश्वानरको 
| नग आत्मरुपसै ध्यान करना चाहिये यह तृतीय पक्ष है ॥३२॥ 


॥ इति वैश्वानराधिकरणम्‌ ॥ 


~ 


इति भ्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचाय्येश्रीचिद्धनानन्दगिरिपूज्यपादशिष्य- 
` शोबित्दानन्दगिरिविरचितायां सूत्रभाष्याथप्रदीपिकायां प्रथमा- 
ध्यायस्यास्पष्टश्रतिसमन्वयाख्यो द्वितीयपादः ॥ २॥ 
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प्रथमाध्याये तृतीयः पाद; । | 


$ 





ओं श्रीगणेशायनमः। ओं श्रीशुरवे नमः। ओं श्रोशंकराचार्य्येभ्यो नमः | 
'तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य सूर्थेच खुतेजाअश्षुविश्वरुप |! क 

दिक सविशेष वस्तुके प्रतिपादक वाक्योंका श्रह्ममें समन्वयको वोद है 
दिखा आये हैं। अब निविशेष वस्तुके प्रतिपादक वाक्योंका ब्रह्मने सम्या 
कहनेके लिये तृतीय पादका आरम्भ करते हें। तहां पूर्व वैश्यानराधिकाए 
“तीन लोकस्वरुप” जो वेश्वानर है सो ब्रह्मरूप परमात्मा ही हे ऐसा कह को | 
हें। अतः तीनों -लोकोंका आयतन ब्रह्मसे भिन्न प्रधानादिक ही कहना हो| 
ऐसी शंकाके हुये व्यास भगवान कहते हे:- 


दयुम्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १॥ 


अर्थे-$ चुस्वाद्यायतनम्र; २ स्वशब्दात । इस सून्रमें दो पद हैं। ति | 
स्वगे लोक तथा “भू” कहिये पृथिवीलोक 'आदि'पद करके अन्तरिक्ष लोका दिक सम्पूर्ण ह| 
“आयतन कहिये स्थान अर्थात्‌ अधिष्ठान ब्रह्म ही है प्रधानादिक नहीं, क्योंकि “स्वाद 
कहिये “यस्मिन्‌ दो! इस श्रुतिमें आत्मशब्दका प्रयोग देखनेमें आता है इति । | 

और जो पूवे अधिकरणमें कहा था कि -द्युळोकादिक विशेष इ ( 
विशिष्ट अर्थात्‌ लोकत्रयस्वरुप वैश्वानररूप परमात्मा ही यहां उपास्य है| 
तिस. कहनेका तात्पर्य यह है कि--निर्विदोष परमात्मा ही उपासताम च त्रि 2 
लोकत्रयस्वरूप करके स्थित है । अर्थात्‌ लोकत्रयस्वरूप वैश्वानरको र| 
त्मारूप करके उपासना करे। और परमात्मा लोकत्रयका कारण है *| 
उपसनाक लिये लोकत्रयस्वरुप बन सकता है। ह. 
द ओर इस अधिकरणमें, निर्विशेष ब्रह्मका साक्षात्कार करके बत के । 
निवृत्तिके लिये निविशेष व्रहाको ही जगतका आयतन अर्थात्‌ भ हि हद 
कथन किया है । अत: पूर्वोक्त शंका असंगत है। '“वैश्वानरः ण 
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आ भूताझ्ि, देवताग्नि, इन तीनोंमें साधारण ८ वह. 
यसू प्रतिपादक वाक्यरोष करके वैश्वानर शब्दको ब्रह्मपर 






आये हैं। तैसे ही 'यस्मिन यतनत्व गौ र 
प्रधान, | द्यो? इस मन्त्रमें स्थित जगदा वाक्यदोषे ति | 
यान, वायु व जीं साधारण हे, तथापि “अखुतस्वैष सेतु? इल बई 
| 

॥ 

| | 





सेत॒' थुति फरके इस सूत्रके ह है। अतः वैश्वानर षद 


रणशब्दविशेषात' इस सुत्रके साथ 'युस्वाद्यायतनं स्वरान्द 
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उति जाननी । ` अब इस अधिकरणसूत्रके मुण्डक उपनिषत्‌का वाक्यहप 


न दिखाते हैं-- इंद श्रूयते' इति भाष्यम्‌। मुण्डकमे ऐसा भ्रवण होता है-- 


यस्मिन द्यौः पृथिवी चान्तरिच्तमोतं मनः राइ पराणेश्च सर्वे; । तमेनेक 
| ज्ञानथ आत्मानमन्या वाचो विशुञ्चयाशृतस्यष सेतु; ॥ अर्थ- स्वगै, पृथिवी, 
. न्तरिक्षरूप जो लोकत्रयस्वरूप विराट्‌; तथा वागादिक सम्पूर्ण इन्द्रियों करके सहित मनरूप 


न्नात्मा; तथा श्रुतिस्थ चकार करके अव्याकृतरूप कारण; जिसमें ओतं? कहिये समपित हैं 
अर्थात्‌ कल्पित हैं। तिन कल्पित पदाथोका अपवाद करके साजात्यादिक भेदरहित तिस 
अधिष्ठानरूप केवल ब्रह्मको दी श्रवणादिकों करके प्रत्यग्‌ आत्मास्वरूप जानो । ओर आत्मासे 
अतिरिक्त पदा्थोकी प्रतिपादक जो अपरा चिद्यारूप वाणी है तिसको विशेष करके त्यागो । और 
दाणीका त्यागपूवेक जो आत्माका साक्षात्कार है सो यही असत स्वरूप मोक्षका सेतु है । 
अर्थात जैसे लोकप्रसिद्ध सेतु पर तीरका प्रापक होता है तैसे ही आत्मसाक्षात्कार भी असार 
अपार दुर्वार संसाररूप समुद्रके पर तीर रूप मोक्षका प्रापक दै इति। माताकी तरह 


_ मुमुक्षुवोके प्रति उपदेश करनेवाली यह श्रुति इस अधिकरणसूत्रका विषय है। 


इस श्रुतिमें “यस्मिन्‌ ओत इस वचन करके युप्रशरतिका कोई आयतन प्रतीत 
होता है) ओर आयतनत्वरूप धमे प्रधानादिकोंमें साधारण है। अतः “यहां क्या 
आयतन शाब्द करके परत्रह्मका ग्रहण करना अथवा ब्रहमसे भिन्न प्रधानाद्कांका 


मरण करना” यह संशय होता है। 
अथ पूवपच्त । 'अखुतस्य एष सेतुः यहां (अस्तस्य? इस षष्ठी विभक्ति 


{। - करके असृतरूप ब्रह्मते भिन्नरूप करके सेतुका श्रवण होता है। अतं "एव शब्द 


करके परामृष्ट युप्रभुतिका आयतन प्रधानको ही मानना उचित है। ओर 
भी जो पारवान्‌ पदार्थ होता है सो ही सेतु शब्द करके कहा जाता है । ब्रह्मसे परे 
कोई है नहीं। क्योंकि 'अनन्तमपारम्‌! यह श्रुति त्रहाको काठ 


| १ तथा देश करके पाररहित बोधन करती हे । ओर प्रसडुमें जलविधारक मुल्य 
| सेतुका ग्रहण तो नहीं बन सकता है; किन्तु गोण सेतुका ही ग्रहण करना होया । 


'जब गौण सेतुका ग्रहण हुवा तब स्खृतिप्रसिद च घुर सेतुका पार 


| । वृस्वरुप गुणविशिष्ट प्रधानका ही ग्रहण करना चाहिये । क्योकि चेतनरूप 


पुरषकी अपेक्षासे प्रधान परिच्छिन्न है। अर्थात देश करके पारबाला है। ओर 


शै) सप्रभृति ज़गतका कारण होनेसे प्रधान जगतका आयतन मी बन सकता है। 


क्योंकि 


म ओर सांख्यके मतमें प्रधानका ज्ञान भी मोक्षका उपयोगी. है। 

ह. गनका अभाव हुये प्रधानले भिन्न करके पुरुषका निश्चय न मोक्षकी अनु- 
| EN होगी । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधान ही आयतनरूप 
॥| प्य हे इति। 


| “या यदि सिद्धान्ती ऐसा कहे कि श्चुतिरूप व्रमाणसिद्ध वस्तुको ही जगतका 


# पतन मानना उचित है। चि प्रधान सिप माणसे लिक है हा 
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श्रुति करके सिङ नहीं है। अतः प्रधान जगतका आयतन नहीँ यन मरी था | 
ऐसी शंकाके हुये पूवंवादी पक्षान्तरको कहता है >» श्रतिप्रसिद्धो वा गाए र्‌ || | 
इति भाष्यम्‌ । अथे--अथवा श्रुति करके प्रसिद्ध जो वायु है सो जगतका आयतन दन को | 
इति। तहां श्रृति-'स होवाच वायुवे गौतम तत्सूत्रं वायुना वै गौतम छ 
णायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्दब्धानि र 
इति ( वृहदा० )। अर्थ--याजवल्क्य उद्दालकके प्रति कहते हैं--हे गौतम ( 
गन्धर्वे करके उक्त जो सूत्र हैसो वायु है। ओर जैसे सूत्र करके मणि आदिक रित | 
हैं। तेसे समष्टि लिङ्गात्मक वायुरूप सूत्र करके यह लोक तथा परलोक च 
प्रपञ्च ग्रथित हे इति । इस श्रुति करके वायुमें भी जगतका विधारकत्व सिद्ध हँ 
है । अतः सूत्रात्मारूप वायुका ही आयतन' पद्‌ करके ग्रहण करना योग्य है। 
अथवा प्रधान तथा वायु इन दोनों पक्षोंमें श्रुतिमें स्थित आत्मशब्द | 
पपत्ति होनेसे पक्षान्तरको पूर्ववादी दिखाता है-“शारीरो षा स्यात्‌’ १ 
` भाष्यम्‌ । अथवा युप्रभूतिका आयतन जीवात्मा बन सकता है। क्योंकि जीव | 
भोक्ता दोनेसे भोग्यरूप प्रपञ्चके प्रति जीव आश्रय है। अर्थात्‌ प्रपञ्च खछि | 
भोग्यता निरूपित भोक्तृत्वरूप सम्बन्ध करके जीवसें रहता हे । 
अथ सिद्धान्तपच्त# । “द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ।! यहां चौध कू | 
दुवो” इस प्रकार द्वन्द्व समासके अनन्तर 'द्युसुवाचादी यस्य’ दो और भू है बार 
जिसके तिसका नाम.ुभ्वादि है? इस प्रकार बहुन्रीहि समास है। यहां समास | 
का अथ निखिल जगत्‌ है। “यस्मिन्‌ द्योः पृथिवी? इस वाक्यमें जो यु, पथि | 
मन ब सम्पूर्ण प्राण इत्यादिक निखिल जगत्‌ तत्तुर्वोमे 
तरह ओत प्रोत भाषसे निर्दिष्ट है तिसका आयतन कहिये अधिष्ठान पह | 
होनेको योग्य है। क्योंकि 'स्वशब्दात? अर्थात्‌ द्युपृथिवी आदिक जिसमें भोग | 
अनुस्यूत हैं और दुपृथिवी आदिकका जो आयतन है तिस विषे आतण 1 
ग थो इस ढुतिमे किया है-- “तमेवैकं जानय आतान | 
च इस श्रू आत्मशब्द्‌ है सो परमात्माफे अहण । 
हो सकता है जीवात्मादिके ग्रहणसे नहीं । क्योंकि उपाधि करके परिच्छित व ॥ 
कि प्रधानादिकर्मे सवे वस्तुका प्रत्यक्त्वरूप मुख्य आत्मत्व २ ही | 
करो जळून है। अतः यहां युभ्वादिकोंका आयतन: परमात्मा ह 
: अ 2 है। ओर कहीं २ छान्दोग्य आदिकमें स्वशान्द $ 
क तलका अवण भी होता है । हां थुति--'सन्मूलाः सोम्येमाः २". 
सदायतनाः सत्मतिष्ठाः इति २ ME 77 
ERR त 


# रि०-यहां पूर्व र दाती 
निर्गण ब्रह्मका ज्ञान ह प्रधानादिकोंकी उपासना फल दै 
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ओ। अर्थ--हे प्रियदर्शन इवेतकेतो ! इस सम्पूणे प्रजाकी उत्पत्तिमे सत्‌ वस्तु ही मूल ` 
Ei स्थितिमँ सव वस्तु ही आयतन है तथा लयमें सत्‌ वस्तु ही प्रतिष्ठा है इति । इस सृत्र- 
में स्थित “स्च' शब्द्‌ जो है सो 'आत्म' शब्द तथा “सत्‌? शब्द्‌ तथा “पुरुष? शब्द्‌ 
तथा 'श्रह्मादिक' शब्दोंका सूचक है। इसलिये भाष्यकार भगवानले कहा है-- 
ब्रह्मण आयतनत्व॑ श्रूयते? इति । | 
` ओर इस सत्रका, जो द्वितीय सुण्डकके द्वितीय खण्डका पञ्चम मन्त “यस्मिन्‌ 
दौ? इत्यादिक विषयचाकय है; तिस वाक्यसे पूवेचाक्य प्रथम खण्डका दशम मन्त्र- 


(पुरुष एवेदं कर्म तपो ब्रह्म परासृतस्‌ | एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽवि- 

याग्नन्थि विकिरतीह सोस्य' | अर्थ -परुपसे उत्पन्न हुवा जो सम्पूण विश्व है सो 
` पुरपरुप पसमात्माका स्वरूप ही है । और यह विश्व कैसा दे-सफछ अभिहोत्रादिकरूप कमे, 
तया सफळ उपासनारूप तप, तथा कमेतपका प्रकाशक वेद, ये तीन स्वरूप हे । तथा पर 
असत स्वरूप जो ब्रह्म है तिसका काये होनेसे परत्रह्म स्वरूप हो विश्व हे । हे शोनक | सवे 
प्राणियोंके हृदयखूपी गुहामै स्थित जो सर्वोत्मस्वरूप ब्रह्म हे तिस ब्रह्मको जो अधिकारी पुरुष 
` अपना आत्मारूप करके जानता है सो विद्वान, 'अशोऽहम! इस प्रतीतिकी विषय जो अज्ञानके 
' दाथ चेतनका तादात्म्यरूप ग्रन्थि हे । तिसको इस जीवित शरीरके हुये ही नाश करता हे 
_ इति | ओर उत्तर वाकप्र द्वितीय खण्डका अग्यारमा मन्त्र--व्रिह्मवेदपषत॑ पुर- 

साइबर पथ्ाइअह्म दचिणतश्रो चरेण | अगथोध्ये च पत ब्रह्मेवेदं विःव- 


` भिद्‌ वरिष्ठ ` अर्थ -पूत्े दिशामें वतेमान जो वस्तुपमूह है सो नाशरहित महा 
। स्वरुप ही हे । तथा पश्चिम दिशामें वतेमान जो वस्तु हें सो भी ब्रह्म स्वल्प ही हैं । 
तया दक्षिग दिशामें तथा उत्तर दिशामें वतमान जो वस्नु हैं सो भो से ब्रहम 
ल्प हो हैं । और अंबोदेशों तया उदेशं अझ ही त्यात हे । - बहुत क्या 
` कहें यह दृश्यमान सम्पूगै जाव बावसामानाधिकाएय कारके अहमजजड़ | ही है । ओर यह ब्रह्म 
श्रेष्ठ है इति । . इन पूर्वे ओर उत्तर वाक्योंमें जो "पुरुप! शब्द तथा ब्रह्म शब्द 
: है ये शब्द मी ब्रह्मका ही संकीतेन करते दै । अतः ये दोनों मन्त्र ब्रह्मपरक होह! 
वस्तुत; 'यस्मिनः इस मन्त्रके पूवे व उत्तरके सम्पूर्ण मन्त्र ब्रह्म ही प्रतिपादन 
) । अत; मध्यवर्ती यह यस्मिन मन्ते भी 
है। इस पूर्वाक्त रीतिसे ब्रह्म ही स्वर्गादि प्रपञ्चक आयतन 

अनेकात्मक दै अर्थात्‌ 


| शंका । जेसे शाखा, स्कन्च, मूळ इत मेदसे चत 

। शाखाका [आयतन स्कः है ज्यका आयतन मूल ९! तथा च ये तीन 
॥ स्कन्ध है तथा स्क 

` स्वरूप .वृक्ष हे । तैसे ही एक रससे भिन्न अनेकस विचित्र ere द आत्या 
_ भो. होवेगा । क्योंकि आयतनायतनव॒च्वका शव होता है । तंथा “सबं ब्रहम यह सा" 
| मानाधिकरण्य हे । अर्थात्‌ दिरण्यगमेका आयतन वर है तथा ईश्वप्का आयतत - 
_ मह है। इस शीतिसे त्रह्महिरण्यगभेका आयतनायतनवत्त्त तथा सामानाधिकरण्य 
दन सकता है। अतः, अनेकात्मक, अनेकरल दिरण्यगमे ही पह ग दै। 
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नत कब "| यस्मिन्‌ द्योः पृथिवी’ यह श्रुति “कार्य क E 
आत्मा जाननेको योग्य हे? ऐसा नहीं बोधन करती है। किन्तु अह | 
प्रपञ्चको तथा अविद्याको विद्या करके प्रविलापन करते हुये क. 
आयतनरुप एकरस आत्माको जानो- इस अर्थको वोधन कर रि ॥ 
यस्मिन? इस मन्त्रके उत्तराधेगत 'तमेचेकै जानथ आत्मान? इस 0 
ओर 'एक' शब्द व्यर्थ हो जायेगा। अर्थात्‌ जैसे किसीने कहा कि जिले 
देवदत्त स्थित है उसको ले आवो? इस वचनको सुनकर पुरुष आसनको 3. 
है, देवदत्तको नहीं । तैसे ही यह श्रुति दयु पृथिवी अन्तरिक्ष आदिक i 
अधिष्ठान एकरस आत्माको विश्ञेयरूप करके उपदेश करती है अन्यको नहीं | सक | 

इस पूर्वोक्त रीतिसे श्रुतिस्थ एवकार तथा एक शब्द करके कि 
ब्रह्म ही शेय है, ऐसा कहकर अब दूसरे हेतुको दिखाते हैं-- विकाराररतामिसन| 
चापवादः भ्रूयते' इति भाष्यम्‌ । अथ-शरीरादि विकारख्प कल्पित पाणी | 
अभिसन्धि अभिमान है जिस पुरुषको तिसका नास विकारानृताभिसन्ध है; पे 
पुरुषकी अनथका भागी होनेसे श्रुति निन्दा करतो है इति | तथा च श्रुति-- 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति? | अर्थ-जो अतिमूढ पुरुष इस ब्रह्मं | 
नानात्वरूप भेदको तरह देखता है सो जन्ममरण धाराको प्राप्त होता है इति। झ 
श्चुतिसे सत्य कूटस्थरुप एकरस ब्रह्म ही ज्ञेय है अनेक रख नहीं यह सिद्ध हुवा ॥ 


शंका । यदि ब्रह्मो अनेकात्मक नहीं मानोगे तो “सर्व ब्रह्म' इस साप्रा | 
घिकरण्यकी उपपत्ति किस प्रकार होगी । | 


समाधान | जेसे भ्रमविषय जो चोर है सो स्थाणुरूप है। गै 
सम्पूण .जगत्‌ है सो ब्रह्मरूप हैं। इस प्रकार जगतका प्रविश | 
च बाधके लिये सर्व जगत्को उद्देश करके ब्रह्मत्वको वेद रिष | 
करता है | _ जो ब्रह्म है सो सवै जगत्रुप है! इस ग | 
शरमं अनेकात्मकत्वहप नानारसत्वबोधनके छिये सामानाधिकरण्य नहीं है । है| | 
रीतिसे एकरस ब्रहममें भी “सर्व ब्रह्म! इस सामानाधिकरण्यकी उपपत्ति वत सकती | 
दस अमे शुतिप्रमाणको दिलाते है “स यथा सैंघवघनोननतरोऽबाह री ॥ 
बत एवैबं वा अरेऽ्यमात्माऽन्तरोऽबाह्ः कृत्स्नः महान १; |. 
थ--जेते . "स्तर बाहर रसान्तर करके शून्य केवळ एकरस लत्रणमात्र डति 2 
मत्रेयि ! यह सस्पूणे अन्त्र बाहर विभागशून्य केवळ चैतन्य एकरस आत्मा ही । | 
आफ मामे एक रसताका ही श्रवण होता है। अतः दयु एथिवी ॒ 
आयतन परब्रह्म ही है, . | FE 

il 


चान्तरिक्षमोतम्‌' इस धुतिमें जो आगे 'अनुतस्येष सेतु? यह सेतुका शवण ^ || 


Es 
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युभ्वाद्का आयतन अ्रह्मको मानोगे तो ' 


भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । 








| व विस्द होगा | ह जो सेठ दै सो पारवान जो सेतु व्य port CO सो पारवान हो उपपन्न हो | 
पाएहित है । अतः त्रह्वासै भिन्न पारवान प्रधा सकता है ब्रहम 
. = मानना चाहिये । ए दी यु पृथिवी आदिकोंका 


छ 2 ६ - ४, 
- समाधान | अत्रोच्यते' इत्यादि भाष्य ते 
| पखत्वादिक श्रमो करके विशिष्ट सा सेतु को सावयवत्व, 
` सर्व घमं करके विशिष्ट शुत्तिकादार्मय ही सेतु प्रकृतमें नहीं है, तेसा पूर्वोक्त 
त्तु गोण जलादिकोंका बन्धनरूप विधारणवान ही प्रकृतमें prs है.! 
बन्धनार्थक पिञू घातुका सेतु शब्द बनता है) तथा च रसम स 
करके गौण विधारण मात्र ही विवक्षित हे पारवत्त्वादिक सेतुशुति 
| (हित ब्रह्ममें भी जगतः दकि नहीं । अतः सावयवत्व 
व्र्तस्यैष सेतु यहां “अस्टुतः ळी ली लिभर रूप सेतुत्व बन सकता है ओर 
तस्यैष सेतुः अस्रुत! पद्‌ भावप्रधान निर्देश करके कहा है । अर्थात्‌ असुत 
शन्का अर्थ असखुतत्व जानना । तथाच इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा कि-जो 
हा पृथिबी आदिक जगतका आयतन है सो ब्रह्म अशुतत्वका विधारक सेतुरूप 
' अथवा युलोकादिकोंका आधार जो ब्रह्म है सो से 
ला तु शब्दका अथ नहीं 
च यहाँ ब्रह्मसाक्षात्कार सेतु शब्दका अर्थ है। अब इस अर्थको दिखाते दैः-- 
[ आह इत्यादि भाष्यम्‌। अथ --कोई कहते हैं कि--तमेवेके १ 
यह पूववचन आत्मज्ञानको संकीतन करता है और “अन्या कर पी 
. हित पूर्वे वचन ब्रह्मसे भिन्न अर्थके प्रति ` डोके त्यागको भी री 
| जड यके प्रतिपादक शब्द त्यागको संकीतन करता है। अतः, 
रवी ऱ्ह वाणीका त्यागपूर्वेक आत्मज्ञान जो है सो ही यहां अश्तत्वरूप 
यन से 'अख्तस्येप सेतु: १ इस सेतुशुति करके संकीतेन किया है। अर्थात्‌ 
“नन प पाररूप मोक्षका प्रापक आत्मसाक्षात्कार यहां सेतु शब्दुका अथे है। 
ह समस्य आयतन प me: अभे नहीँ है । अतः पूवेपक्षीने जो कहा था किट 
। पज जी ही दुलोकादिकोंका आयतन मानना चाहिये सो यह अयुक्त 
| त्‌ प्रधानादिकोंमें आयतनत्वका खण्डन कर आये है' इति॥ १॥ 














| है। ० ८ 
` है। इस अर्थमेहेत्वन्तरको सूत्रकार दिखाते हे:- 


मुक्तोपसृप्यन्यपदेशात्‌ ॥ २ ॥ 
आयतन न एक ही पद हे । इस हेतुसे भी यहां पर ब्रह्म ही दुस्चादिका 
9 'उपसृप्य' कहि छ अविद्यादिक दोषों करके रहित जो सुक्त पुरुष हे तिस पुरुष . करके 
. येही बाक्यशे को प्रत्यग्‌ आत्मरूप करके प्रास होनेको योग्य जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका ही 
8 य व्यपदेशातः कहिये कथन है इति। | 
३ इस सूत्रके तात्पयको भाष्यकार दिखाते हें-जो अविद्यादिक बन्धकी 


३४६. ` 


पूषे इस अधिकरणसूत्रमें ययु थिवी आदिक प्रपश्चका आयतन ब्राको कहा. 
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निवृत्ति है सोई मुक्ति है । अब मुक्तिके प्रतियोगी बन्धको विक 

अनात्म चस्तुमें जो 'अहमस्मि' इस प्रकार आत्मबुद्धि है तिसंका दै परै 1 
और इस अविद्यासे ही देहादिकोंके पूजनादिकोमें राग, तथा देहाविष | 
तिरस्कारमे द्वेष, तथा शरीरके उच्छेदके दर्शनसे भय तथा विषादरुप पो "| 
अनेक प्रकारका निरन्तर वर्तमान अनर्थसमूह होता है।इस अविद्यादिका स्याने 
सो हमारे सवे प्राणियोंको प्रत्यक्ष सिद्ध है । ओर इस बन्धको निवृत्त्य 
है सो सम्यग्‌ ज्ञान करके साध्य है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि - कै ४ | 


| 
td 
4 
£ 


4 


करके निवृत्त अविद्या रागद्वेादिक दोषवाले सुक्त पुरुषों करके यह ब्रह्म गर्द १ | 


शंका । मुक्तो करके उपस्पप्य ब्रह्मका व्यपदेशक बह चाक्यरोष कोन है! | 
समाधान । इस अर्थको द्युलोकादिकोंका आयतनरुप ब्रह्माको a 
करके सण्डकमं आगे कहा है-भिद्यते हदयग्रन्यिरिडयन्ते सवेसंशया; | न| 
चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे | अथ-परावरे? कहिये पर-कारण, अव 
उभयरूप अर्थात्‌ सर्वात्मस्वरूप ब्रह्मके “हष्टे' कहिये 'बह्मेवाहमस्मि' इस प्रकार साकषा 
हुये। अथवा सवे देवतावोंसे 'पर! कहिये उत्कृष्ट जो हिरण्यगभे हे सो भी 'अवर क! 
निकृष्ट हे जिस बह्मसे तिस ब्रह्मका प्रत्यग्‌ आत्मारूप करके साक्षात्कारके हुये, इस द| 
चेतन तथा अहंकारका तादात्म्याध्यासरूप हृदयकी ग्रन्थि विदीण हो जाती है । तथा शेप वव | 
विषयक सबै संशय च्छिन्न हो जाते हें । तथा सञ्चित व आगामि सर्व कमे कषप झे | 
ह इति । इस मन्त्रको कहकर पुनः आगे लिखा है- यथा नद्यः स्वप | 
समुद्र स्त गच्छन्ति नामरूपे विहय। तथा विद्वान्‌ नामर्पादिह 
परात्पर पुरुषपुपेति दिव्यम्‌? अर्थ-जेतते गमन करती हु! गंगा यसुगारि | 
नी ई सो अपे नाम तग्रा ख्यहो त्याग के समुद्रको प्राप्त होकर ससुद्रॅरूप होती | 
तैसे आत्म पुरुष भी मनुष्य देवतादिक नाम तथा रूप स्वरूप संसारको त्याग र| 
अव्याकृतसे उत्कृष्ट स्वयं ज्योति आनन्द्ररुप पूर्ण परब्रह्मको प्राप्त होता है क। । 
इन मन्त्रों करके ब्रह्ममें मुक्त पुरुषों करके उपसृप्प्रत्व अर्थात्‌ प्राप्यत्वको दिख | 
गोर ब्रह्मं मुक्तोपसप्यत्व शाखं प्रसिद्ध है । अब इसी अथर्मे क | 
दा दिखाते हैं -यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | | 
Fi अ बरहम समरनुते ॥ अर्थ -जिस कालमें इस विय | 
भिण हो बते ह 'विपयोंमें इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिय्रोके हेतु समझा न होता ॥ 
छ शरीर कालमें मरण धर्मवाला भी मनुष्यादिक अड 11 
आयात: कौर धरम हो स्थित हुवा ब्रह्मरूप होता है इति। ` वेक जि | 
। वाचो विपुञ्यय' इल बचन करके 'अत्य वाग्बिमोर्चन पक" | 


कहा हैःसो अन्य इददारण्यक ध्रुतिमें भी पर ब्रह्ममें देखा गया है | तहा दै 
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क ` ` ४ वि ऱ्य ३ 
करे विञाय मा कुर्वींत आहाः नाजुध्यायाइबह्डच्दान्वाचो विग्लापन 
| ही ॥ र्थ --विवेकी पूत्रोक्त अद्वितीय आत्माको 'विज्ञाय' कहिये शोधिततत्त्वं 
है जानकर 'प्रज्ञा कहिये मोक्षको संपादन करनेवाला महावाक्याथेज्ञानको 
| द करे । ओर, अनात्म पदार्थ प्रतिपादक बहुत शब्दोंको मन करके चिन्तन तथा 
| कन न करे । क्योंकि यह मन वाणीके परिश्रमको देनेवाठे हैं इति । इत्यादिक 
or जैसे ब्रह्ममें सुक्तोपखप्यत्व प्रसिद्ध है तैसे प्रथानादिकोंमें कहीं 
र र नहीं । अतः दुलोकादिकोंका आयतनरूप करके परत्रह्म ही ग्रहण करनेको 
योग्य है प्रधानादिक नहीं इति॥२॥ 

__ झस्मित दो? इत्यादि सुण्डकमें ब्रह्म ही यु भू आदिका आयतन है क्योंकि जसे 
| ब्रहके साधक आत्मशब्दादिक हेतुविदोष श्रुतिमें कहे है; तैसे .प्रधानादिकोंके 
साधक हेतुविशेष प्रसिद्ध नहीं है । यहाँ अनुमानका आकार ऐसा जानना-- 
 शुम्वाद्यायतन, ब्रह्म भबितुमहति, आत्मशब्दप्रतिपागत्वात्‌ + एव गुक्तोपसप्य- 
| लात्‌।पन्नेव तन्नेव यथा घटादिः? इत्यादि । अर्थ - जैसे घटादिक दृष्टान्तमें व्रझत्वरूप 
साध्य नहीं हेः तैसे आत्मशब्दप्रतिपाद्यत्व तथा मुक्तोपस॒प्यत्वरूप हेतु भो नहीं हैं। 
और दुभ्वाद्यायतनरूप पक्षमें आत्मशाब्दप्रतिपाद्यत्वादिक हेतु हँ; अतः ग्रह्मत्वरूप 
साध्य भी मानना चाहिये इति। इस व्यतिरेकि अनुमानादिको करके सिद्दान्तको 


. कहकर अब प्रधानपक्षको सूत्रकार खण्डन करते हैः 


नाबुमानमतच्छन्दात्‌ ॥ ३ ॥ 


| अथ--१ न, २ अनुमानम्‌, ३ अतच्छन्दात्‌ । इस सूत्रमै तीन पद हैं । 
' सांख्य स्ति करके परिकल्पित जो अनुमान अर्थात, प्रधान हे सो थुम्वादिकोंका 
आयतन नहीँ बन सकता है । क्योंकि ,अतच्छन्दात! अचेतन प्रधानका वाचक सन्द 
` चाहं 'तत! शब्द हे । और “तत! शब्दसे भिन्न चेतनवाचक शब्दका नाम “अतत. | 
` शब्द दै ।. पञ्चमी विभक्ति हेतुकी वाचक है । अथात, ग्रइत स शुतियोंमें प्रधानका 
| वाचक कोई शब्द नहीं है, जिस प्रधानवाचक शाब्द करके प्रधानको जगतका कारण अथवा 
| जगतका आयतन मानें । और अचेतन प्रधानसे भिन्न चेतनके वाचक आत्म शब्द, सत्‌ शब्द, 
अह शब्द, और “यः सवः सबैवित इस शुतिमे स्थित सबेवित्‌ शब्द इत्यादिक शब्द विद्यमान 
। ना ब्रह्म ही चुस्वादिकोंका आयतन है प्रधान नहीं । और अतव शब्दको विद्यमान 
` ते हो वायु भी यहां चुलोकाविकोंका आयतन नहीं बन सकता है इति । 

/ “पानका साधक अनुमान नहीं बन सकता हैं, क्योंकि भ्रोतबाघ है ॥ दे ॥ 


। प्राणभूच ॥ ४ ॥ 
"बा | य अ्थ--६ प्राणशत्‌, २ च । | रमे 

सूत्रे १ “इस सू. दो पद हैं । इस 
EE निते नकारका तथा अतच्छब्दुका अनुकरपैण करना । प्राणशत जो 





















जीव है सो भी चुछोकादिकों देशः 
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बह | 

का आयतन सम्यक्‌ नहीं बन सकता हे । क्योंकि जीव अविद्यारूप उपाधि ६50 | [ 
परिच्छिन्न ज्ञानवाला अल्पज्ञ है । तथा. सवैज्ञपदसमानाधिकरण जो लात मरि । i 
शब्द हे । यद्यपि जीवमें आत्मत्व तथ [| चेतनत्व हे तथापि ना २ द्‌ है सो से | 
नहीं है । अतः अतत्‌ शब्दरूप आत्मशब्द करके प्रतिपाद्य न हि 


होनेसे लोकात फ 
` रूप करके जीवका ग्रहण करना योग्य नहीं हे इति । क गको 


शंका | भोग्यको भोक्ता जीवका शेष होनेसे जीवन 
ओयतनत्व बन सकता है इस अर्थको हम पूर्व कह आये व वस भोग्य प 


समाधान । अद्वारा जीवमें युखोकाद्कोंका निनि 
साक्षात्‌ युलोकादिकोंका विवर्ताधिष्टानत्वरुप आयतनत्व नहीं है । क्रो ह; 
करके जीव परिच्छिन्न है। अतः यावज्जगत्‌का अधिष्ठान बने नहीं। "| 









शंका । जब इस सूत्रमें अतच्छव्द्का अनुकर्षण किया तो न प्राण गह 
माने, अतच्छब्दातः ऐसा एक ही सूत्र करना था, 'प्राणभूच्व' यह सूत्र फा 
क्यों किया है? 7.6 ~ 

समाधान । 'मेदव्यपदेशात्‌’ इत्यादिक अग्रिम सुत्र करके केवल जैक 
ही निषेध करते हैं, प्रधानका नहीं। इस ज्ञानके लिये परथग्‌ सूत्र किया है। ग) 
एकही सूत्र करते तो पूर्वोक्त निःसन्देह ज्ञान नहीं होता इति ॥ ४॥ 


. और किस हेतुसे प्राणभृतको युभ्वादिकोंका आयतन नहीं आभ्रण 
सकते है' ? ऐसी शंकाके हुये सुत्रकार कहते हूँ: | 


` भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५ ॥ 


त्य “इस सूत्रम ही एक पद हे । “तमेवेक॑ जानथ आत्मानम! इस श्रुतिम क | 
यसु होनेसे ज्ञाता कहा है। और परिशेषसे आत्मराळ्द करके जेय ब्रहमको का (| 


इस प्रकार ज्ञात जञेयभाव करके भेदव्यवहारको होनेसे ज्ञेय ब्रह्म ही चुलोकादिकोका ४ |. 
है जीव नहीं इति ॥ ५ ॥ | 


राका । 'तमेवेक जानथ आत्मानम!। इस पुला तात्पर्य | 

कि. स्वात्मानमेव जानथ' अपने आत्माको ही जानो! इस बचनसे माग धू । 

महामे श्षेयत्व सिद्ध नहीं होता है किन्तु आत्मामें ही शेयत्व सिद्ध होता | 

जीवमे आयतनत्व तथा ज्ञेयत्वके निरासके लिये हेत्वन्तर कहना चाहि | 

काके हुये दकार कहत है | | 
| प्रकरणात ॥ ६॥ 


र ही 
दादि ने भी एक ही पद है। पोक्त करके डड मी | 
ही धुम्वादिका आयतनमानना चाहिये । जीव नहीं क्योंकि ब्रहमका प्रकर हेइति। 
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¢ | ९ मिदं ot 
ण्डक श्रृति--कस्पिलु भगवो विद्ञाते सबमिदं विज्ञातं भवति? । 
ह थुतिमे एकके विज्ञान करके सर्वेके विज्ञानकी अपेक्षा व जिज्ञासा कही है । 
ति ` त्मक ब्रह्मके विज्ञात हुये द सर्वे जगत्या ज्ञान वन सकता है। केबल 
तावके विज्ञात दुय सर्वका ज्ञान नहीं बन सकता है। अतः जिज्ञासाशान्तिके लिये 
आयतन ब्रह्म ही यहां प्रतिपाद्य है जीव नहीं इति ॥ ६॥ 


* ` और किस हेतुसे दुस्वादिकोंका आयतनरूप करके प्राणभृत्‌ ग्रहण करनेको 



















योग्य नहीं हे ! ऐसी शंकाफे हुये सूत्रकार कहते हैं: कय 


स्थित्यदनाभ्यां च॥ ७॥ 


. ` अर्थः-१ स्थित्यदनास्याम्‌, २ च । इस सूत्रमें दो पद हे । चुलोकादिकोंके आयर्तनको 
रमे प्रास करके आगे 'द्वा सुपर्णा? इस मन्त्रमे स्थिति और अदुनको कहा हे । तहां “तयोरन्यः 
. पिपले स्वाद्वत्ति इस वचन करके कमेफलके अशनको कहा दै । तथा “अनरनन्नन्योऽभिचांकंशीतिः इस 
बंचन करके उदासीनरूप करके स्थिति अर्थात अवस्थानको कहा है। तिस अदन तथा स्थिति करके 
। क्षेत्रह तथा ईश्वरका ग्रहण होता हे। तहां यदि चुलोकादिकोंका आयतनरूप करके ईश्वर 
 विवक्षित होगा तो आगे-शेत्रज्ञका बोधक वचनसे प्रथग्‌ जो “अनश्नन्‌ इत्यादिक प्रछत ईश्वरका 
` प्रतिपादक वचन है सो समीचीन होगा; यदि ऐसा न माने तो यह ईश्वर प्रतिपादक वचन 
अप्रकृत व असमीचीन हो जायगा इति । > 
। ` ` शंका] यदि आयतनरूप करके जीवको विवक्षित न मानोगे तो तुम्हारे 
` सिदान्तमे भी ईश्वरके बोधक वचनसे भिन्न जीवका बोधक “तयोरन्यः इत्यादिक 
बचन आकस्मिक व असमीचीन ही होगा । 


. समाधान | जीवको विवक्षित न होनेसे यह शंका नहीं बन सकती 
है द, चोरि सेह जो है सो कर्ता भीक्तारूप करके शरीर शरीरके प्रति बुद्धि 
` आदिक उंपाधिसे सम्बद्ध हुवा लोकमें प्रसिद्ध है। अतः थुतिके ताए विषय 
| आयतनरूप करके विवक्षित नहीं हो सकता है । किन्तु अनुवाद है। और ईश्वर जो दै 
| सो लोक प्रसिद्ध है नहीं अतः वैदिक तात्पय करके विवक्षित है । इसलिये ईश्वरबोधक 
` वचने आकस्मिक नहीं है किन्तु समीचीन है। ओर क्षेत्रशबोधक वचन pa 
/ अर्थका अनुवाद्‌ है । वस्तुतः 'द्वा सुपणा”यह श्रुति जीव तथा ईश्वरको अचुवा है 
' भत्यगभिन्न शुद्ध ब्रह्यको ही बोधन करती है । शुद्ध ्रह्म ही दु धान ह, |. 
ह शंका । ददवा सुपर्णा? इस मन्त्रमें बुद्धि तथा जीवका कथन होनेसे यह सज 
.प्णलासायोषकनहीडोखकताहे। यद 
क का समाधान । 'गुद्दां प्रविष्टावात्मानो दि तद्दशनात्‌ इस | 
| प बह दे हा 
ह है फि इद्यरुपी गुहामें जीवात्मा तथा परमात्माका ही प्रदण किया दै! 
डे५ 


































आ न. 
अतः 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' इस वाक्यमें भी जीव | 
किया है इति | यदि पेड़ी उपनिषतव्याख्यानतें बुद्धि. ही 
ग्रहण किया है; तो भी इस सूत्रकी कोई असंगति नहीं है। व रभ 
भाष्यकार भगवान्‌, आक्षेप पूवेक दिखाते दैं-- कथस इत्यादिं। | बळ. | 
मठादिरूप उपाधि करके गृह्यमाण आकाश भिन्न मिन्न है, तैसे 0011 
उपाधिका अभिमानीरूप करके शरीर शरीरके प्रति भिन्न भिन्न ग्रह्ममाण जो भाति। 
है सो युभ्वादिकोंका आयतन नहीं बन सकता है । इस रीतिसे पै बरा झार 
करता है। और जैसे घटादिक उपाधि करके उपलक्षित अर्थात्‌ घटादिक 
जो घटाकाशादिक है सो महाकाशसे भिन्न नहीं है। तैसे ही सवे शरीराने बह | 
उपाधि करके उपलक्षित अथांत्‌ रहित जो शुद्ध कूरस्थरूप प्राणभृत्‌ है ते 
मात्मारुप ही है, परमात्मासे भिन्न उपपन्न नहीं हो सकता है। अत. 
. साक्षीका निषेध नहीं वन सकता है। अर्थात्‌ अद्नवाक्यसे सामास यी 
. भोक्तृत्वेन अनुवाद करके, स्थिति वाक्यसै बुद्धि आदिकोसै विलक्षण प्रत 
अभिन्न ब्रह्मरूपं शेय साक्षीको द्वा सुपर्णा? यह मन्त्र बोधन करता है। त्या 
ऐसे शुद्ध कूरस्थको कहनेवाटा जो 'द्वा सुपर्णा? यह मन्त्र है। इससे अर्थात्‌ द| 
आदिका आयतन ब्रह्म ही उक्त होता है। ओर उपाधि विशिष्ट जीव प्रतिषिद्ध होत 
अतः पेड़ी ब्राह्मणका कोई विरोध नहीं है । और 'यस्मिन दो! इस मन्त्रे भी 
रह्म ग्राह्य हे बुद्धिविशिष्ट जीव नहीं। अतः बुद्धि आदिक उपाधिके भागा 
जीवमें चुलोकादिकोंके आयतनत्वका निषेध किया है । इस पूर्वोक रीतिसे प 
दी युभ्वादिकोंका आयतन है यह सिद्ध हुवा.। | | 
शका | पूर्वोक्त 'अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः इस अधिकरण करके ही पुर्ण 
दिक वाक्यमेंब्रह्मपरत्व सिद्ध हो चुका है । क्योंकि “अथ परा यया तदसत 
स्यते’ | अर्थ--कमविद्याके कथनका आनन्तर्य 'अथ' शब्दका अथे है। कि | 
करके निगुण ब्रह्मको प्रासि होती हे तिसका नाम परा विद्या हे इति। ऐसा उपक्म | 
इसपत्वादि गुणों करके रहित भूतोंका कारणरूप पर व्रहाके प्रतिपादक ह| 
मन्त्रोक मध्यमें ही यस्मिन्‌ दयौः” इस मन्त्रका पठन किया है, पुनः थु त 
स्वशब्दात्‌ इस अधिकरणसूत्र करके 'यस्मिन्‌ द्योः इस श्रुतिवाक्यको | 
कहनेसे पुनरुक्ति दोष हुवा ?- _ त्र न । 
समाधान । 'प्रपश्चार्थ तु पुनरुपन्यस्तम्‌? इति भाष्यम्‌ । * 
अदाररूप ब्रह्मका सम्यक्‌ साक्षात्कारके लिये; तथा सेतु शब्दका व्याख्यान बे दर £ 
को (वज न्न स्पष्ट करनेके लिये सूत्रकारने hres मुण्डकोपसि सै | 
तयात "स कया है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं । इस पूर्वोक्त रीतिसे : || 
न्वित हुई यह सिद्ध हुवा इति ॥ ७॥ नी 
| आरो इति युभ्चाद्यधिकरणम्‌ ॥ हो| 
न्दोग्यके सप्तम अध्यायमें यह प्रसङ्ग. लिखा दै कि-अनरत | 


आव 


जी भाष्या्थप्रदीपिकासहितम्‌ । 
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रो शोच्य मानता हुवा देवऋषि जो नारद्‌ है सो ब्रह्मनिष्ठ महायोगी आजान- 
Fe रजीके पास आकर कहा - अधीहि भगव इति’ 'हे. भगवन! आप 
Ee सनत्डुमा ` उपदेश करें? ? इस वचनको श्रवणकर सनत्कुमारने कहा कि- 
ह मजा दि विषयमै जो कुछ जानते हो सो मेरेसे प्रथम कहो, तुम्हारे कहे हुये 
| जानकर पश्चात्‌ में उपदेश करुंगा । इस वचनको श्रचणकर नारदने 

ह भगवत मैंने ऋग्वेदको अध्ययन किया है, ओर यजुर्वेद, सामवेद, 
नञा अथर्ववेद, पञ्चम चेद्‌ अर्थात्‌ सम्पूणं इतिद्दासपुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, 
` च उत्पाद्या, महाकाळादि निधिशाख, वाकोवाक्य-तर्काख, एकायन 
_ नोतिशाख, देवविद्या--निरुक्त, ब्रह्मचिद्या अर्थात्‌ वेदविद्या शिक्षा कल्प छन्दाद्कि, 

भूतविधा, क्षत्रविद्या —धनु्ि्या, ज्योतिष्‌, सपविद्या गार, देर 
गत्ध, युक्ति, नृत्य, गीत, वाद्य; शिल्पाद्क विज्ञान, इन सवे विद्यावोंको, हे. भगवन्‌ 





इतने विद्वान जब आप हें तब ऋगादिकोंमें ही आत्मविद्या है तिसको भी 
' आप जानते हो होंगे -ऐेली शंकाके परिहारकै वास्तै नारद पुनः कहते हे-सोमें हे. 
जगन! मन्त्रविद्‌ अर्थात्‌ केवल शब्दार्थ विज्ञानवाला हो इं आत्मवित्‌ नहीं ई । 
| क्यॉकि-श्रुतं ह्येव मे भगवदुशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः 
` शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयलिति इति (छा०) । अथे-- 


में कमंवित्‌ हूँ आत्मवित्‌ नहीं, अतः सोको प्राप्त हो रहा हूँ । हे भगवन्‌ | आप कृपा करके 
_ (न शोकोपकक्षित जन्म मरणादिरूप संसारके पर पारको प्राप्त करे इति | 


। इस वचनको श्रवण करके सनत्कुमारने कहा कि-हे नारद ! जो तुमने 
| भ्रगादिक विद्याका अध्ययन किया है खो नाममात्र ही हैं । 'नामोपास्स्व' इस नामको 
. तुम त्रहारुप करके उपासना करो इत्यादिक कह कर आगे भूमाका उपदेश किया दे- 


| नान्यत्पश्यति नान्यच्दुणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽ क: 
| च्ुणोप्यन्यद्िजानाति तदल्पम्‌ यो वै भूमा तदमृतम्‌! ॥ इत्यादि। अ्थे- ता 

` भूमा हो सुखरूप है अतः य पाची पुरुषको भूमा ही विचार करनेकों योग्य है। इस 
... प्रकार जब सनत्छुमारने कहा तब नारदने कहा-दे भगवन्‌! *_ आन इच 
त्ता हू' ? इस वचनको श्रवण कर सनत्कुमार प्रथम भूमाके > 
शानावस्थामें जिस भूमा विषे भूसासे भिन्न द्रष्टव्य वस्छुकाए शर्म 


| भूमा हे । अर्थात्‌ सम्पूर्ण सांसारिक व्यवद्दाराभाव रै 
| क । इस वचन करके सनत्कुमारने भूमाका अद्वितोयत्वख्प उ. न अ 
| ` जशानावस्यामे अन्य द अन्य करण करके अन्य बस्तुको देखता दे तथा 


३५७ 


आपके सहश महानुभावो मेने श्रवण किया है कि-आत्मदित्पुरुष शोकको तर जाता है । और 


| पूपा सेव विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति | यत्र 


कहते भये । हे नारद! ` 
करण करके; अन्य दृष्टा - 


| नं देखता पदायौको | 
| है, तथा अन्य पद नहीँ श्रवण करता है, काल जो वस्तु है सोई. 
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० जानता है सो सम्पूर्ण पदार्थ स्वप्नृष्ट पदाथोकी तरह अविद्य | 
रं । ओर जो परिच्छिन्न हैं सो विनाशी हैं । और जो सुखरूप भूमा ३ भल्या प र्‍. 
अविनाशी दै.इति । यह. भूमावाक्य 'भूमा संप्रसादादध्युपदेशात' इस श्य भ 
बिषयवाक्य है.। | 
र: अब संशयको दिखाते हें-इस श्रुतिमें स्थित भूमा शब्द कर 
ग्रहण करनेके योग्य है अथवा परमात्मा ग्रहण करनेके योग्य है | पका 
होता है इति। bs 
«४४ अब इस संशयके कारणको दिखाते हे __“भाः 
क्योंकि 'बहोलोपो भू च बहोः इस पाणिनिसूनसे व शब्द सा | 
आदेश हुवा है । ओर “बहु? शब्दसे उत्तर पृथ्वादिभ्य इमनिज्चा' इस त न 
प्रत्यय होता है । इमनिचू प्रत्ययका अर्थ भाव है । इस प्रकार भाव प्रत्ययास इ | 
शब्द सिद्ध होता है। 'पूर्वोकत बहुत्व कि स्वरूप है” ऐसी विशेष मा र 
राणो बा आशाया भूयान? इति। इस मन्त्रको 'भूमा त्वेव बिजिज्ञातितर'| 
इस विषयवाक्यके समीपमें होनेसे 'प्राण जो हे सो भूमा है? ऐसा प्रतीत शा 
है SD ओर इस सप्तम अध्यायके आदिमें लिखा है -- 'थुतं ह्येव मे भगवदशेम्यस्त | 
हा त । सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगचाञ्‌ छोकस्य पं 
रयात्वति । इस श्रुतिका अर्थ समीपमें ही कह आये हैं। इस प्रकार प्रण | 
पकरणका उत्थान होनेसे “परमात्मा ही भूमा है? ऐसा प्रतीत होता है) ऋ | 
सन्निहित तथा व्यवहित प्रकरणरूप कारणोंसे 'तहां किसका उपादान त्याव | 
है; ओर किसका हवन न्याय्य है! यह संशय होता है इति। | 


“यहाँ ऐसा जाननेको योग्य है कि या नाम लेकमें बहुत्वका है । भए | 
शयापकत्वका है । इससे यह संशय होता कि-बहुत्वरूप माड प्राण धीर | 
७ पया परमात्मा धर्मी है। और श्रुतिमें व भाष्यमें जो प्राणको तथा ए 
की भूमा कहा है; सो भूमारूप धमेके साथ प्राण अथवा. परमात्मारुप | 

हर विवक्षा करके कहा है ॥ अतः प्राणो भूमा, परमात्मा - भूमा, पर | 
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बन सकता हे ॥ प्रसङ्गमें कया प्राप्त हुवा ऐसी आकांक्षे हरे: | 


०, 


ति र पूवप पक्ष । 'भाणो भूमेति’ इति भाष्यम्‌। भूमा त्वेव "ग | 
१? 3 i क्यमे “भूमा । है 
भाणका ही ग्रहण स्थित जो भूमा शब्द हे तिस भूम द्‌ 


दर्शनात्‌? अध कना परमात्माका नहीं | क्योंकि- 'यूयःमश्‍नमतिवचनपर 
प्रति किया है द ॐ मइनोतरके अनन्तर जब सनत्कुमारने प्राणका उपदेश १. | 
छ कया हे ` तदनन्तर नारदने महत्तर विषयक पुनः प्रश्‍न नहीं किया है । भ. | | | 
जाना जाता है कि-प्राण ही निरतिशय सबै महत्तर भूमा है इति । | 


हे 2 नामोपास्स्व? 'नामको उपासना करो! इस उपासककी र | (५ 
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| जितनी , गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है । इस प्रकार सनत्कुमारके 
देश करने पर नारद बोले-अस्ति भगवो नाम्नो भूयः' इति । अर्थ-दे भगवन्‌! 
मते बड़ा कोन है जिसको ब्रह्मरूप करके उपासना करें इति । इस प्रकार नारदके प्रश्न 
बे सा ह बा्‌ वव नमनो भूयसी' । अध नाह! बे 
बदी वाक्‌ हे क्योंकि वाक्‌ इन्द्रिय जिह्वामूळादिक अष्ट स्थानोंमे रहनेसे वणेरूप नामका कारण 
१। और जो कारण होता है सो कायसे अधिकतर होता हे । ओर वाक्‌ इन्द्रियके 
बिमान हुये ही ऋग्‌ वेदादिकोंका अध्ययन तथा वेदादिकोके अर्था का ज्ञान होता है। 
. और वाकू. इन्द्ियके अभाव हुये वेदादिकोंका अध्ययन तथा: वेदादिकोंके. अर्थो'का ज्ञान 
होता नही । इस अन्वयञ्यतिरिक करके भी नामसे उत्तम कारणरूप वाक्‌ इन्द्रिय सिद्ध 
रोता है.। तिस वाक्‌ इन्द्रियको ब्रह्मरूप करके उपासना करो इति । इस उपासक- 
की वाणीकी जितनी गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती हे । नारद 


अस्ति भगवो वाचो भूयः? इति । अर्थ -हे भगवन्‌! वाक्‌ इन्द्रियसे अधिकतर 


| कोन है जिसको ब्रह्मरूप करके उपासना करें इति । सनत्कु मार- मनो वाव वाचो. 
| भूय! इति । अर्थे-हे नारद ! वाक इन्द्रियसे बड़ां *विवकषाबुद्धिरूप अन्तःकरणकी 
\ बूतिविशेष मन हैं । क्‍योंकि वक्तव्य वस्तुविषयक वाक्‌ इन्द्रियका प्रेरक मन है। 
भौर जैसे मुश्कि अन्तगेत दो आमलक बदर फल व विभीतक फल मुष्टि करके 
व्यापत होते है; तैसे वाक्‌ तथा नाम मन करके व्याप्त है अर्थात्‌ मनके अन्तगेत. 
` है। अतः वाकूसे बड़ा मन है। न 
` नारद-हे भगवन! मनसे बड़ा कोन है! 

.. _ सनत्कुमार-सङ्कप मनसे बडा है । कॅतेव्याकतेव्य विवैकका नाम 
| प्रहतमें सडुल्प है । से प्रपञ्च सङ्कक्पमय है । स्धु्पकी उपासना करो-इस 
| उपासककी सङ्कहपकी जितनी गति है उतनेमें अप्रतिहत गति होती है । 

| नारद्‌-हे भगवन ! सडूल्पसे महत्तर श्रेष्ट कोन है ! 

॥  सनत्कुमार- चित्त सङ्कलपसे बड़ा है । कर्तव्याकर्तव्य निरुपणसामथ्यंका 
= प्रकतमें चितत.है। विवेकका यह चित्त कारण है । चित्तके अधीन ही 
च गति प्रपञ्च है। चित्तकी उपासना करो-इस इपासककी चित्तकी ज़ितनी 
न उतनेमें अप्रतिहत गति होती है। इसी प्रकार ध्यानादिकोंकी उपासनाका 
। छि आगे भी जानना | 

. नारद्‌- हे भगवन्‌ ! चित्तसे बड़ा कोन है ! 


: De SR 238 SITS, SNS स्स्स _ नल 
हि हल द. मर्ज उद्यारण करनेको योग्य है तथा यह काये करनेको योग्य 
इलः मकारको जो अन्तःकरणकी वृत्तिविशेब है तिसका चाम विवक्षाबुदधि दै । 
| _ ` क्षादुदिसे अनस्तर मन्त्रका उच्चारण तथा कार्यको पुरुष करता दै । 
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२ करता है। शुश्रुषासे गुरुके अन्तरङ्ग होता है। अन्तरङ्ग होनेसे हो 
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सनत्कुमार ध्यान चित्तसे बड़ा है। एकाग्रतारूप 

चित्तका कारण है, अतः महत्तर है। “यान उक्त 
नारद्‌-हे भगवन्‌! ध्यानसे बड़ा कोन है ? | 
सनत्कुमार विज्ञान ध्यानसे वड़ा है । शास्त्रार्थनिश्वरा७- | 

है।. यही पकाग्रतारूप ध्यानका कारण है | अयका नान | 
नारद्‌- हे भगवन्‌ ! विज्ञानसे बड़ा कोन है ? 
सनत्कुमार--विजञानसे बड़ा बल हे । शास्त्रार्थ 


प्रकतमें बळ है । जव यह पुरुष बली होता है तब उठता 1३ 











होता है। और इपापात्र होता है । अथ श्रोता मन्ता होता एखा 
प्रतिमानरूप विज्ञानवाळा होता है । पुनः शास्त्रार्थ कर्ता त त 


4७ नह अनुष्ठाता होता है तब स्वरूपानन्दका किता अर्थात्‌ a: 
` नारद्‌-हे भगवन्‌! बलसे बड़ा कोन है ? 

सनत्कुमार--अन्न बलसे बडा है, क्योंकि बलका कारण है | 
नारद्‌-हे भगवन! अन्नसे बडा कोन है ? 

सनत्कुमार - जल अन्नसे बड़ा है । 

नारद--हे भगवन्‌ | जलसे बड़ा कोन हे. ? 

' सनत्कुमार तेज जलसे श्रेष्ठ है । 

भारद्‌- हे भगवन्‌ | तेजसे बड़ा कोन है ? 

सनत्कुमार- आकाश है । 

नारद्‌ है भगवन्‌ ! आकाशसे बड़ा कौन है ? | 
सनत्कुमार-आकाशसे बडा स्मर ( स्मृति) है। क्योंकि स्मृति | 








































आकाशादिक सचे प्रपञ्च है 


नारद--हे भगवन्‌! स्मरसे बड़ा कौन है ! र. | | 
_- अनत्डुमार--स्मरसे बड़ी हो| 
रुप प्रपश्चकी कारण है। - बड़ी आशा है। क्योंकि आशारूपं दुषण | 
नारद- हे भगवन्‌! आशासे बडा कोन है? 


आशादि "कुमार--प्राणी वावा 5५शाया भूयान! आशासे बड़ा प्राण है। 
सिद्धि होती जगत्‌ प्राणरुप हो है । प्राणके विना आशादिक किली 
7 अत; प्राण बड़ा है | 


"ह मकार नामसे छेकर प्राण पर्यन्त जैसा प्रश्न तथा प्रतिवच (३६ | 
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| 0 न भाष्याथप्रदीपिकार्साहतम्‌ । ३५६ 

। ननम? 
. बाद देखनेमें आता है। तैसे प्राणसे अनन्तर 'अस्ति भगव: प्राणादुभूयः इति । 

की हव प्राणादुमूय? इति। हे भगचन | प्राणसे बड़ा कोन है?! 'प्राणसे 

` दा अमुक है! इत्यादिक प्रश्न तथा प्रतिवचन देखनेमें नहीं आते है'। इसलिये प्राण 

ह्‌ | | 
शंका | इसी प्रकरणमैं आगे श्रुतिमें. कहा है- एप तु वा अतिवदति' 
 बुति। इस श्रुतिमें जो 'तु' शब्द है तिस तु शब्द करके प्राणके प्रकरणका चिच्छेद 
हो गया है अतः प्राण भूमारूप नहीं हे । 


समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है क्योंकि “प्राणमेव तु! 
' इत्यादि भाष्यम्‌। अथात नामसे लेकर वस्तुकी आकांक्षारूप आशा पन्त 
` न वस्तु कहे हें 'तिनोंसे अधिकतर प्राण ही हे' इस अथेको विस्तार पूर्वक 
` द्राणो वाव आशाया भूयान, इत्यादि पूर्वे वाक्योंसे कहकर प्राणवित पुरुषमें 
` सनत्कुमारने अतिवादित्वको कहा है-पवं विजानन्नतिवादी भवतिः इति । 
` नामसे लेकर आशा पर्यन्त उपास्य वस्तुको उल्लंघन करके जो पुरुष नामादि 
शान्त जगतका चिधारक प्राणको ही श्रेष्ठ जानकर कहता है तिस प्राणदर्शी 
पुरुषका नाम अतिवादी है । ओर तिस प्राणचित्‌ पुरुषको प्रति जब कोई पूछे कि- 
` तू अतिवादी है! तब वह कहे. कि- हम अतिवादी हैं। 'में अतिवादी नहीं 
हूँ ऐसा निषेध न करे! इस प्रकार प्राणचितसें अतिवादित्यको स्वीकार करके 
| पुनः आगे सनत्कुमार कहते हे-"ण्ष तु वा अतिवद्ति यः सत्येनातिवदति' 
| यह ही पुरुष अतिवादी है जो "सत्यका अनुभव करके कहता है! 
. इृति। इस मन्त्रमें जो “एषः शब्द है तिस एष शब्दसे प्राणवित्‌ पुरुषका 
परामश करके, ओर अर्थसे अतिचादित्वरूप प्राणके व्रतको आकर्षण करके, तथा 
. प्राणको त्याग न करके; सनत्कुमारजीने अपनेमें “सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानि! 
' स बचनसे सत्यके बलसे अतिवादित्वको प्रगट किया है। ओर विशेष 
| सरके विजिज्ञासितव्य बतळाया है। पुनः आगे नारद्‌ प्रश्न करते हैं-- 

____ नारंद--सत्यं भगवो विजिज्ञांसे! हे मगवन.! मैं सत्यकी विजि 
| शासा करता हूं। 

` सनत्कुमार--सत्यविज्ञानकी तुमको विजिशासा करनी चाहिये, क्योंकि 
पर क ही सत्यवक्ता होता है । सत्यविज्ञानके विना सत्यवक्ता नहीं - 
_ ऐता अतः विजञानकी जिज्ञासा करो । | 

. नारद्‌ हे भगचन्‌! सत्यविज्ञानकी में जिज्ञासा करता ई। वात 
हू नहीं य हमार मनन सत्यविज्ञानका हेतु है । मनन के विना oe 
Es... है अतः मननकी जिज्ञासा करो । | 


| नय _ ग्द है भगचन्‌ | मननकी जिंशासा करता हं 
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३६० | ब्रहासूत्रम्‌ | | 
| | महिला तह, ते | 
.  _ सनत्कुमार-- भ्रद्धासै मनन होता है । थद्धाके घिना हो... चे द 
जिज्ञासा करो । ल्‌ वै नहीं, अत; धे 


` 'नारद्‌- है भगवन! 'श्रद्धाकी जिज्ञासा करता | 
सनत्कुमार- निष्ठा अर्थात्‌ सत्यविज्ञानके लिये रषा 
श्रद्धाकी हेतु है । निष्ठाके चिना श्रद्धा होवे नहीं, अत: शड स त्‌ 
` . नारद्‌-हे भगवन्‌! निष्ठाकी जिज्ञासा करता हूं। . क 
सनत्कुमार कृति अर्थात्‌ इन्द्रियोंका संयम व चित्तकी एकाग्रता 
हेतु है। ऊतिके विना निष्ठा होवे नहीं, अतः कृतिकी जिज्ञासा करो | णि 
.- . नारद हे भगवन्‌! कृतिकी जिज्ञासा करता हूं। ४ हि 
2 जप मा सुखकी विजिज्ञासा करो। क्योंकि. सुखंकी चछा 
करता है। सुखकी इच्छाके विना कुछ नहीं कर सकता है ५.७... 
विजिज्ञासा करो । | र सकता है, भत मुह 
नारद--हे भगवन! खुखकी जिज्ञासा करता ह. . 
 सनत्कुमार-'यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति. भमै हहं ग! 
| स 
वेव विजिज्ञासितव्य इति’ | अर्थ--जो भूमा है सो सुखरूप है । अस्प 
नही है। भूमा ही सुखरूप है। भूमाकी ही जिज्ञासा करनी चाहिये इति। 
नारद्‌ हे भगवन्‌ ! भूमाकी विजिज्ञासा करता हूं । ` इस फ़ां 
सत्यादि परम्परा करके अनन्तर सनत्कुमारजीने नारदके प्रति भूमाका अवत 
मुक हे । अतः प्राणके प्रकरणका विच्छेद नहीं हो सकता हे । किन्तु प्रा 
ही प्रकरण है । अतः प्राणप्रकरणके विच्छेद्‌ न होनेसे प्राणको ही सनता 
. भूसा मानते हैं? यह निश्चय होता है । ८ | 
a शंका | सत्यको विजिज्ञासा द्वारा सत्य, विज्ञान, मनन, थदा, णि। 
व सुलकी परस्परा करके भूमाका अवतरण दोनेसे भूमा अनृत प्राण 


| 
-. हो | रता कता है । अत; प्राणप्रकरणका विच्छेद अवश्य मानना चाहिये! |, 


समाधान | 'प्राणो चै सत्यः? इत्यादि श्र॒तियोंमें प्रणमे ग नगी । 
अतः प्रसिद्ध है। अतः सत्य शब्द्से भी प्राणप्रकरणका बिच्छेद नहीं बन * । ( 
शतः प्राण ही भूमा है यह सिद्ध हुवा इति । क. 

शका । प्रसङ्गमँ प्राणरूप भूमाका ग्रहण करोगे तो यत्र प्रतित | 
कलह हे लक स भूमा' यह जो भूमाके लक्षणका | 
पतन है; तिसका पाणमें समन्वय किस प्रकार होगा ? 
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'खुघुप्त पुरुष न देखता ८७१ है? 'न श्रवण करता है? इस प्रकार स पी | | 
| 
| 


का अमाव देखनेमें आता है। अतः 'नान्यत्पश्यति' इत्यादिक | 
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भ एष्याथेप्रदीपिकास हितम्‌ | 






| ६ 


| जिय जाग्रति! “ तिस पुर्वोक्त खुघुत्ति अवस्थामें पञ्च वृत्तिवाला प्राण ही 

| (शहा हे” इस प्रकारसे प्राणके जागरणको कहती हुई सुषु्ति अवस्थामें प्राणकी 

| गो दिखाती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे श्रुतिने प्राणमें ही भूमाका जो सवंव्य- 
| पा करके उपलक्षित अद्वितीयत्व लक्षण है सो बोधन किया है इति। 


अब भूमामें जो खुखरूपत्व श्रवण होता है- यो वे भुमा तत्सुखम्‌’ इति। 

| होमी प्राणमें बन सकता है। इस अर्थको पूर्वपक्षी प्रतिपादन करता है । तहां: 
 प्रलोप० श्ुतिः-अत्रेषो देवः स्वप्नान्न पश्यत्ययैतस्मिञ्छरीर एतत्सुख भवति । 
भ्र्ध-जिंस अवस्थामें बुद्धथादि उपाधिवाला जीव अविद्योपहित चिद्रूपतेज करके अभिभूत 
रोता दै इस सुपुण्ति अवस्थामें यह जीचरूप देव; स्वप्नरूप देव, मनुष्य, पञ्च, पक्षी आदिक 
पाधौको नहीं जानता है । और तिस अवस्थामें जो सुख होता है सो इस कारण शरीरमें होता 
 हेइति। सो यह सुख भी प्राणका ही है, क्योंकि सुषुभिमे ही सुखका श्रवण है; 
। ओर सुषुतिमे प्राण ही प्रधान है इति । | | 
___ शंका भूमामें असुतत्वका श्रवण होता है 'यो चै. भूसा तदखृतम! अत 
प्राणसे भिन्न ही भूमाको कहना चाहिये | क्योंकि प्राण अद्प है 'यद्रपं तन्मत्यम्‌ 
जो अल्प होता है सो नाशवान होता है? ओर भूमा नाशरहित हे | अत; 
। प्राण भूमा नहीं हो सकता है । : री 
समाधान । सो कहना भी बने नहीं क्योंकि 'प्राणो वा अस्तम्‌ इस कोषीतकि 

` श्रुतिप्रमाणसे प्राणमें भी अस्रुतत्वकी सिद्धि हो सकती है, अतःप्राण भूमारूप दै इति | 


ओ-  शुंका। जो प्राणको भूमा माननेवाले हैं उनके मतमे तरति दोका 
| वित्‌! यह जो आत्माको जाननेकी इच्छा करके प्रकरणका उत्थान डवा हे । 

h प्रणमें किस प्रकार उपपन्न होगा १ > | 
| समाधान। सो कहना भी असङ्गत है क्योंकि 'आत्मशब्द करने यह 
गाण हौ विवक्षित है? ऐसा हम कहते हें । तहां श्रुति-प्राणों ह पिता माणो 
` शचा तथा ब्राह्मण यह सबै प्राणरूप ही हैं इति । यह श्रुति 

| सत्यात स्वीकार करती है। और “यथा वा अरा नामो समपिता पा उ 
ण सवे समर्पितम्‌? | अर्थ-जैसे नाभिमें अरा स्थित हैं तेते माणस 







6 हः En नाम नाभि है इति । यह श्रुति प्राणमें ही सच ज ` हक 


३६१ 


तंहां प्रश्नोप० श्रुतिः - तब ला शृणोति न पश्यतिः इत्यादिक ` 
| है सर्व करणोंके व्यापारका विलयरूप खुषु्ति अवस्थाको कहकर “प्राणाग्नय 


माता प्राण ५ , स्वसा, 
गीता भाणो भ्राता! इत्यादि । अर्थ-प्राण ही पितारूप है, तथा मात आता त | 


| स्थित हे गाड़ीके में जो स्थूल तथा . 
Eee दै। | पहियामें जो टेढे २ काष्ठ हैं तिनका नाम अर है, बीचमे जतके स्थर हट 














३६२ | अहसम्‌ 
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त्वकों कहती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे सर्वात्मत्व तथा अरनासिके ने 
तत्वरूप भूमस्वरूपता प्राणमें भी बन सकती है । अतः प्राण ही भूमारुप है 








अथ सिद्धान्तपक्ष; । प्रसडुमें भूमा शब्द करके “परमात्म 
करना योग्य है प्राणका नहीं? इस अर्थको व्यास भगवान्‌ दिखाते है; 


भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 

अथ--१ भूमा, २. संप्रसादात्‌, ३ अध्युपदेशात्‌। इस सत्र 5 
इस भूमविद्यामें भूमा परत्रह्म ही होनेको योग्य है; क्योंकि जिस भक | 
प्रसन्नताको अर्थात्‌ आनन्दको संसारी जीव प्राप्त होवें तिरका नास संप्रसाद है | | 
निवंचनसे, ओर, बृहदारण्यकमें स्वप्न व जागरण अवस्थाके साथ पाठ होनेसे, यहां क 
शब्दका वाच्य अथे सुषुप्ति स्थान है । ओर तिस सुपुप्ति स्थानमै प्राण जागता है। | 
जागनेवाळा प्राण यहां छक्षणावृत्तिसे सम्प्रसाद अभिप्रेत हे । तथा च प्राणरूप पर| 

आगे भूमाका उपदेश होनेसे भूमा परमात्मास्वरूप ही है प्राणस्वरूप नहीं इति । 
अब इस सूत्रके तात्पयेको भाष्यकार -भगवान दिखाते हे'-भ्राण ए | 
उ चेद्धपा स्यात्‌' इत्यादि। यदि पूर्वपक्षी कहे कि- “प्राण ही भूमा' है तो सा. ] 
त्कुमारने नारदके प्रति 'प्राणसे आगे प्राणका ही उपदेश किया है? ऐसा कहना हेग | 
सो अत्यन्त असङ्गत है । क्योंकि नामसे आगे नामका उपदेश नहीं किया है। ब्त | 
बा भिन्न वाक्‌ इन्द्रियका उपदेश किया है। इसी प्रकार वाक्‌ इरि | 
लेकर प्राण पर्यन्त वाक्‌ इन्द्रियादिकोंसे भिन्न २ अर्थका ही तहां २आगे शः | 
देश किया है। जब प्रत्येक प्रश्न व प्रतिवचनमै भिन्न २ ही अर्थको कहा हैत | 
प्राणसे आगे उपदिश्यमान भूमाको भी प्राणसे भिन्न परमात्मास्वरुप ही बहा | 
होगा इति। [| 
नोन कः | अस्ति भगवः प्राणादुभूयः' इति । हे भगवन. ! प्राणसे भ | 
। 'आणाददो वाव भूयोऽस्तिः इति। प्राणसे बड़ा अमुक है। ® | 
अकारका जब यहां प्राण उपदेशके आगे प्रश्न तथा प्रतिवचन देखनेमें नहीं आह 
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है तब किस प्रकार प्राणसे भिन्न: भूमाका उपदेश बन सकता है! र्थ 
बन सकता है। ओर प्राणके उपदेशसे उत्तर भागमें प्राण दी श्रेष्ठ है र | 
बक कथनरुप जो प्राण विषयक अतिवादित्व है तिसका अक 
ञो डर है--'एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवद्ति । और इस 
प्राणसे जग तिस एष शब्द करके प्राणवित्‌का ही परामश होता है! 
हेहि, से भिन्न भूमाका उपदेश नहीं है किन्तु प्राण दी मू 






है 






दति समाधान पो । "एष तु चा अतिचद्‌ति’ यहां 'एष' शाब्द जो है सो “यः त्व क t | 
ए मन स्थित 'यतःशब्दके परतन्तर होनेसे सत्यवादीको दी यो बहे | 
प्राणवितको नहीं, अतः नामादिके प्रकरणकी तरह प्राणके प्रकरणका विच. |. 





भाष्यार्थप्रदीपिकासदितम्‌ ॥ ३६३ 











ः नहीं है। इस अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते है-_ “अत्रोच्यते? 
| द्यम्‌ । यहां 'एष' शब्द करके प्राणवित्‌का घ आ करके प्राण- 
न अतिबादित्वका अनुकषेणको नहीं कह सकते है'। क्योंकि 'यः सत्येनाति- 
वि, जो सत्य करके कहता है सो अतिवादी है? इस विशेषबादको होनेसे 
बा ही यहां अतिवादी है प्राणचित्‌ नहीं । | 


शांका | '"ण्बितुवा अतिवद्‌्ति' इस मन्त्रसे प्राणचित्‌ पुरुषका 

रके 'यः सत्येनातिवद्ति' यह मन्त्र प्राणचित्‌ पुरुषमें सत्य वद्नरूप घमेको विधान 
करता है। अतः प्राणके प्रकरणका विच्छेद्‌ नहीं बन सकता है | इस अर्थको अब 
` दृष्टस्तपृथंक वादी कहता है-लत्यवदनरूप विशेषवाद भो प्राणविषयक ही बन सकता 
. है। क्योंकि जैसे किलीने कहा कि-'जो पुरुष सत्य कथन करता है सो अग्निहोत्री 
 शै।यहां पुरुषमें सत्य भाषण करके अभिहोजित्वकी सिद्धि नहीं होती है। किन्तु अझि- 
. होत्र करके ही अभिद्दोजित्वकी सिद्धि होती है। ओर सत्य भाषण अप्तिहोत्रीका 
` केवळ घर्मविशोष कहा जाता हैं । तेसे ही प्रकृतमें सत्यवदन करके पुरुषमें 
` अतिवादित्व नहीं सिद्ध होता है । किन्तु प्रकृत प्राणविषयक श्रेष्ठ त्वविज्ञान करके ही 
| अतिवादित्व सिद्ध होता हैं। ओर सत्यवदन जो है सो केवल प्राणवित्‌ पुरुषका 
` विशेषधम विवक्षित है । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्राणप्रकरणका विच्छेद न होनेसे प्राण 
. ही भूमा है इति । 3 


| समाधान । यह पूवेपक्षीका कहना असङ्गत है क्‍योंकि ऐसा माननेसे 
। श्रृतिके अर्थका परित्याग होगा । इस अर्थको दिखाते है'- श्रुत्या हत्र इत्यादि भाष्यम्‌ 
. एप तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति’ इस श्रुतिसे 'सत्यवदन करके ही 
. अतिवादित्वरूप' जो श्रुतिका अर्थ यहां प्रतीत होता है सो व्यक्त हो जावेगा । अर्थात्‌ 
. नामाद्कि उपासकोंकी अपेक्षासे प्राणवादीमे “एच पश्येक्षेवं मन्वान एवं विजान- 
` भतिवादी भवति तं चेदुब्ूयुरतिवाद्यलोत्यतिवाद्यस्मीति ब्र्यान्नापह्ू बीतेति' । यह 
.. श्रृति अतिवादित्यको स्वयं स्वीकार करती है । परन्तु निरपेक्ष अतिवादित्व तो सत्य- 
विज्ञान करके ही होता है प्राणविज्ञान करके नहीं -इस अर्थकों बोधक “एष तु वा 
` अतिवदति यह श्रुति है। और यः सत्येनातिवद्ति' इस वाक्यमें प्राणविषयक 
__ विज्ञानका संकीर्तन भी नहीं हे । अतः प्राणवित्में अतिवादित्व नहीं बन सकता 
` है। यदि प्रकरणसे प्राणबित्मै अतिवादित्वके लिये प्राणविषयक शार्क 
, अपुकषेण करोगे तो श्रुत्यर्थका त्याग होनेसे श्रुति भी त्याग करनेको योग्य हो 
- जायेगो यह भी वादीके मतम दोष होगा । ओर ब्रह्मविशानकरणक शुतिसिद्ध जो अति- 
ग ७ त्व है तितका प्रकरण करके बाघ नहीं हो सकता; किन्तु 'सत्येन' इस तृतीया 
हे वि क करके प्रकरणका बाघ हो युक्त है। और मङ्ग प्राणप्रकरणकी व्याबृत्त 
भी जिसका ऐसा जो 'एष तु वा अतिवदति ६ तिं 'तु' शब्द है सो 
` भाणप्रकरणके स्वीकार करनेते समोचोन नहीं होगा। अतः तु शब्द करके 































9 कै 
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॥ 
|: 





३६४ | त्रह्मसूत्रम्‌ 
अ 


जज 
भी प्राणप्रकरणका बाघ होता है; इस पूर्वोक्त रीतिसे प्राणसे भित भू | 


सिद्ध हुवा इति | | 
` अव जिज्ञासारूप लिङ्ग करके भी प्राणसे भिन्न परमात्मा इ! 
है इख अर्थको दिखाते हें--'सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌? | र 
प्राणवितमें जो अतिवादित्व है सो नामादिकोंकी अपेक्षा करके है निरङ्कुश अतिवाह 
है। सर्वातिक्रान्त भूमारूप परमार्थसत्यवादीमें ही निरङ्कुश अतिवादित्व ३ । . 
जिज्ञासा करनेको योग्य है इति। जैसे एक वेद्वितकी प्रशंसाके १ लर 
महाब्राह्मणो यश्चतुरो वेदानधीते? इति यहां एक वेदवितसे भिन्न स 
वितकी प्रशंसा है, तैसे प्रसङ्गमें यह जिज्ञासा भी प्राणसे भिन्न भूमाकी ही है। पे 
मानना योग्य है। अन्यथा सत्यविषयक जिज्ञासा, और जिज्ञासामें कक | 
बोधानुकूल सनत्कुमारका प्रय्न व्यर्थ होगा। क्योंकि he | 
प्रथम हो चुका है । अतः यह जो पुनः प्रयत्न है सो प्राणसे जल नि र| 
सत्य स्वरूप परमेश्वरकी विचक्षाको - सूचन करता है । i | 


शंका | प्रशनके भेदसे अर्थका भेद होता है क्योंकि नामादिके स 
देशमै प्रशनके भेद्से अर्थका भेद देखा गया है। ओर प्राणके उपदेशसे आ 
प्रश्‍न है नहीं, अत; प्राणसे भिन्न भूमाकी विवक्षा करके उपदेश नहीं बन सक्ता। 
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। अतः पर; 














समाधान । यह वादोका कहना असङ्गत है । क्योंकि 'अर्थके भेदका प्रयो 
प्रश्नका भेद ही होना चाहिये! यह नियम नहीं है किन्तु प्रकत अर्थके सम्बत्स| 
असम्भव अथसमेद्की विवक्षाका प्रयोजक है । जैसे मैत्रेयीआदिकोंने एक आत्म | 
अथमें अनेक प्रश्न किये है'। तहां प्रश्‍नके भेद हुये भी अर्थका भेद नहीं होता| 
ओर प्रश्नसे विना ही चतुर्वेद्वित्मों प्रकत एक वेद्वित्‌का भेद कह आगे || 


तसे ही प्रश्‍नसे बिना भो प्रकृत प्राणरूप अर्थके साथ “पष तु? इत्यादि र| 
र सम्बन्धक असम्भव होनेसे प्राणसे भिन्न भूमा ही यहां उपदिष्ट है इति । | 










शंका | नापष्ठः है: त्‌? य विना उद | 
ही! पृष्टः कस्यचिदुब्र्यात' इत्यादि स्यतिसे प्रश्‍नके 
__ समाधान | 'अनधिकारोको उपदेश नहीं करना? इस अर्थकी बोधक १ | 
त्य है। परन्तु “जिज्ञासु शिष्य तो प्रश्न न भी कर सके तो भी सल 
र हे अर्थकी सूचक 'एष तु वा अतिवद्ति' यह श्रुति है। क्योंकि i 
करके उक्त पाण पन्त उपदेशको श्रवण करके तुष्णींभावको डॉ, दत्य 
बदिः इति ` उगा स्वयं ब्युत्पक्न करते है-'एष तु वा अतिवदति | कि! 
यी । अर्थात्‌ नारद्के प्रति सनत्कुमारने कह कि हे नारद ! तिव | 
है सो गरुप जो प्राण हे. तिस प्राणविषयक विज्ञान क अतिरि 
खो अनतिवादित्वरूप ही है । किन्तु जो सत्यविजयक ज्ञान के (केश 

: | 
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आच्यार्यभ्रदीिक्ताल दित | 
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| की नाम ही अतिवादित्व क य हाता इति । प्रसङ्गे सत्य शब्दका अथ परमार्थरूप 
दप ही है प्राण नहीं । क्योंकि “सत्यं शानमनन्तं ब्रह इत्यादि शुत्यन्तरसे 
' तत्यरूप पखहा ही प्रसिद्ध है। ओर इस उपदेश करके व्युत्पन्न जो नारद है। 
सत तत्यविषयक ज्ञान करके कथन करनेकी इच्छावाला जिज्ञासु हुवा पुनः 

म के लिये प्रवृत्त जो नारद्‌ है। तिसके प्रति निदिध्यासनरूप विज्ञान तथा 
सतत वे भद्धा आदिक साधनपरस्पराका विधान करते हुये सनत्कुमारने 
माका उपदेश किया है । तहां प्राणसे आगे सत्यं त्वे विजिज्ञासितव्यम्‌' 
| विषय जो वक्तव्य सत्य वस्तु है सोई यहां भूमा है ऐसा 
निश्चय होता है । अतः प्राणसे आगे भूमाका उपदेश विद्यमान है। इसलिये प्राणसे 
मित्न परमात्मा ही भूमा होनेको योग्य है इति । 



















कजञ 'सनिहितादपि व्यवहितं साकाङ्च बलीयः । अर्थेः-निराकाह 
अव्यवहितसे भी आकाङ्खावाका जो व्यवहित है सो बलवान्‌ होता हे इति । इस न्याय 
. करके यद्यपि भूमावाक्यके समीपमें प्राण है तथापि निराकांक्ष प्राणको स्थित 
._ दवेखकर उपक्रममै स्थित जो आत्म शब्द हे. सो अपनेको प्रतिपादन करनेके ल्यि 
| भूमावाक्यकी अपेक्षावाळा है अतः बलवान है। इस रीतिसे प्रसडूमें आत्माकी 
_ विविदिषा करके जो प्रकरणका उत्थान हुवा है खो भी समीचीन होवेगा । ओर 
जो वादोने प्रथम कहा था कि-यहां प्राण ही आत्मा विवक्षित है । सो भी वादीका 
कहना उपपन्च नहीं हो सकता है । क्योंकि परिच्छिन्न प्राणमें मुख्य वृत्ति करके व्याप- 
` कत्वरूप आत्मत्व नहीं रह सकता है इसलिये प्राण आत्मा नहीं है। कि मर 
. अभिन्न परमात्माके ज्ञानसे चिना शोककी निवृत्ति भी नहीं बन सकती है। क्‍योंकि - 
(नान्यः पन्था विद्यतेड्यनाय” यह अन्य श्रुति शोकको निवृत्तिरूप मोक्षके लिये 
शनसे भिन्न अन्य उपायोंको निषेध करती है । और त॑ मा भगवाञ्छोकस्य पार 
तारयतु' ऐसा उपक्रम करके “तस्मे मृदितकषायाय तपस, पार दशेयति 
भगवान्पनत्कुमार/ ऐसा उपसंहार किया है। यहां तमः नाम अविद्याका है! 
और जन्म मरणाद्रिप शोकका मूळ कारण अविद्यारूप तमके नाश विना शोकका 
तरणा शक्य हे नहीं। अतः तिस तमका निवतेक ज्ञानगम्यत्या । लि त 
` प्रहरूप ही है प्राणरूप नहीं । ओर “आत्मतः प्राण” आत्मासै प्राणादिक 
उत्पन्न हुवा है? इत्यादिक जो ब्राह्मणभाग है सो 'प्राणादिक सवे प्रपञ्च आत्माके 
अधीन है” इस अर्थको बोधन करता है, प्राण ही यदि इस प्रकरणर्मे अङ 
शासनका विषय होता तो प्राणमें अन्य ( आत्मा ) अधीनता नहीं कहते । अतः 
भाण भूमा नहीं । 


। . जो शंका । प्रकरणके अन्ते परत्मामाकी विचक्ष यो मन 
ले भूमा दै सो प्राण ही है; | 
























| |. समाधान नाम हे यमन अज यह भी वादीका कहना असङ्गत है क्योंकि-_*स॒ भगव! | i 
गे न्यतिष्ठित इति स्वे महिम्नि? इति । अर्थ नारद पछता ३. ` बेप 





१ दल्दै भगवनू | 
र, भूमा किसमें स्थित है? सनत्कुमारने कहा कि-स्वरूपभूत अपनी महि | 
इत्यादिक सन्त्र करके प्रथमसे लेकर प्रकरणकी समाप्ति पर्यन्त भूमाका ही (| 
॥ ओर सवे जगतके कारण परमात्मामें हो निरपेक्ष विस्तृतत्वरू पि | 
` सकती है परिच्छिन्न प्राणमें नहीं । अतः परमात्मा ही भूमा है प्राण नहीं छ सा | 
(पु | र -_ © पूवेपश्चमें ` यह फट | 
ह इति। यहां पूवेपक्षमें प्राणकी उपासना फळ है, और सिद्धान्ते | 
है इति॥ ८ ॥ | 8७५५ 

| पुनः भूमामें ब्रह्मत्वके बोधक लिङ्गान्तरको सुत्रकार दिखाते हैं:-- 

| | च 

| धर्मोपपत्तश्च ॥ & ॥ 

| मे दो पद हैं | 
| अर्थे-$ धर्मोपपत्ते', २ च । इस सूत्रमें दो पद हैं । सत्यत्व, स्वमहिमप्रतिक्तिर | 


सवेगतत्व, सर्वात्मत्वादिक जो भूमामें श्रूयमाण धमे हैं सो परमात्मामें ही बन सकते हैं अनं | 
नहीं, अतः भूमा परमात्मा स्वरूप ही है यह सिद्ध हुवा इति । 


अब इस सूत्रके तात्पयंको भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते हैं- | 

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' इत्याहि | 
शुतिने जो भूमामें दर्शनादिक व्यवहाराभावको बोधन किया है से | 
' दृशेनादिक व्यवहाराभावरूप धर्म परमात्मामें निश्चित हे । ओर कृ | 
रप्यक्मे भी लिखा है-यत्र त्वस्य सर्व॑मात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पर्येत्‌ । | 
अर्थे--जिस अवस्थामें इस विठ्ठानूको संपूण जगत आत्मा ही हो गया तिस अवत्या | 
किस करण करके किस विषयको देखे इति। ओर जो सुषुति अवस्थामै दशनाहि । 
व्यवहाराभावको श्रुतिने कहा है सो भो आत्मामें ही असङ्गत्वकी विवक्षा करके कह | 





; है, प्राणके स्वमावकी विषक्षा करके नहीं । .क्योकि परमात्माका ही छ| 
| पकरण है। अर्थात्‌ बुद्धि आदिक उपाधिक्रे विद्यमान हुये आत्मामें द्रशृत्वादि' { 
| धम हे । ओर सुधुसिमे बुद्धि आदिक उपाधिके अभाव हुये ्रछृत्वाद्कि धमार || 
7% अभाव है । इस प्रकार आत्मामे असङ्गत्च ज्ञानके लिये प्रश्नोपनिषदुमे hs | 
| मसङ्गमे प्राप्त करके 'न श्रणोति न पश्यति’ इत्यादिक मन्त्रों करके दरी | 
| न्यवहारके अभावरूप धर्मको कहा है। | ॥ 
0 -: “> होल्जो 


४. सुषुति अवस्थाले सुख कहा है सो भी आत्मामें ही सुख सा : 
ज विवक्षा करके कहा है | तहां बृहदारण्यक श्रुति क प । | 
ननन्द एतस्यवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीबन्ति । अर्थ | 
उस्पका हो स्रख्पातुभवरूप जो आनन्द हे सो “परम? कहिये साधन करके असार्म ९7 ह क | 


“जै? 


«>>. 





| भाष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ | ३६७ : 











2 १022200077”. ता तततत 
। पं ब्रह्मानन्दकी ही मात्रा कहिये लेशरूप कलाको अर्थात्‌ इन्द्रिय और विपयके सम्बन्ध 
। [8 क मात सुखको श्रह्मासे लेकर स्तम्ब पर्रेस्त प्राणी भोगते हे इति । ओर यहां . 


अल भी. कहा है--थो वै भूसा तत्पुख नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌? । 

` हग भी नाशादिक दोषरूप आमय करके सहित जो सामय सुख है तिस ` 
. ह्वामय सुखका निराकरण पूर्वक ब्रह्म ही सुखरूप भूमा है इस अर्थको दिखाता 

ः है। और धयो वे भूमा तदमृतम्‌' इस मन्त्रमें श्रूयमाण जो नित्यत्वरुप अम्मृतत्व 

दैलो भी परम कारण ब्रहममें ही बन सकता है. अन्यमें नहीं। अतः असुतत्व | 
भी परम कारणका ही बोधक है क्योंकि प्राणादिक विकारांमें जो असत्त्व 

कसो आपेक्षिक तथा विनाशी है। अतः जो वादीने पूर्व कहा था कि “ग्राणो 

। वा अमृतम्‌ इस ध्राह्मणभाग करके प्राणमें अस्तत्व सिद्ध है; सो सापेक्षिक अमृ-_ 
तत्व दै इसलिये विरोध नहीं । तथा “अतोऽन्यदातम्‌? यह श्रुति भो आत्मासे 
मित्र नश्वरत्वको योधन करती है । इस पूर्वोक्त रीतिसे “सत्यं त्वेव विजिज्ञा 
' सितब्यमू इस मन्त्रमें श्रूयमाण जो सत्यत्व है; तथा 'स भगवः 
| ढस्मिन्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ इस मस्त्रमें शूयमाण जो स्वमहिमप्रतिष्टि 
| तत्व हैं; तथा “स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्ठात्‌' इस मन्त्रमे श्रूयमाण जो सचे- 
` गतव है; तथा 'स एवेदं सर्वस्‌? 'अहमेवेदं सेम! “आत्मैवेदं सवम! इन मन्नरोमे 
` श्रूयमाण जो सर्वात्मत्व है सो सम्पूर्ण धर्म परमात्मामें ही बन सकते हैँ, पर- 
। मात्मासे भिन्न प्राणादिकोंमें नहीं । अतः भूमाध्याय निर्गुण ब्रह्ममें समन्वित 
- हुवा ऐसा जानना इति ॥ ६ ॥ | 


इति भूमाधिकरणं समाप्तम्‌ । 


। _ भूमामें श्रुत जो सत्यत्वादिक धम हैं तिन धर्माकी परमात्मामें ही उपपत्ति 
_ होनेसे 'भूमा ब्रह्मरूप है! ऐसा पूवे अधिकरणमें कहा है। इसी न्यायसे 

| भुत जो जगतका विधारण है तिसको भी परमात्मामें ही उपप होनेसे अक्षर 
| पख्ह्ाही है। इस अर्थको व्यास भगवान, अब दिखाते दै 






















अचरमम्बरान्तषृतेः॥ १० ॥ 


जज _ वय १ अक्षरस्‌, २ अम्बरान्तशतेः । इस सूत्रमें दो पद कप पयेन्त _ 
जतके गाग्योकाश ओतश्र प्रोतश्व' इस श्रुतिमें प्रथिवीसे लेकर 80 ळक, वर्णका 
लम चारणका अक्षरमें श्रवण होनेसे यहां “अक्षर शब्द करके परमात्माका ही ग्रहण ps सूत्रकी 
६ क्याँकि वणेरूप अक्षरमे जगतका विधारकत्व नहीं बन सकता हे इति । अव हे कि- 
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३६८ "कुक १ त्रह्वासूत्रम्‌ >! | 

को ४ 
जनककी सभामें उद्दालक ऋषिके श उपरत होनेके अनन्तर २ | 
वचनरुपी शाप. करके शिर गिरनेके डरसे भयभीत पाइ । 


पुनः प्रश्न करनेकी इच्छा करके ब्राह्मणोंकी अनुमति लेनेके लिये समाग यावत 
हे भगवन्त ! में इस याज्ञवल्क्यसे दो प्रश्न पूछना चाहती हू | कहने | 
उत्तरको यदि याज्ञवरक्य दे देगा तो आप लोगोमेसे इस माती क्के 
नहीं जीत सकेगा । शोर 


ब्राह्मण-- पुच्छ गागि ! 


इस प्रकार ब्राह्मणोंकी अनुमतिको लेकर गार्गी याज्ञवल्क्य ऋषिसे ८, 
लगी- है याज्ञवल्क्य ! जिस प्रकार काशीराज अथवा वैदेह धनुषके नो | 
भयङ्कर वाणोंको चढाकर शात्रुके सन्मुख खड़ा होखे, इसी प्रकार में भी दो हि 
रूपी बाणोंसे तुमको परास्त करनेके लिये खड़ी हुई हूं। इन मेरे पशनो उत्तरे 


' याज्ञवह्क्य-पृच्छ गागि ! 


तब गागोने याशवल्क्यसे प्रश्न किया--हे याज्ञवल्क्य ! दुलोकसे उपर, 
जो कुछ वस्तु हे, और पृथिवीलोकसे नीचे २ जो कुछ है, ओर प्रथिवी व खण. 
बीच अन्तरिक्षमें जो कुछ है, और स्वर्ग च प्रथिची और भूत भविष्यत्‌ वतर 
जो कुछ प्रपञ्च है, यह सर्व किसमें ओतप्रोत है अर्थात्‌ किसके आश्रित है ! 


याज्ञवल्क्य हे गागि ! यह जो तुमने य॒ळोकसे उपर इत्यादि जो | 
जगत कहा है सो सवे स्थूल सुक्ष्म विराट्‌ हिरण्यगर्भरूप जगत्‌; जैसे ब | 
प्रथिवी, उत्पत्ति स्थिति ल्य तीनों काळमें जळमे ओतप्रोत है इसी प्रकार, आग | 
( साभास माया )में ओतप्रोत है । 


आपने क है याज्ञवल्क्य ! तुम्हारेको मैं नमस्कार करती ४ 
इस प्रश्नका उत्तर ठीक दिया है। अब में दुसरा प्रश्न करता | 
तुम द्रृढ हो जावो । ह 1 


{ 

ए याज्ञवल्क्य ७ ७ ब | ३ || 
र लकय पृच्छ गामि ! a | 
गार्गो-हे याज्ञवत्क्य | युलोकसे उपर जो कुछ दै और एथिवी लोकसे | 


जो कुछ है, यह पूर्वोक्त सम्पूण जगत्‌ किसमें ओतप्रोत है। इस प्रका ब 
तुमने सम्पूर्ण जगत्‌का आधार आकाशको कहा है । क्या केवळ मा 
पश सम जगतका आधार है अथवा और भी कोई आधार नहीं दै। 
प्न उक्त अर्थके अवधारणके लिये है, और कुछ अपूर्व अर्थ इस पशम न. भर रा | 


हु, न्दे गागि! समं स्थूळ सूक्ष्म पञ्चका आति 
दी है, आकाशले दुसरा नहीं है।यह 


करै 


4 च 
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ह 
। | 












दक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिषदन्त्यस्थूलमनणु' Re त 
त्र इस अधिकरणका विषयवाक्य है। अर्थ -अहाण्डका त 


| i है। यह म 


पछा दै 
चित त 


ऐके तिससे उपर जो लोक हैं, तथा त्रह्माण्डका निचला कराहरूप जो यह पुथिवी है 


स्वछ जो लोक हैं, तथा स्वगे और पुथिवी तथा दोनोंके अन्तर जो लोक हैं। 


FY भृतं ` च 
ह्य आकाशमै अर्थात्‌, मायाशबल श्वरमें ओतप्रोत है. सो अव्याइतरूप 
` आकाश किसमें ओतप्रोत है? इस गागीके द्वितीय: प्रश्‍नको श्रवण: करके यानवल्क्यने 


| > क-हे गामि ! यह अव्याकृतरूप आकाश अक्षरमें ओतप्रोत है इस प्रकार ब्रह्मनिष्ट 
कह कहते हैं। अथवा वेद कहता है । और यह अक्षर केसा हे-स्थूटसे भिन्न अस्थूल है । 
| क अरे भिन्न अनणु हे। और न हस्य है। न दीघे है। न छोहित है। न स्नेह है। न छाया हे! | 
। भहमदै। न वायु है। न आकाश हे । और न सङ्घ सम्बन्ध है। अर्थात्‌ संसगरहित है। न रस है। 
` नगन्य है। और नचछ्ु दै। न श्ोत्र है। न न वाक्है। न मन हे। न तेजहै। न प्राण है। न युल है। 
`  हल्तपादादिख्प है। और मात्रारूप परिच्छेद शून्य हे । और च्छिद्ररहित है अर्थात्‌ अन्तर 
. हित है। और बाह्मरहित है । और सो अक्षर किसोको भक्षण नहीं करता है । न इस अक्षरको 


' जञ भक्षण करता है । भोक्तृत्व भोग्यत्व रहित है । अर्थात्‌ इस मन्त्रसे अक्षरमे. स्थूछत्व अशुत्व 


सवत्व दीर्घत्वादिक उक्त अनुक्त सवे जगतके अत्यन्ताभावको श्रुति बोधन करती है । ओर 


` सम्पूण वस्तुवोंके ध्वंसका च प्रागभावका निषेध भी अर्थसे सिद्ध होता हे । तथा च जिसमें 


. आकाश ओतप्रोत है सो अक्षर सम्पूण भावाभावविनिमुक्त है यह सिद्ध हुवा। एवं च इस . 


` रदी वेदजन्य प्रतिपत्तिको विद्यमोन होनेसे अप्रतिपत्ति नहीं है। ओर ब्रहममें वाच्यत्वके 
 अस्वीकारसे, और लक्षणावृत्ति करके च उंपरक्षणन्याय करके पुरुषमं उपनिषत्प्रतिपाच्चत्वरुप 
._ ओपनिपद्त्वके स्वीकारसे विप्रतिपत्ति नामक निग्रहस्थान भी नहीं बन सकता है इति। 
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| सविषय + अर्थात्‌ आकाशका अधिष्ठान मनवाणीका अविषय है । तथाच 


` . “इस विषयवाक्यमें स्थित जो 'अक्षर' शब्द हे तिसका वर्णमें तथा परमात्मामें 


प्रयोग होनेसे “यहां अक्षर शब्द करके वर्णका ग्रहण करना अथवा पाक का" 
| प्रहण करना” ऐसा संशय होता है इति । 


अथ पूर्वपक्ष | जैसे पूर्व अधिकरणमें 'सत्यः शब्दको ब्रह्मे रूढ | होनेसे, 
शहा भूमारूप है? ऐसा कहा A ही अक्षर शब्द भी बर्णमें रुढ हे; अतः अक्षर 
शब्द करके वर्णका ही ग्रहण करना । _ 


न 





। सान समभकर यदि याज्ञवल्क्य चुप दो जावेगा तो अप्रतिपत्ति नामक . 
हः > करले करत होश | और यदि अवाच्यको भी कहेगा तो विप्रतिषत्त 
ह. तमक निग्रहस्थान होगा । क्योंकि अवाच्यका वचन विरुद्ध दै । अतः यह मशन 





क-हे सुने ल ‘कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च #प्रोतश्चेति' १ 'स 


वर्दमान, भविष्यत. अर्थात, हिरण्यगर्म पयैन्त कार्यमाच्र सम्पूणे जगत्‌ जिस ` 
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| ३७० | श्रह्मसूनम्‌ 


बृत्ति है सो 'न क्षरतीति अक्षरम्‌? इस योगवृत्तिको हरण कर ती बी र 
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| ग 
शका । 'न क्षरतीति अक्षरम्‌’ जो नाशको प्राप्त न होधे हे 
है। इस अविनाशित्वके योगसे ब्रह्ममें भी अक्षर शब्द मुख्य है, पमन 
करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना चाहिये । । अत; अक्ष र 
समाधान । सो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है । क्योंकि । 


स्नाय? इति । यहां अक्षर शब्दको वर्णमें प्रसिद्ध होनेसे प्रसिद्धिका 
है। अर्थात्‌ 'रुढ़ियोंगमपहरति' इस न्याय करके वर्णमें जो « 


पाप | 
व्यतिक्रम 
शब्द्‌ करके वणका ही ग्रहण करना, ब्रह्मका नहीं | | अतः 

शंका । बणमें आकारान्त जगतका विधारण न हीं चन सकता है 
स््रात्मसाच भी नहीं बन सकता है। अतः अक्षर शब्द करके 2 | 
करना किन्तु पूर्वोक्त अविनाशी ब्रह्मका ही ग्रहण करना! महण छ| 


समाधान । सो सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है, क्योंकि जैसे द| 

« ९ न ई भदा 
एवेदं सवम्‌? इत्यादिक अन्य श्रुतिमें उकारका ध्यानके लिये इन्कार ह| 
त्मत्वका अवधारण किया है, तथा उँ-कारसे ही सम्पूर्ण जगत्को उत्पत्तिका वश | 
किया हे; तैसे यहां उॅन्कारमें सर्वाश्रयत्व भी वन सकता है । और वस्तुत पी | 
आदिक आकाश पय्येन्त सम्पूर्ण अर्थ; पृथिवी आदिक शब्दात्मक सम्पूर्ण बारे 
ओतप्रोत हे । ओर सम्पूर्ण नाम “तद्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृष्णादे 
वमोड्डारेण सर्वा वाक्‌ सन्तृण्णेति' इत्यादिक श्रति प्रमाणसे भोंकारमें ओतो | 
है। अतः ओंकारमें भी अस्वरान्तधृति बन सकती है । इसलिये अक्षर शबद कळे| 






“उपास्य उपकार ही ग्रहण करनेको योग्य है ब्रह्म नहीं इति | | 
या सिद्धान्तपक्ष ( प्रसड़में प्रश्‍न च प्रतिचचन करके अव्याठतरूप आषा! 5 
शः जगत्के आधारमें ही तात्पर्यंका निश्चय होनेसे यहां ध्यानका विधान | 
। अतः रूढिवृत्तिको वाध करके योगवृत्ति ही ग्राह्य है इस अर्थको दिखाते" | 


PR विश 
` 'उच्यते' इत्यादि माष्यम्‌ । 'अक्षर शब्द करके परमात्मा ही ग्रहण करको गो | 


है क्योंकि. 'अम्बरान्तधृते!! प्रथिवीसे छेकर आकाश पर्यन्त विकारका घार | 
तीनों बाज परमातमामे ही वन सकती हे। जोर तहा इस मही 
एव अ विभक्त पृथिवीसे लेकर सम्पूर्ण विकाररूप जगतको "|| 
क्‌ डा कर मोतं च' इस वचन करके आकाशमें प्रतिष्ठाको जब यावल Pes ) 

या पूछा है कि-- यह अव्याकृतरूुप आकाश किसमें ओतप्र कर ॥ 
नला Fe क "सरका प्रसङ्गे याज्ञवल्क्यने अवतरण | पलों! | | 
इस वचन करके डौ एतस्मिन्नु खल्व्‌ क्ष्रे गाग्यांकाश ओत धा ॥ | 


१ 
> 


ग आकाशके आधाररूपसे ही अक्षरका उपसंहार मेती | 
नव्याइतरूप आकाश पर्यन्तका धारण कहा है सो प्रहास | 









ह नत अतः अक्षर शब्द करके ब्रह्मका ही ग्रहण करना। ओर “कार . 


ब्त ह मन्त्रमें जो सम्पूर्ण जगत्को ओंकाररूप कहा हे, और 'तद्यथा 
| वे इस श्रुतिसे जो ओकारमै खबे प्रपश्चको ओतप्रोत कहा है, सो भी ओंकारकी 
| » छै बह्मज्ञानका साधन है, इसलिये ओंकारकी स्तुतिके वास्ते हे । इस पूर्वोक्त 
(तिले यह सिद्ध हुवा कि-'न क्षरतीत्यक्षरम्‌ अश्युत इत्यदषरम्‌ । इस योगवृत्तिसे 
हव्य सथा व्यापित्वरूपधर्म करके परत्रह्मरूप ही अक्षर है वर्णरूप नहीं इति॥ १०॥ 


._- अब प्रधानवादी श्रुतिमें स्थित आकाश शब्दसे भूताकाशको समझकर शंका 
करता है- यदि आकाशान्तकार्यको कारणके अधीन होनेसे अक्षर शब्द्‌ करके 

त्माका ग्रहण करोगे तो प्रधानवादीके सतमें भी आकाश पर्यन्त कार्यको 
| Le अधीन होनेसे सम्पूर्ण कार्यरूप जगतका विधारकत्व प्रधानमें सी वन सकता 
होत्याच अस्बरान्तधृतिसे ्रह्मकी ही प्रतिपत्ति केसे हो सकती है अतः अक्षर 


शासे प्रधान ही ग्रहण करनेको योग्य है ब्रह्म नहीं ! 
ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार समाधानको कहते हैं-- 


| सा च प्रशासनात्‌ ॥ ११ ॥ 
| अर्थ--१ सा,-२ च, ३ प्रशासनात्‌। इस सूत्रम तीन पद हे ।. 
. भुताकाशत्वका निषेध “च? का अथै है । आकाश एव तदोतं च प्रोतै च इस श्रुतिमें आकाश 
` पन्तका जो घारणरूप कमे है सो परमात्माका ही है, क्योंकि 'प्रशसनात प्रशासनका यहां | 
' ऋणहोता हे इति। एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विश्वतो `` 
। तिष्ठत? | इत्यादि । अर्थ -हे गामि! इस अक्षरकी प्रशासन कहिये शिक्षाम आर बै 
। 'विशतिमें सूर्येवन्त्रमा विषयरूप करके स्थित हैं इति) इस सूज करके यहां सूजकारने .... 
` यह बोधन किया है कि --प्रशासन परमेश्वएका ही कर्म है। क्योंकि जैसे अचेतन . 
मुदादिकोंमें स्वकार्य घरादिक विषयक प्रशासन नहीं बन सकता है। तैसे अचेतन 
` प्रधानमें भी स्वका्य जगतूविषयक प्रशासन नहीं बन सेत है। किन्तु चेतनरूप 
| परमात्मामें ही बन सकता हे! अतः अक्षर शब्द करके चेतनरूप बरह्मा दी 
॥ अहण करना प्रधानका नहीं । किंच भूताकाशको कार्यके अन्तःपाति दीनस , 
द्म, शुत सम्पूर्ण कार्यका आश्रयत्य भो नहीं बन सकता है Ws न 
प्रधानरूप जो अज्ञान है सोई यहां आकाश शब्दका अथष! 5 
| भघानका आश्रयत्व अक्षरमें श्रवण होता दै। अतः अक्ष शब्दका अर्ये प्रधानः `` 
सकता हे किन्तु ब्रह्म ही है इति ॥ ११ ॥ Mf 
हाका ग्रहण है तिसमे ` 





प्रकृत आकाशम. ४ 


| भशर शब्दस ओंकाराद्िकोंका निषेध करके जोन 
म ररे हेतुको सूत्रकार दिखाते हे :-- 


झन्यभावव्यादृत्तेश्र ३ नाती 
| भथ-- अन्यसावव्यादत्ते, २ च । इस सुते दो पद है। उन ससक 
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३७२ 
व्यावृत्तिरूप हेतुसे भी प्रकृतमें “अक्षर हत कस ना जि करके ब्रह्मका 
जगदध्यासाधिष्टानत्वरूप अम्बरान्तष्टति बन सकती है, अन्य भ न । ते । 
बन सकती \ पे | 
गै 


शका । 'अन्यभावव्यावृत्ति' शब्दका क्या अथे है? | 
_ समाधान | अन्यका जो भाव तिससे | 
याइ दका अर्थ है 1 यहां यद अथे किसको व्यि ७ 
पर्यालोचना करके अक्षरमें प्रतीयमान जो अचानक मष्‌ 
व्यावृत्ति है तिस व्यातृत्तिरुप हेतुसे, अस्बरान्तके विधारक महर फिल 
ईश्वरसे अन्य वणरूप अथवा प्रधानरूप अथवा जीवरूप करके १ जे ते| 
है, तिन वाद्योंका भाव कहिये अभिप्राय च शंकाको भ्रति भा) 
है । अथवा अक्षरको अन्यभाव कहिये अचेतनत्वसे श्रति रेत बह 
है। अर्थात्‌ अक्षरमें वर्णत्व व प्रधानत्व व जीवत्वफे अत्यन्तामावको अवि व्र 
करती हे । अथवा प्रधानादिकोंसे भिन्नरूप करके अक्षरको श्रति बोधन ऱ्य | 
मया अन्य भाव व्यावृत्तिरुप अभेदको श्रुति बोधन करती है। अतः छ | 
द्क्षर रि यहा अक्षर शब्द्से ब्रह्मका ही अहण करना। तहां बृहदारणर | 
सि नहा एतद्र गाग्यदृष्ट द्रष्ट्रभुत॑ श्रोत्रमत॑ मन्त्रविज्ञातं बिए | 
ह. ना | (स्यूम इत्यादिक मन्त्र कले निवि बे र 
र क य इष्टिका अविपय होनेसे किसी करके दृष्ट नहीं हे । और हरिस | 
भुत नहीं है। और a और शाब्द वृत्तिरूप श्रुतिका अविषय होनेसे किती को | 
वी अन र श्रुति स्वरूप होनेसे स्वयं श्रोत है। इसी प्रकार आगे भी जान हेवा इति| | 
इध्काररुप वर्षपे दिके चर्म बन सकते है" तथापि अचेतन होनेसे प्रधान | 
अक्षर ब्रह्मरूप ही विक वाद्किःघ्मःनहीं बन सकते हे' | अतः प्रधान व वणसे कि | 
अब इस सूत्रसे जीवके निषेधको दिखाते है--“तथा? इत्यादि भाष्म्‌। | 
सेध अन्यभाव कहिये ‘अन्यत्व अर्थात्‌ भेद, तिस भेदको वा! | 
' तिससे ट अर्थात्‌ इससे यह सिद्ध हुवा कि-्रतिमें अक्षरसे क. | 
द्तो ऽस्ति. परब्रह्म स्वरूप ही है इति । तहां बृहदारण्यक श्रुतिः १ | 
दिरूप | बट नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ इत्यादि | अंधे मका अक्षरसे मिं | र i | | 
नहीं है इति x re हे, तथा ओता भी नहीं है, मन्ता भी नहीं है, व विश | 
उपाधिवाले जीवमे नानात्वको महत अक्षर आत्माके भेदका प्रतिषेध छ 
सकता है । ओर (नाम, विमान होनेसे अक्षर शब्दका वाच्यत्व ति | 
भक्षरमें उपाधिमत्ताका ६ मनः'इति । यह अक्षर प्रतिपाद ह | 


\ a 








प्र 
१२ भाष्याथ प्रदोषिकासहितम्‌ । १३, 


सु उपाधि रहितं अर्थात्‌ शोधित जो जीव है सो अक्षर शब्द करके 
जा योग्य है पखह्म नहीं । | 3... 
समाधान | जो निरुपाधिक चेतन है वह शारीर व जीव नहीं कहा जाता 
| १ यो निरुपाधिक चेतनमे जीवत्व ही नहीं हे । इस पूर्वोक्त रोतिसे अक्षर 

इसलिये निर्गुण अक्षरमें ही गागीब्राह्मण समन्वित हुवा ऐसा 















एाहरुप ही है. 
रतना इति ॥ १२॥ | 
इत्यक्षराधिकरणम्‌ ॥ 


| इंकार जो दै सो पर पुरुषरूप करके ध्यान करने योग्य दमाय शर्धकों 
ह्यात भगवान्‌ दिखाते है. -- HE 


$च्ततिकर्मन्यपदेशात्‌ सः॥ १३॥. 


छ अर्थ --१ ईक्षतिकमेव्यपदेशात , २ सः । ` इस सूत्रमें दो पद हैं इंति। इस सूत्रमें 
` जो? यह शब्द है सो परत्रह्मका बोधक है । ओर “मै ब्रह्मरूप हू इस प्रकारका प्रत अभिन्न 
' अहके साक्षात्काररूप दर्शनका नाम यहां रक्षति है । तिस क्षतिका विपयरूप जो कमे हे तिसका 
गाम [क्षतिकमे है । तिस हैक्षतिकमेरूप परत्रह्मका “परे पुरिशये पुरुषमीक्षत इस वाक्यशेपमें 
` व्यपदेशात कहिये कथन होनेसे यहाँ ओंकारसे अभिन्नरूप करके परबह ही ध्यान करनेको योग्य 
| है अपा नहीं इति । . | 

| अब इस सुत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है । प्रक्षोपनिषतके पञ्चम प्रश्नमै 
. हिसाहै कि-सत्यकामनामक शिष्य पिप्पलाद गुरुके प्रति पूछता भया-है भगवन, | 
ुध्योके मध्यमे. जो त्रैवर्णिक पुरुष अधिकारी गुणों करके प्रसिद्ध हे वह यदि 
| (क पयन्त अर्थात्‌ यावतजीवन श्रद्धा भक्ति पूर्वक ऑंकारके च्यानको करे तो 
' सो ध्याता पुरुष तिस ओंकारके ध्यान करके उपासनाका फलरूप किस लोकको 

प्राप होता है ? न वडवळ न 

॥ झार! पिप्पलाद ऋषि कहते भये-एतद्दै सत्यकाम परं चापर 4 ब्रह्म यर्दो- 
` कोर! । तस्माहविह्मानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति । प्रश्ष०। अर्थ -हे ला ह 


3 च्छे 


पद उक्ष जो परबहा है; तथा कार्यात्मक हिरण्यगमेरूप जो अप 

न ती जे करके पर अपर ब्रह्मसे भिन्न रूप करके गृहीत जो जगत है सो हल क 
ह विद्वन्‌ है प्रसिद्ध ओंकार ही है। अतः पर अपर ब्रह्मर्य करके प्रणवको मात पा 

| पको सो पर अपर माकी प्रातिका साधनरूप ओंकारका ध्यान करके परम अ 
| ER) मेको प्राप्त होता हे, तथा अपरबद्याका उपासक अपर ब्रह्मको प्राप्त होता है इति | कर - 
E पुर्वा र प्रासकरके आगे .पिप्पलादऋषिने कदा कि-हे सक द ने 
| प्री ओंकारके कारको सकल मात्रा विभाग व सवे मात्रावोंके अर्थको नहीं मो र 
| शीओकारके घ्यानके प्रमावसे उत्तम गतिको दी प्राप्त होता दै किला न 


nj को 























भ~, 4 
PI त ऱ्य क्या “| 
अर्थज्ञान वैगुण्यसे कमज्ञान उभय भ्रष्ट हुवा भी ओकारैकशरण ह. ४ 
नहीं प्राप्त होता है । किन्तु ओकारकी पक मात्राके अर्थाद्विषयक पि पग | 
एकमात्राविशिष्ट आंकारका भी यदि त्रह्मरूप करके ध्यान करे दशे पे 
ध्यानके प्रभावसे इस ओंकारके उपासकको ऋगवेदके मन्त्र भी ह| 
करने है । ओर मञुध्यकोकम भमान दिजोत्तम होकर; तप हई ज १ 
सम्पन्न हुवा; मनुच्यलोककी विभूतियाँका अनुभव करता है | और के | 
प्रभावसे जन्मान्तरमें भी सद्वतिको ही प्राप्त होता है, ढुगेतिको तप मति 
प्राप्त होता है । ट मन| 
ओर यदि देमात्रावोंके अर्था दिक शान करके युक्त हुवा कि 
विशिष्ट ओंकारको ब्रह्मरप करके मनमें चिन्तन अधिकारी पुरुष ९ | 
यजुर्वेद्के मन्त्र सोमलोकको प्राप्त करते है' । ओर सोमलोकमे प्राप्त होकर ह| 
ऐश्वयंको अनुभव करके सो पुरुष पुनः मनुष्यछोकमें आता है । पूववत्‌ दुर्गति | 
नहीं प्राप्त होता हे । 


ओर “यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषममिध्याग॥| 

इति । प्रक्ष०। अथे-परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः? इस डपक्रमवाक्यमें ओंकारका और घे 

हाका अभेद्को श्रुत होनेसे त्रिमात्रेण, ओमित्येतेन, अक्षरेण, यहां तीनों स्थानमें जो तृतीया गि 

: है सो द्वितियाथंमें है ऐसा जानना । आचार्य पिप्पलाद कहते हैं-“हे सत्यकाम |. जोष 
करनेवाला अधिकारीगुणों करके प्रसिद्ध पुरुष मात्राविभाग सहित तत्ततमात्राके अथि | 

शान सहित ऋषि आदिक ज्ञानविरिष्ट होकर “पर! कहिये सूर्यके अन्तगेत जो ति | 

पुरुष है तिसके साथ अभेद करके त्रिमात्रक तथा 'ओं? इत्याकारक तथा वर्णात्मक ओमर | 

चिन्तन करता है सो पुरुष ध्यानके प्रभावसे सूर्यछोकको प्राप्त होता हे। सूयको समि | 

मात्रसे ही जेसे सपं अनायाससे अपनी त्वचाको त्यागता है इसी प्रकार सर्व पापे गिरे 

मुक्त होकर सामके अधिष्ठात्‌देवतावों करके अह्मछोककों प्राप्त होता हे । तहां ब ही 
जीवधनसे पर जो पुरिशय अन्तर्यामी पुरुष है तिसको आत्मरूपते देखता है” इति | यह | 
इस अधिकरणसून्रका विषयवाक्य है । | 
अब संशयको दिखाते हें -*एतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति' अर्थ | 
फ bene करके ही पर ब्रह्म तथा अपर ब्रह्ममेंसे बम 2 रे 
पिर रस शतिको प्रसङ्गे प्रकत होनेसे; 'यः पुनरेतं’ इस रप स | 
प्रति पिप्पलाद्‌ > ध्यान करनेके योग्य पर ब्रह्मका ही उपदेश करते (ग 7 
जप्हाका उपदेश करते है' ऐता यहां संशय होता है इति । 


वर्मे अक्षरसस्बरान्तधुते ह मै» इस पूय अधिकरणमें यद्यपि जो अशर पा 4 
"कु सालात रुढ ६; तथापि आकाशाद्कि जगतका आध [रत्वरुप लि रहं | 
क म इस योगवृत्तिका आश्रयण किया है; अर्थात्‌ लि i प | 
शब्द करके जैसे बह्मका ग्रहण किया है। तैसे द्दी प्रछडूमें मो प १ 
































| छा लिङ्गको वि ९ नातक पणत्या ता होनेसे आपेक्षिक परत्वविशिष्ट हिरण्यगर्भरूप 
| पाका “पए शब्द करके ग्रहण करना चादिये इस दृष्टान्तसङ्ति करके पूर्वपक्षी 
पहरो दिखाता दै कर 

... अथ पूर्वपक्ष । “तृत्रापरमिदं ब्रह्मेति माप्तम इति भाष्यम्‌। अर्थ-- 
हा पुनेरती इस चाक्यमें अपर ब्रह्म ही उपास्यरूप करके ग्रहण करनेको योग्य हे । क्योंकि 

| सुय सम्पन्न? “स साममिरत्नीयते ब्रह्मलोकस्‌” । अथात “सो उपासक पुरुप तेजका मण्डल- 
जल ददिष प्रास होता है? “पश्चात्‌ सो उपासक पुरुप गोतिप्रधान सामपेदके अभिमानी 
_ तावो करके प्ह्मलोकको प्रास होता हे? इति। यह मन्त्र प्रकृत ब्रह्मवित उपासक 
सको देश करके परिच्छिन्न ब्रह्मलोकरूप फलकी प्राप्तिको कथन करता है | 
र एलको संगत दोनेसे, परघ्रह्मवित्‌ उपासक पुरुष, परिच्छिज फलको 
हों प्रात दो सकता है। किन्तु अपरिच्छिन्न नित्य ब्रह्म सुखरूप मोक्ष फलको ही 
प्राप्त होता दै । अतः यहां अपर त्रह्म ही ध्येय है। | 
शुका | यदि प्रसद्ठमें अपर त्रह्मका ग्रहण करोगे तो 'पर. यह विशेषण 
' व्यथ होवेगा । 

/ समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है क्योंकि स्थूल विराटको 
' गेषासे दिरणयगर्भरूप अपर ब्रह्मं परत्य बन सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे अपर 
बरा ही यहां उँग्काररूप करके उपास्य है पर ब्रह्म नहीं इति । | 


_ ऐसे पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहते ह्ः- . 


6, सिद्धान्तपक्ष । “परमेव ब्रह्महाभिध्यातव्यश्चपदिर्यते' इति भाष्यम्‌ 
ER पुनरेतं? इत्यादि इस विपयवाक्यमें उँशकाररूप करके ध्यान करनेको योग्य पर ब्रह्म ही 
क अपर ब्रह्म नहीं इति) क्योंकि वाक्यशोषमें ध्यातव्य पुरुषको ही ईक्षतिरूप 

' दनका विषयरूप करके कथन किया है। तहां वाक्यरोषश्चुतिः स॒ एतस्मा 
| जौवपनासरासरे पुरिशयं घुरुषमीकते! । अर्थ--बद्मलोकको प्रास जो जिम 
1 7 क करनेवाळा उपासक है; सो तहां सबै दरीरोंमें अनुप्रविष्टः परिपूर्ण परमात्मा का 
ह प्राप्त शेता ता है; तथा ब्रह्मलोकमें उत्पन्न ब्रह्मसाक्षात्काखाला उपासक उप 

ह ऐिपरू है। वह उपास्य पुरुष कैसा है--सत्यलोक निवासी तथा सम्पणे जीर्वोका एक 
५ प्र प घन तथा स्थावरजङ्गमसे “परात! कहिये उत्कृष्ट जो हिरण्यगमे दै तिस 

/ `` कहिये उत्कृष्ट हे इति । २ 
| अपर शंका । इक्षणरूप द्शेनका विषय अपर ब्रह्म ही रहो । ओर यदि 
| भ ब्रहको हो दर्शना विषय मानोगे तो अपर ब्रह्म ही उपास्य के र 
| भाष्यम्‌ समाधान । (तन्राभिध्यायतेरतयाभूतमपि वस्र कमं भर्वा 

| १ अर्थे-तहां  घ्यानका विषय तो अवयव किये मिथ्या पदाये भी हय 


५ हे। | 











३७६ श्रहासूजम्‌ 
का स OS हक 
क्योंकि मनोरथ कल्पित वस्तुमँ भी ध्यानका कमत्व देखनमें आता हे | और ३ 
विषय तो सत्य ही होता हे असत्‌ नहीं ऐसा लोकमें देखनेमें आता हे पणस 
नका विषय परमात्मा ही यहां क्षतिका कर्मरूप करके उपदिष्ट है ऐसा 
इति । सि 
शका । . यद्यपि प्रमारुप ईक्षण, विषयनिष्ठ सत्यत्व | 
इसलिये परमात्मा ईक्षणका विषय रहो। तथापि त ह+ फ्ता 
सत्यत्वकी अपेक्षा करता नहीं; अतः असत्य अपर ब्रह्म ही र | 
क्‍यों न होवै ! का शि 
समाधान । “स एव! इत्यादि भाध्यम्‌। अर्थात्‌ “पर पुरि 
मीक्षते! इस वाक्यशेषमें जो ईक्षणका विषय परमात्मा है, तिस परमात्मा 
ध्यातव्यरूप करके विषयवाक्यमें स्थित 'पर' तथा “पुरुष” शब्दसे प्रत्यमिजञाहे 
हे, अतः यहां परमात्मा ही ध्येय है । 


शंका । थ्यानमें पर पुरुषको कथन किया है; और ईक्षणमें परते ए 
पुरुषको कथन किया है; इस कहनेसे “ध्यानका विषय पर पुरुषसे, ईक्षणका शि 
परसे पर पुरुष भिन्न हे” ऐसा निश्चय होता है। जब इक्षणका विषय भिन्न हा 

` ईक्षणके विषय इतर पुरुषकी विषयवाक्यमें ध्यातव्यरूप करके प्रत्यभिज्ञा नहीं 
सकती है, क्योंकि अभिन्न वस्तुकी प्रत्यभिज्ञा होती है। _ 


समाधान । दोनों वाक्योंमें पर शब्द तथा पुरुष शब्दको साधारण होसे 
परमात्माकी प्रत्यमिज्ञा बन सकती है । 


शंका । (एतस्माज्जीवघनात्परात? इन पदों करके प्रकृत ध्यान ण 
योग्य जा हिरण्यगभे है तिसका परामश है, ओर 'परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते 
पदों करके ध्यातव्य हिरण्यगभस भिन्न जा ईक्षणका विषय पर पुरुष ; म 

है 4472 परामश है; अतः ध्येय विषयवाक्यमें परमात्माकी प्रत्यमिशा ह | 

| | 
समाधान । 'जीवधन' शब्द करके प्रसङ्घमै प्राप्त ध्यान ह 
पर पुरुषका परामश नहीं हो सकता है जिस परामरा करके 











जा ईक्षणीय पुरुष है सो प्रकृत ध्येयले भिन्न होवे। क्योंकि या | | 
ध्यानका फल द्शेनरूप ईक्षणको समानविषयक दोनेसे, ओर है? | 

वाक्योंकी एक वाक्र्यताके बलसे ज्ञा ध्येय हे सोई ईक्षणीय वि 
दनका विषय जा पर ब्रह्म है सोई यहां ध्यातव्य है अर्थात्‌ ध्यान | 
यदद सिद्ध हुवा । जी 


शंका | 'जीवधन' किसको कहते है'। _ विस ॥ 


भाष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ | 


३७७ 
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अर्थात्‌ लवणपिण्डकी तरह उपाधि करके परिच्छिन्न हद 
. “जीव स्वरूप दै तथा विषय इन्द्रियादिकोसे जा पर है साई यहां pa | 
' पि समष्टिजीवाभिमानी हिरण्यगभका नाम जीवधन है। ओर यह जीवघनरुप 
` अपर ब्रह्म एक एक सात्रक ओंकारमें अथवा द्विमात्रक ओकारे उपास्य भी है | 
| . अत एच "एतद्ठें सत्यकाम पर चापर च ब्रह्म यदोंकारः? इस पर अपर विषयक 
| में अपरविषयक उपक्रमको भी सङ्गति होती है। तथापि त्रिमात्रक 
उँकारमें “पर पुरुषमभिध्यायीत' इत्यादिक श्रुतिके बलसे पर ब्रह्म ही ध्येय है 
हिरण्यगर्भ नहीं इति । प 
अब “लक्षणावृत्ति करके जीवघन शब्दसे ब्रह्मलाकका परामश हाता है” यह 
। ज्ञ किसौका मत है सो दिखाते है” अपर आह! इत्यादि भा०। अर्थे- 
_ तुतस्माजीवघनात! इस वाक्यशेपसे प्रथम तथा “यः पुनरत इस विषयवाक्यसे अनन्तर 
` जो 'स साममिस्त्नीयते ब्रह्मलोकस्‌? यह वाक्य है तिस वाक्य करके कथन किया हुवा जो 
. ब्रह्मलोक हे सोई यहाँ जीवधन शब्दका अर्थ हे । यद्यपि व्यष्टि करणोंके अभिमानी जो जीव 
. ३ तिन जीवोंका संघातरूप एकीभाव ब्रह्मलोकनिवासी समष्टिकरणोंका अभिमानी हिरण्यगभेमें 
_ हो सकता है; अतः हिरण्यगर्भका नाम जीवघन है, परन्तु ब्रह्मळोकका नाम जीवधन नही हो सकता 
॥ हे । तथापि हिरण्यग्भको त्रह्मलोकका स्वामी होनेसे परंपरा सस्वस्थल प ट्षणावृत्त 
. करके ब्रह्मणोक भी जीवघन कहा जाता हे इति । ओर जीवघनरूप जा ब्रह्मठाक ह्‌ा 
` परातर कहिये छोकान्तरसे पर भी है । तिस ब्रह्मलोकसे पर ज्ञा सवलोाकातीत 
| तथा ईक्षणका कर्मरूप शुद्ध परमात्मा दै साई परमात्मा यहां ध्यानका विषयरुप 
| कमं है। पेसा निश्चय होता है। 
ओ- और“परपुरुष' शब्दको परमात्मामें मुख्य होनेसे भी परमात्मा ही यहां ध्येय है । 
. अब इस अर्थको भाष्यकार दिखाते इ “परं पुरुष! इत्यादि। अर्थात्‌ 'परपुरुष यह 
- जो विशेषण है सो भी उपास्यरूप करके परमात्माका ग्रहण कर 38: 
. होता है। क्योंकि जिससे परे किञ्चित्‌ अन्य वस्तु न होवै सोई राले हिरण्यगर्म 
| हो सकता है। ऐसा परमात्मा ही है । यद्यपि स्थूळ सा मिळणे 
॥ मो पर है; तथापि शुद्ध परमात्माकी अपेक्षासे पर नहीं किन्तु अपर है। अतः मुल्य 
| पर नहीं है।इस अर्थमें श्रुत्यन्तरको दिखाते हैं-पुरुषान पर किंचित्‌ सा काश 
. सा परा गतिः | अर्थ --पुरपसे परे कुछ नहीं है किन्तु सोई खड परमात्मा क 
| भवविरूप है, सोई परा धाति? कहिये मोक्रूप है इति । र ब्रह्मका वि- 
। किञ्च “पर चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इस मन्त्रमै पर अह तपासा. श 
`= भाग दिखा करके आगे कहा है कि-“ओमित्येतनेव क्षरेण पर २३ दा 
| करके पर ब्रह्मको ही बोधन करता है अपर ब्रह्मको न MR 
| ` . चोर पापको निवत्तिरप फलसेभी निश्चय होता हैकि उरात . 
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——. तका == _ कच्या ॥ ७ जळा क = याय... .. . 


= == णा नजर । 

कः | 
परमात्मा ही है । तहां श्रुतिः--स तेजसि सूर्ये संपन्न; | यथा ह | 
विनिमच्यत एवं ह वे स पाप्मना चिनि्ेक्तः? । अर्थ-_सो | 
मण्डलरूप सूर्थलोकमे प्रास होता है, और तहां प्रास हुवा जो उपासक पुरुष है सो के | 
जो सर्प है सो जीणेकल्डुक करके सुक्त होता है. तैसे ही अझद्धिरूप पाप कर्ष २ 
इति। यह पापकी निवृत्तिर्प फलका कथन करनेवाला जो वचन है | 
प्रसङ्गसे परमात्माको ही यहां ध्यातव्यरूप करके सूचन करता है | सो; 


शंका । प्रछत तिमात्रक उकारके उपासक पुरुषको जो देश करे 
च्छिन्न ब्रह्मलोककी प्राप्तिरप फल होता है; सो अपरिच्छिन्न परमात्मा उपल 
पुरुषको नहीं बन सकता है । | 


समाधान। यह जो वादीने कहा है सो असंगत है, क्योकि व्या 
उँश्काररुप करके परमात्माका ध्यान करनेवाळे उपासकको त्रहालोकको प्रा | 
फल होता है; पश्चात्‌ ब्रह्मलोकमें 'में ब्रह्मरूप हूं! इस प्रकारका उता 
ब्रह्मसाक्षात्कारवाला हुवा उपॉसक पुरुष विदेहकेवल्यरूप मोक्षको प्राप्त होतार 
अतः “स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌’ यह जो वचन देशपर्रिक्ता। 
त्रलोकरूप फलको कहता है सो वचन त्रमसुक्तिके अभिप्रायसे है। अत कोई के | 
नहीं यह सिद्ध हुवा इति | ओर इस अधिकरणमें पूर्वपक्षकी रीतिसे गरमा |. 
पु भी अपर त्रह्मकी उपासना फल है, सिद्धान्तमें पर ब्रह्मकी उपासना फत! 
इत ॥ १३ ॥ ु 





इति ईक्षतिकर्माधिकरणम्‌ ॥ 


` “परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते’ इस मन्त्र करके पूवे अधिकरणम उपास | 
परपुरुषका निणयके हुये भी “पुरिशयं? इस पद्‌ करके जैसे परमात्माका शरीरूप | 
साथ सम्वन्ध कहा है; तैसे ही “अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे” इस वक्ष्यमाण मत | 
दहराकाशका शरीररूप पुरके साथ सम्बन्ध कहा है, अतः दहराकाश पणी ल | 
ही दै । इस अर्थको अब सूत्रकार दिखाते है: | | 


` दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥ ह 

अर्थे--१ दहरः, २ उत्तरेभ्यः । इस सूत्रमे दो पद हें । अल्प परिमाणवाहेना | 

'दहर' है । और अल्प परिमाणवाला हृदयकमलरूप उपाधि करके अवच्छितर 

दद 'तिसका नाम दहराकाश है । अर्थात्‌ ‹दहर? कहिये जो दहराकारा हसो तर्त | 
हे भूताकाश तथा जीव नहीं हे । क्योंकि “उत्तरेभ्यः? कहिये 'य आत्मा$ हि . 
उच्तसवाक्यशेषमें परमेखरके ही पापरहितत्वादिक धमाका यहां कथन किया है इति | 
- यके प्रथम खण्डमें-अथ यदिदमस्मिन ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक बेरी ॥ 





| छ --नननननननन-- १४ आध्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ । ३३६ EE. 
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~ 
' सभतराकाशस्तस्मिन, यदन्तस्तदन्वेष्ठव्ये तद्वाव विजिज्ञासितव्यप्त! इत्या- 
` द्वक मन्त्र है । अर्थ--'अथ' कहिये भूमविद्याके अनन्तर दृहरविद्याका प्रारम्भ करते हैं। 
_ सत्‌ा प्रत्यक्ष सिद्ध जो यह शरीर है सो ब्रह्मको उपलब्धिका हेतु होनेसे सहूप 
_ अहा पुर है अर्थात, पुरकी तरह पुर है । तिस म्रह्मपुरखूप शरीरमें “यदिदस? यह जो प्रसिद्ध 
7 अल्प 'पुण्डरीक' कमलके सदृश ढदयरूप शेम! स्थानकी तरह स्थान हे । 'अस्मिनन्तः! 
इस हृदयरूप स्थानके मध्यमें 'भाकाइः' जो सूक्ष्मरूप दहराकाश है । तस्मिन? तिस दुहरा 
ब्रह्मके “यदन्तः सध्यमै जो स्वर्ग प्रथिवी आदिक हैं 'तदन्वेष्टव्यं’ दृहराकाररूप 
आश्रय सहित सो स्वगे पृथिवी आदिक शास्त्रादिक उपाय करके अन्वेषण ( श्रवण मनन ) १ 
रेकी योग्य हैं । ओर 'तद्वाव' सोई दृहराकाश सहित स्वगे एथिवी आदिक 'विजिज्ञासितव्यस! म 
| करनेको योग्य है । वस्तुतः द्यावा प्रथिवी आदिको करके उपहित परमात्मा ही यहां 
अन्वेष्ठव्य व विजिज्ञामितञ्य हे इति । इत्यादिक मन्त्र इस अधिकरणसूत्रके विषय है । . 
| प्रसड़में “दृहराकाश जिज्ञास्य है अथवा दहराकाशके अन्तर स्थित जो 
चस्ते सो जिज्ञास्य है? ऐसा यहां संशय होता है । | 
और यदि आकाश जिज्ञास्य है तो तहां दहररूप हृदय पुण्डरोकमे शुत 
' द्रो दहराकाश है सो क्या भूताकाश है अथवा विज्ञानात्मारूप जीव है अथवा 


परमात्मा है ऐसा संशय होता है। 
शंका । इस प्रकारका संशय क्यों होता है ! 


| समाधान । आकाश तथा ब्रह्मपुर शब्दसे होता दै। क्योंकि आकाशं 
शब्द भूताकाशका वाचक है, ओर ब्रहम शब्द जोब तथा परमात्माका बोधक है इति । 


| तथा च और दो प्रकारका संशय है -तहां प्रथम संशय यह है कि-आकाश . 
शब्दका प्रयोग भूताकाशमें तथा परत्रह्म दिघे देखनेमें आता है, ` अतः क्या 
भूताकाशका नाम दहराकाश है अथवा पखहाका नाम दहराकाश है इति । तथा 
दूरा संशय यह है कि-'भ्रह्मपुरम इस मत्त्रमें क्या जीवका नाम ब्रह्म है अथवा 
परत्रहाका ही नाम ब्रह्म है। तहां द्वितोय प्रथम पक्षमें इस शरोररुप पुरका स्त्रामी 
। जव कहा जाबेगा। तथा द्वितीय द्वितीय पक्षमें इस शरीरय पुरका स्वामी 
प्रहा कहा जावेगा इति। तहां दहराकाश शब्द कर जीवका ग्रहण करना अथवा 
आजमी को ब्रह्ममें मुख्य दोनेसे प्रह 
५... इस प्रकारका जैसे पुरुष शब्द ; 
| ध्येय है; ऐसा पूर्व ककल आये है । तैसे आकाश शब्दको सा 
| ह होनेसे भूताकाश ही ध्येय है। इस दृष्टान्तसङ्गतिसै पूवेपक्षी प्रथम पूवेप 
यलाई र ` आकाश शब्द करके भूता 
“तन्न? भा०॥ तहाँ आकाश * ३ भूता- 
ऱ्य काका हो ओन Deals नहीं, क्योंकि आकाश शब्द भूताकाशे 
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३८० त्रहासूषम्‌ 
अ 


> प 
रूढ है इति। सिद्धान्ती यदि ऐसा कहे कि-व्यापक भूताकाशे 


दहरत्व, तथा एक ही आकाशमै उपमानउपमेयभाघ; तथा स्वग प्रशि) के 
इत्यादिक पदाथोंका अल्प दहराकाशरूप हृदयपुण्डरीकार्चाछन माका अणि गे 
किस प्रकार बनेगा इति। इन तीनों प्रश्षोंका उत्तर क्रमसे वादी देत म घाल | 
भूताकाश व्यापक हे तथापि अल्प हृद्यकमळरूप स्थानकी अपेक्षासे है। पेय 
दृहरत्व बन सकता है । तथा 'यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेपोऽना 
इति। अथ जितना परिमाणवाला बाह्य आकाश है, उतना परिमाणवाढ 

हदयके अन्तर आकाश है इति। इस श्रुतिसे बाह्य अभ्यन्तर भाव करे है | 
भेदवाले एरक म उपमानउपमेयभाच भी बन सकता है । तथा कस 

अवकाशरूप करके आकाशको एक होनेसे दहराकाशरूप भूताकाशमे स्वर्ग पृष 
. आदिक पदार्थोका आधारत्व भी बन सकता है इति । पाक स्वी पणि 


शंका । दृहराकाशके प्रकरणमें “एष आत्मा” इस श्रतिमें जो आह 
है सो भूताकाशमें नहीं बन सकता है इति, ड क 


समाधान । अथवा इस अरुचिसे दहराकाश शब्द करके जीवका गरा | 
करना चाहिये; क्‍योंकि जीवमें आत्मशब्दका प्रयोग बन सकता है | किच धर 
इस मन्त्रमें स्थित ब्रह्म शाब्द्से भी जीवका ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि तीवा | 
ही यह शरीररूप पुर हुवा ब्रह्मपुर कहा जाता है । किञ्च इख शरीरको जीवा बा 
करके उपाजित होनेसे जीवका शरीररूप पुरके साथ स्चस्चामिभाव सम्बन्धं 
बनः सकता है। तथा चेतन्यरुप गुणके योगसे ब्रह्म शब्दका वाच्यत्व गौ | 


. जीवमै बन सकता है; अतः सा| 
; अतः दहराकाश शब्द करके जीवका ही ग्रहण कं | 
, परहाका नहीं इति। | 


शंका । त्रम शब्दका मुख्य अथ जो ब्रह्म है तिस ब्रह्मका ही प्रह शे | 
दा करना चाहिये, गोण जीवका नहीं । : "व 


समाधान । यह भी सिद्धान्तीका कहना अ सङ्गत है, क्योंकि पख |. 
शरीररूप पुरके साथ स्वस्वामिभावरुप सम्बन्ध नहीं बन सकता है; अतः जीव | 
अह्म शब्दका अथ है ब्रह्म नहीं इति । |] 
शंका । शरीररूप पुरका स्वामी जी किन्तु दृदयमे स्वति 


समाधान । यह भी सिद्धान्तीका कहना असङ्घत है क्योंकि पुर ला हैती | 
| 


f ) 


१ 
भि. 


पुरके एक देशमें अवस्थान देखा गया है जो राजा रो | | 
एक वेश । जैसे प्रका स्वामी | 
कर पुरके एक देशमें स्थित होता है ऐसा लने आता है। सते 
न 8. करके हदय स्यानमें रहता है अतः मन उपाधिवाळा जो नही । सिं 
जीव है सो जीव ही इस शरोररूप पुरके एक देश हृदयमें रहेगा महा " 


| 
( 
रत 
| 


9 > 


णि 
| 
| हि 
| | 


० 
६ 


१ 
कल 
) 

| 

हें 


| 1110 000 भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । ३८१ 

। र TIT 22 गगागाकाकााायाडाााकाळा 

9 उपमा अरके अग्र भागसे करी है, अतः जीचमें ही दहरत्वको 

| = ब्रह्ममें नहीं इति । यदि सिद्धान्ती कहे कि- जीवको नारा 

हश भी कहा है अतः जीवमें दहरत्व नहीं वन सकता है इति। यह कहना 

| है क्योंकि जीवको जो आकाशके सदृश कहा है सो जीवका ब्रह्मके साथ 
"को विवक्षा करके कहा है अतः कोई दोष नहीं । | 


शंका । जो जीव है सो आकाश पदका अर्थ नहीं हो सकता है; क्योंकि 
आकाश शब्द भूताकाश मात्रमें रुढू है । इसलिये दहराकाश शब्द करके जीवका 
' ग्रहण नहीं बन सकता है ! 


समाधान । अथवा मन्त्रमें स्थित 'दहराकाश' शब्द करके भूताकाराका 
` ही अहण करना चाहिये; और भूताकाशके अन्तर स्थित जो किञ्चित्‌ स्वगे पृथिवी 
` आदिक वस्तु है सोई ध्येय है, अत एव “न: चात्र दहरस्याकाशस्यान्बे्यत्वम्‌' 
_ इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ - “अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुर’ इस मन्त्रसे दहाराकाशका अन्वेपणीयत्व- 
रुप करके, तथा जाननेकी इच्छाका विपयत्वरूप करके, श्रवण नहीं होता है । किन्तु “तस्मिन 
दस्त? इति । इस मन्त्रमें दहराकाशम स्थित जो वस्तु हैं तिन वस्त॒वोंका विशेपणरूप करके 
अर्थात्‌ आधारत्वरूप करके आकाशका श्रवण होता है । अतः मूताकाशविशिष्ट द्यावापरथिवी 
. आदिक ही उपास्य हैं इति । | 


अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेश्वर एवं दहराकाशो भवितुमहेति' इत्यादि 
भा०। अर्थ--परमेश्वर ही दहराकाश होनेको योग्य है, भूताकाश अथवा जीव नहीं इति । 

' अर्थात्‌ जो दहराकाश है सो परमेश्वर ही है, क्योंकि वाक्यशेषमें परमात्माकेः ही 
पापरहितत्व, शोकरहितत्वादिक धर्मरूप हेतुवोंका कथन किया है । अब इस अर्थको 
स्पष्ट करके दिखाते दै':- श्रुति भगवती कहती दै कि-दहराकाशविषयक उपदेश 
करनेवाले आचार्यके प्रति शिष्य यदि पूछे कि-है भगवन्‌! अल्प जो हृद्यकमल है 

« तिसमें भी अतिअल्प जो हृदयमें रहनेवाला आकाश है तिस आकाशमै क्या वस्तु 

| हैजो अन्वेषण करनेके योग्य तथा साक्षात्कार करनेके योग्य है? अर्थात्‌ 

| अल्प हृदयाकाशमें कुछ भो नहीं है। यदि बद्रमात्र उ होवे तो भी तिसके 

/ गन्वेषणसे अथवा साक्षात्कारसे किस फलकी सिद्धि होगी ? अतः द्दराकाशका 

| अन्वेषण निरर्थक है इति । लकण 

` इस प्रकार प्रकृत अन्वेएव्य च विजिशासि तव्य दहराकाराविषयक 5 

` नेपाल शिष्यके प्रति “स ब्रूयात्‌' आचार्य समाधानवचनको कहे कि'-- 

| यावान्वा लाला 22... ps हे सा क 

E यिवी अन्तरेव समा ते रत्यादि ( छा० ) | अर्थ य | जितना प 

| ` बाह्य आकाश है; प स ही यह अन्तर हृदय Ev है। ओर इसी 

हद्याकाशरूप दहराकाशके अन्दर स्वगे ऐंथिवी आदिक सम्प जंगत्‌ स्थित है ब 

ऱ्य यावान्‌ वा! इस वचन करके आचार्य, अल्प हृदय. करक प्रात जा दहरा 
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३८२ ` त्रह्मसू्जम्‌ म | | 
ति रर न भभ 
अत्पत्व है; तिस अल्पत्वको प्रसिद्ध भूताकाशकी उपमा करके जि 
हुये; दहराकाशमै भूताकाशत्वको भी निवृत्त करते हे' । ऐसा ङ्त शे 
है। इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-दहराकाश करके निश्चय है| 
अन्वेषण करनेका योग्य है तथा जाननेको योग्य है इति । व्य] | 
शब्द्‌ . भूताकाशमें रुढ हे; तथापि तिसी भूताकाश करके तित ति 
उपमा नहीं बन सकती है । क्‍योंकि उपमानउपमेयभाव भिन्न पदाथाचे 
अतः भूताकाश ही दहराकाश है यह शांका भी निवृत्त हो गई। | हेता॥। 


शंका । एक आकाशका भी बाह्यात्व तथा आस्तरत्वरूप आ 
कल्पित जो भेद्‌ है तिस भेद करके उपमानउपमेयभाव.बन सकता है ऐप 
पूवे कह आये है । | 


समाधान । यह पूर्वपक्षीका कहना नहीं बन सकता; क्योंकि बाल | 
भेद्का आश्रयण करके उपमानउपमेयभावको सिद्ध करना जे है सो गार) 
गति हे। किञ्च भेदकी कल्पना करके. उपमानउपमेयभावका वर्णन करे 
चाला जा वादी है; तिसके मतमें परिच्छिन्न हार्दाकारामें ज्ञा अभ्यनत| 
है तिसको त्यागे विना व्यापक बाह्य आकाशका सादृश्य नहीं बन सकताहै।। 
यदि अभ्यन्तरत्वका त्यागकर देवे ता भी अत्यन्त अभेद होनेसे साढू को | 
बन सकता है । 





शंका । 'रामरावणयोयुद्ध रामरावणयो रिच' 'रामरावणका ज्ञा युद | 
रामरावणका युद्धके सदृश हे यहां अत्यन्त अभेद स्थलमै भी उपमानउपोयां 
देखनेमें आता है इति। ` | 


समाधान । अत्यन्त अभिन्नमें भिन्नत्व घटित साहृश्यके अतव | 
अभाव होनेसे; इस बाक्यका युद्धनिष्ठ उपमारहितत्वमें तात्पर्य है उपमां त | 
अतः काव्यचि त्‌ जा पुरुष हे' सा इसको अनन्वयालङ्कार कहते है । न 
रोतिसे हार्दाकाशमें बाह्य आकाशके समान परिमाणका अभाव होनेस उपार | 
उपमेयभाव नहीं बन सकता है इति । FE 

_ शंका। “ज्यायानाकाशात” यह शतपथका मन्त्र परमेश्वरम भी ws 
अधिक परिमाणको कथन करता है; अतः परमेश्वररूप दहराकाशका भौ रेण | 
साच उपमानउपमेयभाव उपपन्न नहीं हा सकेगा । _ 
` ` समाधान । 'यावानवा' इस मन्त्रमैं ' जितना भूताकारा दै उतना ही ग 
_ यह विधान नहीं किया है जिससे “ज्यायानाकाशात्‌” इस श्र & तिस | 
किन्तु हृदय पुण्डरीकरूप वेष्टन करके प्राप्त जो दहराकारामें अल्पत्व नहीं वै 
'त्वकी निवृत्तिके बोधनमें इस वाक्र्यका तात्पर्य है; अतः पूर्वोक्त दोष न हे 


` ` शंका | भूताकाशरुप हार्दाकाशमें जो उपाधिकंत अवपत | | 
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भाच्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । 








| A म तक न 2. ३८३ 
> जक 
. दतृतिमें तथा श्चभावसे आकाशके समान परिमाणवत्त्वमें अर्थात्‌ सादृश्य 

` नावान घा? इस मन्त्रका तात्पये क्यों न होचे ? | 4 


। यदि यह वाक्य उभय अर्थको प्रतिपादन करेगा तो 
रूप दोष होयेगा । क्‍योंकि जहां एक वाक्यका दो अर्थके साथ 
आय होता है; तहां वाक्यमेद्‌ दोष कहा जाता है । किय करिपत 
तथा हृदय पुण्डरीक करके वेष्टित जो आकाशका एक देश है 
तसम द्यावापृथिची आदिकोंका आश्रयत्व भी नहीं बन सकता है। ओर यह 
` आत्मा .पाप, जरा, इत्यु, शोक, श्लुधा, पिपासा करके रहित हे; तथा सत्य 
कामना, सत्यसङ्कदपवाला है; इस प्रकार आत्मत्घ, तथा अपहतपाप्मत्वादिक 
` गुण भो भूताकाशमें नहीं बन सकते दै; अतः दहराकाश शब्द करके भूताकाशका 
` अहण नहीं हो सकता हे. इति । 
यद्यपि जीवमें आत्मशब्द बन सकता. है; तथापि सत्यसडूल्यादिक 
गुणोंका अभाव दोनेसे ददराकाश शब्द्‌ करके जीचका ग्रहण भी नहीं बन 
. तकता है। किंच अरके अग्रभाग करके उपमित जो उपाधि करके अवच्छिन्न 
| जीव है; तिस जीचमें हृदय पुण्डरीक करके किया हुवा जो अल्पत्वरूप 
' दहरत्व है, सो भी 'ज्यायानाकाशात्‌? इत्यादि श्रुतिसे निवृत्त करनेको 
. अशक्य है। क्योंकि जीव आकाशसे बडा है नहीं। यदि वादी कहे कि-ब्रह्मके 
| साथ अमेदकी विवक्षा करके जीचमें ज्यायस्त्वरुंप खवंगतत्व बन सकता हे; तो 
| बिस ब्रह्मे साथ अमेद्की विवक्षा करके जीवमें सवंगतत्व मानते हो तिस बरहम 
| दी साक्षात्‌ सवंगतत्वरूप व्यापकत्व मानकर इस प्रकरण करके 
` मानना उचित है जीवको प्रतिपाद्य मानना उचित नहीं है।. ओर पूरवेवादीने जो 
कहा था कि-जैसे पुरका स्वामी जो राजा है सो पुरके एक देशमै रहता है; तसे 
। दी शरीररूप पुरको जीव करके उपार्जित होनेसे जीव ही हृद्यरूप पुरक एक देशमें 
| रहता है; अतः जीव ही दहराकाणा शब्द करके ग्राह्य है प्रहा नहीं इति। | 
भी वांदीका कहना असङ्घत है; क्योंकि ब्रह्ममें ही ब्रह्म शब्दको मुख्य होनेसे पर- 
॥ ग्रहका ही यदद शरीररूप पुर हुवा ब्रह्मपुर कहा. जाता है। अतः दहराकाश र" 
| रेरके ब्रह्म ही ग्राह्य हे जीव नहीं है। . | | 


1 । । ब्रह्मको असंग होनेसे शरीरके 





| सता है 
____ समाधान । इस शरीरको ब्रह्मसाक्षात्कारका अधिष्ठान (हेतु ) होनेसे 
हि" इस शरोररूप पुरके साथ ब्रह्मका कल्पित सम्बन्ध भी बन सकता है। अब ग्रहका 


सम्बन्ध है तिस सम्बन्धे श्रुतिः 
पुरिशयं पुरुषमीक्षते’ । प्रक्र । 
हे. “स वा अय पुरुष; 


गरीरके साथ जो ब्रह्मोपलब्धिस्थानत्वब्प 
| गणको दिखाते हैं -.'स एतस्माज्जीवधनात्पराट 
| ' मत्तका अध पूचे अधिकरणं विस्तारले कह आवै 
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सर्वांसु पूष पुरिशयः |! हद २२१८)१- ०⁄०. बु० २-५-१८) । अर्थ सल मरत 
जो हदयरूप पुरि हैं तिन पुरियोंमें शयन करनेवाला जो पूर्णरूप यह पुरुष दै ख क 
“परमात्मा है: इति । इत्यादि मन्त्र ब्रह्मका शरीररूप पुरके साथ दशा 
कहते हैं । >. 
अथवा शरीर जीवका ही पुर रहो । 'वृंहयति इद्‌मिति रह देहक । 
,जो करे तिसका नाम ब्रह्म हे । अर्थात्‌ प्रकृतमें जीवका नाम रहा है। ई | 
शालग्राममै विष्णु सन्निहित होता है; तैसे जीवके इस रर र 
सन्निहित है । अतः उपास्य विष्णुकी तरह उपास्य ब्रह्म ही दहराकाश है। | 
किच जैसे राजाक पुरमें मैत्रका भी गृह होता है; तैसे जीवे शीते 
व्रहाका हृद्यरूप रहनेका स्थान है । अतः हृदयरूप पुण्डरीकमें परमात्मा ई] 
है जीव नहीं इति । 3५ 


किं 'तद्ययेह कर्मजितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यनितो गे! 

क्षीयते ।' अर्थ- जैसे स्वामीकी आज्ञानुवत्ति प्राणियोंका सेवादिक कर्म करके माति | 
जो भोगरूप लोक हे, सो नष्ट हो जाता है । तैसे ही अरिनहोत्रादिक पुष्पका छ| 
“सम्पादित जो स्वर्गादिक लोक हे सो भी नष्ट हो जाते है इति । इस प्रकार कर्मजन्य फळ | 
अन्तवत्‌ कह कर आगे कहा हे कि-'अथ य इहात्मानमनुविद्य तरजन्सेत | 
सत्यान्‌ कामांस्तेषां सवेषु लोकेषु कामचारो भवति ।' अर्थ-जो इस दह | 
रूप आत्माको तथा तदाश्रित कामोंको न जान करके शरीर त्याग करता है; तिसका न्न ॒ 
. कामचार नहीं होता है। और “अथः कर्मफलविषयक वेराग्यसे अनन्तर जीवत्‌. दशा हाइल | 
आत्माको तथा आत्माके आश्रित सत्यकाम सत्यसङ्कल्प आदिक गुर्णोको शा ए 
' आचार्यके उपदेशके अनन्तर स्वयं अनुभव करके इस देहका त्यागपूवैक जो मनुष्य र । 
जाते है सो सादेभोम राजाकी तरह सर्वलोकमें कामचार होते हैं। अर्थात्‌ जिस द 
शा करते हैं उस लोकर्मे जा सकते हैं । तथा जिन पदाथोकी प्रामिकी ! हरा || 
न पदाथोको प्रास होते हैं इति। यह मन्त्र प्रसङ्ग प्राप्त द | 
विज्ञानका अनन्त फलको कहता डुवा दृहराकाशमें परमात्मत्वको सूचन | 
ओर वादीने जो पूर्व कहा था कि-दहराकाशमें अन्वेष्व्यत्व तथा दिति | 
हा अवेण नहीं होता है । किन्तु परत्र अन्वेष्टव्य त घारस खै 
बृद्राकाशक दिक है तिनोंका विशेषणरूप कर वन बोगी 
प नका कहना असङ्गत है । क्योंकि यदि दहराकाश अन्वेशव्य न हळ बकर | 


नका | यह जा आकाशक स्वरुपका प्रदर्शन है सो भी 
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गाब्ापूथिवी आदिक उपास्य वस्तुके सद्भावको दिखानेके लिये ही है । 
` थुतिने स्वयं ही, “तं चेदुवूयुयंदिदमस्मिन, बरुरे दरं पुण्डरीकं वसम 
|. क्योंकि (स्मिन्नन्तरा काशाः कि तदत्र विद्यते यदन्वेषव्यम! इत्यादि मन्त्र करके शिष्यके 
काशकं अन्तर स्थित वस्तुविषयक आक्षेपका दिखाकर; परिहारके अचसरमै 
धावान्वा' इत्यादि मन्त्रसे आकाशकी उपमाका उपक्रम करके आगे 'उमे अस्मिन? 
| इ मन्त्रसे द्यावापूथिवी आदिकका दहराकाशके अन्तर सद्भावको दिखाया है । 
_ अतः भाकाशके अन्तर स्थित वस्तु ही उपास्य है दहराकाश नहीं । 


` समाधान । यह भी वादीका कहना असङ्गत है; क्योंकि यदि आकाशके 
अन्तर स्थित स्वर्गादिकोंके स्वरूप प्रद्शनके ल्यि ही 'याचान, चा! इत्यादिक 
_ को. मानागे ता “जो द्यावापृथिवी आदि -दहराकाशके अन्दर समाहित 
हं सोई अन्वैष्ठव्य व विजिज्ञासितव्य है” यह अर्थ उक्त होवेगा । परन्तु ऐसा माननेसे 
वाक्यशेषकी उपपत्ति न हागी। इस अर्थका दिखाते हे'--अस्मिन कामा; 
` समाहिता एष आत्माऽपहतपाप्मा’ | अर्थ_-इस दहराकाशरूप अपने आत्मे सम 
| द्रामादिक स्थित हैं; और यह आत्मा पापादिक रहित हे इति । यहां “अस्मिन तथा 
| (पुषः शब्द्से प्रत द्यावापृथिवी आदिककी स्थितिका आधारभूत दृहराकाशका 
| आकर्षण करके- अथ य इहात्मानमलुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामान! । 
_(समन्तरमे स्थित समुच्चय अर्थका वोधक “च' शब्द करके; कामादिकोंका आधाररूप 
| आत्माको तथा आत्माके आश्रित कामादिक गुणोंको विशोषरूप करके विशेय 
| यह पूर्वोक्त वाक्यशेष दिखाता है.। अर्थात्‌ आत्मत्व, पापरहितत्व, सत्यकामादिक 
| गुणविशिष्ट दृहराकाशको ध्येयरूप करके जो यह वाक्यशेष कहता है; सो यह 
 घराक्यशेष स्वर्गादिकोंको ही उपास्य माननेसे अनुपप होगा। इस 
` दूर करनेके लिये-“अथ यदिदमस्मिन्‌” इत्यादि वाक्योपक्रममें सी हृदयपुण्डरीक दे. 
| आधार जिसका ऐसा जो अन्तर्यामी ब्रह्मरुप ददराका है सो दहराकाश. ही स्वगे, 
पृथिवी, आदिके च सत्यकामादिक शुणोंके सहित विज्ञेय कहा है।. ऐसा निश्चय 
| होता है। अर्थात्‌ "तस्मिन्‌ यदन्तः’ यहां पर जो 'ततः शब्द है खो 'यावान्वा' इत्यादिक 
॥ वाक्यशेषबलसे अव्यवहित आकाशको उलडून करके व्यवहित. हत्पुण्डरीकका 
| बोधक है। अथवा 'दहरो5स्मिन्नन्तराकाशः यहाँ पर आकाश शब्द भूताकारका 
` ही बाचक हे । 'तस्मिंन यदन्तः यह तत्‌ ४ अव्यवददित भूताकाशका ह 
| एरामशंक है। परन्तु “तस्मिन्‌ यदन्तः इस 'अन्तः है करके भूताकाशके अन्तर 
। विद्यमान अन्तर्यामी चिदाक शका ग्रहण करना । यह चिदाकाश ही सुख्य अन्वैष्ठव्य 
| ष विजिक्षासितव्य है । अत एव इसी चिदाकाशका यावान्य आसमाता 
| नेषोऽन्तहद्याकाशः यहां पर हृदयाकाश शब्द करके पर है। इन पूर्वो 
| एसे दहराकाश परमेश्वर है यह सिद्ध इवा इति। यहां प लि 
| क उपासना करके निर्गण 
I केशकी उपासना फळ है । सिद्धान्तमें सगुण ब्रह्मकी 0 
| हाका क फल है इति ॥ १४ ॥ 
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उत्तर वाक्य शेषगत हेतुधोंसे दहराकाश परमेश्वर हे इस 9. ञे 


है" । तिन हेतुवोको ही अब विस्तारसे दिखाते है": क. थक पश्र 
गतिशब्दाभ्यां तथा हि इष्टं लिङ्गं च ॥ ५॥ | 


अर्थ--१ गतिशब्दाभ्याम्‌, २ तथा, ३ हि, ४ द्धस्‌, १ लिङम्‌, ३ ३। ह| 

पद हैं । . इस हेतुसे भी दहराकाश शब्द करके परमेश्वरका ही ण करना क्यों इ. | 
परमेश्वरके ही प्रतिपादक गति तथा शब्दरूप हेतु हैं । “तथा हि? तैसे ही दें और छ | 

' देखा हे। ओर इस अर्थका बोधक लिङ्ग भी है इति । ः | 


इस अ्थमें श्रुतिको दिखाते हैं--इमाः सर्वा; प्रजा अहरहगच्छन्त ( 
ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति’ । अर्थ-जैसे किसीके घरमै शयिवीसे दकी हुई निधि हेते 
परुषं उसके उपर उपर चलते हें । परन्तु अज्ञानवश निधिको प्रास होते नही । इसी प्रकार | 
सम्पूर्ण प्रजारूप जो जीव हैं सो हृदयमें स्थित ब्रह्म स्वरूप लोकको सुपुसि अवस्था प्रतित 
प्रास हुये भी अर्थात्‌ दृहरस्वरूप ब्रह्मात्मरूप करके स्थित हुये भो अज्ञान करके आवृत होगे 
इस ब्रह्मरूप लोकको नहीं जानते हैं इति । | 


इस शुतिमें जो ब्रहलोक शब्द है तिस ब्रह्मलोक शब्दसे प्रसङ्ग 
`. दृह्राकाशका अभिधान करके, प्रजा शब्दके वाच्य जो जीव हे; तिन जोरी 

प्रतिदिन तिस ब्रह्मस्वरूप लोकविषयक जो गतिका अभिधान है सो दहराकाणे | 
अहारुपताको बोधन करता है। “तथाहि? कहिये तिसी प्रकार श्रृत्यन्तरे ॥ | 
जोवोंकी, सुषु्ि अवस्थामें प्रतिदिन ब्रह्मविषयक गति देखनेमें आती है। तहां श्रः | 
“सता सोम्य तदा संपन्नो भवति? | अधं. प्रियदर्शन सेतत | च| 
-कहिये सपुत दशामें “सता संपन्नो भवति? कहिये सद्रूप बह्मके साथ यह जीव अगे | 
शस होता है इति। “स्वमपीतो भवति? अपने स्वरूपको प्रास बट ॥ | 
दत्यादि। तथा छोकमें भी गाढ़ सुघु जीवको कहते है' कि--'अहीभूतो, हे | 
गतः इत्यादि । | | 


दु इस्‌ पूर्वोक्त रीतिसे गतिरूप लिङ्गको कह करके अब शाब्दरूप लिङ्गको 01 | 
दै _ तथा प्रकृत दहराकाशमें प्रयुज्यमान जो 'ब्रह्मलोक' शब्द है सो भी द | 
मास जा जीव तथा भूताकाश विषयक शंका है तिसको निवृत्त करता ws | 
काराम ब्हत्वको बोधन करता है । क्योंकि जीव च भूताकाशे रह ); 


प्रसिद्ध है नही । | म 
` शका। ब्रह्मलोक नहीं बोधन कण. | 

क्योंकि ! शब्द जा है सो ब्रह्म स्वरूप लोकको | 
i शब्द्‌ कमलासन जो ब्रह्मा है तिस ब्रह्मे बोच? || 
समाधान | यदि '्रह्मण; लोको ब्रह्मकोक;' इस प्रकार ष्टी ॥ क 
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| क्षण करें तो ब्रह्मलोक शब्द कमलासनके लोकका बोधन करे। परन्तु 
` ष्ठी समासका आश्रयण नहीं करना। क्योंकि 'निषादस्थपति याजयेत्‌! 
[त न्याय करके षष्टी समाससे कमधारय समास बलवान, दै । यह वातां तो यद्यपि 
दाहम प्रसिद्ध ही है। तथापि प्रसमं षष्ठी समासका खण्डन करके कमेघारय 

स्थापन करनेके लिये सून्रमें सूत्रकारने अधिक "लिङ्गं च' इस प्रकार 
| हरूको भी कहा है। तहां लोक तथा वेदमें प्रसिद्ध जा सुषु्ि अवस्थामें 
| प्रतिदिन ब्रह्मलोककी प्रा्िरूप गति है यही गति ब्रह्मलोक शब्द्की सामानाधिकरण्य 
 दृत्तिके स्वोकारमें लिङ्ग है । अथवा इस गतिके अभिधानका नाम यहां लिङ्ग है। 
भर यह जा लिङ्ग है सो प्रतिदिन कमलासनके लोकको प्राप्तिका असम्मच होनेसे 
षष्ठी समासकी शंकाको निवत्त करता इचा ब्रह्मलोक शब्द्‌ करके ब्रह्मरूप दहराका- 
गको ही बोधन करता है। तथा च यहां दहराकाश ब्रह्मका लोक नहीं है किन्तु 
` दहराकाश ब्रह्म ही है | अतः 'ब्रह्म चासो लोकश्चेति ब्रह्मलोकः' 'त्रह्म स्वरूप ही लोक 
है इस प्रकार कमंघारय समास ही सिद्ध हुवा इति । ओर भगवान्‌, भाष्यकार भी 
| कहते है कि-'त्रहोच लोकः त्रह्मलोकः्रह्मरूप ही जा लोक है तिसका नाम यहां त्रहा- 
` होक है। इस प्रकार सामानाधिकरण्य वृत्ति ( कमेधारय ) करके व्युत्पाद्यमान जो 
। प्रहालोक शब्द है सो परमेश्वरको ही बोधन करता है । क्योंकि “यह जीव 
` प्रतिदिन कार्यत्रह्मलोकरूप .सत्यळोकको प्राप्त होता है” ऐेसो कलपना नहीं कर 
` सकते हैं। अतः गति तथा शब्द रूप हेतुसे हृद्यकमलरुप स्थानमें स्थित जो 
` दहराकाश है सो परमात्मा ही है यह सिद्ध हुवा इति ॥ १५॥ | 


| और अब “सवे जगतका घारणरूप लिङ्गसे भी दहराकाश परमात्मा ही हे” 
इस अर्थको दिखाते है-- | 


ृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्तुपलब्धेः ॥ १६॥ 


॥ अथे घतेः, २ च, ३ महिम्नः , ७ अस्य, < अस्मिन्‌, ६ उपलब्धः । इस सूत्रम 
` छिपदु हैं। धति’ कहिये सवे जगतका घारणात्मक महिमारूप हेतुसे मी परमेश्वर ही दहरा: 
/ गरा है क्योंकि यह एतिरूप महिमा अन्य शुतियोमि परमेश्वरम हो प्रसिद्ध दै इति । 


| शंका। “अथ य आत्मा स सेतु” इस वक्ष्यमाण श्रुतिमें जा अथ शब्द है 
| ` तिस अथ शब्द करके दृहराकाशाके प्रकरणका बिच्छेद दै जानेसे इस शरुतिमे श्रुत 
१ जे धति है से दृहराकाशकी बाधक लिङ्ग नहीं हा सकती है । 


| उत दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः १ इस मन्त्र क 
डय तथा आकाशकी उपमा पूर्वक ति ४४ नितसिके लिये तिस दहर” 


| म कहा है । इसके अनन्तर भूताका 
| एमं ही आत्म शब्दका प्रयोग किया है | तदनन्तर जीवविषयक शंकाको निवृत्तिके 


२. ० 
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३८८ प्रह्मलूजसू | 
३) | 
लिये अपहतपाप्मत्वादिक शुणोके सम्बन्धका उपदेश करके, पुन: Y 
हुवा है प्रकरण जिस दहराकाशका तिस प्रछत दहराकाशको ही धृति री 

` तहां छान्दोग्य थुतिः--अथ य आत्मा स सेतुविधृतिरेषा ` | 
सम्भेदाय' |. अथे--प्रकारान्तर करके दृहराकाराकी स्तुतिका प्रारम्भाव॑क ८ । 
है। ओर “आत्मा विद्वतिः इस प्रकार आत्मशब्दका विषति शब्दके साथ साय | 
होनेसे यहां विधारयिता अर्थात्‌ विधारणका कर्ता “बिद्यति' शब्दका अर्थ है। + 
शब्द कर्ताका वाचक होनेसे क्तिजन्त है। परन्तु इस सून्रमें ति शब्द सहिमाके वि | 
धिकरण होनेसे क्तिनन्त हे । ओर जैसे लोकमें क्षेत्र सम्पदाके 'असंभेदाय' कहिये 4५ 
( अविनाश ) के लिये जलके समूहको धारण करनेवाला जो पुछ है सो 'सेतु' कहा जता) 
तेसे हो अध्यात्मादिक भेद करके विभिन्न जो स्वर्गादिक लोक हैं; तथा वभा 
तिनोंके 'असंभेदाय? कहिये अविनाशके लिये यह आत्मा सचेके विधारणका कता देव न | 
है। यहां असंकरका हेतु सेतु शब्दुका अर्थ दै । और स्थितिका हेतु विशति सना 
है। अतः पुनरुक्ति भी नहीं होती हे इति। यह मन्त्र पूर्वोक्त रीतिसे इस प्रत 
द्हराकाशमे हो विधारण ( नियमन ) रूप महिमाको दिखाता है। , | 
और यह नियमनरूप महिमा श्रत्यन्तरमें भी परमेश्वर विषे ही देख्ने । 

आती है। तहां बृहदारण्यक श्रुतिः--'एतस्थ बा अक्षरस्य प्रशासने गा | 
सूर्या चन्द्रमसौ विधतो तिष्ठत? | अर्थ हे गागि । इस अक्षरूप पराल | 
प्रशासनरूप नियमनमे ही सूर्यचन्द्रमा विषयरूप करके धारण किये हुये स्थित है| | 
तथा अन्यत्र भी निश्चित परमेश्वरचाक्यमें विधृतिका श्रवण होता है। ण | । 
सर्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां होगा| 
सम्भेदाय' ( बु० ) | अर्थ “यह परमात्मा सर्वका ईश्वर है तथा भूतोंका अधि | 

तथा भूतोंका पालक है तथा लोकोके असम्भेदके लिये विधारयिता सेतु दै इति। ए | 
मन्त्रमे सी सम्पूणं जगतका विधारणरूपं महिमा परमेश्वरकी ही कही है। ** | 
उक्त शृतिरूप हेतुसे यह दहररूप आकाश परमेश्वर ही है यह सिद्ध हुवा इति॥ (९. 


' दुदराकाश परमात्मा है इसमें अन्य हेतुको दिखाते हैँ:-- 
प्रसिद्धश्च ॥ १७ ॥ 
अर्थ-- १ प्रसि 


न 
पु सधे, २च,। इस सूत्रमें दो पद हे । इस तिनि } 
सा हो दहराकाश है, क्योंकि आकाश शब्द परमेश्वरमें ही प्रसिद्ध हे इति | तहा. पा 
आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवहिताः | “सर्वाणि हृ वा ब 
न्याकाशादेव सपुत्पद्यन्ते । अर्थ--नामरूप जगतका निर्वाह करनेवाडा हो. 
इति। इत्यादि मन्त्रम भामरुपका निर्वाहक तथा भूताकाशा दिको र | 





| 


भाष्याथेप्रदीपिकासहितम । 



















्मात्मामें हो आकाश शब्द का प्रयोग देखनेमें आता है। अतः आकाश शद 
दे परमात्माका ही ग्रहण करना जीव तथा भूताकाशका नहीं | क्योंकि कहीं भी 
जीबी आकाश शब्दका प्रयोग देखनेमें नहीं आता है। ओर यद्यपि भूताकाशमें - 
आकाश शब्द प्रसिदध है; तथापि उपमानउपमेयभावका असम्भव होनेसे भूताकाश 
रहम नहीं है यह पूर्व कह आये हें इति ॥ १७॥ 


यदि "एष आत्मापहतपाप्मा' इत्यादिक परमेश्वरपिषयक चाक्यरोषके 
 बढ्से दहराकाश परमात्मा है; तो “अथ य एष संग्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌' इत्यादि 
. जवविषयक वाक्यरोषके बलसे जीच भी दहराकाश होना चाहिये! ऐसी शंका 
_ करे समाधानको सूत्रकार दिखाते ह: - [ 


इतरपरामशात्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १८॥ 


_ 7 ` अर्थ--१ इतरपरामश्षात्‌, २ सः, ३ इति, ४ चेत्‌, ३ न, ६ असम्भवात्‌। इस 
| में छ पद हैं। “इतर” कहिये ब्रह्मसे भिन्न जीवका “अथ य एप संप्रसाद इस वाक्य- 
' शपे परामशे होनेसे 'स” कहिये सो जीव ही दहराकाश है” ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार 
, कहते हैं 'न, असम्भवात? परमात्माके घमौका जीवमें १' असम्भव होनेसे जीव दहराकाश नहीं 
_ हो सकता हे इति । 

. अब इस सूत्रके शंकासमाधानको स्पष्ट करके दिखाते हैं;- 


| शंका। “अथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय पर जयोतिः . 
' सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एप आत्मेति होवाच’ | इस मन्त्र 
| जो 'संप्रसाद्‌' शब्द है सो खुषुसिका वाचक है । क्योंकि सुघुसिमें जीव जो है सो 

_ विषय इन्द्रियके संयोग करके जन्य मोगरूप कालुष्यको त्याग करता हुमा सम्यक्‌ 
| आनन्दको प्राप्त होता है । अतः जीवकी ही अब्नस्थाबिशेष संमलाद्‌ है रकी नहीं । 
` तथा 'संप्रसादे रत्वा चरित्वा' इस बृहदारण्यक भ्रुतिमे भी, संग्रसाद्‌ शब्द सुधुति 
` अवस्था विषे ही देखनेमें आता है । अतः यहां “संप्रसाद शब्द संप्रसादरूप सुति 
॥ अवस्थावाले जीवको ही योधन करेगा अन्यको नहीं । क्योकि अस 
| मेश्वरका सुघुति आदिकसे सम्बन्ध बने नहीं । और अस जयात 
| शस शरीरसे समुत्थानरूप लिङ्ग करके भी प्रकृत दिदराकाश २ 

| प्रतीत होता है। क्‍योंकि जैसे आकाशाके आश्नित वायु आदिकोंका ns 
| उत्थान होता है; तैसे शारीरके आश्रित जीवका दी शरीरसे उत्थान भला 
| शरोरके अनाश्रित ब्रह्मका नहीं। इस पूर्वोक्त रोतिसै चाक्यरीषगत क 
| 7s Be ET है तथापि 
| "' यद्यपि जीवके धमाका भी परमेश्वस्में असम्भव तुरट ही है! 

| न्तकरणविशिष्ट आभासरूप जीवको मिथ्या नेसे oo nr 
| रही बन सकती है। आर चिठ्रप परमेश्वरको सत्य > so 
| भिता बन सकती है। न 

















३६० ब्रह्मसूत्रम्‌ 



















MR. तय । ~ कक 
तथा समुत्यानरूप घर्म करके जीव ही दहराकाश हे | यदि | 
कहीं भी जीवमें आकाश शब्द देखनेमें नहीं आता है ? यह चणा हे र 
क्योंकि सुघुत्ति अवस्था तथा समुत्थानरूप लिङ्ग करके जीबन मक असङ्ग | 
कल्पना कर सकते हैं। जैसे लोकमें परमेश्वरविषयक आकाश | 
देखा है, तथापि वाक्यशेषमें परमेश्वरके अपहतपाप्मत्वादिक घम ह} 
होनेसे आकाशो वै नाम नामरुपयोनिवहिता' इत्यादिक स्थळे ५... "णि 
आकाश शाब्द्को अङ्गीकार किया है। तैसे 'अथ य एष म नशे 
वाक्यरोष गत लिङ्घोसे जीवविषयक भी आकाश शब्द हो जावेगा ता 
संप्रसाद तथा उत्थानरुप लिङ्ग करके ब्रह्मसे इतर जीवका पा है 
ई [काशः $ ३ 
दहरो5स्मिन्नन्तराकाश!” यहां पर जिसका शरीरसे समुत्थान हो सकत 
तिस जीवका ही 'दहराकाश' शब्द करके ग्रहण करना ब्रह्मका नहीं इति । (| 


.... समाधान | यह वादीका यह कहना असंगत है; क्योंकि बुदधयादि शा 
करके परिच्छिन्नत्वाभिमानी जो जीव है तिसकी 'यावान्वा अयमाकाश/ण| 
आकारा करके उपमाका असम्मच होगा । ओर उपाधिके घम पुण्यपाप व रख | 
त्वाद्कोंको अपनेमें माननेवाळे जीवमें अपहतपाप्मत्व सत्यसङ्कस्पादिक जो झूए| 
काशमें श्रुत धमे है तिन धमाका भी असम्भव होगा। अतः जीव दहराा | 


नहीं हो सकता है। ओर को पर्व ( स० १४ में | 
आये हे इति। इस अथको पूव ( सू० १४ में) भी विस्तारसे छ | 


- शंका । जब पूवे भी इस अर्थका निरूपण कर आये हो और अरी | | ! 
निरुपण करते हो, तब पुनरुक्ति दोष प्राप्त हुवा ? | 


समाधान । दहरत्वरूप अल्पत्व श्रुतिसे दृहराकाशमें जीवत्व शंप 
निवृत्तिके लिये अपहतपाप्मत्वादिके असस्भवको 'दहर उततरेमय. इस (| 
सुत्रमे कहा । ओर सम्प्रसाद व समुत्थानरुप लिङ्गको जीवका परामशंक हरे | 
पुनः द्हराकारामें जीवत्वशंकाकी निवृत्तिके लिये अपहतपाप्मत्वादिके असम | 
दतरपरामशोत्‌ स इस सुत्रमे कहा है ।. अतः, अतिरिक्त शंकापरिहारुप एग | 
न्तरको विद्यमान होनेसे पुनरुक्ति दोष नहीं हा सकता है । “शब्दाथयो' 00 | 
उनरुक्तपन्यत्रानुवादात! यह गौतमसूत्र है। अर्थ-अजुवादसे भिन्न त्व सकि | 
रुक्ति होती है सो दो प्रकारकी है--एक शब्दकी पुनरुक्ति, दूसरी अर्थको pT 
पूर्वीवाठे निष्फल पुनर्भाषणका नाम शब्दुपुनरुक्ति है । समानार्थक भि धारि | 
निष्फळ पुनरभिधानका नाम अर्थपुनरुक्ति है इति। तथा च सफल र वि | 
नाम पुनरुक्त नहीं है, अतः प्रकृतर्मे अतिरिक्त शंकानिवृत्तिरूप फ 
होनेसे नरक्त दोष नहीं बन सकता है। SE म रबी । 

1 शंका | 'अथ य पष संप्रसादो? इस मन्त्रमें स्थित संप्रसार आर्द्र" ॥ 
करके जा जीवका परामर्श है तिसकी फिर क्या गति होगी ! ह 


/ 
1 
| 
॥ 
१ 


Pr 1 
दै 
र) 


| ६-(-३-१८ माच्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ | १ है 
काया अ= = १ 
_ अमाधान। 'अन्यारथश्व परामशेः । इस तृतीय पादके बीसवे 
कार स्वयं इस परामर्श की गतिको कहेंगे। अर्थात्‌ सम्प्रसाद मन्त्र ओव | 2 
| रकाः है किन्तु जीवके स्थापका आधाररूप जो ब्रहम हैं तिस ब्रह्मके ज्ञानके लिये 
हौ ६स मन्त्रसे जीवका परामश है। इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्म ही दहराकाश है 
| आव नहीं यह सिद्ध हुवा इति | | 


| 'अथ य एष संप्रसादो' दह मन्त्र यदि जीव परक नहीं 
तो 
वकत श्रुतिका फिर क्या अर्थ है। | के 


| समाधान । सिद्वान्तके अनुसार 'अथ य एषः इत्यादि मन्त्रका अर्थ-'अथ' 
. हहराकाशकी उक्तिसे अनन्तर मुक्त पुरुषों करके प्राप्य शुद्ध व्रह,को कहते हैं । 'य एप संप्रसादः? 
जे सम्पक्‌ प्रसन्न विद्वान्‌ विषेकी जीव है सो 'अस्माच्छरीरात! कार्यकारणरूप सङ्घातसे 'समुत्था- 

` झात्माको प्रथग करके अर्थात्‌ तीनों शरीरोंमें आत्मत्वाभिसानको त्याग करके “परं ज्योति? 
शरीरसे एथग निश्चय किया हुवा जो स्वयंज्योतिरूप पर ब्रह्म है तिसको 'उपसम्पद्य' स्वात्मरूपसे 

` साक्षात्कार करके “स्वेन रूपेण अभिनिप्पद्यते' प्रत्यग्‌ अभिन्न परबह्मरूप जो स्वस्वरूप हे तिसको 

प्राप्त होता है । एप आत्मेति होवाच? आचाये शिष्यके प्रति कहते हैं कि-हे शिष्य ! यह स्वत 

| अपरोक्ष पूर्वोक्त ज्योतिरूप ब्रह्म तुम्हारा आत्मा है इति ॥ १८॥ | 


| 'असंभवात? इस पूर्वोक्त हेतुकी असिद्धिकी शंका करके समाधानको 
पत्रकार दिखाते है':-- 


ट 
| उत्तराच्वेदाविभतस्वरूपस्तु ॥ १६ ॥ 

. : अर्थ--$ उत्तरात, २ चेव, ३ आविभतस्वरूपः, ७ तु । इस सूत्रमें चार पद हैं । 
प्रश्‍न--सिद्धान्तीने जो जीवविषयक उत्पन्न हुई शंकाका "असंभवात्‌. इस हेतुसे निरा- 
कण किया है, तिस शंकाको जैसे छत प्राणीका अस्त सिञ्चनते जीवन होता है । तेसे 'उत्तरात! 


| प्रजापति त्रह्माके वाक्यरूप अस्तसे पुन उत्थानको हम करते डे । इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा 
| छिजीवमे भी अपहतपाप्मत्वादिक गुणोंका सम्भव होनेसे “असम्भवातः यह हेतु असिद्ध है । 
| अतः जीव ही दहराकाझ है ब्रह्म नहीं । इस सुत्नमें 'चेवः शब्द शंका का द्योतक है । हु? 
| सो उत्तर--यह वादीका कहना असङ्गत हे क्योंकि 'आविभूतस्वरूपस्तु' प्रजापतिके ` 
| यमे, अविद्यादिक उपाधिंशून्य महावाक्यजन्य दृच्ति करके अभिव्यक्त अथांत.आविमाँदको 
हे है स्वरूप जिसका ऐसा झुद्ध ब्रह्मरूप जीवका जो वस्तुतः स्वरूप है तिसका ग्रहण किया 
| | सोपाधिक जीवका नहीं । अतः ब्रह्म ही दहराकाश है जीव नहीं इति । 

| - भब इस सूचके शंका . व समाधानको विस्तारसे 


| रु) शंका | करके ग्रहण कर” 
| के | प्रजापतिके वाक्यसै जीव ही दहराकाश रूप 
| | भते हुये द्हराकाशके ही प्रकरणमें यह उपाख्यान हैकि- में आत्मा आहत 
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३६२ | श्रह्ासजम्‌ ऱ्या || त 
। TS च भी १ 
पाप्मा विजरो वियृत्युविशोको' “सोऽन्वेष्टव्यः “स स्वीच लोड | 
सर्वोश्च कामान्‌. यरतमात्मानमनुविद्य विजानातीति द्‌ गि 


अथ-जो आत्मा सब पापादि दोषों करके रहित है? “सो अन्वेषण (कक || 
है? तथा विशेषरूपसे तिस आत्माको जाननेकी इच्छा करनी चाहिये । रो श झे 
शास्त्र गुरसे जानकर स्वयं अनुभव करता है; सो सबै लोकोंको व सई गे 


यह प्रजापति कहते भये । अर्थात्‌ यह वेदकी व प्रजापतिकी प्रतिज्ञा हैः इति| भ || 


इस वचनको देवता व असुर अवण करके आपसमें विचार करने ले] 
“हिस आत्माका हम छोग अन्वेषण करे जिस आत्माका अन्वेषण कं. | 
लोकोंको ब सवे कामोंको यह जीव प्राप्त होता है” इस प्रकार आपस 
करके देवतावोंमेंसे प्रधान देवराज इन्द्र आत्मसाक्षात्कारके लिये तीना क । 
राज्यलक्ष्मीको त्यागकर प्रजापतिसे उपदेश लेनेके लिये चले । और | 
विरोचन चळे । मार्गमें देवयोगसे दोनोंका संयोग हो गया । यद्यपि पेग 
आपसमें नकुळसरपेकी तरह शत्रुता थी तथापि दैवासुर संग्रामके डिड ज 
ब्रह्मविद्यारूप प्रत उद्देशकी असिद्धिके भयसे शा्ुताको त्यागकर परस्पर र| 
ही प्रजापतिके पास आये। आकर प्रजापतिकी सेचामें तत्पर होकर ब्रह्मच क| 
छगे। बत्तीस वर्षके बाद 5ह्याजीने इनसे पूछा कि--आप लोग किस काफले लि | 
यहांपर वास कर रहे है ! | | 


इन्द्र व विरोचन--'य आत्मा अपहतपाप्मा? इत्यादि आफ्नै: वक | 
श्रवण करके तिस आत्माको जाननेकी इच्छासे हम आपकी सेवामें तत्पर हैं। | 


ओ- प्रज्ञापति-“य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मा’ | अ्थ-गेर| 
“भक्षिणि' नेन्नमें व्र्शारूप पुरुष योगियोंको देखनेमें आता है यही सबै पापादि रहित भल | 
है इसके विज्ञानसे ही सर्व लोकोंकी व कार्मोकी प्राप्ति होती है यही अर्त और अमर | 
जी इति डच आत्माके अन्वेषण च चिजिज्ञासा की प्रतिज्ञाके सक | 
'य एषो? इस व कहते हुये प्रजापति यहां अक्षिमें स्थित द्रा he जीवाला | 
निदेश करते है' । अर्थात्‌ इस मन्त्रमें सर्व इन्द्रियोमें प्रधान नेत्रका ग्रहण न 9; 
इन्द्रियजन्य दशेनरूप जाग्रत्‌ अवस्था करके सम्पन्न द्रष्टा आत्मा उपि 
बोध होता है । इस प्रजापतिके वचनको श्रवण करके मलिन चित्त श्य क्ष 
तेज छायापुरुषको आत्मा समभते भये! छायापुरुषको नि F | 








इन्द्र व विरोचन- हे भगवन्‌! जो पुरुष जलमें दीखता ॥ साम | 
अथवा जा द्पेणमें व खङ्गादिकोमें दीखता है सा आत्मा है ! ५ आर "| 


हे? इस मरनका श्रवण करके ब्रह्माजी विचार करने लगे कि अद " इद 


2 | 
RR 28७ ॥ 
क्र 


है यह लोग तो अत्यन्त भ्रान्त है'। क्योंकि हमने अक्षिस्थ ट पप 
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ल्या 
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धणे भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ \ 


ह आ क डाळ 
“पालना गणाची णाची =< Snr 
ion 
ee 


। है; यह लोग छायापुरुषको आत्मा निश्चय किये हैं । यदि मैं इनको सहसा 








। र कि--“यह छायापुरुष आत्मा नहीं है आपलोग भ्रान्त है'” तो ये अपनेको 
| > माननेवाले मेरे वचनको यथावत्‌ ग्रहण नहीं करेंगे। अतः इनके 


१ के अनुसार ही इनको तत्त्वोपदैश करना चाहिये” | इस अभिप्रायसे 


| प्रजापति कहने ळगे-“एष उ एवेषु सर्वेष्वेतेषु परिख्यायते? इति । अथ-यही 


| नहीं किये । 


र a 
न 5 -द” कह जाए शहाणा = 


त्मा इन स्मे प्रतीत होता है; यह अरूत अभय ब्रह्मरूप है इति। उद्शरावमे 


आफ्ने आत्माको देखो फिर इस विषयमै जो आपके समभमें नहीं आवे सो 
| पूछता । | [ 


इसके अनन्तर इन्द्र और विरोचन उद्शरावमें देखकर उद्शरावगत ढाः 
आत्मरूपसे निश्चय करके सन्तुष्ट -हो गये, प्रजापतिसे कुछ भी प्रश्‍न 


इसके अनन्तर “ये विपरीतग्राही न होवे” इस अभिप्रायसे प्रजापति स्वयं 
एत्र व विरोचनको पूछने छगे-'कि पश्यथ इति' क्या देखते हा ! | 


इन्द्र च विरोचन- है भगवन्‌ ! जिस प्रकार दीघे नख लोमादिमान्‌ यह शरीर | 


' है इसीफे सदृश दीघे नख लोमादिमान्‌ उद्शराचगत आत्माको हम देखते है । 


ब्रह्माजी इस वचनको श्रवण करके इनका छायापुरुष आत्मविभ्रमको दूर . 


_ करेकी इच्छासे “जैसे कुडथादिका प्रतिविस्ब आत्मा नहीं है; तैसे ही देहके 


| ात्मचुद्धि नष्ट न हुई । 


| दी रहो, ओर छायापुरुषमें इद आत्मनि 





| अलड्डारसे अलंकृत ओर देहके अलंछत न होनेसे अनलंकृत ओर उत्पत्ति 


नाशादिमान, विकारी छायापुरुष भी अविकारित्वादि आत्मलक्षणहीन होनेसे 
आत्मा नहीं है । और छाया करनेवाले आगमापायी नख छाम व वस्न 
अलङ्कारादिक जैसे आत्मा नहीं है । तैसे ही यह देह भी आत्मा नहीं दे 


| किन्तु देहादिसे भिन्न आत्मा हे । इस प्रकार अन्वयव्यतिरेक करके ये 


लोग आत्माको निश्चय करे” इस अभिप्रायसे इन्द्र व विरोचनके .प्रति बोले- 


| साध्यलक्रती सुवसनौ परिष्कृतो गूत्वोदशरावेश्वेशेयामिति । 
( अर्थ-क्षौर क्रिया करके नखळोमादि रहित सुन्दर अलद्धत होकर अच्छे वखोको धारण करके 
| परिष्कृत होकर उदशरावमें देखो इति । 


जब प्रजापतिने इस प्रकार कदा तब इन्द्र व विरोचन सुन्द वल्लोंको धारण 
करके ओर साध्वळंकृत च परिष्कृत होकर 


दृष्टान्तसे 
` जब इस प्रकार अशेष मिथ्या विश्रमका नाशक साऊ भा विनाशादि 
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३६४ श्रहासजम्‌ स्‌. | | 
ह ककाज मन, रे 

शासा इनका नहीं हुई, तव इपालु प्रजापति स्वयं इन्द्र व विरार. त 
भये-कि पश्यथ इति । . र 


इन्द्र च विरोचन-हे भगवन्‌ ! जिस प्रकारसे साधु अलंकृत | 
इसी प्रकारसे साथु अलछत सुबसन यह छाय पुरुषरूप आत्मा भो ह ष [ | 

इस उत्तरको श्रवण करके प्रजापति मनमें विचार करने न 
आश्चयकी वातां है, क्योंकि इनका विश्रम अभीतक शान्त नहीं हुवा है। 
पत्यरूप लक्ष्मीके स्वामी होनेपर भी, ओर देव च असुरोमे प्रधान ५०७ | 
ओर अपहतपाप्मत्व जरादिरहितत्व मरणादिविकाररहितत्वादिरुप | 
लक्षणको जान करके भी, ओर उक्त लक्षण रक्षित आत्माकी जिज्ञासा हुम | 
क्याधिपत्य त्यागपू्वेक मेरे सद्दश जगत्शुरुके समीपमें आकर बत्तीस वषे प | 
्रह्मचयंपूरक शुरुसेवामें तत्पर हा करके भी, और मुझसे “य एपोऽक्तिणि | 
दृश्यत एष आत्मा' इत्यादि साक्षात्‌ इस आत्माके उपदेशको श्रवण करे ॥। 
छायापुरुषमे ही इनका आत्मत्वका निश्चय हुवा है। और यद्यपि मेने पे | 
इस विपरीत निश्चयकी दूर करनेके लिये उद्शरावका व साध्वलङ्वारका इन | 
कहा, तथापि इनका छायापुरुषमें आत्मत्वनिश्चय ज्योका त्यों दृढ ख 
हुवा है। इससे यह निश्चय होता है कि--“इनके विवेकविज्ञानकी सामण | 
प्रतिबन्धक कोई जबरदस्त पाप है जिसके सववसे इनको आत्माका विवेक को | 
होता है । अत: पुनः में इनको आत्मतत्त्वका उपदेश करू', सम्भव है कदाचिद | 
उपदेशको श्रवण करके अखुतरूप आत्माके लक्षणको स्सृतिद्ठारा आगमाएं | 
छायापुरुषविषयक आत्मत्वविश्रमकी शान्ति हो जावे” पेखा विचार कं | 


| 
प्रजापति बोळे- एप आत्मेति’ “एतदमृतमभयमेतदु्रह्मेतिः | अर्थ 
पूर्वोक्त अक्षिका द्रष्टारूप आत्मा अपरोक्ष हैः “और यह अविनाशी है, अभय है, ओर गह स | 
ब्रह्मस्वरूप दै? इति | | 


मळ विक्षेप दोष अधिक होनेके कारण इन्द्र च विरोचनकी वुद्धि 1 
ग्रहण करनेमें भी समर्थ नहीं हुई । अर्थात्‌ यह उपदेश मीरा 
चजननद्वारा अविनाशित्वादिरुप आत्मलक्षणकी स्मृति करके छप | 
शान्ति न कर सका । और छायापुरुषमे ह । | 

अ लात शान्त हृद्य होकर इन्द्र व विरोचन अपने अपने शृ | 


00०७ 


3), 
) 


| 


| न र 
न शका । प्रजापतिने अक्कतार्थ न्द्रविराचन जैसे शिष्योको एर. | 
| जाने दिया ? पुनः उपदेश क्यों नहीं किया? यदि उपदेश म डोर 
न्दी थी तो पुनः अहाचर्यादिक साधनोमि क्‍यों प्रवृत्त नहीं किया! ° | 


> 
5 के, 
|! 


| 


` समाधान | - अपहतपाप्मत्वादिक आत्माके लक्षण श्रवसे} ब 
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| हप भात्माकी प्रतिपादक य ह र्‍या पोमण य आ इत्यादिक श्रुतिके भ्रवणसे, उदश- 
` ादिक दृष्टान्तरूप उपपत्तिसे संस्कृत तो ये दोनों हो हो गये है' । यदि वे 
| वतको पुनः २ स्मरण करगे, तो प्रतिवन्ध क्षयसे अनन्तर स्वयं ही इनको 
 हरह्मविषयक विवेक हो जावेगा । न यदि ये आत्मज्ञानके योग्य होंगे तो 
_ दवं पनः जिशाऊंं होकर मेरे पास आवेंगे । ओर यदि में इलवक्त इनको व्रहाचयपूर्वेक 
वक्रा उपदेश करुगा तो इनको कष्ट होगा। जिज्ञासाके विना त्रह्मचर्यादिक 
| साधन भो ये न कर सकेंगे इत्यादि विचार करके इताथेमानी इन्द्र व विरोचनको 
क प्रजापतिने उपेक्षा करी है सो उचित ही है । 
परन्तु यह दोनों सम्राट कदाचित्‌ भागोंमें आसक्त हे! जावेंगे ता उक्त 

` हपदेशका विस्मरण हो जावेगा। इस अभिप्रायसे इपा पूर्वेक पुनः प्रजापति 
| हतको जाते देखकर बेलि-- “यथार्थ आत्माका साक्षात्कार न करके छायापुरुष 
विषयक विद्याको लेकर ये इन्द्र ओर विरोचन जा रहे हैं। इस विद्याको इनमेंसे ' 
 ज्ञाभी(देव हो चा असुर हा ) यदि ग्रहण करेंगे तो पराभवको प्राप्त 
होवेगे” इति । 
| परन्तु इस उपदेशने भी इन्द्र च विराचनके हृदयको स्परां नहीं किया । 
` तिन दोनोमेंसे विरोचने यह निश्चय किया कि--“देहानुपाती होनेसे छायापुरुष 
` आत्मा नहीं हा सकता दै किन्तु छायाका मूल जो देह है यही आत्मा है।” 
अहा! अंब हमको प्रजापतिका आशय ठीक माळूम हुवा । इस प्रकार 
| देहात्मनिश्चयसे सन्तुष्ट होकर असुरोंके पास आकर देहात्मवादका उपदेश 
. करता भया। या 

और देवेन्द्र जा है सो किञ्चिद्‌ विरळ कल्मष होनेसे मार्गमें ही छायापुरुषमें 
देहानुविधायित्व च विकारित्वादि दोषोंको देखता हुवा, छायात्मामें भोग्य 
|. अर्थात्‌ पुरुषार्थको न देखकर, समित्पाणि होकर प्रजापतिके पास पुनः वापिल 
| भाया। प्रज्ञापतिके पुनरागमनका कारणको पूछनेपर मार्गमें जो विकारित्वादि 
| दोष छायात्मामें देखे थे तिनको कद्दता भया । 
{ प्रजापति बोळे--हे इन्द्र |. तेरा कहमष अमी क्षीण नहीं हुवा है पुनः बत्तीस 
| पनत म्रह्ाचये कर, “पतं त्वेव ते भूयोञ्वुव्याख्यास्यामि इसी आत ही 
| उपदेश तुमको मैं पुनः करूंगा । | 
पु इन्द्र इस वचनको. श्रवण करके बत्तीस वर्ष पर्यन्त पुनः प्रजापतिकै भ 
| यका अनुष्ठान किया । इसके अनन्तर -- नर 
51... द्र प्रजापति पुनः तिस ही अपहतपाप्मत्वादि लक्षणवाले जागत दशक ` 
| के उपदेश _ 1040 वष्ने ्रहीयम्रनश्चरत्येष आत्मेति । 
| अर्ध-गे ॥ य एष र म व्य एपोडक्षिणि' 
| वक शादि ७ भपहृतपाप्मत्वादि स्वरूप आत्मा प्रथम हमने कहा दे और जो रट वनितादि- 
| रण करके जाग्रतका साक्षीरूपसे वणेन किया है सो यही आत्मा स्वन 


i “(कर 
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| 
कोंके साथ नाना प्रकारके भोगोंको भोगता ( प्रकाशता.) है 
ब्रह्मरूप है इति । “दा आत्मा भश ह| 
इस उपदेशको श्रवण करके इन्द्र शान्त हृद्य होकर अपने 
आगमन करता भया । परन्तु मागमें ही स्चप्नमें विचरने वाले ग्रके शे 
प्राप्त ओर साभास वासनामय स्वप्नके शरीरको आत्मा समभकर, हि 
दुःखित्वादिक नाना प्रकारके दोषोंको देखकर; पन प्रजापतिके पास सनं; 
प्रजापतिके पूछनेपर कहने ळगा-हे भगवन्‌! यद्यपि यह ह| 
अनुभव करनेवाळा आत्मा छायापुरुषकी तरह जाग्रत्‌ देहके धर्मोसे हि | 
होता है। तथापि स्वप्नमें शोकभयाद्कि विविध बाधाका अनभव करते हुयेक | 
प्रतीत होता है । अतः इस आत्मामें भी में कुछ भोग्य ( पुरुषार्थ ) नही द | 


है। | 

इस वचनको श्रवण करके प्रजापति कहने लगे-“एत॑ सवेत ते गयो 
ख्यास्यापि? । अर्थात्‌ हे मघवन्‌ ! धय आत्मा अपहतपाप्मा' इत्यादिसे जिस बा 
को पापाद्रिहित रुपसे मैंने कहा है। और 'य एबो$क्षिणिः इत्यादिसे जिसको कै | 
जन्य ज्ञानरुप जाप्रत्के द्रष्टारूपसे कहा है। ओर य एष स्वप्ने' इत्यारिसो 
जिसको स्वप्नके द्रष्टारुपसे कहा है । इसी आत्माको तुम्हारे प्रति भै पुनः इप 
करुगा, पुनः ओर बत्तीस वषे पर्यन्त ब्रह्मचर्यं करो । 


















३६६ प्रद्लसूजम्‌ 
न??? भ~ 


इस प्रजापतिके वचनको भ्रत्रण करके पुनः ब्रह्मचर्यको इन्द्र करता अगा 
बत्तीस वष पर्यन्त ब्रह्मचर्यके अनन्तर प्रजापति पुनः उपदेश करने छो- 
तथनरतत्पुपत/ समस्तः सम्पन्नः स्वप्नं न विजानात्येष आत्मा’ । अर्ष 
जा आत्मा अपहतपाप्मादिरूपसे दिखाया हे और जो जाग्रत्‌ व स्वप्नका साक्षी हे झी | | 
जिसमें स्थूळ सूक्ष्म प्रपञ्च विलय होनेसे समस्त एकीभूत होता है । सो यही आत्मा गिर | 
इन्द्रियके संयोगविरह दशामे जाग्रत्‌ व स्वप्नरूप विश्षेपके न रहनेसे विकषेपरूप स्वे का | 
देखता है । किन्तु प्रसन्न हुवा सुषुप्तिका साक्षी है यही आत्मा है इति। || 

यहा 'एतं ते भूयोऽचुव्याख्यास्यामि? इस प्रकार तिसी आत्माका पु 
परामश करके तत्तत्‌ अवस्थाको प्राप्त जीचके स्वरूपका प्रजापतिने उपदेश थि 

इसी आत्माके अपहतपाप्मत्वादि रूपको दिखाया है। पुनः इसी भार 

एतदशृतमभयमेतदूब्रह्म' इस मन्त्रसे पुनः पुनः प्रजापतिने अगत अभय 


| 


३ ] 
और आप र; 

> रत्तु इस उपदेशको प्राप्त हो करके भी इन्द्र सन्तुष्ट नहीं हुवा . ह. | 
शके प्रति जाते इये मार्गमे ही इस आत्मामें भी दोषोंको विचार क + | 
| 





चापिस आकर प्रजाप : खल्वयमेवं? इत्यादि । अर्घा 
ले तिसे कहने लगा--नाहं खल्वयमेवं? इट कती 


जाग्रते च स्वप्नमें यह आत्मा अपनेको व अन्य दाथ परी | 
 ह्वै। तेसे छुषुतति अवस्थाको प्राप्त हुवा बह आत्मा 'अहँ इस प्र | 




















` काला ३६७ 
न | हन किसी अन्य वस्तुको जानता है; किन्तु विनष्टकी 
लाँ भी में कुछ भोग्यको नहीं देखता हूँ। . तरह हो जाता है | 
___ इस प्रकार सुधुति अचस्थामें दोषोंको | 
| प्रजापति कहने लगे हे मघवन! dbs प्रजापतिसे कहा 
| ह हुवा है! अतः तू पाञ्च वर्षे और ब्रह्मचर्य कर-- पते ले तरह कल्मष क्षीण 
| ह १ श्सी आत्माको सैं फिर तेरेको उपदेश करुंगा ग भूयोऽचुव्या- 
काऱ नो एवान्पत्रतस्मात्‌' ' इत्यादि । जा आत्मा प ए था दा 
द्जित्य ज्ञाग्रतका द्रष्टा हे, जो स्चप्नका द्रष्टा है और न्य: है, हे नेत्रा- 

, मैं उपदे > 3 [ द्रष्टा है, 
| पु पुनः मैं उपदेश करूंगा। इस जाग्रदादिक द्रष्टासे अन्यका स 
| इस ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार इन्द्र म 
| सद॑ € < € ह्‌ वार्ता 
| कना ल | "एक सो एक चष पयन्त मघवानने प्रजापतिके समीपमें टोमे 
। ब्रह्मवये समासिके अनन न्द्रे बडी: 
' परवत्‌ ! मत्यै वा इदं ह साप प ककी क 
। पुषुसि व स्थूल सूक्ष्म कारण ss ए । अर्थाद ह म दच 
न हे समष्टि व्यष्टि सवे शरीर विनाशी च तुच्छ हे 
| सादो स कळ डन करके पश्चात्‌ प्रजापतिने “अथ य एष 
| याद्सि जो शुद्ध स्वरूप तिस स्वयं ज्योति तुरीयरूप 
Fe | जा 
न 2 हा है। ओर कहा कि-जो जीव इस शरोरसे पृथक्‌ होकर 
| हलो उत्तम साक्षात्कार करके परमात्मास्वरूप ज्योर्तिको प्रात 
| शस EE 
१ इशादिक उ उपदेशका यह अभिप्राय है--जो कुछ आगमापायी सुख 
| सधी नहीँ हे. ही शरीर इन्द्रिय च : अन्तःकरण सम्बन्धी हैं; आत्माफे 
| तादालयामिमान ब आत्मा अनादि अविद्यावासनावशसे वैद इन्द्रियादिकोमे 
| बाता देह इन्द्रयादिक दिके तापसे त्त होता है। ओर जिस समयमें यह 
a me 
| साभ बस्तु का अनुभव करता है । तिल समयमे मिथ्या देहादि सहित 
| र तपसे तप नहीं होता दि रहित होनेसे देदादिगत हर्षशोकादि प्रसङ्घरदित हुवा देहादिके 
| सा समस्त या । किन्तु केवळ चैतन्य आनन्देन स्वरूपमें व्यवस्थित 
| 24 है) क्योंदि च कार्मोंको प्राप्त होता है! अर्थात्‌ सम्पूण सुखको प्रात 
| ऐको अचिद्यानि मित परमानन्द स्वरूप आत्मा दी सुखरूप दै । ओर, 
ह दोनेसे अविद्यारहित विद्वानमे सस्मवे बने नहीं | 
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| | 


॥ 
| 
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ब्रह्मसूत! | 
३६८ सूम्‌ नः 


Mm णणा ्््् क 


द्दरवाक्यसै उत्तर ग्रन्थगत 'य एषोऽक्षिणि? इस प्रथम पर्य्यायमें होता है फि ॥ 
स्वप्ने' इस द्वितीय पर्य्यायमें, ओर 'तदयतेतत्खुसत* इस तृतीय पयाय प || 
अथ य एष सम्प्रसादो' इस चतुर्थ पर्य्यायमें अपहतपाप्मत्वादि ल्‌ ) भी. |! 

८ है ०, क्षण जीवात्मा, छ 
ही श्रुतिने उपदेश किया हे । क्योंकि पर ब्रह्मका अक्षिस्थान नहीं वन सक 
ओर स्वप्नादि अवस्थाका सम्बन्ध भी पर ब्रह्ममें नहीं बन सकता है | ओर है| | 
समुत्थान भी पर ब्रह्मका अयुक्त है। तथा च जिसकी अक्षिमें स्थिति, व सा | 


अवस्था बन सकती है' सोई अपहतपाप्मा श्रुति करके प्रतिपाद्य होगा । गै | 
जीवमें नेत्रादि सबेका सम्भव है । अतः जीव ही अपहतपाप्मा शुति करके कत | 








पर ब्रह्म नहीं ऐसा निश्चय होता है । 


शंका । जीवें अपहतपाप्मत्वादि लक्षण नहीं बन सकता है, यह हम | 
कह आये ह! |. 

समाधान ! प्रजापतिके यावत्‌ प्रकरणको जीव परक होनेसे तदन्तसात- | 
'य आत्मा अपहतपाप्मा' इत्यादि श्रुतिरुप प्रमाणके बलले अपहतपापमत्वारिभ | 


® 


बन जावेगा, श्रुति क्या नहीं कर सकती है; श्रुतिको इसमें क्या भार है! | 

शंका । जीवको अपहतपाप्मादि लक्षण नहीं मान सकते है, क्योकि | 
धुत्यन्तरका विरोध होगा । | 
न समाधान । मानान्तर विरोध नहीं हो सकता है, क्योंकि पाप्मादिक जी 
स्वाभाविक नहीं हे' । किन्तु देह इन्द्रियादिके सम्बन्धकी भ्रान्ति प्रयुक्त है । | 
जैसे वहिमयुक्त धुमका वहिके अभावसे अभाव होता है । तैसे शरीराकि | 





| 


भ्रान्तिके अभावसे जीवमें पाप्मादिका अभाव सिद्ध होता है। | 
इस पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्माने जीवको ही वर्णन किया है। अतः प्रजापति 
वाक्यसे परमेश्वरके जो अपहतपाप्मत्व, अझुतत्व, अभयत्वादिक धमं दै तितो 
जीवमें सम्भव हो सकता है । अतः 'दृहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः? इस वाक्यम दर | | 
शब्द्‌ करके जीवका ही कथन किया है ब्रह्मका नहीं ? 
छ न । इस प्रकार यदि कोई वादी शंका करे तो तिलके प्रति ह । | 
की कहना चाहिये कि--आविभूतस्वरूपस्तु' ! यह सूत्रमें जो तु शब्द | 
'उत्तराच्चेत इस पूवेपक्षका निषेध करता है । दद प्रजापतिके उपदेश हे । 
शन | भी जीचविषयक जक शंका नहीं बन सकती हे । क्‍योंकि अप र | | 
FR बको ही विवक्षा है। अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदिक निज प्रत्य | 
ह रे. माविमुंत' कहिये अभिव्यक्त हुवा है “स्वरूपः कहिये ऐसा गई | 
3 ० स्य ज तिस जीवका नाम आविभूतस्वरूप दै। ढी | 
क जीव ही तहां विषक्षित है | यहां पर यह अमिसन्धि है--पूर्वापर पा ० | 
मूं "यद हु ब्य मय पर्ण | 


ही! 
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आष्याथेप्रदीपिकासदितम्‌। बह 








ले अतिरिक्त जो कुछ भासता है सो सवे रज्जुमे सपेकी तरह ब्रह्मका विवर 
| ३ इस र्थ ही तात्पर्य निश्चित होता है। तथाच जीव भी अविद्याकरिपत देह 
| वादि उपहित ब्रह्म ही का नाम हैं। अविद्यारहित शुद्ध बुद्ध त्रह्मका नाम जीय 
| 00 एवं च अविद्याउपदित ब्रह्ममें तो अपहतपाप्मत्वाद्का सम्भव बनता नहीं, 
| न आविभूंतस्वरूप निरूपाधिक त्रहममें इनका सम्भव होता है; सो निरुपाधिक 
| सवप ब्रहम ही है जीव नहीं । तथाच अपहतपाप्मा विजर चिसुत्युरूप करके 
| हा ही प्रजापतिके प्रकरणें श्रुतिसे प्रतिपादित है, ब्रह्म ही दहराकाश है, जीव 
| द्ध शति। | | 

| शृंका। इस पूर्वोक्त रीतिसे महाचाक्यजन्य ज्ञानका विषय शोधित आविमूंत- 
| सह्य निरुपाधिक चिदात्मा यदि ब्रह्म ही है जीव नहीं है तो “आविर्भतस्वरूपा 
| ज्ञो विवक्ष्यते” यह भाष्य वचन विरुद्ध होगा क्योंकि ज्ञानद्शा ( आविर्भूत 
| लपे जीवत्व दै नहीं ! र 

-_ समाधान । भूतपूर्व गति करके यह जीववचन है । अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानसे 
| प्रथम प्रह्मविषे अविद्या तत्कार्यं अन्तःकरण प्रतिविस्बितत्वरूप जीवत्व था। इस 
। हेतुसे ज्ञानके अनन्तर ब्रह्म स्वरूप भी आत्मा जीव कहा जाता है इति । 

| अद विश्व, तैजस, प्राज्ञ व तुरीयके प्रतिपादक पर्याय चतुष्टयरूप प्रजापतिके 
| धाक्यके तात्पर्यको दिखाते हे--'एतदुक्त भवतिं इत्यादि भा०। अर्थात्‌ जब 
` ब पो क्षिणि' इस चाक्यसे अझिमें स्थित विश्वरूप दष्टाको भ्रजापतिने इन्द्र व 
| दिरोचनके प्रति निर्देश किया । परन्तु इन्द्र विरोचन छायापुरुषको आत्मा 
| पमम्रे। तब “छायापुरुष आत्मा नहीं है; तथा जन्म नाशाला होनेसे छायाकी 
| तरह विम्बरूप देह भी आत्मा नहीं हे” इस अर्थको बोधन करनेके लिये इन्द्र व 
| दिरोचनके प्रति ब्रह्मा कहते भये--“हे इन्द्र विरोचन ! उदशराव आत्मानमवेच्य' 


| जस्पूरीत शराव रूप स्ुन्मय पात्रमें आत्माको देखो । और जलमें. आत्म 
| सर तुम्हारे समभे जो न आवे सो हमारे प्रति कहो” इत्यादि उद 
| शणसे इन्द्रको शरीरात्ममावसे व्युत्यित # करके व्रहाजीने कर कि- 
[ पत ते ते भूयोऽनुच्याख्यास्यामि | अर्थ-हे इन्द्र ! जिस ws 
॥ 4 सिष द्या आत्माका जाग्रत्‌ अवस्थामें अक्षिविषे द्रष्टारूप करके अर्थात्‌ विश्वरूपसे कप 
| चिया हे उसो आत्माका स्वप्न तथा सुुप्तिमें नेजस तथा प्राज्ररूप करके उपदेश कर 
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। हि इस न प्रकार ब्रह्माजीने पुनः तिसी च्या ब्रह्माजीने पुनः तिसी व्याख्येयरूप आत्माको वास उ 
विनाश चर्मवालै प्रतिबिम्ब, 


क टि०-जैसे उद्शराचमें, इस शरीरके उत्पत्ति 
F नार उत्प अविकारित्वादिक आत्मलक्षणदीन ह ha आत्मळक्षणददीन 
देते "के त्तिविनाशवाले देह इन्द्रियादिक भी आवका बाध व शरीरा- 


है' । इसी 
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. ४०० ब्रह्मवञम 
क 
दण करके स्वप्न व खुषुसिमें तेजस च प्राज्ञरूपसे दिखाया है ।, । मो जम | 
स्वप्न च सुषुप्तिका उपन्यास करके 'पर ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रुपेण 0) क 
इत्यादि मन्त्रसे तुरीय अचस्थामें भी सव उपाधि शून्य परमात्मारुप णे i 
ही वर्णन किया है इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे जीवका जो पारमाशिक | 
परद्रह्म हे तिस पर ब्रह्मरूप करके ही इस जीवको प्रजापतिने कथन हि | 
उपाधिकृत जीवत्वविशिष्टरूप करके जीवका उपदेश नहीं किया है | है | 


और 'परं ज्योतिरूपसम्पद्य' यह जो उपसर्पत्ति ( प्राप्ति )के योग्य बता 
तिका श्रवण होता है। सो ज्योति ही परत्रह्म है । सोई सर्च पाप्मादिरहित $ | 
धतत्वमसि! इत्यादि शाखसे सो ही जीवका वास्तव स्वरुप है | रपा |; 
कर्ताभोक्ता जीवका स्वरूप नहीं है | र) 


और अविद्याके विद्यमान हुये ही जीवमें जीव त्व रहता है तथा तता. | 
स्यादि महावाक्यजन्य ज्ञान करके अविद्याकी निवृत्ति हुये जीवत्वकी निवृते | 
जाती है इस अन्वयव्यतिरेक करके जीवत्वमें आविद्यकत्वको भाष्यका | 
भगवान्‌ दिखाते हेः- यावदेव हि इत्यादिना । जैसे जब पर्यन्त सथाणुर | 
अधिष्ठानका ज्ञान नहीं होता है तब पर्यन्त स्थाणुमें पुरुषबुद्धि रहती है; औ | 
जब स्थाणुरूप अधिष्ठानका ज्ञान हो जाता है तब पुरुषचुद्धि निवृत्त हो जाती है। | 
तैसे ही कूटस्थ नित्य इग स्वरूप आत्माको 'अहं व्रह्मास्मि” इस प्रकार ब्रह | 
अभिन्नरुप करके जब पर्यन्त द्वेतरूप अविद्याको निवृत्त करता हुवा यह जीव नहं | 
जानता है तब पर्यन्त जीवमें जीवत्व रहता है। और जिस कालमें देह एत्र 
मन बुद्धि आदिक संघातसे पृथग्‌ करके श्रुति व्युत्थापन करती है। अथा | 
“देहादिक संघात तू नहीं है, संसारी तू नहीं है, किन्तु तत्त्वमसि इति श्रुति प्रमाणे | 
सत्‌ चतन्य मात्र आत्मा स्वरूप ही तू है?। इस प्रकारसे श्रुति बोधन करती है| ॥ 
तिसक्तालमें कूरस्थ नित्य दुग्‌ स्वरूप आत्माको जानकर इस शरीरादि | 
आत्मत्वामिमानको च ममताको त्याग करता हुवा सोई जीव कूटस्थ तित्य है | 
स्वयंज्योतिः स्वरुप आत्मा होता है। और सो यह जीव परमात्मा स्वरुप ही | 
क्योकि 'स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति’ इत्यादि शास्त्र प्रमाणसे है 
जाननेवाला पुरुष ब्रह्मरूप ही होता है और जीवमें संसारित्वको कद्पित दोगे | 
जीवका, ' ' इस श्रुति करके प्रतिपाद्य जो परमात्मा स्वर. हत 1 | | 
ज्योति आत्मा है, जिसको प्राप्त होकर यह जीव स्वस्वरूप करके अभिनिष्पन | 
दै, सो हो पारमाथिक स्वरुप है इति । क 
& और करे अब 'समुत्थाय' तथा 'स्वैन रूपेण अभिनिष्पद्यते ईल बु, 
5 र करनेके लिये प्रथम पूवेपक्षीके आक्षेपको दिखाते है-- ES | | 
आ का (कयं पुनः स्वं च रूप स्वेनेव च निष्पत इति । 
" 
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| 
या te माच्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । ४०१ 
कहे ही किस प्रकार 'अभिनिष्पत्ति' होगी । अर्थात्‌ किस प्रकारआविभावरूप 

जक नही होगी इति । क्योंकि जेसे मलाद्रिप ब्यान. ie 
है शवषय जिनॉका तथा आग यका है मारवरत्व (सब्य) रूप 
ल धर्म जिनोंका ऐसे जो खुबर्णादिक पदार्थ है तिन सुवर्णादिक पदा- 
| लग क्षार प्रक्षेपादिकों करके शोधनसे अभिव्यक्ति होती है। अर्थात्‌ मलके सड 
FE थॉकी, क्रिया करके मलका नाश होनेसे अभिव्यक्ति होती है। तथा 
के प्रकाश करके दिनमें अभिभूत हो गया है प्रकाश जिनोंका. ऐसे जो नक्ष- 
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| पिके तिनोंकी, अभिभावक प्रकाशके अभाव हुये रातिमें स्वरूप करके अभि- 

| रि होती है । तैसे कूटस्थ नित्य हुक्‌ चेतन्य स्वयं ज्योतिः स्वरूप आत्माका 

| न अमिभावक है नहीं, अत आत्माके अभिमवका सम्भव बने नहीं । ओर 

। माको आकाशकी तरह असंग होनेसे मलका सम्बन्ध भी बने नहीं । 

| यदि अभिभावक मानोगे तो 'दृ्विरोध भी होगा! । अब इस अर्थको दिखाते हैं- 

| 'हीभ्रुतिमतिविज्ञावयो हि जीवस्य स्वरूपम्‌? इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थ 
| वन एवः इस श्रुति करके चैतन्यमात्रका नाम आत्मा है । ओर चक्षु आदिक 

| दुद्धियजन्य पदार्थाकार वृत्तिमें अभिव्यक्त जो चेतन्य हे सोई चैतन्य दृष्टि श्रुति सति आदिक . 
| एका वाच्य स्वरूप हुवा व्यवहारका अशू है। यह जो दृष्टि श्रुति मति आदिक जीवका 

| | वम है सो शरीरसे अससुत्यित अर्थात देहसावापन्न अज्ञ जीवका भी सदा सिद्ध ही दीखता 

|| १। क्योंकि सम्पूणे जीव देखता हुवा, श्रवण करता हुवा, मनन करा हुवा, विशेष ज्ञानवान्‌ 
` | ह्या व्यवहार करता है। अतः अज्ञानीका भी चैतन्यस्वरूप बृत्तियोंमें अमिव्यक्त अवश्य होता 
| |। यदि जीवके स्वरूपका अभिभव मानोगे तो व्यवहारका कारण अभिव्यक्त चेतन्यका 
' भ्रमाव होनेसे प्रत्यक्ष हृष्ट व्यवहारका अभाव होवेगा इति। 
| कित यदि शरीरादिकोंसे ससुत्यित अर्थात्‌, भनवच्छितर परय ह 
| त्माको जाननेवाळे ज्ञानीका ही स्वरूप वृत्तियो्मे अभिव्यक्त होता है 
|. । बानीका नहीं, तो ज्ञानसे प्रथम दृष्ट जा व्यवहार है सो विरुद्ध होवेगा। अतः 
' | पका स्वरुप सदा ही अभिव्यक्त है! ऐसा मानना पडेगा । यदि पेसा सात, र 
॥ शोरसे 'समुत्थान'का क्या स्वरुप है! तथा स्वरूप लये हे 
| पा स्वरूप है १ र 
| समाधान । जतं अभित चैतन्यसप जो आत्मा है सो प 
जू पदा मसडू है तथापि तिस असङ्ग आत्मामें अविद्या करके किया इ नि 
1१८ सखुत्यानादिकोका अवण होता है। इस अथेको मट भोर 
| ९० अनोच्यते' विवेकविज्ञानंकी उत्पत्तिसे प्रथम दै 
॥ य इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थात्‌ जो दृष्टि आदिक 
|. शोहि मन बुद्धि विषय वेदना हषे शोकादिरूप उपाधि करके 51023 दट ् 
| त: ८ जैसे ' स्पल्डू 
| खप है सो अविविक्तकी तरह प्रतीत होता दै। जैस पुस करके भवि. 
५१ | 
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विक्तकी तरह प्रतीत होता है। और प्रमाणजन्य विवेकशानसे अनन्तर 
उपाधि सहित जो स्फटिक था सो ही यह अपने शुक्ल स्वरूप करके अ दै | 
तथा प्रथम भी यह स्फटिक स्वच्छ शुक्त ही था” इस प्रकार कदा जाता है। हेन | 
दैहादिक उपाधि करके अविविक्त जीवका जो “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेष रे गा 
ख्याति पुरुष्‌!’ इत्यादिक श्रुति करके सिद्ध, प्राणाद्कोंसे भिन्न , त्व ष ह; 
लक्ष्यार्थका ज्ञान है सोई 'अस्माच्छरीरात्ससुत्थाय परं ज्योतिरुपसग्यद्य हे | 
रूपेणामिनिष्पद्यते! इस श्रुति करके उक्त 'ससुत्थान' है । और त्व॑ पदा ब्ब 
'रह्मचाहमस्मि’ भें ब्रह्मरूप हूं? इस प्रकार महाचाक्यार्थचिषयक साक्षाटकार्चे | 
फल ( केवल आत्मस्वरूपकी अवगति ) है खोई “स्वरूपेण अभिनिष्पत्तिः है ति | 


`` ओर अभिनिष्पत्ति नामक केवळ आत्मस्वरूपविषयक-'हं ब्रह्मास्मि इत्याह | 
रक वृत्तिरूप जो साक्षात्कार है। सो भी निखिल प्रपञ्चजालको प्रविल्य करता हुवा 
स्वयं भी कतकरजकी तरह अथवा अतितत्त उपलमें प्रक्षि जलबिन्दुकी तरह विके | 
ध्यानाभ्यास प्रकषे करके प्रतप्त चित्स्वरूपमें ही प्रलीन हो जाता है। तदत | 
निखिल प्रपञ्चजालसे रहित नेकालाबाध्य स्वयं ज्योतिः स्वस्चरुप मात्र | 
अभिव्यक्ति होती है। यही परंञ्योतिकी उपसम्पत्ति है। यहां अभिनिष्पत्तिते |. 
उपसम्पत्तिको उत्तरकालीन होने पर भी 'उपसम्पद्य स्वेनरूपेणामि निष्पदयते' यह जो | 
क्त्वाका प्रयोग है सो 'मुखं व्यादाय स्वपिति’ की तरह गौण है । | 


शंका । सशरीरत्वको सत्य होनेसे शरीरसे उत्क्रान्ति ( मरण) स्वरुप 
समुत्थान है, विवेकविज्ञान नहीं ? | 


समाधान । “तया विवेकाविवेकमा्रेेवास्मनोऽशरीरत्वं सशरीरं | 

इति भा? । अर्थ जीवमे विवेक करके अशरीरत्व है, तथा अविवेक | 
सशरीरत्व है इति । तहां श्ुत-“अश्रीरं शरीरेषु? | अर्थ-.समष्टि नि ह 
अनवस्थित शरीरोंमें अशरीररूप जीव व्यवस्थित है इति | इस मन्त्रवणेसे यह सिद्ध 2 | 
कि- जीवमें जो सशरीरत्व है सो अविवेक मात्र करके कल्पित है | % ' । 
ही 'समुत्थान' है; उत्क्रान्ति नहीं इति । दी | 

- शंका । स्वकम करके अर्जित शरीरमें भोगको अपरिहाय दो | | 
द्शामै ही स्वरुपका आविर्भाव किस प्रकार होगा ? के | 


समाधान । “शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति Fe त्‌ 
ति कर अ ९ इस स्सृतिसे अशरीर शुद्ध ब्रह्मो तरह सशरीर जीव भी न कर्मको ह | 
है अ लाथ लेपायमान होता है । अर्थात्‌ अशरीर ब्रह्मकी तरह लप्र |. 
स वस्तुतः कत्‌ त्वाद्रिप विशेषका अभाव तुल्य है। वस्तुतः जीवगे गव्या है) 
“विकपका आविर्मावरूपजो मुक्ति कही है सो युक्त ही है। अतः विवेकविशर्ी | 
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| "जाके तम स्स्स सा सजा ¬ 
| हे अनांविभंत स्वरूप डवा जीव विवेकविज्ञानसे आविभूतस्वरुप कद्दा जाता 
व्‌ स्वरूपका आविभाव तथा अनाचिभाव सत्य नहीं है, किन्तु विवेकाविवे- 
| | शद्ध असङ्ग अद्वितीय आत्मामें अन्य प्रकारका आविर्भाव तिरोभाव 
| तिक्त सकता दै । क्‍योंकि चिदात्माको ही जीवका स्वरूप होनेसे अपना स्वरूप 

| हि सिद्ध है इति । | 
| | पूर्वोक्त रीतिसे ज्ञान तथा अज्ञान करके आविर्भाव तिरोभावके सिद्ध हुये 
| जव तथा परमेश्वरका जो अंश अंशीभाव >> भेदको कोई मानते है'। सो भेद भी 

| (त्त हो गया। इस अर्थको दिखाते हे. -- एवम्‌? इत्यादि भाष्यम्‌ । जीव तथा 

| एमेथरका जो भेद है सो मिथ्या अज्ञानकृत है वस्तुत नहीं।. क्योंकि जैसे 

| क्षादिकों करके शून्यत्वरूप असड्भत्व आकाशमें है, तेसे ही आत्मामें भो असङ्गत्व 
है| अतः आत्मामें अंशादिकवस्तुरुत भेद नहीं बन सकता है। अर्थात्‌--आत्मा, 
| छ्यलव्याप्यजातिशन्यः, विश्वुत्वात्‌ , व्योमवत्‌ । जैसे व्योमरूप दष्टान्तमे 
| हेतु है ओर द्रव्यत्वव्याप्य पृथिवीत्वादिक ज्ञातिका असाचरूप साध्य 
` ३ वैसे आत्मारूप पक्षमै भी चिभुत्वरूप देतु है, अतः द्रव्यत्व व्याप्य जातिका 
| उमावरुप साध्य भी मानना चाहिये। इस अनुमान करके आत्मामें एकत्वको 
| तिदि होनेसे जीवईश्वरका भेद मिथ्या है इति । 

| शंका । ओर किल हेतुसे जोवईशादि भेदमें सत्यत्व नहीं हे ! 

| समाधान । प्रजापतिके घाक्यसै भी भेदमें मिथ्यात्व होनेसे स नहीं 
| बन सकता है। इस अर्थको दिखाते है -'य एषोऽक्षिणि पुरुषो इश्यते’ इत्यादि । 
| (स थुतिवाक्यस प्रजापतिने अक्षिस्थ पुरुषका उपदेश करके आगे--'एतदखृतमभ- 
| गेतदुब्रहदा' 'यह अक्षिमें स्थित जो पुरूष है सो असत अभय ब्रह्मरूप है” ऐसा उपदेश 
 कियार। तथा च जो अक्षिमें स्थित पुरुष द्रष्टारूप करके प्रतीत हाता है सो यदि 
| अमुत अभयरुप ब्रह्मसे भिन्न होवे तो “ज्ञा अक्षिस्थ द्रष्टा पुरुष है सो न्न 
| रुप हे” इस प्रकारसे अमेदका बोधक साम्रानाधिकरण्यको अनुपपत्ति | 
| | मतः इस अनुपपत्तिकी निवृत्तिके लिये “अक्षस्य पुरुष तथा असत अभयल अह 
ह है” ऐसा ही मानना पड़ेगा इति । 


| | शैँका। “आक्षि करके उपलक्षित जो प्रतिबिस्बरूप छाया है, 
| ल करनी” इस अर्थका बोधन करने वाळा “एतद्खुतममयमेतहुन्रहा 
/ भेद बोधन परक नहीं दै । 


`: ने समाधान | । यह पूर्वपक्षीका कहना असङ्गत है। क्योकि जाने 
| गेस हृतरृत्यता तथा सर्चे कामोंकी प्राप्ति होती है, तिस मालाची हा 
` (विचार करके प्रवृत्त ज्ञा इन्द्र ध विरोचन दै' तिर्नोकै प्रति य याक 
ह. कारक गुण विशिष्ट आत्माके उपदेशकी प्रतिज्ञा करके अलात 
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४०४ प्रह्मसूत्रम्‌ 


क ञः । | | 
So 77 न MN 
निर्देशका करेगा तो ब्रह्मामें मिथ्यावादित्वका प्रसंग होगा । अत; « _ | 2 
अपहतपाप्मत्वादि गुणविशिष्ट आत्माका ही अक्षिमें स्थित वराइ सिने परे | । 
क्रिया है” ऐसा निश्चय होता है । ओर द्वितीय पर्यायमें भी “य एष स्वप्ने उप | 
मानश्वरति' इस मन्त्रसे प्रथम पर्याय करके निर्दिष्ट जो अक्षिमें स्थित „` 
है तिस पुरुषरुप आत्माका ही कथन किया है द्रष्टारूप पुरुषसे मा पस 
क्योंकि 'पतं त्वैष ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि’ इस वचन करचे अहमाने इनर गे! 
प्रथम उपक्रममें कहा हे कि-हे इन्द्र । पूर्वोक्त अक्षिमें स्थित दृष्ठारूप प्रति fi 
पुनः में तुमको उपदेश करु गा इति। उस्का ह | 
किच जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका भेद हुये भी 'आत्मा सर्व अवस्थाको | 
अनुगत एक ही है! इस अथमें युक्तिको दिखाते है'-_“किं च? इत्यादि भरा, | | 
.“आज मैंने स्वप्न अवस्थामै इस्तिको देखा था, अभी जाग्रत्‌ अवस्था ; 
हस्तिको नहीं देखता हुँ” इस प्रकार स्वप्नसे जागा हुवा पुरुष स्वपतो ® | 
अर्थका ही निषेध करता है दृष्टाका नहीं | इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि-स्या | ` 
तथा जाग्रत्‌ अवस्था भिन्न भिन्न है, ओर स्वप्न तथा जाग्रत्‌ अवस्थामै दृष्टा | 
आत्मा पक ही है। ओर जो स्वप्नका द्रष्टा है तिसकी ही जाग्रत्‌ अवस्थां | 
सवेको प्रत्यमिज्ञा भी होती है--जो मैं स्वप्नको देखता भया सोई मैं जाग्ररो |. 





देखता हूं इति । 


शका । तृतीय पर्यायमें ब्रह्माके प्रति इन्द्रने कहा था कि-'नाह खल्वयं 

सम्प्रति' इत्यादि । .. अर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्थामें यह जीव अपने आत्माको नहीं जातता | 
है कि-मिं देवदत्त हूं; तथा आकाशादिक भूतोंको भी नहीं जानता है कि-'ये आका | 
शादिक दै, तथा भें इसमें कुछ फलरूप भोग्यको नहीं देखता हु! इत्यारि। | 
तथा च इस इन्द्रके वचनसे सुषुति अवस्थामें विज्ञाताका अभाव सिद्ध होता है । | 


„_ न) यह भी वादीका कहना असङ्गत है, क्योंकि तृतीय पर्यायँगी | 
` * ताह खल्वयमेवं सप्रति’ यह इन्द्रका घचन सुधुप्ति अवस्थामें विज्ञातारं | ञ 
आत्माके अभावको नहीं बोधन करता है; किन्तु 'यह घर' हैं! 'यह पट है? इस 1 
प्रकारका जो पिशेषविज्ञान है तिस विशेषविज्ञानके अभावको ही बोधन करता है| | 
न द वादीने जो पूथे कहा था कि-'खुषुति अवस्थामै आत्मा विनाशको प्रा { 
दिशातारे हना भी असङ्गत है, क्योंकि 'चिनाशमेवापीतो भवति” यह वहत - 
है ह नाहो वेष नई कहता है। किन्तु विदोषविज्ञानके विनाशको ॥ 2 ह | | 
तमभरः ` अभाव होनेसे 'विज्ञाता भो नष्टकी तरह प्रतीत की |. 
म या कहता है। विज्ञाताके विनाशका अभिप्रायवाळा उक्त वचन बि कि 
| 
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हका विरोध होणा । तहां बृहदारण्यक श्रुति-न हि.» | 
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|. स्स त 
| लो विज्ञाति हे तिसका नाझ नहीं होता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है 


| (विनाशी वा अरेऽयमात्माऽचुच्छित्तिधमा? इत्यादि । 
1. । चतुथे पर्यायमें हम कह आये हैं कि--“ज्ञा जीव 
>. कको प्राप्त होता हे सो उत्तम पुरुष है” अत: ss दिक 
| (वात्मा घमं हैं तिन धर्मों करके सहित हुवा जीव ही दहराकाश है पर- 


| नहीं ! 
| a 
| ह्ण 


| समाधान । यह भी वादीका कहना असङ्गत है क्योंकि चतुर्थ पर्यायमें : 


| (येव ते भूयोऽलुव्याख्यास्यामि नो एवान्यनेतस्मातू! | इस प्रकार उपक्रम 
| यु करके ग्रस्त है? इत्यादिक वचनों करके विस्तारसे शरीरादिक उपाधि 
| साबन्धको खण्डन करके; पूर्वे श्रुतिमें 'सम्प्रसाद' शब्द करके कथित ज्ञा जीव 
| है तिस जीवमें स्वेन कजा लिजि एड उततर सलल 
' दिबाते हुये "असुत अभयरुप पर क्न जीव नहीं हैं! इस अथ 

1 (तरे i दिखाया है। अतः परमात्मा हीं दहराकाश है जीव नहीँ यह 
। रं सिद्ध हुवा इति $ 
| बब एकदेशीकी व्याख्याको दूषित करनेके लिये प्रथम पकदेशीके 
| परो दिखाते हे'-'केचित्तु? इत्यादि भा०। कोई इस प्रकार. कहते दे कि. 
| परमात्मा अपहतपाप्मा? इस उपक्रमवाक्यमें परमेश्वरका प्रतिपादन है । तिपा ओर 
| पएपोषक्षिणि' इत्यादि करके प्रथम पर्यायमें, अक्षिम स्थित जीवका प्रतिपादन है 
| त्यवा छायापुरुषका प्रतिपादन है। और 'य एष स्वप्ने' इत्यादि करके बित ए 
| सायमे,मोर 'तदतैतत्सुप्त:! इत्यादि करके तृतीय पर्यायमें भी त हि 
| | | हौ प्रतिपादन है। इस प्रकार तीनों पर्यायो करके जीवके स्वरुप दिलावर 
| ये पर्यायमें परमात्माकी विवक्षा है । तथाच "पतं त्वेव ते भूयो नहीं 
01 गेएवा;न्यत्तस्मात! इस वाक्यगत 'एतत्‌' सवनाम त दको सत्य 
| १ कर्ता | क्योंकि यद्यपि जीव अव्यवहित है तथापि जीवव परः धय आत्मा 
| से जोवका आकर्षण करना अन्याय्य है। किन्तु एत ल नभर 
| ~ उपक्रमगत वाक्य करके सूचित अपहतपापत्वाचे है शत | द 
। ६ भयोऽचुब्याल्यास्यामि’ इस प्रकारसे शुतिवाक्यमै मामा 


| 


।। 3 
|; 
॥ 
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शब्द परमात्माको बोधन करेगा तो "एतं. यह शि अत 
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—— 7 य A 
किच जाग्रत्‌ पर्यायमें अभिहित जो अक्षिर्थ पुरुषरुप जीव है हन |. 
स्वप्न व सुषुति पर्यायमें 'एत' इस सवनाम शब्द करके अभिधानका अभाव | | | र, 
द्वितीय व तृतीय पर्यायगत 'भूयः' यह श्रुति भी उपरुद्ध हो जाचेगी | शी : 
उक्त भर्थकी पुनरुक्तिमें भूयः इस शब्दका प्रयोग होता है अन्य रथे कक. 
और तुम्हारे मतमें मेदादि जगतको . सत्य होनेसे जाग्रतूचिशिष्ट जीवसे ३". 
विशिष्ट जीव मिन्न है । अतः जाग्रत्‌ विशिष्ट जीवका स्वममें अभिधान बने नहीं। ` | 
और उपक्रमका विषय जो परमात्मा है तिसका चतुर्थ पर्यायमें ही कथन न 
है, प्रथम, द्वितीय व तुयीय पर्यायमें नहीं, अतः पर्यायान्तरमें अभिहितका क 
में अभिधानके न होनेसे चतुर्थ पर्यायगत "भूयः? यह श्रुति भी बाधित हो जावेत है. 
_____ किंच पुनः २ 'एतं त्वेव ते भूयोञ्नुव्याख्यास्यामि” इस वचन करके प्र 
पुरुषरूप दरषटाके उपदेशकी प्रतिज्ञा करके द्वितीय, तृतीय व चतुर्थे पर्यायमें यदि अन । 
अन्यका उपदेश ब्रह्मा करेगे तो ब्रह्मामें प्रतारकत्व अर्थात्‌ मिथ्यावादित्व प्राप्त होगा। | 
अतः 'पतं' इस बचन करके जीवका ही अनुकर्षण समीचीन है परमात्मा | 
नहीं इति । | कट | 
` ` अब सिद्धान्ती स्वमतको दिखाते हें तस्मात्‌? इत्यादि भा०। अर्थ- | 
"तस्मात! कहिये पूर्वोक्त रीतिसे वादीके व्याख्यानको असम्भव होनेसे जैसे रज्जुका द्रष्टा कसि | 
सपादिकोंका लय करके रज्जु आदिके स्वरूपको प्राप्त होता हे । तैसे अविद्या करे प्रलु- | 
स्थापित जो कतेत्व भोक्तत्व राग द्वेष आदिक दोष हैं तिन करके कलुषित, तथा अनेक अने | 
सम्बन्धवाले जीवका जो अपारमाथिक जीवत्व स्वरूप है तिस जीवत्व स्वरूपका. शोधररुप । 
बिलय करके जीवस्वरूपसे विपरीत अर्थात्‌ पारमाथिक अपहतपाप्मत्वादिक लक्षणवाले परमात्माहे | 
स्वरूपको तत्त्वमस्यादि जन्य ब्रह्मविद्या करके यह अधिकारी विज्ञ पुरुष प्रास होता है इस अभो | 
ब्रह्मा प्रतिपादन करते हैं इति | - म | 
ओर जो अपर वादी तथा कोई वेदान्त एकदेशी संसारको >. सत्य मात | 
हुये, तथा जीव परमात्माके एकत्वका प्रतिषेध करते हुये, जीवके. स्वरुपमे जी | 
त्वको पारमाथिक कहते हैं | ब्रह्मात्मैकत्व विषयक सम्यग द्शनके विरोधी ति | | है. 
सबके मर्तोको प्रतिषेध करनेके लिये, और तिनोंके प्रतिबोधके लिये इस शारीर |) 
शासत्रका आरस्म किया है। जैसे मायावी पुरुष अपनी माया करके भर | 
रुपोंको धारण करता है। तेसे एक ही कूटस्थ नित्य विज्ञान स्वरूप > * } 0000 
परमेश्वर अपनी अविद्यारूप मायाशक्ति करके अनेक रूपोंसे प्रतीत होत | 
धस्तुतः विज्ञान स्वरुप ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं है। अर्थात्‌ ब्रह्म ही अवि शा 1 
क पाए होता है, अत; ब्रह्मसे भिक्ष जीव नहीं है? यह ही शारीरक शी 4 
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न होवे शका । यदि जीव च॑ त्रह्मका भेद सत्य न होवै; भोर जीव कर्ता मो |. 
ह स्वर्गादे संसार सत्य नहीं होघे, तो तदाश्रित जो कमे बाः |. 
विधि हे सो व्यथे हो जवेंगी। और व्य आत्मापहतपाप्मा” इत्यादिक ' | 






be | 
| BE ः | 

| पिके घाक्यमें जीवकी आश'का छ पय 
| । शंका करके 'नासम्भ्धात' तकु डयन 

| कु नळ कक । क्योंकि यह काय यह जो सुत्रकारका वचन 

| ^ अमेद सत्य होवे तो असम्भवको कहता है थक जो 
ब्रह्यके अपहतपाप्मत्वादि पि जीव व ब्रह्मका 

1 जीवमें असम्भव 


| इ 
जाओ होवेगा । अतः कर्ता भोक्ता जीव व ब्रह्मका भेद 
भेद सत्य है ! 


| समाधान । “तत्रायमभिप्रायः' 
। | अभिप्राय हैकि-- “जसे असड़ डक इत्यादि भा०। यहां पर 
| शुद बुद्ध मुक्त स्वभाववाला जो शर्में तल मल्नितादिक बदि हे यह 
| ` है, तिस परमात्मामें जो अस > क: एक अद्वितीय 2 तसे नित्य 
| भोछुत्वादिक घर्म है सो [दिक धर्मासे विपरीत जीवत्व sls 
एकत्वकी प्रतिपादक युक्तियोंके ह्‌ । तिन कल्पित जीवत्वादिकों व कतृत्व 
| करिः इत्यादि वाक्यों सहित डाब व चा पद शा 
| करैवाले श्रतिवाकयों यों करके ओर नेति नेतिः एकताके प्रतिपादक 
| बसंसारित्वकी सिद्धिके हम दूर कर देवेंगे” क. तके निषेध 
| श्लॉकि परमात्मामे असंसा परमात्माम जीव पदवाच्यसे भिन्नत्वको परमात्मामें 
| र भी जोबमे सं रित्वनिश्चयके विना परमात्मासे दृढ करते दै । 
सान a निवृत्ति न बन सकेगी अभिन्नत्वको कहने 
| स्प है सो रज्जुर रज्जु है सो कल्पित सपेसे भिन्न भी र शोर 
] च्छिन्न आभासरूप > अधिष्ठानसे पृथरग सत्तावाला नहीं ् “ परन्तु कल्पित ज्ञा 
| जीवमै परमात्मासे चका अधिष्ठान परमात्मा कल्पित तैसे देहज्रितयाव- 
। पामे ज़ रस गस पृथग्‌ सत्ताका अभाव होनेसे भिन्न भी है, परन्तु 
| | क्र है (णभ है। किन्तु अविद्या. करके vss मित आ 
| पाद छरती 1 'द्वा १३ 6 चात्‌! सद्ध जीवका 
| पेद करते ह. । क पामर नासम्मवात' इत्यादिक शाख व सूत्रकार अलु 
| तात्पये ह दिक है, और न्य करनेसे सम्पूर्ण वेदान्तका “जीव 
\ स “होता है। जैसे य ही आत्मतत्त्व है” इसी अर्थमें ही 
र सम्भव सत्य ,रज्जुके बन्धकत्वादिक धमो 
एसी परकार नहीं बन सकता है। और कल्पित सपे धमाका आरोपित 
हि [स सत्पःकक भपदत्पापर कल्पित सपे रज्जुसे भिन्न भी नहीं है! 
rk बला जच सममव 
| साद रीतिसे कल्पित भेदके उ जीव मात भिन्न भी नहीं दै। इस 
गा “वि हुये स्वाभा क कतृ भाकत्वादिकोंका 
हि 5 ऽक हुई जो कमष 2. न भी विरोधको नहीं परास होती है 
ह: . व्यास भगवान्‌ मानते दै इति ) 
। सत वस्तुत: वेदान्त प्रति 0 1 हि 
ह. गि ब्रह्माभिन्न आत्म त्यजो साउ है सो आत्माका एकत्व ही है। 
| अत pa ही उतकार-'शाक्ष्टया तशो वप 
कारने इन अपने el च? इत्यादि सूत्रों कर दिखाते है । इस कह- 
र. को नहीं कदा है यह शान्ति मी निद हो ग! 
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४०८ बरह्मसजम्‌ 


क _ _ 


शांकाः। यदि अद्वैत ही शास्त्रका अथं है तो द्वेतकी अपेक्षा लिह ` प 
. विधि है तिनोंका विरोध होवेगा । १" अत हे 

समाधान | विद्वान्‌ अविद्वानके भेदसे हम कमेचिधिविरोधर पद] 

बर्णन “अविद्यावत्पुरुषाश्रयत्वाच्छास्रस्यः इत्यादि अध्यासभाष्यके ७७... | 

कर आये है'। अर्थात्‌ अद्वेतको नहीं जाननेवाळा पुरुषोके लिये द्वेतस जगस्य | 

' विधि हैः । ओर अद्वैतको जाननेवाले विश पुरुषोंके लिये नहीं है" इति ॥ १६। = 


| 





क ३५८ 2205 
SR न 
० 


शंका । यदि प्रजापतिके वाक्यसन्दर्भमें शोक भयादिविशिष्ट जीवका भत 
करके व्रहाके ही अपहतपाप्मत्वाद्कि धर्मोका कथन किया है। और जीवों र | 
धमाका असम्भव दोनेसे जीव दृहराकाश नहीं हो सकता है, किन्तु परमात्मा ही 
दहराकाश है | तो इस प्रकार सिद्धान्तीके कथनसे जीवका परामश व्यर्थ होवेगा |. 
अर्थात्‌ 'अथ य एष संप्रसादः? इत्यादिक द्हरवाक्यशेषमें जो सम्प्रसाद्रूप जीवका | 
परामर्श किया हे सो जीवका परामशं अनथंक हो जायेगा । क्योंकि यहां | 
द्हरवाक्यमें तुम परमात्माका ही कथन मानते हो। ओर जब परमात्माका ह | 
कथन हुवा तब वाक्यभेद्रूप दोषकी प्रा्िके भयसे यह परामश जीवकी उपा ] 
¦ सनाका उपदेश भो नहीं बन सकेगा। तथा दहराकाशको सम्प्रसादरुप जीवसे | 
भिन्न होनेस प्रहत दहराकाशके स्वरूपचिशेषका उपदेशरूप भी यह पराम | 
नहीं बन सकेगा इति | " ग 


ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते है:-- 


अन्या ९ त 
अन्यार्थश्च परामशः ॥ २० ॥ 

अथ - अल्याथे:, २ च, ३ परामशः । इस सून्नमें तीन पद हैं । यह, सोऽ 

जो जीवका परामश है सो जीवके स्वरूपमें पर्यवसानवाला नहीं है, किन्तु परमात्माके स्सा 
ही पयेवसानवाला हे । अर्थात्‌ परमात्माकी उपासनाके लिये ही जीवका परामश है जीव | 
उपासनाके लिये नहीं है इति । ८41 
शंका । किस प्रकार परमात्माकी उपासनाके लिये जीवका परामश ह | 
समाधान । सम्प्रसाद्‌ शब्द करके कथित जे जीव है सो जाग क 
व्यवहारमें देह इन्द्रियरूप पञ्चका अध्यक्ष हाकर तथा जाग्रत्‌ पदार्थोके p> | | 
अन्य संस्काररूप घासनावों करके निर्मित स्वप्नपदार्थांका अनुभव करडे ° 
डवा जा नाडीमें बिचरनेवाला जीव है; सो शरणकी प्राधिकी इच्छा कः ह 4 
आका री आत्मत्वामिमानको त्याग करके; घु. शा || 
यार त्याग ० गन्द करके कथित जे ज्योतिः स्वरूप पर ब्रह्म है झट | 


Re क्षण) 

















भाष्याथ 


विट. 


(न; जाग्रत व स्वप्नजनक कमके उद्य होनेसे जाग्रत्‌ 

| ७21 । इसी प्रकार अनादि कालसे - यह जीव जत रण बम 
वारव परिभ्रमण कर रहा है। जब अनेक जन्म परस्परा करके सञ्चित 

| तुषा उदय होता है; तच सदुगुरुका समागम होता है । और सदुगुरुकी 
| तत्त्वमस्यादि वेदान्तका श्रवण मनन व निदिध्यासन करके “तत्‌? व 

| (म पदार्थके शो घन पूर्वक इस जीवको प्राप्त होनेके योग्य जा ज्यातिःस्वरूप परं 

| हा है तिस ग्रहको प्रत्यक्‌ साक्षीरूप करके साक्षात्कार करता हुवा प्राप्त 
| हा है। ओर "जा इसको प्राप्त होनेके योग्य पर ज्योतिःस्वरूप दहराकाश है 
| ज्वल रूपसे यह निष्पन्न होता दै सो यही ब्रह्रूप आत्मा अपहतपाप्मत्यादिक 

| गुणबाला उपास्य है.” इस अर्थको योधन करनेके लिये यहां जीवळा परामर्श 

| है। अर्थात्‌ उपाधिकदिपत जीचमें ब्रह्मभाव उपदेश करनेको योग्य है। ओर 
| नके परामर्शसे विना त्रह्ममावका उपदेश बन सकता नहीँ । अतः तीनों 
| अवस्थाबोमें जीवका परामर्श किया है । तथा “जीवमावका विळ्यरूप जो 
| इमाव दै सोई जीवकां पारसाथिक स्वरूप है” इस अर्थको दिखानेके लिये भी 
| ज्ञोबका परामर्श किया है । इस प्रकार यह: जीवका परामर्श परमेश्वरवादीके मतमें 
| भी वन सकता हे इति ॥ २० ॥ हि 


कञ्चः 


। |, 


बु अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


अर्थ अल्पश्रुतेः, २ इति, ३ चेत, ४ तत्‌, ९ उफेस्‌। इस सूत्रमे पांच पदहै। 
प्रशन--“दइरोञस्मिन्नन्तराकाशः इस श्रुतिमें भूयमाण जो अल्पत्व है सो सवगत 
| पफ्सात्मामे नहीं बन सकता हे । ओर अरके अग्रभाग करके उपमित जो जीव है तिसमें 
| भएपत्व बन सकता है। अतः जीव ही उपास्य है परमात्मा नहीं ? यह जो वादीने पूव 
ह हे तिसका परिहार कहना चाहिये । 


\ भोग उत्तर -- इस शंकाका परिहार “ कोका नेति अ 
"येक परिहारका सन 
( वचं इस सूत्र (१। २ । ७) में हम कह आये हैं। ल की 3 


| रेलमा । इस अर्थको “तदुक्तम्‌? पदसे व्यास भगवान्‌ सुवन 2४५ | 
५ १ करके सवगत परमात्मामें भी अल्पत्व बन सकता है । अतः परमात्मा ही यहाँ उपास, 

। / ध क्च यावान्‌ चा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तह दय ग Re हेतुंसे 
ह हि उपमा करके दहराकाशमें अत्पत्वका खण्ड > । डि 
| वेहराकाश जीव नहीं हो सकता है इंति। ९ पूर्वोक्त ह लि लि कै हा 
क्रमसे सगुण तथा निगुण ब्रह्ममें समन्वित ' 9 


इति दृहराधिकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


द "२ 


ह 
॥ | डं क ५ शति he 
| इति) 
| | १4203”... २१ ॥ 
| न 1 + न 
EE -.; 
Es 


है 






















४१० 
Ee कुर स्य 


अब “परं ज्योतिरुपसंपद्य? इत्यादिक वाक्यके | अथेका विचाररे 


“तच्छुन्न ज्योतिषां ज्योतिः' इस वाक्य करके उक्त ज्ञा परज्यातिष्ट्य है हँ | | 
साधक- न तत्र सूर्य्यो भाति इत्यादिक वाक्यका विचार करते है _ 


अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥ | 

अर्थ--भनुकृतेः, २ तस्य, ३ च। इस अधिकरणसूत्रमें तीन पद हैं। भक 14 

सूयो आति’ इस मन्त्र करके सवका भासक परज्योतिः ब्रह्म ही प्रतिपादित है। यो | 
'अनुशतेः' धमेव भान्तमनुभाति सवेम' यह अलुकृति त्रह्मके परिग्रहसे ही घो ४ 
'अनुकृति' नाम, अनुकरणका है । अर्थात्‌ प्रसङ्घमँ प्राज्ञरूप आत्माके भानसे पश्चात्‌ जो सूर्य 
कोंका भान है तिसका नाम 'अनुकृति! है । ओर “तस्य च? कहिये “तस्य भासा सवंग; | 
विभाति' यह सवं भानका हेतुत्व भी ब्रह्मकें परिग्रहसे ही घरता है इति । Fe 
'न तत्र सूर्यो भातिन चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोडयर्माग | | 

तमेब भान्तमनुभाति सव तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ ( मुण्ड २। १") | 
इस प्रकार आर्थेषण उपदेश करते है'। अर्थ यद्यपि आदित्य सवका . प्रकाशक र | 
तथापि तिस स्वात्मस्प ब्रह्ममें सो भी नहीं भासता है । अर्थात तिस ब्रह्मको प्रकाश की | 
कर सकता है। किन्तु इस आत्मरूप ब्रह्मके प्रकाशसे प्रकाशित हुवा ही आदित्य जते | 
प्रकारता हे । ओर चन्द्रमा तथा तारागण भो तिस ब्रह्मको नहीं प्रकाश कर सकते हैं | 
तथा अतिज्योतिष्ट्वरूप करके जगतप्रसिद्ध जो विद्युत्‌ है सो भी तिस ब्रह्मको नहीं प्रका | 
कर सकती है। जब सूर्यादिक भी तिस ब्रह्मको नहीं प्रकाश कर सकते हैं तब हमारे लोगं | 
- दष्टिका विषय जो यह अग्नि विचारा है सो किस प्रकार तिस ब्रह्मको प्रकाश कर सकेगा अर्ष | 
नहीं कर सकेगा। और देदीप्यमान उक्त व्रहास्वरूपके विद्यमान हुये ही सम्पूर्ण ति | 
प्रकाशित होते हैं । अर्थात्‌ जेसे चहिके तापसे तस हुवा लोह अन्यको तपाता है। तैतेही | 
स्वप्रकाश ब्रह्मरूप आत्मप्रकाशसे प्रकाशित हुये ही आदित्यादिक अन्यको प्रकाशते ह। | | | 
स्वतन्त्र अकाशकत्व आदित्यादिकोंमें नहीं है इति। यह श्रुति इस अ चुकतिअधिकरप? 
विषयवाक्य है। | “उ F 
सि स न र लस ल 
सप्तमी विमक्तित्व सति सप्तमी तथा विषयसप्तमी इन दे।नोंमें साधारण दै। ह्ये 1 
स होता है! लकी स्वीकार करके “असे के विय र्या दिषो EF 
चन्द्रादिकोंका भान 1 है तेसे ही जिस वस्तुके विद्यमान के | 
भान नहीं होता हे” यह अर्थ स्वीकार करना ! अथवा विषयसप्तमी स य| 
“जिस वस्तु विषे सूया दिकोंका भान नहीं होता है” यह अर्थ स्वीकार करणा! . | 
छ जिमी |. 


भोर जिसके भानके पीछे सका सास सामान्य रुपसै होता है, और 


क 
















भाध्याथंप्रदोषिकार्साहतम । रा 





| | ve ef 


| Ei सर्व सूर्यादि जगत्‌, विशेष रुपसे भासता है सो क्या तेजविशेष है? अथवा 
| ह्य आत्मा है? ऐसा यहां द्वितीय संशय होता है इति । | 


अथ पूवेपक्ष । जैसे पूर्वे ददराधिकरणमें 'एष आत्मा! इस वाक्यशेषमें आत्म. 
| दरका ्रवण होनेसे आकाश शब्दको जो भूताकाशमें रूदिशक्ति है तिसको त्याग 
| दधया है। अर्थात्‌ आकाश शब्द्‌ करके भूताकाशको त्याग कर परमात्माका 
| ऋण किया है। तसे ही प्रसङ्गमें सति सप्तमी को स्वीकार करके इस 
| (तिके बलसे 'न तत्र सूयो भाति' यहां चतमान अर्थाला जा 'भाति' यह शब्द्‌ 
| दै तिसका वतमान अर्थको त्याग करके भविष्यत्‌ अथे करना चाहिये । अर्थात्‌ 'न 
| पराति इस स्थानमें 'न भास्यति! पाठ समझना । तथाच “जिस वस्तुके विद्यमान 
| हे पूर्यादिक भासमान न होवेंगे सो तेजविशेष उपास्य है” इस प्रकार भविष्यत्‌ 
| अर्मे इस शब्दकी वृत्ति माननी। क्योंकि वतेमानमें सूर्यादिकांको भासमान 
| हे 'ुर्यादिकोंका भान नहीं होता है? यह कहना विरुद्ध है इसी अर्थको भाष्य 
| बरके दिखाते दै | दा 
| अतएव तिजोधातुरिति' भा०। अर्थात्‌ यहां उपासना करनेको योग्य 
| वेजोधातु है अर्थात्‌ तेजरूप चस्तुविशेष है। क्योंकि तेजरूप सूर्यादिक पदार्थाके 
| ॥ गावक प्रतिषेधरूप लिङ्गको यहां कदा है । जैसे “तेज स्वमाववाले सूयक भासमान 
| हे दिनमें तेजस्वभाववाले ही चन्द्र तारा आदिकोंका भान नहीं होता है” यह वार्ता 
, प्रसद्ध है। तैसे जिस तेजके विद्यमान हुये सूर्येके सहित चन्द्रतारादिक 
| पूर्ण तेजोंका भान नहीं होवेगा । सो भो तेजस्वभाववाला ही कोई उपास्य 
| तेरविशेष निश्चित होता है। | 
._ शंका । जिसके विद्यमान हुये सर्यादिकोंका मान नहीं होता है। ओर 
|; जिसके मानसे अनन्तर सर्यादिकोंका भान होता दै यह कहना विरुद्ध है। अत 
| "केव मान्तमचुमाति सर्वम्‌’ यह श्रुतिप्रसिद्ध अनुमान नहीं बन सकेता दिर 
| समाधान | यह सिद्धान्तीका कहना असङ्ग है क्योंकि जैस समान 
|. राते! 'गमन करनेवाले पुरुषे पीछे दूसरा पुरुष गमन 8 कर 
| छा ही अनुगमनाद्रिप अनुकरण देखनेमै अ पटक फू. 
य तुके समान स्वभाववाले सूर्या दिकोमें बन सकता है । पद 
i सोषा शंका । ऐसा कहनेसे भी पूर्वोक्त विरोधका वारण तो नहीं इए है 
| |: भाका त्यो बना ही रहा इति । है क्‍योंकि यहां (तमेव 
FE .: पे सपाधान । . यह भी सिद्धान्तीका कहना असङ्गते ५ __ज्ञो तेजाधातुका 
|. ~ ie सचेम्‌? इस मन्त्रका यह अर्थ लिहत क्त भानसे 
| पूछे 0 है तिससे सूर्या दिकोंका स्वरूप ब भाग नहीं है। भतः पूर्वोक्त जा 


| py मान होता है। यद अर्थ विबि 


| 
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विरोधरूप क्क इस एदॉक राठ तिजका तिसे र 
योग्य कोई तेजोधालुविशेष ही है यह सिद्ध हुवा इति। ' तिसे उपासना फेरे । i 
- अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकारका पूवेपश्षके प्राप्त हुये सिद्धान्त _ | 
है कि- जहाँ मुख्य अर्थका सम्भव हे तहां अमुख्य अर्थकी विवक्षा हर ॥ 
सकती है। अतः मुख्य अतुमानरुप लिङ्गसे स्वयंप्रकाश स्वरूप सबका मा तै 
परमात्मा ही प्रसङ्घमै त है। इस अथेको भाष्यकार भगवान दिखाते ह, £ 
'पराह्ठ एव आत्मा ' इत्यादि । अर्थ-'न तत्र सूरयो भातिः यहां विपये की 
विभक्ति है । जिसको सूर्यादिक प्रकाश नहीं कर सकते हैं सो प्राज्ञरूप आत्मा ही यहां उपा | 
इति । क्योकि अनुकरणरूप अनुङृति हेतु यहां विद्यमान है । ओर 'तमेच न्तमा | 
सर्वे! इस वचन करके कहा हुवा जा यह अनुभान है सो प्राज्ञके रणसे ही समीचीर | 
होता है। यहां प्राज्ञ नाम स्वप्रकाश चेतनका है। तथा “भारूपः सत्यसंकल! | 
इत्यादिक श्रुति भी प्रकाशस्वरूप तथा सत्य संकहपवालेको परान्ञरूप आत्माहं | 
कथन करतो है; प्रारूप आत्मासे भिन्न किसी तेजचिरोषरूप वस्तुको नह| |. 
क्योंकि तेजविरोषमें सत्य संकल्पादिक बने नहीं; ओर "किसी तेजविशेषके पश्चात्‌ । 
सूर्यादिकोंका भान होता है? इस अर्थमें कोई प्रमाण भी नहीं है। सूर्यादि | 
तेजरूप धातुवाँको सम होनेसे स्वभानमें अन्य तेजकी अपेक्षा भी नहीं वन सकतो | 
है; जिसके भानके पीछे सूर्यादिक भासें । क्योंकि प्रदीप अपने भानमें अय | 
्रदीपको अपेक्षा नहीं करता है । | 


५ अर्थात्‌ 'ादयस्तेनोऽन्तरभानमज्नु न भान्ति, तेजस्त्वात्‌, प्रदीपवत्‌ | 
जसे दीपकरुप तेजमें तेजस्त्वरूप धर्मको विद्यमान होनेसे दूसरे तेजके भानके पढे | 
दौपकका भान नहीं होता है । अर्थात्‌ दीपक अपने प्रकाशमें अन्य दीपादि तेऽ | 

बिद अपेक्षा नहीं करता है। तैसे सूर्यादिकोंमें भो तेजस्त्वरूप सामान्य ध | 
मान होनेसे दूसरे तेजके भानक पश्चात्‌ सूर्याद्कोंका भान नहीं दो स | 
है। अर्थात्‌ सूर्यादिकोंको अपने भानके निमित्त अन्य तेजकी अपेक्षा नहीं है | 
मे किच वपक्षीने जो प्रथम कहा था कि--समान स्वभाव ( जाति) ल | 
म ही अनुकरपा देखनेमे आता हे, अतः 'न तत्र सूरयो भाति इस मन्त्र करक कहता. | 
सूया दिकोंके समान जातिवाला तेज ही मानना चाहिये ? यह भी घादीका लि | 
असङ्गत है, क्योंकि समान जातिवाछोमें ही अनुकरण होता है यह अव्यमि वे | 
ह नहीं है । भिन्न स्वभावालोम भी अनुकरण देखा गया ९ है 
द संतत जा अयःपिण्ड है सो विज्ञातीय अग्निका अनुकरण पाकी ॥ 4 
है) बाग ये दहति' अर्थात्‌ दहन करनेवाले अग्निको पीछे अयःपिण्ड छ ह | 
वैसे प्रा एथिबीका जा रज है सो विजातीय वायुके वहते हुये पश्चात, हे! || 
स भाशरुप आत्माके भान इये विजातीय सूर्या दिकोंका भान हो सकता ६ ह 


शका 'तमेव मान्तमडुभाति स्म्‌ तिस प्राक्ञरूप आत्मा ह | | 
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जती दुर्पाविकोंका भान होता है। ओर 'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति 'तिस 
" दै हप आत्माको दीत्ति करके सम्पूणे सूयां दिकोंका भान होता है इन दोनों 
Fr अर्थाकी समान होनेसे यहां पुनरुक्ति दोष प्रतीत होता है। अर्थात्‌ 
हतस्य च इस सूत्रमें प्राशरूप आत्माके साधक दो हेतु है:- एक तो | 
न है, दूसरा 'तस्य' यह शब्द है। “बलुते” यह जो अनुकृति. हे सो 
| देव भान्तमनुभाति सर्वेम्‌ इख ठृतीयपाद्‌ करके प्रतिपाद्य अनुभानका सूचक है| और 
| यह जो शब्द है सो “तस्य भासा सवचेमिद्‌ं विभाति’ इस चतुथ पादका बोधक है । 
| ह कहनेसे तृतीय व चतुर्थ पाद हो हेतु सिद्ध हुये। ओर पूर्वोक्त रीतिसे जो अनुछृतिरुप 
| हुक अर्थ है सोई “वस्य' इस हेतुका अथ है अतः पुनरुक्ति दोषकी प्राप्ति हुई इति । 
| समाधान । 'तमेव भान्तम" इस मन्त्रमे स्थित एवकार करके उक्त जो तिस 
| दप आत्माके भानसे विना सम्पूर्ण सूर्यादिकोंका पृथग्‌ भानका अभावरुप 
| तुमान है । अर्थात्‌ जो प्राज्ञात्माका भान है सोई सुर्यादिकोका भान है 
ण्‌ नहीं । तिस अचुभानको सूत्रमें 'अनुकूति' शब्द करके कहा है। ओर सबका 
| गासकत्वरुप अर्थको “तस्य भासा? इत्यादि पाद करके कहा दै । अतः दोनों हेतुर्वाकै 
| चराको विभिन्न होनेसे पुनरुक्ति दोषकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। ओर 'तस्य भासा . 
| उंधिदं विमातिः इल मन्त्र करके कहा हुवा जो सूर्यादि पदार्थोंके भानका हेतु 
| क्स्य इस तदर्थका भान है, खो मो 'ततः शब्दका अथे 'प्राइरुप आत्मा है! इसी 
| अयेको बोधन करता है । | | ॒ 
| गैर सु्यादिकोंका भासकत्व जो आत्मामें कहा दै सो बृहदारण्यक श्रुतिमै भी 
| पल उपदेश करते है तहां श्रुति--*तददेवा ज्योतिषां च्योतिरायुहोपासतेऽपृतम्‌'। 
| प्रथे-जिस परमेश्वरको कार्यमात्रका परिच्छेदून करनेवाला क्षण, सूते, याम, अहारात्र, 1९ मास, 
| ऋ, अयर, सम्बत्सरादिरूप काळ भी परिच्छिन्न नहीं कर सकता ६ । तिस परमेश्वर 
| दक ज्योतियोंका प्रकाशक ज्योतिरूप करके तथा अशत आयु १: a रा 
| श्त, यह श्रुति भी प्राज्ञ आत्माको ही कथन करती है इति । इत्यादि । विरुद्ध भी 
(म 0 
ज्‌ दूसरे तेजका प्रतिक ए 
शि तट व $ इस Mr सूर्या दिकसे 
| . कैरि०--किज्ञ सूयांदिसे रि तेज उपास्य सनाप्रसङ्गरूप 
डि पि तेज उपास्य है अथवा उत्कृष्ट जा है! अल जज भी उपास्य 
( को उपास्य नहीं कह सकते है. । सूः यो माति! इस मन्त्र करके प्रति- 
| पद्य जञो : त दै । क्योंकि इस पह न हीत भानवाले सूर्यादिक. स 
| पा व्र पदार्थ है “तिसके भान क रम न्तमचुभाति सर्वेम' यह श्रुति 
| बण इस्‌ अर्थको कहनेवाली तम से ब तङ्भानसे अपरुष्ट नक्षत्रादिक 
| नेक ८ हो जावेगी अर्थात्‌ उत्कष्ट सूर्यादिक तेज हिक प्रतिघातः अर्थात्‌ अभिभव 
| दैवा गया तद्वानका अनुग्रह नहीं देखा गया है) ब हो शेय है तेज नहीं 1: . 


| . "हि। अतः “न तत्र' इस मन्त्र करके पर ब्रह्म ९ 





| 


Da 09 
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__ ¬ ताक ` 'लवेमिद्‌ विभाति’ यहां जो सर्वे शब्द है तिसका केवट पू | 
तेजमात्रका वाचकत्वेन व्याख्यान किया हे । अब सूर्यादिक निखिल ।। 
चाचकत्वेन व्याख्यान करते है--अयवा' इत्यादि भा० ।. जैसे यत्कि | 
ही अभिव्यक्ति सूर्यादिनिमित्तक है यह वार्ता नहीं, किन्तु सम्पूर्ण रूप स्वरुप स 
` अभिव्यक्ति सूर्यादिरूप ज्योतिको सत्ता निमित्तक है। तैसे ही 'न तत्र | 
इस कोक पठित जो सूर्यादिक हैं तिनोंका ही केवल प्रारूप आत्माके अधीन - 
'तस्य भासा? यह मन्त्र नहीं कहता है । किन्तु “सर्वमिदम्‌? इस अविशोपका भक | 
होनेले निखिल नामरूप क्रियाकारकफलसमूहरूप प्रपश्चकी जो भानरूप अभिव्याहे | 
है सो सवे ब्रह्मरूप ज्योतिकी सत्ता निमित्तक ही है इस अर्थको कहता ह) 
. किञ्च॒ “न तत्र सूर्यो भाति’ यह जो मन्त्र है सो “तत्र' इस सद 
'आहरन! कहिये ग्रहण करता हुवा प्रकत वस्तुके ग्रहणको ही दिखाता है। अथात्‌ | 
यस्मिन्‌ दयोः पृथिवी चान्तरि्तमोतम्‌? ( सु २।२।५ ) । इस मन्त्र करके प्रहृत 
जो ब्रहम है तिस ब्रह्मका परामशों 'तत्र' शब्द है, क्योंकि सर्वत्र 'तत्रः शब्द पूर्व | ` 
अर्थका ही परामशेक होता है। | 

किञ्च स्पष्ट ब्रह्मका बोधक जो “यस्मिन्‌ दयोः? यह मन्त्र है सो “प्राज्ञरुप पणा. | 
त्माका ही बोधक है टूसरेका बोधक क्यों नहीं” इस आकाङ्वाका पूरक जे सिए | 
दो: इस मन्त्रसे अग्रिम मन्त्र है सो त्रहपरक है । तिस अग्रिम मन्त्रको दिखाते है- | 
हिरण्मय परे कोशे विरजं ब्रहम निष्कलं। तच्छुश्र' जयोतिषां ज्योतिस्तथदासगि | 
विदुः | अथे -ज्योतिमेय, तथा अन्नमयादिक कोशकी अपेक्षासे पर, तथा कोशकी त | १ 
आत्माका आच्छादक, जो आनन्दमय कोश हे तिस आनन्दुमयकोशरमें '्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इस मत | 
करके प्रतिपाद्य जो पुच्छप्रतिष्टारूप ब्रह्म है सोई अथिष्ठान है, तथा आगन्तुक रागद्वेपावि रू | 
करके रहित होनेसे विरज है, तथा निरवथव है, तथा अनादि अविद्यादि मलसे रहित है, अतः झ | 
` है । तथा ज्योतियोंका ज्योति है अर्थात्‌ सूर्यादिकोंका साक्षीरूप है। ओर यह जो आत्मत | 
है सो मावि पुर्पोंको अनुभव सिद्ध है इस आत्मतत्त्वको विवेकी पुरुष जानते अये इति। | 

ओर पर ब्रह्म ज्योतियोंका ज्योतिरूप किस प्रकार है ? ऐसी शंकाके हे ॥| 
तत्र सूर्या भाति? इस मन्त्रका उत्थान हुवा है । अतः “न तत्र सूयो भातिं | | | 
"तत पर ब्रह्मका ही प्रतिपादक है इति । ति 
शंका । ततत्र' यहांपर सति सप्तमी हे।नेसे जैसे सूर्य वि ही | 
जका अभिसव होता है। तैसे कोई तेजविशेषकों विद्यमान हवे. | 
सयादिक तेजोंका अमिमव होवेगा । अतः 'न तत्रः इस मत्तरमे 2. |. 
ससिभाव क कोई तेजबिशेष हो उपास्य है ऐसा हम कह आये है ! हजार | त 
विशेषका ह) सम्भव रप आत्मा ही तेजोधातु है प्राइसे मिन oe कि! | 
सू र्यादिकॉका “हा सस्भव नहीं बन सकता है । यह अर्थ उपपन्न हो चुका रमणि | 
ूाद्कोका अभिभावक कोई भौतिक तेज प्रसिद्ध है नहीं । यदि £ 


g 
इ 
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| सिद्ध होता ता तिसकी आशंका 'न ततर? इस मन्त्र 
| 1 प पह जो शब्द है सो खचत्र पूर्वे प्रसिद्धका ही परामर्श है। pr सोर 
| "दिक तेजके भानका निषेध बन सकता है । अर्थात्‌ सति सप्तमी पक्षमें 
पै कोके भानका निषेध नहीं बन सकता है । क्योंकि बतंमानमें सर्यादिकोंका 
क्ष सिद्ध दै। इस प्रत्यक्ष सिद्ध विरोधके वारणके लिये 'न भाति? 
| कपर भरत जो मुख्य अथ वर्तमानत्व है तिसको त्याग करके जिस तेजविश्ेषके 
| मान हुये 'न मास्यति' 'सूर्यादिकोंका भान नहीं होवेगा' इस अश्रत भविष्य- 
| कता गौरवदोष करके ग्रस्त हैं । इस कदपनाकी अपेक्षासे विषय सप्तमी 
| छ छाधव दै । अर्थात्‌--“जिस प्राजरूप आत्मा विषे सूर्यादिक नहीं प्रकाश 
| पत हैं” इस अर्थके छामके लिये 'न तत्र सूर्यो भाति' इस मन्त्रमें 'भाति' की 
| आह भासयति' ऐसा पढ़ना । इस रीतिसे मुख्य वर्तेमानत्वरुप श्रुत अर्थका त्याग 
| (होता है, किल्त केवल णिच्‌ प्रत्ययका अध्याहार होता है । अतः लाघव है इति । 


| और घटादिकोंके भासक जा सूर्यादिक प्रतीत होते हे तिन सम्पूणं 
| ज्ञोतियोंका भान ब्रह्मरूप ज्योतिः करके ही होता है। क्योंकि सूर्याद्क जो हैं सो 
| हय करके भास्यत्वरूपसे ही ब्रह्मे प्रतीत होते है । ओर ब्रहमको स्वयं ज्योतिरूप 
| ऐनेसे अन्य ज्यातिः करके ब्रह्मका उपलम्म नहीं वन सकता है । अर्थात्‌ 
| द प्रकाश्यता है नहीं जिससे सूर्यादिक त्रहाका प्रकाश करें; किन्तु ब्रह्म ही 
| बन सूर्यादिकोंको अभिव्यक्त करता दै । ओर ब्रह्म अन्य सूर्यादिकां करके 
| अव्यक्त नहीं होता दै इति । 

| और आत्मामं जो स्वप्रकाशात्व है,तथा अन्य करके अभास्यत्व है, तिसमें भी 
| श्रतियोंको दिखाते है--“आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते’ | अर्थ स्वप्न अवस्यामे 
| सचन्रमा अभ्नि वागादिरूप ज्योतियोंके अभाव हुये भी यह स्प भाता । जयोतिः कर 
| ल करता है इति । “असह्यो न हिं शर्ते’ | अर्थ ग्रहणके योग्य न 
| ऐसे आत्मा अग्राह्म है । अर्थात्‌ अन्य करके प्रकाशित नहीं होता है इति । इत्यादि ॥२२॥ 































और 'न भाति? यहां जा णिच्‌ प्रत्ययका अध्याहार किया है तिसमें स्सृति- 
भाणको दिखाते है: 


अपि च स्मयते ॥ २३ ॥ 


RD 3. अर्थ--$ अपि, २च, ३ स्सयेते । इस सूत्रमे तीन पढ हु. र है देसा 
E नतन्न सूयो भाति? इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य प्रा आत्माका जैसा स 


| | च स्वस्पका स्मरण किया है--नि तद्भासयते सूयो न शशाङ्को न पावकः | 
21 | वतेन्ते ° ८ 
| ऐक आला न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम! FF अ 
ह... अधिकारी कि “मन पुनरावृत्तिको नहीं प्रास ते यदादित्यगतं 
| "सिह प्रकाश कर सकते हैं; सोई मेरा परम घाम है हत वे 
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जगद्ासयतेऽखिछम्‌ । यच्चन्द्रमसि यचाग्नो तत्तेजो विद्ध मामकम़! | 
आदित्यमै जो सम्पूर्ण जगतको प्रकाश करनेवाला तेज है, तथा चन्द्रमामें तथा अग्नि झा 
तेज है; सो टेज मेरा ही जानो इति । 'न तद्वासयते' इस श्लोकसे हे 
( अप्रकाश्य ) है यह कहा । ओर 'यदादित्यगतम्‌' इस श्छोकसे कि ति 
(प्रकाशक ) है यह कहा । अथात्‌ ब्रह्म स्वतःप्रकाश है यह कहा | दस 8)” 
रौतिसै 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वेम! यह अनुभानमन्त्र ब्रह्ममें समन्वित ` |: 
इति॥ २३॥ | | 


इत्यनुक्त्यधिकरणम्‌ई समाम्‌ ॥ 


इस पूचे आधिकरणमें परमात्माको ज्यातिःस्वरूप कह आये हें। और ग्रा. " 
अधिकरणके 'अङ्गुष्ठमात्र; पुरुषो ज्योतिरिव’ इस विषयवाक्यमै ज्योतिः के | 
उपमीयमान जो पुरुष है सो परमात्मासे भिन्न प्रतीत होता है ? ऐसी आग्रह | + 
हुये सूत्रकार समाधान कहते है':-- | 


शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥ 


अथे नप शब्दढात्‌, २ एवं, हे प्रसितः । इस सूत्रमें तोन पदं ह | “अइगुप्टमाप्र । { 
पुरुप? इस सन्त्र करके प्रतिपाद्य परमेश्वर ही हे । क्योंकि “इस वाक्यके समीप जो {शवे | 
सूतभव्यस्य' यह शब्द है तिस शब्दसे अदुष्टमात्न जो पुरुष है सो परमात्मा है” ऐसा ही किल | 
( प्रमिति ) होता है इति । ) 
अव इस सूत्रके विषयवाक्यको दिखाते है':- अड्गुष्ठमात्र। पुरुषो प | 
आत्मनि तिष्ठति । ईशानं भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते । एतईत्‌॥ | 
( क० ४। १२)। अथे- अदुष्ठ परिमाणवाला जो हृदयच्छिद्र है तिसके अन्तर विधम | 
. जो अन्तःकरण कहा जाता है तिस अन्तःकरण उपाधिवाला जो आत्मा है सो भी अडुष्मा्र fr 
अयात्‌ अडुष्ठ परिमाणवाला कहा जाता है। और सवेन्न पूणे होनेसे पुरुषरूप है । ऐसा hs | 
का है सो देहके मध्यमें स्थित हे । इस रीतिसे “त्वसू? पदके अर्थका शोधन करके | है |, 
| जा” “त्वम्‌? पदका लक्ष्य अर्थ है तसम “चानं भूतभव्यस्य’ इत्यादिसे ब्रह्मत्वको दिखाते नयम 3 1 
अर्थात यह पुरुष ही भूतादि कालन्नय करके उपलक्षित जो सम्पूर्ण जगत्‌ है तिसका 
इस आत्माके साक्षात्कारके अनन्तर अपनी व अन्य किसी देहादिकी 
दोन इच्छा नहीं करता हे । वस्तुतः असडू अद्वितीय 
कोन किसकी किस करके रक्षा करेगा । अर्थात विद्वान्‌ कृतकृत्य होता है। है की 
जो तुमने पूछाया था सो यही धर्मादि शून्य ब्रह्म हे इति । तथा- अङ्गुष्ठम ु 


षो ज्योतिरिवाधूमकः दा स | 
“ ु पि "१७९११९६ ६. > जी | एवाय > 5 र || । 


- दद | ना फल | । 
आर सिर छि न अघिकरणका हर का पूवे पक्षमे तेजरूप घातुविशेषकी उपास EF : 
Er जडान्ते निगुण स्वयंज्योतिः स्वरूप आत्माका ज्ञान फळ ह! | 
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| 4 [— झुष्ठ्मान्न जो 

| ततृ ॥ (क० ४। १३ ) अथ--अ जो जीवहे सो क्त 
| ह 2144 देदीप्यमान निम प्रकाश स्वरूप हे । यहां भोतिक व्योतिक जय नरक 
| Ge विशेषण है । और यहा आत्मा भूत भविष्यत्‌ च चतेमानका इश्वर है । . और 
| उऊ त्मा वर्तमान कालमें प्राणियों विपे विद्यमान है । तथा यही आत्मा आगासि- 
| र विद्यमान रहेगा । तथा शुतिमे जो “थः यह पद है सो भूतकालका उपलक्षण है । | 
| यही आत्मा भूतकालमें भी विद्यमान था । ओर हे नचिकेतः ! तुझ्ष करके पूछा हुवा. 
| एत! कहिये आत्मतत्त्व दै सो “एतदव? त्रह्म स्वरूप यही है इति। ये दोनों मन्त्र इस 
| प्रताधिकरणके विषय हैः । 

| अब इन मन्त्रॉमें “अङ्गएमात्र' परिमाण शब्द करके तथा 'ईशान' शब्द करके 
| कायको दिखाते है: जो यह विषययाक्यमें अडुष्ठमात्र पुरुषका श्रवणः 
| ता है सो पुरुष “विज्ञानात्मा जीव है अथवा परमात्मा है” इस प्रकारका इन 
| ब्र संशय है। | चि 
| | अथ पूर्वपक्ष । तहां परिमाणका उपदेश होनेसे 'अडु्ठमात्रः पुरुष? शब्द 
। वे जीवका ही ग्रहण करना,परमात्माका नहीं यह प्राप्त हुवा। क्‍योंकि अन्त करके. 
| हित है आयाम ( दीर्घत्व ) तथा विस्तार ( महत्व ) जिसका ऐसा जो परमात्मा है. 
| सिम अङ्गष्ठमात्र परिमाणका उपदेश नहीं बन सकता है। ओर सोपाधिक 
'हिहनात्मारुप जीवमें, अङ्गष्ठ परिमाणवाले हृदयके साथ “विज्ञान शब्दकी वाच्य. 
| बुद्धका अभेदाध्यासकी कल्पना करके किसी प्रकारसे अन्नुष्ठमात्रत्व वन सकता है।. 


| अब इस अर्थमें स्खुतिप्रमाणको दिखाते हैं--अथ सत्यवतः कायात्‌ पाशः 
| द ९ s C1 - ट्‌ र 
| इवशद्रतम । अङ्गष्ठमातं पुरुष निकषं यमा बलात्‌ || इति महाभा० | अथ-मरणस 


| करके बद्ध तथा कके वशको प्रास हुवा जो अशु्ठमात्र पुरुष है तिसको सत्यवतके 
| शेले यमराज बढे आकर्षण करता भया इति । इस स्सतिम भी असुष्ठमात जीचका | 
| | ऐब्राकषण कहा है परमात्माका नहीं । क्योंकि “हरिशुरुवशगोऽस्मि्सवतन्तः 
1 गति संयमने ममापि विष्णुः! | अर्थ -में भी जगद्गुरु Mpa 5 
| मं, क्योंकि मरेको नियममें रखनेके लिये विष्णु भगवान्‌ समये है इति । इस प्रकार 
पो कहा है। अतः यमराज बसले पोरा कत पु 
\ घ । इस कहनेसे यह निश्चय हुवा कि. पूर्वोक्त स्वम रके संसारी | 
आधी का सी संसारी जीव ही है। अतः प्रसडूमें भी अङ्नुष्ठमात्र 37. न i 
| "षा ही ग्रहण प्रकार पूर्वपक्षके ग्रा हुये । | 
। छ करना परमात्माका नहीं । इस प्रक भवितु- 
ह. र ह सिद्धान्तपक्ष । “परमात्मैवायमङुष्ठमात्रपरिमितः पुरुषो 2७% 
[पति द्‌ | परमात्मा ही होनेको योग्य 
शी कि भा०। अर्थ --यह अद्भुष्टमात्र परिमाणवाला उ मात्र: पुरुषो इन 
| ष वार शिम हानो भूतमब्यल्य' न्द दे । हुमा 
ह... शिर प्रपञ्चका निरङ्कुश नियामकत्वरूप युतमव्येशनत्वको "र 





































जच जानना विशेषण कहा हे सो परमात्मामें ही बन सकता है जीवमें नहीं । अतः र | 
शब्द अ ही ग्रहण करना जीवका नहीं इति। ओर प्रकरणसे भी का | 
एमात्रः पुरुष” यह वाक्य ब्रह्मपरक ही है । क्योंकि नचिकेता करके पृष्ठ ज्ञ भ्‌ | 
आत्मतत्त्व है तिसका ही “एतद्वै ततः इस 'पतत्‌' शब्द करके धर्मराज इ ति 
करते है। अर्थात्‌ नचिकेताने उपक्रममें पूछा है कि- अन्यत्र र्मा | 
मादन्यत्रास्मात्कृताळृतात । अन्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि ह 
इति। अर्थ--फल व कारक सहित यज्ञादिकरूप धसे भिन्न तथा फल व कारू | 
हिसादिरूप अधर्मसे भिन्न तथा  विद्वानकी वुद्धिका विषय, कार्ये कारणरे भ | 
तथा भूतादिक, काठोंसे और भूतादिक कालीन पदाथोंसे भिन्न, ऐसा जो सवे धने बार | 
अद्वितीय आत्मतत्त्वरूप वस्तु है तिस वस्तुको यदि आप जानते हैं तो हमारे प्रति कपः ह. 
इति | यह यहां अद्वितीय ब्रह्मविषयक प्रश्न है । इस प्रक्षके उत्तरूप. हो ' | 
पुरुषो' इत्यादिक धमेराज उच्चरित मन्त्र है. । यदि ये मन्त्र अद्वितीय आत्म | 
को प्रतिपादन नहीं करेंगे तो इन मन्त्रोमें उत्तरत्व ही नहीं रहेगा। कयोरि | | 
प्रश्नके विषयका प्रतिपादक ही उत्तर होता है। अत इस उत्तरसे ब्रह्मका हो रथ | 
होता है। और यदि वादी ऐसा कहे कि--'शब्दादेव प्रमितः इस सूत्र फरके क | 
शब्दरूप वाक्यसे च प्रकरणसे अङ्गष्ठपरिमाण रूप लिङ्क बलवान्‌ है । अतः यहाँ जीका | 
ही निश्चय होता है। सो कहना असङ्गत है। क्योंकि अ कुष्ठ परिमाणरुप जे |. 
लिङ्ग है सो ईशानो भूतमव्यस्य' इस अभिधानश्चुति करके बाधित है। मह | 
' अमिधानरुप श्रुतिसे सर्वका नियामक ईशानरूप परमेश्वर ही निश्चय होता | | 
अर्थात्‌ उक्त सूत्रमें शब्द करके श्रुतिप्रमाण विवक्षित है, वाक्य नहीं इति॥२४॥ | 


प शंका । फिर सवगत जो परमात्मा है तिसमें अङ्गुष्ठ मात्र परिमांणका उपे । 


अब इस शंकाके समाधानको सूत्रकार कहते है :-- 


हद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌॥ २५॥ 


। अथे-१ हृदि, २ अपेक्षया, ३ तु, ४ मनुष्याधिकारत्वात्‌। इस सूत्रे चार ९ | 
जैसे कापे ( अया बांसको पोरी ) की. अपेक्षा करके संगत आकाशम अरलि ग | 
कहते हैं। «करः सकनिह्ोऽत्नि? अर्थात्‌ “कनिष्टिाके सहित करका नाम अरति | 

त र परमात्मा संगत हे तथापि परमात्माका जो अझुष्ठ परिमाणवाले हाम ताई | 
सिल आद्या ( स्थिति) की अपेक्षाकरके सव मात्रा ( परिच्छेद ). गनय कलि | 
बिना ह हकको कह सक्ते हं। क्योंकि स्वभावले परिमाण रहित परम त्र पिन |. 
बैना अगड परिमाण उपपन्न नहीं हो सकता दै । यहां हृदय करके मनुण्यके अइ. ति | 
बाला मुध्योके इद॒यका ही ग्रहण करना । क्योंकि शाखमे मनुप्योंका दी अधिक || 
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(णो मो न 
| है अहण करना चाहिये, क्यों गोण परमात्माका ग्रहण करते हो! ३5९ 
समाधान । जहां सम्भव होये तहां भुख्यका प्रहण युक्त है, जर 
रिका विरोध दोनेसे मुख्य अङ्गुछमात्रत्वका सम्भव नहीं है। इस अर्थको ता 


| चान्यः परमात्मन इह ग्रहणमहेति' इत्यादि भा०। अर्थात्‌ यहां 
| त्से भिन्के अ्रदणका असम्मव है, क्योंकि ईशानो भूतभव्यस्य? इस मन्त्रमे 
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शब्दोके विरोधको कह आये है । | 
| शंका। भिन्न भिन्न प्राणियोंमें जो हृदय हें तिनोंमें समान परिमाणका 
| जाव होनेसे “हृदयको अपेक्षासे भी अङ्गुष्ठ परिमाणवाळा परमात्मा है” 
| हू कहना नहीं बन सकता दै। और हस्तिका जो हृदय है सो हस्तिके अङ्गछठ 
| | (माणी अपेक्षासे अधिक परिमाणवाळा है। इसलिये भी हस्तिके हृदयमें 
| ह परमात्मा विषे अङ्गुष्ठ परिमाण नहीं बन सकता है इति। हः 
| समाधान । “मलुष्याधिकारत्वात्‌' इति भाष्यम्‌ । अर्थ -शाख्रमे मनुष्य 
| रै अर्थात शाका अधिकार मनुष्यको है इति। यद्यपि प्राणिमात्रके प्रति अवि 
| शूप करके शास्त्र प्रवृत्त हुवा है। तथापि शाल्र नैवणिक मनुष्ये ही अधिकारको 
| बोधन करता है । क्योकि शक्तसवादर्यितवादपर्यदस्तत्वादुपनयनादिशाख्रच 
| ततिभा०। अर्थात्‌ शक्तत्वात्‌ मनुष्य है सा वैदिक कमे करनेमै प 
| है। इस कहनेसे तियेक्‌, देखता व ऋषियोंके अधिकारको वारण किया। हया 
| एु आदिक तिरेक योनियोंकी, शास्त्रके अ्थेका ज्ञानादिरूप 

| आब होनेसे वैदिक कर्ममें अशक्ति है । तथा इन्द्रादिक देवक 
कमें दीयमान द्रव्यनिष्ठ स्वत्वनिवृत्तिके असम्मचसे वस्वका उद दिषो 

| त्यागका अयोग होनेसे कर्ममें अशक्ति है। तथा न की, आर्षिय हानेसै कर्ममे 
| 0७ प कर्मे चरणीय वसिष्ठादि ऋष्यन्तरका अभाने ४ | 
ह ` | 
\ छि च 
हा ओर 'अयित्वात्‌" मनुष्यांको अथीं हेनेसे डी मल है! नयी 
| साम्य ऱ्य र डू अत्त;करणको युज जनक दे 

| Ee । तथा शुद्धचित्त i PR 

हे बमिव्यज्ञक भ्रवणादिकोंमें अधिकार है कर्ममें नहीं ऐसा हे कर कि 
| eh क्योंकि “शूद्रो यहेऽनवकलुभः न क अनवबल्स दै । इस 
| शुक्ल अधिकारीरूप करके सिद्ध न होय त रको निषेध किया दै! यहां 
| ५ त पपुदासरूप नकार करके दूरम यज्ञके ps नाम 'अपर्युदस्त' दैत 
| प नाम दूतका है, ओर ूबले मिज यशा त 





































जा जात लय `. किञ्च हा नात. पणयात तमच्या त पच लयीत तमध्य 

शद्रका वैदिक कममें अधिकार न । क्योंकि शूद्धमें एकजातित्व रो | 
या बलसे व उपनयन शास्त्रके अभ्ावसे उपनयनका अभाव हेन | 
उपनयन प्रयुक्त द्विजातित्वका अभाव होनेसे वेदाध्ययनका अभाव सा | 
ेदाध्ययनमें उपनयन अङ्ग ह। ओर घेदाध्ययनके अभावसे बैदिक फर्ममे च | 
अधिकार नहीं बन सकता है । कर. 3: | 

. अब प्रसङ्गमै अपेक्षित जो न्याय ( युक्ति) है जिसको जैमिनि षने छ | 
अध्यायमें वर्णन किया है तिसको दिखाते हें-_“ब णितमेतदधिकारलक्ष | 
इत्यादि भा०। पूवमीमांसाके षष्ठ अध्यायके प्रथम पादमें शूद्रानघिकार अधिक | 
' रणमें 'स्वगेकामो यजेतं' इत्यादिक शास्त्रको सामान्यसे सम्पूर्ण फाया | 
प्रति प्रवृत्त होनेसे, तथा प्राणिमात्रको सुखार्थी होनेसे, फल्वाले कर्ममें पशुमा. 
दिकांका भी अधिकार है ! ऐसी आशंका करके पशु आदिकोंमें पूर्वोक्त सतिसे 
शक्तत्वादिकोंका अभाव होनेसे स्वर्गकाम पढ्को सङ्कोच करके मनुष्याधिका: | 
रमे स्यापन किया । तदन्तर पुनः चारों वर्णोके अधिकारकी शंका करे | 
“वसन्ते त्राझणोअनीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वैश्य! । अयन 
अतुमें ब्राह्मण अभिका आधान ( स्थापन ) करे । और ग्रीष्ममे क्षत्रिय अभिका आधान के। | 
ओर शरदू तुमे वैश्य आधान करे इति । इन मन्त्रों करके चैवणिक द्विजातिमें हो | 
अझिके सम्बन्धका श्रवण होता है । अतः त्ैवर्णिकका ही अझ्ि साध्य कामे | 
अधिकार है शूद्रका नहीं यह सिद्धान्त वर्णन किया है इति । तथा च शाखा f 
मजष्योंका ही अधिकार है यह सिद्ध हुवा । 

शका ।  शास्रमें मनुष्योंका अधिकार रहो । प्रकृतमें कया प्राप्त हुवा! | 
, समाधान। प्रायः करके मनुष्योंका देह सप्त बिलस्ति परिमित होता | 
है। ओर मचुष्यॉका उचित नियत अङ्गुष्ठ परिमाणवाला ही हृदय होता है | मठ | 
शासे मनुष्यका अधिकार होनेसे मनुष्यको हृदयमें अवस्थानकी अपेक्षासे पसा |. 
त्मासें बन सकता हे | | डा 


दालक ह उपदेशा होनेसे तथा Re | झर - | 
आशेपका क्या उत्तर हे ! | परप जान य 
अनुवाद है द करके ब्रह्मके साथ जीवका अभेद्को बोधन करता है। तैसे ही अहु पये | 
पुरु "थ आत्मनि तिष्ठति’ इत्यादि मन्त्र भी 'अङ्नुष्ठमात्रः पुरुषो' इस काग | 





` भूतभव्यस्य' इत्यादिक मान जीवका चदे अनुचाद करके अङ्कुष्ठमात्र संसारी . र्गी | 
प्रत्यग अभि = 5 रष्दोसे ब्रह्मणे अभेदको बोधन करते हैँ। अतः 
सत्यग्‌ अभिन्न र्मही प्रतिपाद्य है सोपाधिक जीव नहीं । | 


भाष्याथंप्रदोपिकासहितम्‌ | 





| अर्थात्‌ वेदान्तवाक्योंको दे प्रकारको प्रवृत्ति है) कोई वाक्य तो परमात्मावे 
| हलस्वरूपके उपदेशक दे. जैसे “अस्थूलमनणु? 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इत्यादि ॥ ` 
| कर कोई वाक्य विज्ञानात्मा जीवका पर ब्रह्मके साथ अभेदके निर्णायक हे जैसे 
| त्वमसि (हं ब्रह्मास्मि’ इत्यादि । ओर सोपाधिक जीवस्वरुपके बोधक जो 
| पुरुषः इत्यादि वाक्य है सो जीचमें ब्रह्ममाव बोधनके लिये जीवका 
| वाद करते है' । अतः वस्तुतः विज्ञानात्मा जीवका परमात्माके साथ एकत्च 

शास्त्र उपदेश करता हे । ओर 'किसी जीबादिका स्वरुप अद्भुष्ठमात्र 


| प्र्तेदोका ही 
४ रा अर्थमें शासनका तात्पय नहीं है इति । 


। इसी अमेद्रूप अर्थको अग्निमवाक्यरोषसे घमेराज स्पष्ट करके दिखेंगे. 
| आइमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । त खाच्छ- ` 
| तत्‌ मरबृेनयुञ्जादियेषोकां थेयण त विद्याच्ुक्रममृतं तं विद्याच्छुक्रम- 
| ॥ अथे जो अदृष्ठमात्र घुरुप है सो निखिछ जगतका अन्तर आत्मा दै । और 
| | सोही सम्पूर्णे जनोंके हृदयम सबा सन्निविष्ट ( स्थित ) है । तिस आत्माको, जैसे युक्तिः 
| एंक सुन्जसे इपीकाको एथक्‌ करते हैं । तसे अत्यन्त बलिए मन आदि इन्द्रियोंका निग्रहा- 
रुप घैये करके अपने देहादिकोंसे प्रथक्‌ निश्चय करे । तथा शरीरादिकोंसे प्थक्‌ निश्चित जो 
| ताका कृटस्थख्प आत्मा है; तिस आत्माको शुद्ध अविनाशी ब्रह्मरूप जाने । इस प्रकार 
प्ति अथवा यमराज कहते हैं । यहां “अद्भुष्टमात्र पुरुष झुद्ध अविनाशी ब्रह्म ही है” इस प्रकार . 
| धारके लिये द्विरुक्ति दे।' इति । इस पूर्वोक्त रोतिसे 'अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः इत्यादि 
। पत्र सवेगत परमात्माको ही बोधन करता है जीवको नहीं यह सिद्ध हुवा । यहां 
| पपष ब्रह्मदृष्टि करके जीवकी उपासना फल है। ओर सिद्धान्तमें प्रत्यक्‌ तथा 
ब्रेह्रका ऐक्यशान फल हे इति ॥ २५॥ | 

KE: इति प्रमिताधिकरणम्‌॥ 


| यदि शा्रमें मनुष्योंको ही अधिकार मानेगे ता देवादिकोंका भी ब्रहाविद्यामे 
| अधिकार नहीं होवेया ? ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार समाधान कहते है! 


पर्यापे 

| तदुपयपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥ 
| | अथ $ तत्‌, २ उपरि, ३ अपि, ४ बादरायण ९ 
न MS So दफा 
| , . *रि०- अर्थात्‌ वस्तुतः जीवका जो निखच्छिन्न तत्वस्वरुप परमात्मभाव 
छ) सोही शास्त्रको वक्तव्य है। परन्तु इस निरवच्छिन परमात्मभावको - तोफ 
| विक जोव स्वरुपकथनके चिना नहीं कह सकते हैं । अतः सोपा 
| हे अनुवाद करता है। > म 
| प्रत सा 1 टि०--अथवा यह द्विरक्तिः अमेद 2) 

| „ पेश समाप्त्यथेक है। अथवा उक्त अमेद्निश्चयस त्रत 


रप इत्यादि भूतिसे सर्व उपदेश समाप्त्यर्थक है ! 


२६॥ 
संभवात. । इस 



















nd 


Spoor ors 


















पांच पद 1, | रो र । । मनुष्योके उपरि जो शरीरधारी देवादिक हैं तिनोंमें भा सामः छ | क 
मोक्षकी इच्छाका सम्भव होनेसे शाखका अधिकार है इस प्रकार बादरायण आचार्य बो) | 

शंका । इस समन्वयाध्यायमें अधिकारकी चिन्ता समीचीन नहीं ॒ | 
समन्वयाध्यायमें वेदान्तमन्त्रोंका ब्रह्ममें समन्वयका चिन्तन ही सङ्गत है । कयो 


समाधान । मडुष्यके हृदयको अपेक्षा करके 'अडःगुष्ठमात्र, 


श्रति हे, क्योंकि “शात्र जा है सो मनुष्यको ही अधिकारी कहता हेर ला स्‌ | 
कह आये है । ओर शक्तत्वादिक अधिकारकारणके असम्सवसे | 


शात्रके अधिकारका असम्भव इये भी “देवादिकोंमें शाका नि र | | 
. कि नहों” इस संशयकी निवृत्तिके लिये प्रसङ्गसे देवादिकोर्मे यह. अघिको | 
चिन्तन भी सङ्गत है। अर्थात्‌ यहां प्रसङ्ग सङ्गति# है। 0 
यहां पूवे अधिकरणके जो “अहुष्ठमात्र: पुरुषा” इत्यादि विषयवाक्य है हे | 
ही इस अधिकरणके विषयवाक्य है' ऐसा जानना | | 
अब संशयको दिखाते हे--'मचुष्योंका शास्त्रमें अधिकार है? इस उक्ति कल | 
स्टृत जा देवादिक इ तिनोंका 'वेदान्त श्रवणमें अधिकार है अथवा नहीं है! ऐसा |. 
संशय होता दै । | 


अथ पूर्वपक्ष | भोगोंमें आसक्त जो देवता हैं तिनोमें वैराग्यादिकोंदा | 
असम्भव होनेसे वेदान्त श्रवणमें अधिकार नहीं हो सकता है | 1 


अथ सिद्धान्तपक्ष । “बाढं मनुष्यानधिकरोति शाख्रम्‌ । न तुमु | | 
ध्यानेवेतीह ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति? इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थे-अर्घाङ्गी कारमं 'वाढम्‌ | 
राष्द्का प्रयोग होता है। अर्थात्‌ ब्रहाज्ञानमे मञुष्योंके अधिकारको शाख डो | 
बोधन करता है सो सत्य है; परन्तु “मनुष्योंको ही ब्रह्मज्ञानका अधिकार दै अन्यको | 
ज्य ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि मनुष्योंके उपर जो देवादिक दै | 

| ई हलवत किमको शास्र बोधन करता है। इस कर 4 
व. शी nr ` देवतावोमें भी अधिकारके कारण शर्त | 
अयित्वादिक बन सकते है | | ४ 
नसे _ राका । भोगोंमें आसक्त जो देवता है" तिनोंमें मोक्षाथित्वका असी | | 
 दातेसे' व्रहाज्ञानका अधिकार नहीं बन सकता है । | / J 
= ~~ माषान । विकार होनेसे मिथ्या जे। स्वर्गादि विषय विभूति आदि | | 
A व... 0 नभ 
























भाष्याथ प्रदी पिकासहितम्‌ । 
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1 हि हला | 0200  :ठझ पु रारा = रह र 
शत्व आदिक जी अधिकारके कारण हे' सो सत्त्यप्ररृतिवाले देवतावोमिं 


पक्की 
| गर सकते है. । 
शुका । ५इन्द्राय स्वाहा” इत्यादि स्थलमै, चतुथों विभक्ति है | 
ल शते ज्ञा “इन्द्राय ¢ नि गाष्द्‌ हे' तिन शब्दोसे भिन्न क 
F है; ओर शाब्द अथित्व च सामथ्येका अमाव होनेसे ब्रह्मज्ञानका 
नहीं बन सकता है । | rs 


अधिकार 
| साधान । देवतावोमे सामर्थ्यं च अर्थित्व भी बन सकता है; क्योंकि 
ल. अर्थवाद, इतिहास, पुराण, लोकसे देवतावोंमे भी विग्रहवर्वका निश्चय होता 


१ ' और देवताचामें अपर्युद्स्तत्व भी वन सकता है। क्योंकि जैसे द्रो यज्ञे 
-बक्लूतः यहां मे यज्ञादिक वैदिक अर्थके अधिकारका निषेध किया है । 
> दैवतावोमि त्रह्मविद्याके अधिकारका निषेध कहीं भी नहीं किया है। . 


शंका । देवतावोंमें विश्रहवत्ताके होनेसे प्रत्यक्ष इष्ट सामर्थ्यके हुये भी 
वेदाध्ययने 


| उपनयनका अभाव होनेले वेदका अध्ययन नहीं बन सकता है । 
| इता शास्रीय कर्माचुष्टानकी सामर्थ्यं नहीं वन सकती है। सामथ्येके अमावसे 


| विधाका अधिकार नहीं वन सकता है। 
| | समाधान । देवतावांमें उपनयनशाख्न करके विद्याका अधिकार निवृत्त 
। हीं हा सकता है। क्योंकि उपनयन ज्ञा है सो वेदाध्ययनके लिये हे। ओर: 
| देवता जा है सो स्वयं प्रतिमातवेद है । जन्मान्तरके बलसे 
| सरणका विषय है वेद जिनोंको तिनोंका नाम स्वयंप्रतिभातवेद दै। अर्थात्‌ 
| बाढ श्री आदिकोंमें प्रविष्ट देवयोनि पिशाच व गन्धर्वादिका वेदोछोष लोकमें व 
| बृहदारण्यक श्रुति आदिकोंमें देखा गया है। अतः पूवेजन्ममे अधीत जो वेदा- ` 
| क्त्र है तिसका देवशरीरमें स्मरण हानेसे देवतावॉर्मे भी वेदान्तशाल क 
| विचार युक्त ही है । 
) (च वेबताबोंका तथा ऋषियोंका जा पिधा अद क हत 
यु स्येव अधित्वादिक कारणाची कह चुके है. । अत श्रुति करके पि 
mbeterett जोत गो 
| शय ब्ह्मचर्यादि दशेयति इति भा"! वताय हर 
| णके लिये ब्रह्मचयं सहित गुरुकुलमें वासादिरूप साधनसम्पत्तिको भी श्रुति त्र रणि 
| क वतोका भी अह्विद्या्मे अधिकार है इति । तहा शुतिः -एंकशत ह! 
| भवान्‌ प्रजापतौ ब्रह्मचर्ययुवास' ( छा") अर्ध-महाविश्राके शिये इला ए 
हि ती भराल कायण न 
1. अधीहि भगवो रोति 


0... ६ 


| शवे वारुणिः । वरुणं पितरयुपससार 


५ 
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| 
है, 
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४२४ नहसू बम 
पि रू 
(त° ) इत्यादि । अर्थ - वरुण ऋषिका पुन्न जो शगु ऋषि है सो भी अपने पिता 
जाता भया, ओर जाकर प्रश्‍न करता भया किदे भगवन्‌ ! मुझको ब्र हाका उपदेश कर पाप 
ओर जैमिनि ऋषिने यद्यपि देवतावोंका तथा ऋषियोंका अ 
कर्मोमें अनधिकारको कहा है । तहां जमिनिसूच्- न देवानां देवतान्तरामाव 
'न ऋषीणामा्षेयान्तरामावात्‌? | अर्थ-इन्द्रादिक देवताकतंक कमें इन्र | 
'देवान्तररूप उद्देश्यके अभाव होनेसे देवतावोंको कर्ममें अधिकार नहीं दै इति। तथा र | 
आदिक ऋषिकतक आपय कर्ममें भगु आदिक ऋष्यन्तरका अभाव हानेसे तपिया युक्त को | 
ऋषियोंका अधिकार भी नहीं है इति । तथापि ब्रह्मविद्यामें इन्द्रादिक देवतावोंका अधिकार | 
है। क्योंकि ब्रह्मविद्यामें अधिक्रियमाण ज्ञा इन्द्रादिक देवता हैं तिनोंका रा. 
दिक देवतावोंको उद्देश्य करके फिञ्चितूमात्र भी कर्म कर्तब्य नहीं है, तथा . 
ब्रह्मविद्याके अधिकारी शृशु आदिक क्रषियोंको भी ्रह्मविामें समानवंशीय |: 
भ्रुण आदिक ऋष्यन्तर प्रयुक्त किश्चित्‌मात्र भी कार्य कर्तव्य नहीं है। क्योंकि अत्य | 
इन्द्रादिक देवता व भर्‌ आदिक ऋषि है” नहीं । पूर्वकल्पीय देवता व ऋषियोंको | 
क्षीणअधिकार होनेसे विद्यमानता बने नहीं। अतः देवतादिकोंका भी ब्रह्मचिद्यामे 
अधिकारको कोन वारण कर सकता है? अर्थात्‌ कोई भी चारण नहीं कर . 
सकता है इति | 


` किञ्च तथ्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌ तथ्षीणाम्‌'। | 
अथ देवतावोंके मध्यमे तथा ऋषियोंके मध्यमें जो जो प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार 4 
करता भया सो सो ब्रह्मरूप ही होता भया इति । यह मन्त्र भी देवतादिकोंमें ब्रह्मविद्याके | 
कहता है। | | 


र है |; 
| |» 






शंका | यदि देवतावोंका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है तो देवतावोंके प्रति 1३ 
अञ्नुष्ठमाचश्रुति अनुपपन्न हो जावेगी | क्‍योंकि देचतावोंके महान्‌ देह हानेसे तिनका | क 
ददप हमार अङ्गुछके वरोबर नहीं बन सकता है । | “त्मा 


देवर न! यद्यपि मतुष्योके देहकी अपेक्षासे देवोंके देह महान हैं, अठ गी 
य मजुध्योक अङ्गुष्ठ प्रमाण नहीं बन सकते है' । तथापि देचतावोकै क 
देवतावोंक कुष्ठ परिमाण बन सकते है'। अतः देवादिकोंके अधिक त 
अकुष्ठमात्र: पुरुषो’ इस श्रुतिका कोई विरोध नहीं हे यह सिद्ध हुवा इति। 
व. यहां पूवपक्षमे क्रममुक्तिकी इच्छावाळे पुरुषोंकी. दृहरादिक उपासनावॉस 1 
हर. फल हे । क्‍योंकि पूर्वपक्षमे, जव देचताचोंको ज्ञानमें अनधिकार दै र E | 
दृहरादिक 201 कारको देवभावको प्राप्त हुये भी क्रममुक्तिको प्राप्त हन अ 
सकते हैँ न आर सिद्धान्तमें ऋममुक्तिकी इच्छा करनेचाळे पुरुषोंकी द्दा | | ४ 
र सिं परवृसिरुप फल है। क्योंकि देवतावोंको शानमें अधिकार र त १ जी 
दिको नकी 0 करको कममोकषारथो पुरष देवभावको श्राप्त होकर बरोक ही 
"७ जानको प्राप्ति द्वारा मोक्षको प्राप्त हो सकते हे' इति ॥ २६ ॥ ही! 





यार 
























॥ 

र भ 

 शंका। ॥ रे जा मन्त्रादिकोका प्रतीयमा - 
त करके दैवतावोर्मे प्रहाविद्याका अधिकार कहा है सो ३23० है क्योंकि 


परक जो मन्त्रादिक हे' तिनोंका प्रत्य एक लाई 
यश स्वार्थमें तात्पये नहीं बन सकता 5 लारा 





ने 
| 


समाधान । चार सूत्रों करके इस भाक्षेपके परिहारको पशश 


| शिते दै— 
| विरोधः कमणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेदेशनान ॥ २७॥ 


अर्थ १ विरोधः, २ कमणि, ३ इति, ४ चेत्‌, ४ न, ६ अनेकप्रतिपत्तेः, ७ दृशषनात्‌। 
| क ूतरमे सात पद्‌ हैं । | 

प्रश्‍न--यदि देवतावोंके शरीर मानोगे तो एक शरीरकी अनेक कमोमें उपस्थितिके 
असम्भवसे ककी सिद्धि नहीं हो सकेगी ? 22:47 


उत्तर--श्रुति स्म्रतियोमै देवतावोंके अनेक शरीरोंकी प्रतिपति ( प्राप्ति ) देखी गई है, 
भतः कममें विरोध नहीं हो सकता है इति । | 
अब इस सूत्रके प्रश्‍नोत्तरोको विस्तार करके दिखाते है: 


| शंका । 'बिरोधः कर्मणीति चेत्‌? यदि विग्रहवत्वको अङ्गीकार करके दैवः 
बेम विद्याका अधिकार वर्णन करते हो तो जैसे ऋत्विक आदिक स्वरूपसे यक्षफे 
| पनिदित होकर यज्ञरूप कर्मके अङ्ग होते है । तैसे इनद्रादिक देवता भी स्वरूपसे ही 
| पदनिहित होकर यज्ञके अङ्ग स्वीकार करने होवेंगे। यदि ऐसा मानोगे तो यागा- 
हि कमोमें प्रत्यक्ष प्रमाण करके देवतावोंका दशन होना चाहिये। परन्तु 
| इद्रादिकोंका स्वरूपके सन्निधानसे यागमें अङ्गमाव दीखता है नहीं । ओर 
| भाव भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब एक कालमै अनेक स्थानोर्मे याग 
| दह हो इन्द्रादिक एक देवताको अनेक यागोके हम सन्निधि 
अन्न नहीं हो सकती है। अतः योग्यानुपलब्धि करके संप्रदा 
| (तका अमाव निश्चय होसे कर्म विरोध होगा, अर्थात्‌ कमेकी निष्पत्ति नहीं 
| तात्प अर्थ है सो प्रमाणान्तरके 
साध यह्‌ है कि- मन्त्रके पदों करके प्रतीयमान जा ps हुये नहीं | 


अधिरोध डी ग्य है, 
हुये ही अङ्गीकार करनेको य है। अतः जैसे | “यजमानः 
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क 
का अथवा अर्थोपहित शब्दका नाम देवता है। ऐसी देवताको अचेत j 
कर्ममै तथा विद्यामें अधिकार नहीं है इति । ने होतेते. | 


समाधान । यह विरोध नहीं है; क्योंकि - अनेकमतिपत्तेः । मयां कर | 
योगी पुरुष योगके बलसे एक कालमें अनेक स्वरुपोंको धारण करके ब बैसे 
कार्यको करता है । तेसे आजान सिद्ध देवता भी एक कालमें अनेक सवरप 
चारण करके अनेक यागोंके सन्निहित होकर कर्मके अङ्क वन सकते है | को | 


शंका । किस हेतुसे तुम ऐसा निश्चय करते हो ? 


समाधान । दिशनात्‌ ।' दर्शनसे अर्थात्‌ भति स्सृतियोमे देवताच 
अनेक.रुप देखनेमें आते है. । इस अ्थमें श्रुति स्खुतिको दिखाते हे':--तहां श्राति-. | | 
“कति देवा याइवल्क्य |? अथ--शाकल्य पूछते हैं--दे याज्ञवल्क्य ! वैश्वदेव बल | ` 
कहे हुये देवता कितने हैं इति। इस प्रकार उपक्रम करके शाकल्य करके पृष्ट जो 
याइवद्क्य है सो देवता वाचक शब्दरूप इस निवित्‌ करके उत्तरको देते भये- |. 
यश त्री च शता जयथ त्री च सहस्रा ।' अर्थात्‌ “तीन हजार तीनसो& 
देवता है” । इस प्रकार देवतावोंके निवचनके अनन्तर-- | 


___ प्रश्‍न--कत्येव देवा याइवदक्य ।! अर्थात्‌-शाकल्यने पुनः पूछा किः | 
याशवल्क्य ! इनमें मुख्य कितने देवता है' इति ! | 


उत्तर--जयस्रिशत्‌ |! याज्नवदक्यने कहा कि- तेतीस देवता है'। तशं | 
क्रअष्ट वसु, १पकादश रुद्र, 1द्वादश आदित्य, इन्द्र, तथा प्रजापति यह जा. 
तेतीस देवता है । इन देवतावोंकी ही पूर्वोक्त तीन हजार तीनसो छ देवता महिमा | 
रुप विभूति हे । अर्थात्‌ सवे देवता इन तेतीस देवतावोके अन्तभूंत है । इस अर्थको. 
कहनेवाली जो--'महिमान एवैषामेते तरयखिशत्त्वेव देवाः।' यह श्रुति दै सो फ |. 
ही.कालमें एक एक देवताकी अनेक रुपताको दिखाती है । प्रश्न- 'कत्येव देवाः । 
MR >. ३. पिके फेय ‘FT विव 


® टि०-- अझ, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यो, चन्द्रमा, हट | 
इनका नाम अष्ट वसु है। क्योंकि यही प्राणियोंके कर्मफळके आश्रय देदादिं हाळ ऊ 
गे दि का परिणत होकर सर्व जगतूको वसाते है'। अतः # | 
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३-२७ माष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ । > 
७ 


ह. ळ्या पना सुर र ति हला 
|ˆ. 2 याशवल्क्य ! चते ल > 

त य 
बग पृथिवी, 7 ` यदद छ देवता मुख्य है'। इन छ 
बागी ही पूर्वा तेतीस देवता विभूति है' । अतः इन तेतीस देवतावोका 
| ह देवताबोंमें अन्तमांच है । शाकल्य-कत्येच देवा:। अर्थात्‌ इनमें मुख्य देवता कित 

३ दै 1याइवल्क्य-नयः । भूसुचःस्वः ये तीन लोक रूप देवता मुख्य है" । इन तीन 

_ कमे सम्पूर्ण देवता अन्तभूत हे. । अर्थात्‌ अझिका पृथियीमें, वायुका अन्तरिक्षम 
| द्योमें अन्तर्भावके अभिप्रायसे ये तीन देवता कहे ह ना 

त्येवं देवाः |. याशवल्क्य ण द्वो । अन्न तथा प्राणरूप दो देवता मुख्य हँ । - इन 
| हेरे देवताबोंकी ही पूर्वोक्त तीनों देवता विभूतिरूप महिमा है! । अर्थात्‌ इन दोनोमें 
| कषेबरोंका अन्तर्माव दै । शाकल्य--कत्येव देवाः ' याशवल्क्य--अध्यर्धः । शाकल्य- 
| अध्यर्ध किसको कहते है ! याज्ञवल्क्य-त्रद्धिका हेतु हेनेसे घायुका नाम अध्य 

है। अन्न ब प्राणका वायुमें ही अन्तर्भाव है। शाकल्य--कत्येव देवाः। याश- 
 बक्य-एकः। एक देवता ही मुख्य हे जिस एक देवकी ये पूर्वोक्ति सम्पूर्ण 
| दवता महिमारूप विभूति है'। शाकल्य--'कतम एको देव इति'-एक देव 
कौन है। याज्वर्क्य--'प्राण इति' समष्टि प्राण है। अर्थात्‌ प्राण सूत्रात्मारूप 
| फले सम्पूर्ण विश्वको चेष्टा कराता है। अथवा जगज्ञोबन प्राणका भी जीवन- 
| प्राण यहां ब्रह्म है। अतः यहां कारणरूप ब्रह्मका नाम हो प्राण है । तिस प्राणरुप 
| ब्रह्मे हो सम्पूर्ण देवतावोंका अन्तर्भाव है। इस प्रकार निवेचन करती हुई 
| अर्थात्‌ सम्पूर्ण देवतात्रोंको प्राणके साथ एकरूपताको दिखाती हुई श्रुति एक एक 
| दैवताकी व प्राणरूप ब्रह्मकी युगपत्‌ अनेक रूपताको दिखाती है । Ee 
| . तथा स्घतिमें भो ऐसा ही कहा दै । तहां स्ति नो बै ) 
| कूनि मरतर्षम । योगी कुर्यादबलं प्राप्य तैथ सैम चरेत्‌ ॥' इत्यादिक! 
| मदे भरतकुङमे श्रेष्ठ | योग बळ प्राप्त होकर योगी पुरुष अपने एक शरीरके अनेक शरी 
| | ष करता है तथा तिन सबै शरीरों करके गथितीमे विचरता है । तह! कितनेक त 
| पिपयोको प्रास होता है । तथा कितनेक झरीरों करके उप्र तपको करता है। ओर जैसे क 
| सको अपनेमें लय कर लेता है, तैसे ही योगी पुरुष पुनः शरीरोंकी अपनेमे छप क है ट 
| _ इस प्रकारको जो अनेक रुद्वति है सो जत्र सि हा ख 
क ये योगो पुरुषोंको भो एक काळमें अनेक शरीरोके सरा अ अनेक शरीरो 
| "ानसिद्धः ( अर्थात्‌ जन्मसे ही सिद्ध ) देवतार्वोका एक “नतिसे ' अनेकरुपकी 


| गय सस्वन्च होता है इसमें क्या कहना दै। ईस पूर्जा 


के 


1. 


| पतिका सम्भव होनेसे एक एक देवता अपने अपने देहंको बहुत: | 


कप! 
श्र के 





| न शरू“ १5 





| फेके बहुत यागोमे अ ते दै 

|. गोर इभावको प्राप्त होते ६ | गागके समीपम 
11 हँ भाकर और पूवे जो चदोने कहा था कि -यदि विहत दना होता चाहिये थे! 
| क्क ममावको मात होती है तो वप लू 


| ज्र 'फेहेना असङ्जत है \ क्योंकि अन्तरधानादिकोको द 


“टि 
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= स च्या | + 
RSS 5 5्क""/त"॥_ स्स्स र भर 
करके देखनेमें नहीं आते हें । अतः देवतावोंको शरीर सहित होनेसे . | 
अधिकार है यह सिद्ध हुवा इति । "| 

' किञ्च अनेकप्रतिपत्तेद्शनात्‌ इस वाक्यकी दूसरी रीतिसे व्य 
“सन्निहित देवादिकोमें ही कर्मका अङ्गमाव है” ऐसा नियम नहीँ है । 
निहित चस्तुमें भी युगपत्‌ अनेक कर्मका अङ्गभाच देखनेमें आता है।. इस त 
कहते हैः; -चिग्रहवालॉकी भी कर्मोकी अङ्गविधिमें अनेक प्रकारकी प्रतिपत्ति | 
देखनेमें आती है। अर्थात्‌ कहीं अनेक करमोमें एकको अङ्गभावकी प्राप्ति होती. 
है, कहीं नहीं । - 
अब “अनेक कर्मोबिये अङ्गमावकी प्राप्ति एकमें भी बन सकती | 
क्योंकि छोकमें ऐसा देखनेमें आता है” इस अर्थको स्पष्ट करनेके लिये प्रथा 
व्यतिरेकको दिखाते है--क्‍्विचिदेको$पि? इत्यादि भा० । अर्थात्‌ किसी स्थ 
'बिग्रहवाला एक पुरुष अनेक क्रियारूप कमेविषे एक कालमें अङ्गभावको नहीं | 
प्राप्त होता है । जैसे भोजन करानेवाळे बहुतसे यजमान एक ब्राह्मणको एक काला 
अनेक स्थळ विषे अनेक भोजनोंको नहीं करा सकते है; न ब्राह्मण कर सकता है| | 
ओर अब अभोष्ट अङ्गत्वे लिये अन्यको दिखाते है'-क्वचिच्रेति! | कोक | 
स्यरमें एक भी विग्रहचाला पुरुष अनेक कर्में युगपत्‌ अङ्घभावको प्राप्त होता है। | 
जेसे अनेक पुरुषों करके क्रियमाण नमस्काररूप अनेक क्रियावोंमें नमस्कार्यं एफ | 
ही ब्राह्मण अङ्गभावको प्राप्त होता है। तैसे विग्रहचाली भी एक देवताको उदेश . 
करके अनेक याशिक पुरुष एक कालमें ही अपना अपना हचि आदिक द्रव्यका 
त्याग कर सकते हे । अतः द्रव्यका त्यागरूप अनेक यागोंमें मी एक विग्रहवती | 
दैवता विषे अङ्गमाव बन सकता है । तथा च देवतावोंको विग्रहवत्त्वके हुये कमे | 
किञ्चित्मात्र भी विरोध नहीं है यह सिद्ध हुवा इति ॥ २७ ॥ 1. 
पूर्वोक्त रीतिसे देवादिकोंके विद्र ( शरीर ) के हुये कर्ममें कोई विरोध न | 
हवे तो न सही। किन्तु शब्दनिष्ठ प्रामाण्यमें विरोध अवश्य होवेगा । क्योंकि f 
ओलत्तिकस्तु शब्दस्यार्थन सम्बन्ध: इत्यादि जैमनिसूत्र --( १११५) में अनादि a 
अथके सम्वन्धको अनादि होनेसे 'अनपेक्षत्वात्‌’ इत्यादि भाष्यसे वेदमें मानान्तरातपे जु 
` आमाण्यको स्थापन किया है। अब आप विप्रहवाली देवताको स्वीकार करते है कनी र्ण 
विग्रहवाली देवता यद्यपि अणिमादिक ऐश्वयेके वळसे एक कालमें अनेक क्मस |. 
हविःको भोग सकेगी । तथापि विग्रहके सम्बन्धसे अस्मदाद्कोंकी तरह रः | 
मरणवाठी हो सो देवता होघेगी । अतः शब्दका अनित्य म है 

सम्बन्धको पतया अनित्य होनेले नित्य शब्दका नित्य अर्थको साथ नित्य सर्म है |. 
तिसमें : होनेसे जो वैदिक शन्द्मै मानान्तरानपेक्ष प्रामाण्य स्थापन | 
प्रत्यरि मानान्तरसापेक्षत्वरूप गर अवाक पक्ष क विरोध होघेगा। अथात्‌ आदिर F | 
देवतावोके यमिज्ञादिक प्रमाणके न चसुत्वादिक जाति नहीं है । अतः वर्ड व्यर्णि |. 
वरसि नाम आकाशारि शनी सर कछ गि ही बाइक है “न | 





ख्या करे | 












| 
। आव्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । ४२६ 
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| होती तो नित्य शब्दके साथ नित्य व्यक्तिका सम्बन्ध भी नित्य होता | 
j व्यक्तिके अनित्य होनेसे, व्यक्तिकी उत्पत्तिके पहिले व्यक्तिके 
| कि बसु आदिक शब्द व्यक्तिरूप अपने अथके साथ सम्बद्ध नहीं थे । व्यक्तिके 
| न्न होनेके अनन्तर शब्द थ अर्थका सम्बन्ध पुरुषभुद्धिके अधीन उत्पन्न 
र वग । और सम्बन्ध ग्रहण पूवेक चाक्याथप्रत्यय भी पुरुषवुद्धिके अधीन ही होगा । 
और पुर्षकी बुद्धि मानान्तरके अधीन हुवा करती हे । अतः मानान्तंरकी. अपेक्षा 
| क्से बेदमें प्रामाण्यका व्याघात होवेगा ! ऐसी आशंका करके सूत्रकार समा- 


अत दिखाते है 

| शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌+ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम ॥२८॥ 

|  अर्थ--५ शब्दे, २ इति, ३ चेत्‌, ४ न, १ अतः, ६ प्रभवात्‌, ७ प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌। 

इस सूत्रमे सात पद हें । “शब्दे” शब्द अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीतिसे शब्दनिष्ट प्रामाण्यमं विरोध 

| गा 'इति चेन्न’ ऐसा नहीं कहना । क्यों कि 'प्रत्यक्ष' कहिये श्रुति तथा 'अनुमान' कहिये स्मरति 

| नदन प्रमाणों करके निश्चित हे कि--देवादिक सम्पूणे जगत इस वैदिक शब्दसे ही उत्पन्न 

| ऐत है, अतः कोई विरोध नहीं है इति। 

| अब भाष्यकार भगवान्‌ इस सूत्रके तात्पयेको वर्णन करते है--क्या शब्दे 

नित्यत्व करके सम्बन्धमें अनित्यत्वका आपादन करते हो? अथवा अ्थमें अनि- 

तत्व करके सम्बन्धमै अनित्यत्वका आपादन करते दो? ठहां प्रथम पक्ष तो 

| दवं बन सकता है। क्योंकि-'अतः प्रभवात' वैदिक शब्दसे हो सचे जगत्‌ 

| होता है। अतः देवादि व्यक्तिका देतुरूप करके शब्दको प्रथम हो विद्यमान 
से शब्दमें अनित्यत्च नहीं बन सकता है। 

शंका । जन्माद्यस्य यतः? इस सूत्रम ्रह्मसे जगत्को इका निर्धारण 

| हो चुका है; अब यदि इस सूत्रमें शब्दसे जगत्‌ उत्पत्ति मानोगे तो. पूव व परका 


| पिरोध होगा । [ 
| मी वादीको 
समाधान । “नायमप्यस्ति विरोधः, इति भा० ! ब त सहकारी 


१ चुला सङ्गत है, क्योंकि जगतकी उत्पत्तिके प्रति शब्द ५. रोध नहीं है। 
शरण है। अतः श री होनेसे पूर्व ब परका कि 


त स श य पक्षको छेके 'अपिच' इत्यादि 


> sf 
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र शंका । यदि वैदिक शब्दसे दैवादिक अगर 
| ~ ~ विरोधका परिहार किस प्रकार होगा कि परिहार किल प्रकार होगा हि 
0000" प्‌ अआ 
| इ ४ रि०-वसुत्वादिक जाति वाचक शब्द्से क नि 
| ६ आकलन करके जो स्वयम्भूकदेंक देवी 
ह लों शब्दुपरमवत्व है । | 


उत्पत्ति मानोगे को भी 


डा ह ७०. "शो 
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ज आक ची 
द्रा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इत्येतेऽयाः, अनित्याः, उत्पत्तिमरव 

अर्थात्‌ चसु आदिक जो अर्थ है सो उत्पत्तिवालै होनेसे अ षि 
होवे गे; ओर जब अनित्य हुये तब वसु आदिक देवतावोंके वाचक वसु मि क i 

शब्दोमें अनित्यत्वको कोन वारण करेगा ? - ओर वसु आदिक नसो | 

होनेसे शब्दके सम्बन्धमें भी अनित्यत्व दुर्वार दोगा। क्योंकि सम्बन्धित. | 
अनन्तर सम्बन्धकी स्थिति बने नहीं । तथा च अथके सस्बन्धमें भी साहि | 
हुवा। ओर लोकमें भी प्रसिद्ध है कि_ देवदत्तका पुत्रके हुये वादगें यकी व | 
किया जाता है। अतः शब्दमें पोरुषेय सम्बन्धकी अपेक्षा होनेसे र | 
विरोध है यह सिद्ध हुवा इति । | : 


समाधान । वादीने जो कहा है कि “वसु आदिक शब्दोंके विग्नहरुप बत | 
अनित्य होनेसे वसु आदि शब्द भी अनित्य होचेंगे, ओर शब्द तथा अर्थका क | 
भी अनित्य होवेगा” सो वादीका कहना असङ्गत है । क्योंकि उत्पत्तिवाली होगे 
गवादिक व्यक्तियोके अनित्य हुये भी गवादिक शब्दका वाच्य अर्थ जो गोत्वाकि | > 
जातिरुप आकृति है सो उत्पत्तिरहित होनेसे नित्य है। ओर गवादिक शब्द त्या 
जातिरूप अर्थको नित्य होनेसे दोनोंका सम्बन्ध भी नित्य ही है । “बु 


_ शृंका । गवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्ति होनेसे गवादिनिष्ठ रूपादिकी तद | | 
गोत्वादिक जातिकी भी उत्पत्ति क्यों नहीं होती है ? ऱ्या 


समाधान । जातिको नित्य ( यावत्काल ड्थायि ) होनेसे व्यक्तिकी तद | 
















उत्पत्ति नहीं हो सकतो है। क्योंकि द्रव्य गुण कर्माको व्यक्ति ही उत्पन्न होती हैं। | 
जातिको उत्पत्ति नहीं होती है । | न्या 
` ओर गवादिक शब्दोंका व्यक्तियोंके साथ शाक्तिरूप सम्बन्ध भी नही ही । | 
किन्तु जातिके साथ हो है। यदि व्यक्तिके साथ सन्बन्ध मानोगे तो, व्यक्तियों 
अनन्त होनेसे सम्बन्धका ग्रहण नहीं हो सकेगा। क्योंकि “सम्बन्धज्ञानमें या 
सस्बन्धीका ज्ञान कारण होता है” यह नियम है । प्रसङ्गमें सचेश्ञ योगीसे कि ३ । 
अत्पक्ष दूसरे मनुष्योंको अनन्त व्यक्तिरूप सम्बन्धीका ज्ञान नहीं बन सकता ॥ व ॥ 
ओर गवाद्कि शब्दका जातिरूप अर्थके साथ सम्बन्धका ग्रहण तो बन सफता ३ ह 
क्योंकि गोत्वादिक जातिरुप अथे एक है। इस पूर्वोक्त रीतिसे जैसे यवा 1 ९ 
व्यक्तियोंको उत्पद्यमान हुये भी आकृतिको नित्य होनेसे गवादिक शब्दम हु | 
आदि विरोध नहीं है। तैसे वसु आदिक देवताविप्रहके उत्पद्यमान इये भी हर { 
आएक शब्दका अये जो वसुत्वादिकरूप आकृति है तिसको नित्य होनेते । |. 
आदिक शब्दमें भी कोई विरोध नहीं है। २ | $ 
me पहाता जानना योग्य कि-गो शब्दका शाक्य अथे गोत्व जाति दै, र | 
. यकि 'अनन्यत््यो हि शब्दार्थ; | अधे--उकणाइति करके व स हि | 


करके जिस वस्तुका लाभ ( जान ) न हो तिस वस्तुका नाम अनन्यळभ्य दै. ` देसी 








अ कि 








पाति हे । और अनादि तात्पयवती निरूढ "अजहत्‌? लक्षणा करके 
है। अत च्यक्तिमें अनन्यरम्यत्वका अभाव होनेसे व्यक्ति ३ 
कु गो शब्दका व्य अथ है इति । 


a ह व्यक्ति हैं. जिन व्यक्तियों अलगत इन्दत्वादिक जाति ` 


| समाधान । ) आकृतिविशेषस्तु इत्यादि भा०। 'वज्नहस्तः ] 
| जरै स्तम जिसके तिसका नाम पुरन्द्र कहिये इन्द्र है-इत्यादि क 
 ्ादिकोसे देवादिकोके विग्रहका निश्चय होता है। निश्चित इन्द्रादिक 
| नयमे इन्द्रत्वादिक आकृतिविशेषका निश्चय करनेको योग्य है। 
शंका । नित्य तथा अनेकमें समवेत जो धम है तिसका नाम जाति है। 
इन्द्रादिक व्यक्तियोंको एकू एक होनेसे एक एक व्यक्तिवृत्ति इन्द्रत्वादिक 
| गति नहीं हो सकती है । 


| समाधान । अतीत अनागत इन्द्रादिक व्यक्तियोंके भेदसे इन्दत्वादिक | 
| गति वन सकती है इति । 
| इस पूर्वोक्त रीतिसे इन्द्रादिक शब्दको प्रवृत्तिके निमित्त इन्द्रत्वादिक जाति- 
ऐको कहकर, अब उपाधि निमित्तको कहते है - स्थानविशेषसम्बन्धनिमित्ता 
| ( द्रादिशब्दा।! इत्यादि भा? । अर्थे - जैसे सेनापतिके स्थान (पद्‌) पर जो 
| एस स्थित होता हे सो पुरुष सेनापति कहा जाता है। यहां सेनापति शब्दको प्रवृत्तिका 
मित्त सेनापतिका स्थान हे । तैसे इन्त्रादिक देवतावोंका स्थान जो इन्द्रादिकोका पद है 
ति स्यानेमि जो जो देव स्थित होता है सो सो देवता इन्द्रादिक शब्द करके कही जाती है। 
ढा इन्द्रादिक शब्दुकी प्रवृत्तिका निमित्त स्थान है, अत कोई दोप नहीं है इति । 


| ओर जो वादीने कहा था कि- जन्पाद्यस्य यत ईस पूवे सूत्र जगत्‌ 
| | प्रह्मप्रभवत्वको कह आये है' । ओर इस पा ० 7324 
| लेह । अतः पूर्वपरका विरोध होवेगा? सो यह व 

| ७ क्योंकि जगत्में उपादानकारणकत्वरुप ब्रह्मप्रभवत्वकी प 
|." पुजकार नहीं कहते है। किन्तु नित्य अर्थ सा बी अर 
| पम्प शब्द्व्यवहारके योग्य जो व्यक्तिरुप अर्थकी नि सा 

| चरण इस वाक्य करके व्यास भगवान, कहते दै । अर्थात्‌ विरोध नहीं हो 
पत्ता है ब्रह्म उपादान कारण है। अत पूवे 


न डा ' र 
3 ७३ | होता 
॥ ० हा शंका ९8 । 
"स है 
in इ 











यह किस प्रमाणसै. क्षात 
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समाधान । 'भत्यक्षाचुमानाभ्याम्‌ ।' अर्थात्‌ श्रुति जो है सो | 
प्रामाण्यके प्रति दूसरेकी अपेक्षा नहीं करती है, अतः श्रुतिका नाम यहां प्र्यक्ष | 
और स्मृति जो है सो स्वनिष्ठ प्रामाण्यके लिये सूळ श्रुतिका अनुमान 
, इसलिये स्मृतिका नाम यहां 'अनुमान' है । ये श्रुति तथा स्सुति शब्द्पूवेक सर | 
दिखाती दै:- डा 
तहां भ्रुतिः--'एत इति वे प्रजापतिर्देवानसजतासग्रमिति पुष्यति | 
इति पितुंस्तिरःपवित्रमिति ग्रहानाशव इति स्तोत्रं विश्वानीति शितः | 
भगेत्यन्याः प्रजाः ॥! | 


अथं इस ्रुतिमं एते, अस्ग्रम्‌, इन्दवः, तिरःपवित्रम्‌, आरावः, ` विश्वानि, अगि, | त 
सोभगा, ये जो पद हैं तिन पदों करके क्रमसे देवता, मनुष्य, पित, ग्रह, स्तोत्र, शत र| + 
अन्य प्रजा-इनको स्मरण करके प्रजापति जो ब्रह्मा है सो देवादिकोंको उत्पन्न करता अ 
इति। अर्थात्‌ एते’ यह जो पद है सो सन्निहितका वाचक है। अतः चक्षुरादि 
कर्णाके अनुग्राहकरुप करके सन्निहित जो सूर्यादिक देवता है' तिनोंका स्मारक |` 
है। ओर "असक्‌! जो रुधिर है तिस रुधिरप्रधान देहमें जो रमण करेबाहे | ' 
मजुष्य हे. तिनोंका स्मारक 'असुग्रम्‌' यह पद है। तथा इन्दुमण्डलमें स्थित जे 

पितर दै तिनोंका स्मारक इन्दू? शब्द है। पवित्र जो सोम है तिसको अपनों | ' 
'तिरोमाव करनेवाछे जो ग्रह है' तिनका स्मारक तिरःपवित्र शब्द है । ओर ऋषवो: | 
व्याप्त करनेवाले जो गीतिरूप स्तोत्र है" तिनोंका स्मारक 'आशु' शब्द है । तथा | 
स्तोत्रसे अनन्तर प्रयोगे प्रवेश करनेवाले जो मन्त्रविरोषरूप शस्त्र है तिरोंका | 
स्मारक विश्व' शब्द है। तथा सर्वत्र सौभाग्य करके युक्त जो प्रजा है' तिर्नोका | 
स्मारक 'अभिसोभगा' शब्द है। इस पूर्वोक्त रीतिसे तत्‌ तत्‌ पदों करके तत्‌ त | 
दैवादिकोंका स्मरण करके ब्रह्माजी शब्द्पूर्वेक ही सृष्टिको रचते भये इति। 

इसी अ्थमें दूसरी थ्रुतिको दिखाते है-“स मनसा वाचं मिथुनं समभव! |. 

(३० शि ०) पत्यादि। अर्थ-सो प्रजापति सन करके सहित तनी शी | 
डि अन तथा वाक्रूप मिथुनको 'संमभवत? कहिये वेदुन्रयरूप व | 
प्रकाशित जो सृष्टि है तिस सृष्टिविषयक मन करके आलोचनाको करता भया इति। इसप्रका |. 
तह तहा थुतिमे शब्दपूर्वक ही सृष्टिका श्रवण होता है इति । | 
_ अब इसी अर्थमे स्सृतिको दिखाते है--अनादिनिधना नित्या वागुर । 
20288 दो वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ क भर्थ- 
प्रादुर्भाव होता डे नित्य शब्दको प्रादुर्भाव करता भया । तथा च प्रथम दिव्य वर्दे | 
दुर बहा पश्चात, बेदशब्दसे सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है इति। गो की 
ऐसे यैसे फालिदासादिकोंने कुमारसम्भवादिका निर्माण क | | 
छै दी क्या शान य दो वार इत्ल अथात निर्माण कि | 
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असे कुमारसम्भवादिकोमें प्रमाणान्तर सापेक्षत्व है तैसे ही दें भी. 


| हाव जैसे 

| त्वरय अप्रामाण्य होगा | 
_ समाधान । यहां आदि अन्त करके रहित ज्ञा 

ह उत्सर्ग कहिये उत्पत्तिका असम्मच Ps तिनोंका . 

पकै अध्ययनका प्रवतेनरूप, जा संप्रदाय है सोई शब्दका उत्सर्ग है ऐसा डल्ला 

| द्‌ वेदका कठत्व होनेपर भी कालिदासादिकोंकी तरह वड 










है! - 
¢ भूत ९ 
| तया भामस्पे च भूतानां कमणां च प्रव्तनम। वेदशब्देभ्य एवादो 
निम स महेश्वर; ॥? . ( मनु० १। २१) इत्यादि । अर्थ-_सो परमात्मा चटके 
दि कालमें पेदुशब्दोसे ही भूर्तोके नाम तथा रूप तथा कमोके प्रवतेनको करता 
| गया हति। 
|. (बां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । वेदशब्देभ्य 
| ज़ादो पथकसंस्था्च निममे ॥? अर्थ- यश्कि आदिगें सो मेर बदि दी 
मणे प्राणियोके प्रथक्‌ २ नाम तथा पथक्‌ २ कर्माको तथा पथक्‌ २ संस्थावोंको रचता 
| मा इति । इन स्थतियोंमें भी शब्दपूर्वक ही सृष्टिको कहा है । ॒ 
| गा मजापतिष्ष्टिः, सा शब्दपूर्विका, सृष्टित्वात्‌, प्रत्यक्षघटादिवत । 
भर्ष-जैसे प्रत्यक्ष घरादिरूप दृष्टान्तमें खृ्ित्वरूप यह हेतु है तथा शब्दपुदंकत्व साध्य भी दै। 
| स ह प्रजापतिकी सष्टिरूप पक्षमें सष्टित्व यह हेतु है । अतः शब्दपूवेकत्वरूप साध्य भी मानवा 
| बहिये। इस अनुमान करके भी दाब्दपूर्वैक ही सृष्टि निश्चित होती हे इति । 
के अब 'पत्यक्षातुमानाभ्यास! इस वाक्यके अर्थान्तरको दिखाते दै 
( १ जसे त्ति करनेकी 
| च! इत्यादि भा० । जसै “यह जीव संस्कारके बलसे उत्प, 
। काका विषयीभूत जे. यज्ञादि अर्थ है तिसका अचष्टान करते हुये तिस अके पाचक 
| शदो प्रथम स्मरण करके पश्चात्‌ तिस अर्थ विषयक अनुष्ठानको करता है यह 
| सारे लोगाको प्रत्यक्षसिद्ध है । तैसे ही “जगत्सष्टा ब्रह्माके मनमें भी पूर्वकस्पीय 
| पस्कारके वळसे सश्टिके प्रथम वैदिक शब्द रा दुर्मावको परा होते भये, 
£ उत्पन्न करते भये” ऐसा निश्चय होता दै इति । 3 द धूः 
हत्‌ ` च्‌ 0 
| ए, नवः इत्यादिक श्रुति “ब्रह्मा अपने मा भया” ह्री अथेको 















पसा नल पं हो । इत्यादि आ०। क्या शब्द घणेरूप है? अथवा. वपर ठ | 
स्फोररूप है? तहां दोनों पक्ष नहीं बन सकते है' | क्योंकि वर्णको अनित्य हो | 
तथा स्फोटको असत्रूप होनेसे दोनोमें जगतका हेतुत्व नहीं बन स ) |" 
फिर कैसे शब्दके अभिप्रायसे यह दैवादिक खछिमें शब्दप्रभवत्व कहते हो? । | 
इस प्रकारका आक्षेपके हुये वैयाकरण द्वितीय पक्षको अङ्गीकार करता (| | 
#स्फोटमित्याइ' इति भाष्यम्‌ । वैयाकरण शब्दको स्फोटरूप कहता (| 
“स्फुट्यते बरैँव्यंख्यते इति स्फोटः? अर्थात्‌ वणो करके व्यङ्य तथा अध. | 
अभिव्यञ्जक जा गवादिक नित्य शब्द है तिसका नाम स्फोट है । ` इस शब्दा | 
स्फोटके अमिप्रायसे ही शब्द्से जगतको उत्पत्ति 'अतः प्रभवात्‌’ इत्यादि करे | 
सूत्रकारने कही है इति। | । 
शंका । वर्णोंसे अतिरिक्त स्फोटका अनुभव नहीं है। अतः नरविषाणफे | 
तुल्य स्फोट असिद्ध है? . 
समाधान । “गो? यह एक पद है, ओर “शुक्लां गामानय' यह एक वाक्य. 
है। इस प्रकार नाना वर्णोसे अतिरिक्त पद्‌ घ वाक्यरूप स्फोटकी प्रतीति सबैको ; 
क लिक है। बलवान्‌ वाधकको न होनेसे इस प्रतीतिको भ्रम भी नहीं कह |. 
*। | [ 
अब वैयाकरण ही प्रथम पक्षमें दोषको दिखाता हे--'वणपत्ते ह | | 
इत्यादि भा०। अर्थात्‌ अवाचक शब्दोंसे देवादिकोंका बुद्धिमें स्फुरण न होनेसै | 
वाचक शब्दसे कर ही देवादिकोंका प्रभव मानना पड़ेगा । एवं च' वसु आदिक | | 
दैवॉके बफारादिक वणे वाचक नहीं हो सकते है । क्योंकि “वर्णका नाम शब्द हैँ |, 
| यदि इस प्रथम पक्षको मानोगे तो वर्णोको उत्पत्तिसे अनन्तर तृतीय क्षणम भः 
विनाशशील होनेसे “नित्य शब्दोंसे देवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्ति होती है” यह ॥ 
_ शका | 'सोऽयं गकारः “पू उच्चारण किया जे गकार था सोईयह | 
ss दै. इल परत्यमिज्ञा करके वर्म नित्यत्वकी सिद्धि हो सकती है। अतः | 
[त चणरुप शब्दोंसे देवादिकोंकी उत्पत्ति बन सकती है । होतेस F 
२५ उत्पत्ति समाधान । उच्चारण उच्चारणके प्रति अन्यथा अन्यथा प्रतीयमान हा | ; 
तारत्व विनाशवाले वर्ण है'। अर्थात्‌ “तारो गकारः, मन्दी गकारः इस प्रका |. 
.____देत्वरप विरुद्ध घमो करके प्रतीयमान जा गकार है तिस गकारी | 


कहना तो उचित ही है, परन्तु “फोट बोधक ई | | 
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हाता ह कारन सिक । अतः गकार एक नहीं है । क क ज्याचा 
क खन्न वर्ण नित्य भी नहीं हावेगा । अतः सोऽयं गकारः 

ह है, गकाररूप व्यक्तिविषयक नहीं है im उद पत्या 
आर जहां गृदके अन्तर दश पांच पुरुष अध्ययन कर रहे है' तहां हके बा 
थित पुरुषको अध्ययनध्वनिके द्‌ श्रचणसे अदूश्यमान est पा, बाहर 
हक निश्चय होता है कि -“यद्द देवद्त्त अध्ययन करता है? “यह यज्ञदत्त विशेषरूप अजय प 
ताहे इत्यादि । अर्थात्‌ इस स्थलम्‌ भी अन्यथात्वप्रकारक ज्ञान होता है । 
त वर्ण एक नहीं दै किन्तु प्रत्युष्यारण भिन्न २ हे', और अनित्य है' । 


शंका | तारत्व मन्दत्वादिक विरुद्ध धमे प्रकारक जो ज्ञान है सो ध्वनिरूप 
वाधिबाळा दोनेसे भ्रमरूप है । अतः इस भ्रमज्ञान विषे शन्दमें अनित्यत्वका 
द्ांधत्व नहीं बन सकता है। क्योंकि तारत्वादिक ध्वनिके धमे है । 


_ समाधान । चर्णविषयक जो तारत्वादिप्रकारक ज्ञान है सो मिथ्या 
हात नदी है, किन्तु सत्य है। क्योंकि इस स्थलमें बाधक ज्ञानका अमाव है। 
अत; वणोको अनित्य होनेखे वर्णोंमें जगद्‌ हेतुत्व नहीं बन सकता है इति। 
- -किञ्च वर्णोसे अर्थका ज्ञान भी नहीं बन सकता है, क्‍योंकि व्यमिचार है । 
| र्यात्‌ पक वणेसे अर्थका बोध होता दै! अथवा वर्णके समुदायसे होता है ! तहां 
| एम पक्ष तो नहीं बन सकता हे । क्‍योंकि एक वर्णसै अर्थका ज्ञान नहीं देखा 
| तरा है न हो सकता है। और यदि एक बणे मात्र ही अर्थका बोधक होवे तो 
एप एक चर्णसे ही घटरूप अर्थका बोध हो ही जावेगा, उकार वणे व्यर्थ 
 हवेगा |. ओर द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है। क्योंकि वर्णजो है सो 
वाले हे व क्षणिक हैं। अर्थात्‌ प्रथम क्षणमें वणं उत्पन्न होता. है, द्वितोय 
` एणं स्थित होता है, तृतीय क्षणमै नष्ट हो जाता है । अतः क्रमवाळे वर्णका प्रथम 
ही बन सकता है। जब समुदाय हो अप्रलिद हुवा तब अग्रलिब 
ससुत अर्थको बोधकत्व भी कहना असंभव है। ` | के 
शंका । यद्यपि वर्णॉंको क्षणिक दोनेसे “गामानय का स्प 
| सहपते । तथापि ग वर्णोका 
' तपते वर्णाका समुदाय नहीं बन सकता है व बि अव 
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| ` भपुमवजन्य संस्कारद्वारा समुदाय बन सकता है । अर्थात्‌ 
य भसा जा संस्कार है" तिन खं्कारों करके सहित जो अन्त्य घर्णरूप शब्द हो 


) . पका बोधन करेगा । 


क 









_जो संल्कार सहित अत्त्य लत 
जन्य अपूर्वेरूप 
णादि करके | नहीं क्योंकि 


| नोन । स्फोटबादी पूछता है कि 
भथा बोधन करेगा सो संस्कार; वर्ण व तचा 
















>  -. मु | 
अर्थज्ञानका हेतु है? अथवा ज्ञात हुवा अर्थज्ञानका हेतु है? तहां य ५ 
नहीं बन सकता है। क्योंकि बधिर पुरुष करके जो षते | 
शब्द है; तथा अग्रहीत कहिये अज्ञात है शक्ति आदिक सम्बन्ध जिसका प | 
गृहीत उच्चरित शब्द्‌ दै; तिन शब्दोको अर्थबोधकत्व नहीं है । ओर भजे गो क्ल 
हुवा धूम वन्हिरूप अर्थका बोधक होता है, तसे ही ग्रहीत सङ्घतिवाला शा शत | ह 
जो संस्कार सहित शब्द है सोई अथेका बोधक दोगा” यह जो अद्वितीय र | 
सो भी नहीं बन सकता है इस अर्थको विकल्पपूर्वंक दिखाते हैं--क्या ८७. | ६ 
प्रमाण करके ज्ञात हुवा संस्कारसहित शब्द अर्थका बोधक है ? अथवा ब | 
मान प्रमाण करके ज्ञात हुवा अर्थका बोधक है ? तहां प्रथम पक्ष तो वन सकत [दि 
नहीं, क्योंकि संस्कारको अप्रत्यक्ष होनेसे पूच पूर्व वर्णके अनुभवजन्य संस्कार | 
सहित अन्त्य वणेरूप शब्द्की प्रत्यक्ष प्रतीति ही नहीं बन सकती है । तथा “कार | * 
रुप लिङ्ग करके बोधित जो संस्कार है तिस संस्कार करके सहित ज्ञात हुवा 
अन्त्य वर्ण अथंका बोधन करेगा” यह जो द्वितीय पक्ष है सो भी नहीं बन सकता | 
हे । क्योंकि प्रसङ्गमे अज्ञान ( शाब्द बोध ) का नाम कार्य है ? अथवा स्मरणक्न | ह 
नाम काये है? तहां प्रथम पक्षमें प्रथम अर्थज्ञानके हुये तज्जन्य संस्कारका शा | ए 
होवेगा, ओर संस्कारके ज्ञानके हुये अर्थका शान होवेगा । इस रीतिसे भन्योऽन्याभ्रय | त 
व चक्रक दोष होवेगा । ओर द्वितीयपक्षमें पदार्थ स्मरणरूप कार्यको भी पद्शारे | ३ 
अनन्तर भावि होनेसे अन्योऽन्याभ्रयादि दोष होवेगा । अतः स्मरणरूप काये के | 
भी संस्कारसहित पंदका ज्ञान युक्त नहीं है । प्र 
` इससे भावनारूप संस्कार पक्ष भी निरस्त हो गया, क्योंकि वर्णे | 
अचुभवजन्य संस्कारको वणविषयक स्मृतिका हेतुत्व है, अर्थवोधका हेतुत्व नही । | ३ 
वर्णे शंका । केवल वर्णाउमवजन्य संस्कारको वर्णस्मरणहेतुत्व हैं और अत्य | 
वणके साहित्यसे अर्थघीहेतुत्व है ? म | 
समाधान | अर्थेज्ञानके प्रथम भावनाशानका अभाव होनेसे संस्कार | 
सहित शब्दमें अर्थज्ञानहेतुत्व नहीं बन सकता है | हि | 
शंका | संस्कारविषयक प्रत्यक्षके असम्मव हुये भो वर्णस्मरणसे संस 
रको अनुमितिरुप ज्ञान बन सकता है। तथा च. अनुमित संस्कारसहित अत | | 
र खु | 
` नदर ऽ पे, संस्कारसहित; शब्दों, ज्ञात एवाबषीह ए |. 
न्थग्रहणापेकषबोषकत्वात्‌ , भूमादिबत्‌? | अर्थ -जैते दष्टान्त भूमे ब्याह | 
है। वैसे ही संह्कार द बोधकत्वरूप हेतु है। और ज्ञात हो करके ae |. 
हो करके अधेधीदेतुत्वरूप साध्य भी मानना चाहिये इति F 
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शेपकस्वरूप हेतु है, और ज्ञात ६ शब्दरूप पक्षमें शक्तिरूप सम्बन्ध ग्रहणकी 






















. समाधान । तत्तद्वणेविषयक क्रमशः अनुभवजन्य संस्कारजत्य 
स्मरणको अन्त्य वणके अनुभवजन्य संस्कारके अनन्तर भावी होनेसे ह 
कर्ण करके अनुमित संस्कारमें वर्णसाहित्य नहीं बन सकता है, क्योंकि संस्का. 


बी अनुमितिकाठमैं लमें अन्त्य वर्ण है नहीं । यदि अन्त्य वर्णके : 
ही 


अनुभवजन्य अचुमवसे प्रथम 
तत्‌ वर्णेविषयक अनुभवजन्य स्मरणसे तत्‌ तत्‌ वर्ण ५ 
त्त तत्‌ अनुमिति मानें तो भी उपान्त्य दनान स 
अन्त्य चणका साहित्य नहीं बन सकता है, क्योंकि उपान्त्य वर्ण 
संस्कारकी अचुमितिकालमें भी अन्त्य वर्ण नष्ट हो चुका है। इस 
रॉक रीतिसे चणमिं अथेबोधकत्वका असम्मव होनेसे स्फोर ही शब्द है--इस 
र वैयाकरण कहता है--'तस्मात्स्फोट एव शब्द? इत्यादि भाष्यम्‌ । 
शंका । स्फोटमें क्या प्रमाण है ? | 
समाधान । “एकं पद्म्‌’ 'एकं वाक्यम्‌’ इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे 
एका स्वरुप वारंवार चाक्लुष प्रत्यक्ष करके स्पष्ट प्रतीत होता है, तैसे गकारादिक 
एक एक वर्णजन्य सुफोटविषयक जो प्रत्यय है' तिन प्रत्ययों करके सम्पादित 
संस्कारुप है' बीज जिस चित्तमें, तथा अन्त्य चर्ण करके जन्य जो ज्ञान है तिस 
| श्रत करके जन्य परिपाकरूप अन्त्य संस्कार है जिस चित्तमें, ऐसा जो चित्त है 
| तिस चित्तमें, 'एक गोरिति पद्म! इख प्रकारका जो प्रत्यक्ष प्रत्यय होता है तिस 
| पक्ष शासका विधयरूप करके शीघ्र ही गवादिक पद्स्फोट प्रतीत होता है। _ 
| शंका। एक पद्‌” “एकं वाक्यम्‌’ यह जो ज्ञान है सो पदस्फोट तथा 
बेक्यसफोरम प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है किन्तु वर्णविषयक समूहालम्बनरुप स्मृति दै। _ 
। समाधान | 'एक पद्म! इत्यादिक जो पक प्रत्यय है सो वणेविषयक 
| शतिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्णांको अनेक होनेसे एकविषयक प्रत्ययका 
"त्व नहीं बन सकता है इति । ३ 
भव स्फोटमें जगत्‌ हेतुत्वको कहनेके लिये नित्यत्वको बैयाक प्य 
| यि इत्यादि भा०। उच्चारण उच्चारणके प्रति गवादिक शब्दरूप स्फोट " 
| | ष्वः इस प्रत्यभिज्ञाका विषय होनेसे नित्यदै। ' | ु 
| | प शंका । उदात्तादिकोंके मेद विषयक प्रत्ययको विद्यमान ७211 | शी 
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. ४३८ ब्रह्मसूनस्‌ 


















अब आचार्यसंप्रदायकी उक्तिपूवेक सिद्धान्तको दिखाते हे श 4 
इति भगवालुपवर्षः” इत्यादि भा०। अथे-“गौ? ऐसे प्रयो एव | 
गकार तथा औकार तथा विसजेनीय इनोंसे अतिरिक्त रुफोटरूप शब्दका श्रोत्र झे 
अहण नहीं होता है; अतः उपवर्षाचाय वणेको ही शब्द मानते हैं इति। यदि कषे 
कहे कि “वर्णमें उत्पत्ति घ विनाशित्वको कह आये है” सो कहना ह  * | 
क्योकि 'त एव वर्णाः 'सोई ही ये वर्ण है? इस प्रत्यभिज्ञासे घाम "सलत है 
सिद्धि होती है । 
शंका | जैसे वपनसे अनन्तर उत्पन्न केशोंमें साद्वश्य दोषसे 'त एव क | 
यह प्रत्यभिज्ञा म्रमरूप है, तैसे सादृश्य दोषसे “त एव चर्णाः' यह प्रत्यभि 
प्रान्तिर्प हे । अतः भ्रमरूप प्रत्यमिज्ञा करके वर्णोमें नित्यत्व नहीं सिद्ध ऐ | 
सकता है। | 
समाधान । वपनानन्तर उत्पन्न केशोसें भेदविषयक बुद्धिरुप वाउ 
विद्यमान हुये केशविषयक प्रत्यसिज्ञामें भ्रमरूपत्व युक्त है । और 'त एव वर्णा! | 
यह जो प्रत्यभिज्ञा है सो बाधक प्रत्ययका अभाव होनेसे प्रमारूप ही है। 


“सोई यह चणे है! यह प्रत्यमिज्ञा भो गत्वादिक जातिविषयक है । 


समाधान । व्यक्तिका भेद सिद्ध हुये ही प्रत्यभिज्ञा जातिविषयक होती है। 
जेसे “जिस जलको तुमने पान किया है तिस ही जलको मैंने भी पान किया हैं 
यहां जलरूप व्यक्तिका भेद होनेसे यह प्रत्यभिज्ञा जळत्वरूप जातिविषयक है। | :. 
तैसे ही यदि उच्चारण उच्चारणके प्रति गवादिक व्यक्तियोंकी तरह वणेव्यक्ति मी | 
भिन्न मिन्न प्रतीत होवें तो गत्वादिरूप आकृतिविषयक प्रत्यभिज्ञा दोषे, परत | 
व्यक्तिमेदका ज्ञान है नहीं। अतः प्रति उच्चारणमें घर्णरूप व्यक्ति ही गै | 

होती है। ओर यह वार्ता अनुभव सिद्ध है कि “यह पुरुष दो बार ॥ | 
शब्दका उच्चारण किया है” ऐसा ज्ञान होता है। “यह पुरुष शरा 1, 
उच्चारण किया है” ऐसा ज्ञान नहीं होता है । अतः “त एवेमे वर्णाः” यह प्रत्यरि 4 
गकारादिकि बणेबिषयक ही है, गत्वादिक जातिविषदक नहीं है । |. 
| क जैसे अध्ययनध्वनिके श्रवणसे ध्वनिके मेद कः; क | 
यशदत्तके भेदको प्रतीति होती है। तैसे “वर्ण भो उच्चारणके भेद Et 
ही प्रतीत होते है” ऐसा हम प्रथम कह आये है' । अर्थात्‌ उदात्तत्वादिक 
OT च पूर्वोक्त रोतिसे वर्ण विषयक प्रत्यभिज्ञाके निश्चित ह यवा ह| 
बगान वचित्यवुद्धि होती है, सो कण्ठ ताळु आदिक देशके साथ | आग | 
विचित्र संयोग तथा विभाग है तिन संयोग । 






























| धर 
0-2. भि न्स की नक की 
| हि होती हे; स्वरुपनिमित्तक नहीं है । अर्थात्‌ जैसे घराक 

| कारका मेदविषयक जो प्रत्यय है सो औपाधिक है । तैसे ही वणेका भेद 
| दयक जो प्रत्यय है सो भी औपाधिक है । 

| और “कलपना गोरवसे मी वर्णामे स्यतः भेद नहीं है” इस अर्थको अब 
|| आष्यकार भगवान, दिखाते है- अपि च! इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-किञ्च वर्णरूप 
 ्र्तिोके भेदकी कल्पना करनेवाला जो बादी है तिसको भी प्रत्यभिज्ञाकी सिद्धिके लिये 
| त्त गकारादिक व्यक्तियोंमें गत्वादिक जातियाँकी कल्पना करनी पड़ेगी, तथा एक एक 
| ।लादिक जातिमें उपाधि करके उदात्तत्वादिक भेद प्रत्ययकी कल्पना करनी पड़ेगी। इस 
'गतग्रस्त करपनासे; वणेरूप व्यक्तिमें ही उपाधि प्रयुक्त भेदप्रत्ययकी, तथा स्वरूप निमित्तक 
|| ऋयमिशाकी कल्पना करनेमें लाघव हे इति | हे 
| शंका । वर्णोंका भेदविषयक प्रत्यय, बाधकका अभाव होनेसे औपाधिक 
| हीं बत सकता है । 

| समाधान । वर्णोका भेदविषयक जो प्रत्यय है तिसका वाधक 'सोऽयं 
। कार" यह प्रत्यभिज्ञा ही हे । - 

| शांका। यदि गकारादिक वर्ण प्रत्युद्यारण एक ही है ता पक कालमें 

| दारण करनेवाले बहुत पुरुषोंको विद्यमाम हुये एक ही गकार युगपत्‌ अनेकरूप | 
| हिस प्रकार होवेगा ? | 











॥ समाधान। उदात्तत्व, अनुदात्तत्व, स्वरितत्व, साचुनासिकत्व, निरलु- 
| गतिकत्वरूप धके सेद्‌ करके एक ही गकार अनेकरूपसे एक कालमें प्रतीत होता 
| मयात्‌ भेदप्रतीति ओपाधिक है । 

| जा पवे कहा था कि “कण्ठ तालु आदिकोंके साथ जो घर्णामिच्यञ्चक 
| विचित्र संयोग विभाग हैं तिनोंका धर्म जा उदात्तत्वादिकरूप वैचिश्य है सो ही 
| य॑य बणांमें प्रतीत होता है” सो भो असङ्घत है । क्‍योंकि वायुके संयोग विभागोंको 
| भर्तन्वरिय होनेसे संयोगादिगित वैचित्र्यका वणाँमें प्रत्यक्ष आरोप नहीं बन सकता 
|! श्व अरुचिके हुये सिद्धान्ती प्रकारान्तरसे समाधानको कहते हैं--अथवेति' 
| पचादि भा०। वर्ण विषयक जे प्रत्ययका भेद है सो ध्वनित है, विचित्र संयो- 
ग वागादि मागादि कत नहीं है अतः कोई दोष नहीं दै । अर्थात्‌ ध्वनिके जो उदात्तत्वादिक 
| भरै सो ध्वनिके साथ अभेद अध्यास करके वर्णोमे प्रतीत होते है'। स्वतः 
| अव क; पुनः? इत्यादि भाष्यसे प्रश्नपूर्वेक ध्वनिके स्वरूपको कहते दै । 


नय 
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वर्णसे भिन्न ज्ञा शब्द है सो ध्वनि दै | ओर शब्दके समीपमें आये | 
वर्णामें, तारत्व मन्द्त्वादिरूप स्वगत धमाका ध्वनि ही आरोप कराता | | 
ध्यनिके अधीन ही वर्णॉमें उदात्तत्वादिक विशेष है चणस्वरूपके अधीन न | 


शंका । अव्यक्त जा वर्ण है" सोई ध्वनि है, वर्णोंसे अतिरिक्त ध्वनि नही रे [ 


समाधान । यदि अव्यक्त चर्णोंको ही ध्वनि कहोगे तो अवाचिक जो । 
जो अव्यक्त वर्ण है' तिन वर्णोमें ध्वनिबुद्धि हानी चाहिये, तथा शब्दत्वमात्र करे. 
ग्रह्ममाण जो दुन्दुमि आदिकका शब्द है तिसमें “यह अव्यक्त वर्ण है? ऐसी बुदि | 
हानी चाहिये; परन्तु हाती नहीं। अतः हरेक उच्चारणमें वर्णोको प्रत्यमिश्चायमा 
होनेसे बण भेद्रहित है । तथा व्यक्ताव्यक्त वर्णोसे ध्वनि भिन्न है। अर्थात्‌ हरेक | 
उच्चारणमें वर्णाकी अबुवृत्ति और ध्वनिकी व्यावृत्ति अनुभवसिद्ध है। इस पूर्वोफ : 
रोतिसे ध्वनिछृत प्रत्ययभेदक अङ्गीकार हुये उदात्तादि विषयक जो प्रत्यय है'। | 
तिनके आलम्बनकी उपपत्ति वन सकती है । अर्थात्‌ उदात्तत्वादिका आश्नय ध्वनि | 
है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो उदाद्तत्वादिक प्रत्यय वर्णनिमित्तकतोहे | 
सकते नहीं, क्योंकि वर्ण मेद्रदित एक है । किन्तु संयोग विभाग निमित्तक मान्ने . 
पड़ेंगे। तहां वायुके संयोगोमें श्रावण प्रत्यक्षकी विषयता न द्वोनेसे संयोगादि « 
ज्ञा उदात्तत्वादिक धर्मविशेष मानोगे सो धमेचिशेष वर्णोमें आरोपण करेको 
अशक्य होदेंगे। अतः उदात्तादि विषयक प्रत्यय निरालग्वन हो जावेंगे। 
इस लिये आवण ध्वनि ही उदात्तत्वादिक धर्मोके वर्णमें आरोपकी उपाधि है। | 
संयोगादिक नहीं। इस कहनेसे यह सिद्ध हुवा कि- तारत्वमन्दत्व उदात्तत्वा: | 
दिक विरुद्ध धर्मवाले ध्वनियोंके मेद हुये भी ध्वनियोंमें अनुगत जा वर्ण है' सो मेर | 
रहित है' इति। 
अब इसी अर्थको दृढ़ करते है':--'अपिच? इत्यादि भा० । कि स्फः | 
रवादीको ऐसा अभिनिवेश नहीं करना चाहिये कि--“डदात्तादिकोंके भेद न ॥ 
प्रत्यमिज्ञाके विषयरूप वर्णोका भी भेद्‌ होवेगा” क्योंकि अन्यके भेद्से अमिद्यमा i | 
अन्य है तिसका भेद नहीं हो सकता है । जैसे खण्ड सुण्डादिक विरुद्ध ok 
भिन्न भिन्न हुये भी गोत्वजातिको भिन्न भिन्न नहीं मानते है, किन्तु अमि पा |. 
मानते ले । तैसे उदात्तत्वादिक विरुद्ध धर्म विशिष्ट ध्वनिको मिण वि म 
भी वर्ण अमित्र एक ही है। किञ्च जब प्रत्यक्ष बर्णोंसे ही अकी प्रतीत .] | 
सकती है तब विवादग्रस्त स्फाटकी कल्पना व्यर्थ है । | >. |] 
रका र | हम स्फाटकी कल्पना नहीं करते है किन्तु इस स्फट | 
अनुभव करते है। क्योकि जैसे नेत्रके द्वारा दर्पणके योगसे बुद्धिमें प्रतिबिस्धक सरख | 


छै हा लहरै Hogan उडि 
जज > 


कै 


होता है। बु तैसे दी थ्रोत्रद्वारा वर्णके योगसे एक एक चर्णके अनुभवज वदी |. 
सहित बुडि समबन्धाद्क हेत्वन्तरके विना हो “एक पदम इस सफर भा 
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|" Coo 
| समाधान । जिस बुद्धिम जा अर्थ प्रतीत होता है तिस अर्थमें ही सो 

| णर होती है । भङ्ग में एक एक चरणके ग्रहणसे उत्तर कालमें जो प 

| यह बदि है सो गकारादिक समस्त चर्णचिषयक ही है, वर्णोसे अतिरिक्त 


४0 
॥ 





| छोट विषयक नहीं है । अतः यह बुद्धि चणोमें ही प्रमाण हे स्फाटमे नहीँ 


| शंका । "एक पदम! यह वुद्धि-“वर्णविषयक ही है स्फोट विषयक नहीं 
१ यह निश्चय किस प्रकार करते हो! Si 

| समाधान | इथं गोः? इस वुद्धिमें गकारादि वर्णांका ही अनुचरन होता | 

| ३। अर्थात्‌ गकारादिकोंका ही भान होता है दकारादिकोंका नहीं । अतः यह 

| बुदि स्फाटमें प्रमाण नहीं हा सकती है। 


| शंका । पूर्वोक्त चुद्धका विषय स्फोट ही है, और गकारादिक वर्णोको 
| ब्रभिव्यक्षक होनेसे गकारादिक वर्णोझी अनुवृत्ति होती है | 


|  समाधान। यदि इस घुद्धिका विषय गकाराद्कि, वर्णोसे मिन्न स्फीट 
| गगोगे तो जैसे द्कारादिक इस युद्धिसे व्यावृत्त होते हैं अर्थात्‌ निवृत्त होते हैं, 
| ऐसे गकारादिक भी व्यावृत्त होवेंगे । परन्तु ऐसा तो होता नहीं । 

___ किश्च ऐसा नियम भी नहीं हे कि--“व्यडूथबुडि में व्यज्ञकको अनुवृत्ति 
| हवे? क्योकि व्यड्ूध वहिविषयक जो बुद्धि है तिस बुद्धिमें व्यञ्जक धूमको 
| इत्ति नहीं देखनेमें आता है । अतः इयं गो? यह जा एक घुद्धि है सो गका- 
| एरिक घर्णविषयक ही समूहालम्वनरूप रखति दै । तथा” च चर्णरूप ही पद्‌ हे 
| सोारूप नहीं । और वर्णते अतिरिक्त स्फाटको माननेमें गोरव दोष भी है । 
| तः स्फाररूप पद नहीं है । | 

| शंका। वर्णोके अनेक होनेसे एक बुद्धिकी विषयता नहीं वन सकती है 
ऐसा हम पूर्व कह आये दै' । टं 
a | समाधान । अनेकोम भी एक बुद्धिको विषयता बन सकती है अते 


| एकिः, वनं, ` सहस्मम , इत्यादिक स्थछोमै अनेक विषयक पक 
| कु ता, द, शत) स ह जा अनेक वर्णविषयक बुद्धि 


९ ७७ 9. 
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1 क्र 


| बुद्ध देखनेमें आती है । तैसे ही 'गोरित्येक पदम! य pa 
| पैसो भी एक अर्थरूपं अवच्छेदकके अधीन है। अर्थात्‌ एका rans 
| पाय En थेरुप एकस्मिन प्रधानार्थ तात्पर्यवदेकं वाक्यम्‌ यहाँ एक. . 

/१ ER ग उपचार होता दै इति । फाटके 

| | पका शका | वर्णाके सास्य हुये भी पदका सेदविषयक ss द र्ष 
| क अङ्गीकार अवश्य करना चाहिये; क्या ब कपिः पिकः यहाँ - 

। डड गरा): को चिषयताको प्राप्त हुये पद ह वेगे तो 'जारा; न प्रतीयमान हैनेसै 

| पो तथा 'कपि इन वर्णोंको ही राजा! पिक इस. पण र 

| - अमेरविषयक यक प्रतोति नहीं होवेगो । 
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८ यु | ॥ 


समाधान | जैसे “यह पिपीलिकाकी पङ्क्ति है” इस बुढिके कमाए) | 
चिनी पिपीलिका ही विषय है, केवळ पिपीलिका नहीं; तेसे चरणके अधिशेष हे. 
भी क्रमाउुरोधी वणे ही पदवुद्धिके विषय है । अतः क्रमविशेषक्षत | 
प्रतीतिमें कोई विरोध नहीं है। पदि | 


शंका । नित्य व व्यापक वर्णोमें “इतनी संख्यावाळे और इस क्रमवाहे | 
वर्णांका यह पद्‌, इस अर्थका बोधक है” इत्यादि विशेषघुद्धि कैसे चन सबेगी। 
क्योंकि निरवयव व विशु वर्णामैं क्रम च संख्यादि विवेक बने नहीं ! | 
समाधान । 'दृद्धव्यवहारें! इत्यादि भा०। अर्थात--'यावन्तो गा. 
6 | 
हृशा ये च यद्यप्रतिपादकाः । वर्णाः परज्ञातसामर्थयास्ते तथैवावबोधकाः ॥ - 
'घटमानय' इयं गो वतेते’ इत्यादिक व्युत्पत्तिकालीन दद्धव्यवहारमें; उद्यारणफ्राते | 
जन्य उपलब्धिक्रमको उपलभ्यमान चर्णोमें आरोप करके, घवर्णके उत्तर अकार | 
तदुत्तर टकार इस क्रमवाले, तथा इतनी संख्यावाळे, तथा इस अर्थमै शक्तिवाहे, | 
इस प्रकार गृहीत है क्रम, संख्या, सम्बन्ध जिनोंके ऐसे जा वर्ण है, सो भ्रोत ग्र 
पुरुषकी आ भी एक एक चरणके ्रहणसे अनन्तर समस्त वर्णविषयक . 
जा बुद्धि हे तिस बुद्धिमें तेसे ही भासमान हुये, अर्थात्‌ स्सृतिमें आरुढ हुये, तत्‌ | 
तत्‌ अर्थको निग्रमसे वोधन फर सकते है' इति । 
अव स्थायिवर्णवाद्की समाप्तिको दिखाते है'-- इति वर्णवादिन! ! 
इत्यादि भा०। इस प्रकारसे वर्णवादीके मतमें वर्णोमै अर्थबोधकत्वकी कर॒पनाका | ष 
लाघव है। और स्फारवादीके मतमें दृषटकी हानि तथा अद्वष्टकी कल्पना होगी। | 
अर्थात्‌ दृष्ट जा वर्णोमें अर्थका बोधकत्व हे तिसकी हानि; तथा क्रम करके यूहामाण | 
जा वर्ण है सो स्फाटके व्यज्ञक हैं, और व्यड्य जा स्फोट है सो अर्थका बोधक है | 
इस प्रकारको जो अदृष्ट स्फोरकी कल्पना है, सो गोरवत्रस्त है इति । | 
अब वणाँको अनित्य भानके भी प्रोढिवाद करके स्फाटका खण्डन करते है- | 
अथापि’ व | 
इत्यादि भा० । अर्थात्‌ यदि प्रति उच्चारणमैँ वर्णांकी उत्पत्ति त त 
| बा अनुभव होनेसे वर्ण भिन्न भिन्न व अनित्य ही होवेंगे, तो सो गत 
गकारः इत्यादिक प्रत्यमिज्ञाका आल्स्वनरूप करके गत्वादिक सामान्यका अङ्गी | 
अवश्य करना पड़ेगा। अतः जञा वर्णो्मे अर्थप्रतिपादनकी प्रक्रिया कही हौ सी a 
गत्वाद्कि सामान्यांमें सञ्चार करनेको योग्य है | अर्थात्‌ नित्य तथा wi र | पै 
| कर सङ्गतिवाले अर्थके बोधक जञा क्लुप्त सामान्य है, तिन छ | स 
योग नही हे ति हल ह; 
| तिते दणमें स्थायित्व तथा चाचकत्वके सिद्ध इये फलित अ, १, 
कित दन ततः इत्यादि भाष्यम्‌ । अर्थ-देवतादिकोंके वाचक नित्य वर्णरुप र ह 


Ea 


“> 
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| हि विगरहोंकी उत्पत्ति होती है यह सिद्ध हुवा इसमें कोई विरोध नहीं है इति॥ २८ ॥ 





< 


| अब पूर्व जगतमें जा शब्दजन्यत्वको कहा शब्दजन्यत्वका 
| बश्रयण करके शब्द्में नित्यत्वको दिखाते हे':-- है शता शक 


अत एव च नित्यलम॥ २६ ॥ 


अर्थ--$ अतः, २ पूव, ३ च, ४ नित्यत्वस्‌ । इस सूं चार पद हैं। नियत 
देवादिक जगतका पदुशब्द करके प्रभव होनेसे वेदुशब्दु नित्य अर्थात्‌ यावत्‌ 


शंका । पूर्वमीमाँसामै ही वेदशब्दविषे नित्यत्वको सिद्ध होनेसे यहाँ 
द नित्यत्वका साधन अयुक्त दै । 


समाधान । पूर्वमीमांसामें वेदके स्वतन्त्र कर्ताका स्मरण न होने 
भादिक हैतुवोंसे वेदमें नित्यत्वके सिद्ध हुये भो “देवादिक व्यक्तियोंकी उत्पत्तिका 
होनेसै देवादिकोंके वाचक इन्द्रादिक शब्दोंकी सृष्टि भी अवश्य माननी 

होगी, अतः वेद्में नित्यत्व नहीं बन सकता है” इस विरोधको आशंकाको 'अतः 
प्रभाव! इस सूत्रसे दूर करके नित्य आकृतिबाचक बैद्किशब्दोंसे हो जगत्‌की 
उत्पत्ति होती है इस प्रकार लिद्ध कर आये हैं । अब पूवेमीमांसा करके सिद्ध 
जे बेद्में नित्यत् है तिस नित्यत्वको अनुमान करके यह सूत्र दृढ करता है। तहां 
अमान 'वेदोऽवान्तरप्रळ्यावस्थायी, जगद्धेतुत्वात्‌+ इेवरवत । अर्थ- 
से ईश्वररूप दृष्टान्तमें जगतका हेतुत्वरूप हेतु हे, और अवान्तर प्रलयमे त्वरूप साध्य 
_॥। सेते वेदरूप पक्षमें जगतका हेतुत्वरूप हेतु है । अतः प्रलयकाङमें अवस्थायित्वख्प साध्य 





। इस अर्थमें श्रुतिप्रमाणकों दिखाते हैं--यशैन वाच; ble 
'पपवविन्दन्तरषिषु प्रविष्टाम्‌? | अर्थ- पते सूत पुण्यकमे करके 
य रिशा । मय हिलो ए 


भवे इति इस प्रकार यह श्रुति भी अवान्तर कदपकै आंदिमें ऋषियों विषे 


' विद्यमान ही वेद्वाणीकी उपलब्धिको दिखाती दै । 

| ओर इसी अर्थको व्यास भगवान, भी कहते “गस्त 
' ऐतिहातास्महषय; । लेमिरे तपसा पूर्वमतुज्ञाताः स् व 
| शत के अन्तर स्थित जो इतिदासों कसत के नन मती 
 भाहाको प्रा हुये महर्षि लोग सुष्टिके आदिमें तप करके प्रांत होते भ्र इति ॥ | २६ 

द भी पूव कहा कि--नित्य आहृतिका वाचक श नित्यहै, 2 द रा 
स नित्य है, ओर अचान्तर प्रलयमें शब्द रदता है (“यच 
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घालित होनेसे निविड मेघवद > ` मण्डू कभावरी क 5 
आप्त होते है"। इसो गरे स्थूळभावको प्राप्त हुये पुन र | 





४४४ ` | श्रह्वासूत्रम्‌ 


नाकालाई महाप्रलयमें जातिरूप ८ भी अभाव होनेसे 4 


था रज 
सम्बन्ध अनित्य हो होवेगा ? ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार करे है शब | 





जा 


| वि च्य ९ 
समाननामरूपतवाचादृत्तावप्यविरोधी दशनात्‌ स्मृतेश्च | ११ | 
अर्थं समाननामस्पत्वात्‌, २ च, ३ आवृत्ती, ४ अपि, १ अविरोध, (त 
७ स्मृते म च। इस सून्रमं आठ पद हैं। भसूर्याचन्द्रंमसौ धाता द्र. ऽ ९ । 
इत्यादिक श्रुतिसे, तथा 'शवेयस्ते प्रसूतानाम्‌? इत्या दिक स्खतिसे, आवृत्तिमे अ अव्‌ 
मंहाप्रळय तथा मंहाखुष्टिमें भी देवांदिक जगतको समान नासरूपचाला ही होनेसे बिच 
निष्ट प्रामाण्यम कोई विरोध नहीं है इति । , | 
अब इस सूत्रके तात्पयंको दिखाते है:-- | 
शुका । जैसा उत्पत्ति विनाशवाली गवादिक व्यक्तियोंका वर्तमानका 
अविच्छिन्न प्रवाह दीखता है. ऐसा हो उत्पत्तिविनाशवाळे देवमनुष्य पशु आरि | 
सम्पूर्ण व्यक्तियोंका ही अविच्छिन्न प्रवाह यदि निरन्तर सदा बना ही रहे तो व्य | 
अमिधान है” “यह अमिधेय है” ओर "यह अभिधाता है” “यह अध्यापक है” “यह | 
अध्येता है” इस व्यवहारका विच्छेद न होनेसे सम्बन्धमें नित्यत्व करके शब्दनि | 
अप्रामाण्य रूप विरोधका परिहार हो सकता है । परन्तु जब “सम्पूर्ण जगतका नामस : 
करके रदित निर्लेप प्रलय होता है, अर्थात्‌ स्थूळ सूक्ष्म नामरूप व संस्कार प्रदः | 
में कुछ भी शेष नहीं रहता है, तथा सुष्टिकाळमें अभिनव जगत्‌ उत्पन्न होता है! | 
इस अर्थको श्रुति स्मृति आदिक कथन करते है, तव विरोधका परिहार नहीं 
हे सकता है। अर्थात्‌ निर्छेप प्रलयमै शक्ति आदिक सम्बन्धका नाश होगेसे पुनः | 
स्मि किसी पुरुषको बुद्धि करके “इस अर्थका यह शब्द वाचक है” इत्यादि | 
सद्धत मानना हांगा। यदि ऐसा मानोगे ता पुरुष बुद्धिको अपेक्षा होनेसे वेदँ | 
निरपेक्ष प्रामाण्य सिद्ध न होगा । तथा अध्यापकरूप आशयका नाश होगेते ड 
अध्यापकके आश्रित जा वेद है तिसका भी नाश होवेगा । अतः वेदमें अनित्यत् | 
की प्राप्ति होगी इति । | 


समाधान । ततत्रदमभिधीयते' इत्यादि भ।० । मद क नागला 1 
रहित निर्लेप प्रलय असिद्ध हे; क्योंकि सतकार्यवाद्का अङ्गीकार है। अर्थात अ 
महामट्यसें यद्यपि अन्त:करणादिक स्थुलरूपसे विद्यमान नहीं है; तथापि सष | 
लाना करके अनिवेचनोय अविद्यामें विद्यमान हो दै'। तथाच अन्त न 
पस्पूण संसारको संस्कार रूप करके विद्यमान हेनेले जा अनमिव्यक्तर $ 
जैसे षा सम्बन्ध है' तिनोंको हो पुनः सश्टिकालमें अभिव्यक्ति होती दै । बे | ` 

220. करमेके शेरमे छिप हुये कमे अङ्ग कूर्मको देहसे निकलते है । अथवा a | 
छेके अन्ते सुद्ठावको प्राप्त सूद मण्डकके शरोर मण्डकघासना 3) || 
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मकार पूव घासता वशाले ईश्वर इच्छा करके सम्पूण 


| 


1 ae भाष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ | ग्र 
| कल्क सदृशा नामरूपचाला ही उत्पन्न होता 

| 1 है। अतः 
| सकता है। तथा अभिव्यक्त £ पदार्थाको पूवेकदपकै समान बब 
| ऐसे किसी पुरुष करके सड्केत भी कतव्य नहीं है। क्योंकि विषम सुषम सङ्केत 
| ही अपेक्षा हा सकती है समान सृष्टिमे नहीं । य 


| शंका । सवे सश्सि प्रथम जे सृष्टि 

हा | दै तिस सश्मिं किसीने सडत 
| . समाधान | महासगे तथा महाप्रलयको प्रवृत्ति हुये भो संसार प्रवाहरुप- 
| तेभनादि हो स्वीकतेव्य है । व ओर आचाय भगवान्‌ भो 'उपपद्यते चाप्युपलभ्यते 
| वः इस सूत्र करके संसारमें अनादित्वका प्रतिपादन करेंगे। तथा संसारमै 
झनादित्व उपपक्ष भी हा सकता है और श्रुति स्सृतियांमें देखनेमें भी आता है । 


| शंका। संखार अनादि रहो तथा अनादि संखा शब्दाथ सम्बन्ध भी 
| अनादि रहा, तथापि महाप्रलयका व्यवधान होनेले पूवेकटपीय पदाथाँका अस्मरण 
|  हुये सृष्टिके आदिकालमें वेदका अर्थविषयक व्यवहार किस प्रकार होगा! 
| समाधान । अनादि संसारमै जेसे सुधुति तथा जाग्रत्‌ विषे जगतका 
हय तथा उत्पत्तिका श्रवण हुये भो शब्द तथा अर्थ तथां सम्वन्धका स्मरण होनेसे 
| पव प्रबोधकी तरह उत्तर प्रवोधमें भी व्यवहार देखनेमें आता दै इसमें कोई विरोध 
| कीं है। तैसे कव्पान्तरकी उत्पत्ति तथा प्रल्यके हुये भो खष्टिके आदि 
. काहमें a शब्दादिकोंका स्मरण होनेसे वैदिक ब लौकिक व्यवहार बन 
सकता । 
. एस प्रलय प्रभवरूप अर्थमें कोषीतकि श्रतिको दिखाते है यदा सुप्त 
| ७ १ र्‌ 

सप्नं न कञ्चन पश्यत्यथास्मिन प्राण एवकधा भवति? इत्यादि | अर्थ--जिस 
समे सुपुसि अवस्थाको प्राप्त हुवा यह जीव किसी स्वप्नको नहीं देखता दै तिस सुपुसि 
| केल्में यह जीव इस प्राणरूप परमात्मामें ही अभेदको प्रात होता है । तथा सम्पूणे नामों 
| केके सहित घाक्‌ इन्द्रिय भी प्राणरूप आत्मामे ही ल्यमाबको प्रास होती है । तथा 
| 'रूपों करके सहित चक्षु भी, तथा सम्पूर्ण शब्दों करके सहित न्न भी, तथा सर्व ध्यानों 
भले सहित सन भी, प्राणरूप परमात्मामें ही लयभावको प्राप्त हात gi 
` भेपव्‌ अवस्थाको यह जीव प्राप्त होता है, तब जैसे so अभिसे बिल्करिङ 
| पे दिशावोंमे प्रास होते हैं तैसे इस आत्मासे ही सम्पूण सा अपने pe छिकल्प 
म प्राप्त होते हैं। तथा इन्द्रियरूप प्राणोंसे अनन्तर सूर्यादिक देवता प्रादुर्भावको प्रास 
हि. चिड शा बा बोस द। तथा देवतावोसे लोक उत्पन्नहोते है इतिक | पर उत्पन्न होते हैं इति# । पति ८० 
न | या भिरे a नाम सृष्टि, और अदर्शनका नाम लय यरद हिदि पश इ 
. 'न्तहू| 














४४ अहासूत्रभ्‌ | है | 
- बज मम १ 





शंका | इस श्रुतिमें प्रलय प्रभवका श्रवण रहो । परन्तु सुषुतति | 
प्राणियोंकी युगपत्‌ सुघुप्ति नहीं होती है; किन्तु अन्य कोई पुरुष जागले र | 
है तथाच अन्य सवे पुरुषोंके व्यवहारका उच्छेद नहीं होता है। और संह. णे |. 
मरण व विप्रकृष्ट कालका व्यवधान न होनेसे स्वयं भी सुप्तोत्थित | 
व्युत्थान कालमें पूरे जाग्रत्‌ व्यवहारकी स्मृति पूर्वक शब्द्‌ ब अर्थ व न्य 
व्यवहार बन सकता है । अतः ढृष्टान्तमे कोई विरोध नहीं है । परन्तु यह 
दृष्टान्त सिद्धान्तमें विषम है । क्योंकि जेसे संस्कारनाशक मरण व अति | 
काठके व्यवधान होनेसे जन्मान्तरके व्यवहारका स्मरण नहीं होता है; वैसे क 


महाप्रल्यमें सम्पूर्ण व्यवहारका अभाव होनेसे कट्पान्तरके व्यवहारका स्मरण क | 
नहीं हा सकता है । | 


समाधान । 'नेष दोषः? इत्यादि भा०। अर्थ--यह पूर्वोक्त प्य | 
दोष नहीं बन सकता है; क्योंकि महाप्रल्यमें सम्पूर्ण व्यवहारके उच्छेद हुये भी पसेश्रलो |. 
अनुग्रहसे दिरिण्यगर्मादिरूप ईश्वरोंको कल्पान्तरके व्यवहारका स्मरण हो सकता है इति । | 

शंका । जैसे अस्मदादिकोंको संसारी होनेसे पूर्वकट्पकै व्यवहारका अमु... 
सन्धान नहीं बन सकता हे, तैसे हिरण्यगर्भादिकोंको भी संसारी दैनेसै पूर्वकत्फे । 
व्यवद्दारका अनुसन्धान नहीं बन सकता है । 


समाधान । यद्यपि प्राकृत प्राणी ज्ञा है' सो जन्मान्तरके व्यवहारका | 
अनुसन्धान करते हुये नहीं देखनेमे आते हें, तथापि हिरण्यगर्मादिकोंको | 
ऐसा नहीं मानना चाहिये। क्योंकि ज्ञानाद्कोंमें निकर्षकी तरह उत्कषेभी | 
अङ्गीकार करनेके योग्य है । जैसे प्राणित्वके अविशेष हुये भी मनुष्यासे लेकर स्तब |. 
पयन्त प्राणियोमें ज्ञान ऐश्वये आदिकोका निक्ष नीचे २ अधिक २ देखनेमें आता दै! | 
अर्थात्‌ मनुष्योके ज्ञान पेश्वर्य की अपेक्षासे पशुत्रोंका ज्ञान पेश्वये निकृष्ट है | इसी. | 
प्रकार आगे भी स्तम्व पर्यन्त जानना । तथा मनुष्यसे लेकर हिरण्यगभ पन्त २ 
उत्तर प्राणियोंमें भी पूर्व पूवेकी अपेक्षासे ज्ञान पेश्वर्यादिकोमें उत्कर्षे उत्तरोत्तर | 
अधिक २ देखनेमें आता है। अतः श्रुति स्मृतियोमें अनेकवार श्रूयमाण तिक, | 
उत्कषेका निषेध नहीं कर सकते है' । इस पूर्वोक्त रीतिसे हिरण्यगर्मादि 
शञानादिकोंका उत्कर्ष होनेसे मद्दाप्रलयके अनन्तर कल्पमें भी पूर्वकट्पके व्यवहारका 
नजुलन्धान बन सकता है । इति । | | 
रका | पूवेकल्पके हिरण्यगर्भादिक ईश्बरोंको उ तर सुष्िम मुक्त हो जाने । शड 
इस कहपमे अनुसन्धान करनेवाला कौन है? | 


ल | Ss कल्पमें अनुष्ठित है' प्रहृष्ट ज्ञान कर्म जिंनोके >> कै “3 | “ 
पादयो शद ह्ये अचुग्रहीत तथा इस कटपके आदिमें हिरण्यगर्भादिरुप पुर 0 ४ 
भावका प्राप्त हुये ईश्वर हे' तिनोंमें हो शानके उत्कर्षसे सुप्त प्रतिबुद्द विद |. 

वरद्‌ कल्पान्तरके व्यवहारका अनुसन्धान बन सकता है । इस कददनेसे पी |. 
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| दा कि पूर्वकल्पे सुक्त जो हिरण्यगर्मादिक है' तिनोसे 

ये आदि अजुसन्धान करनेवाले है। अथात्‌ अवशिट पिक 
| सर्वोत्टष्ट शान घ कम होता है। सो ही सृष्टिके आदिमे हिरण्यगर्भ है! के 
| ३। इसी तरह विराटू आदिकी उत्पत्ति भी अधिकारके अनुसार ही होती है। र 


ओर अब परमेश्वर करके अनुगृहीत हिरण्यगभादिकोंमें ज्ञानादिके अतिशयकी 
| प्रतिपादक श्रुति स्खुतियोंको दिखाते है तदं धुतिः-'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 
| गोवे वेदांश्च महिणोति तरमै । तं ह देवमात्मबुद्धिपकाशं नु शरणमहं 
| परपद्य । श्‍वे० । अर्थ-जो परमात्मा कल्पके आदिमें ब्रह्माको उत्पन्न करता है। तथा जो तिस 
| हाकी इढ्धिमें येदोंका आविभांव करता है । तिस प्रत्यक्‌ स्वरूप, तथा मह्ावाक्यजन्य बुद्धिम 
| प्रकाशमान, तथा अभय स्थान अर्थात्‌ निश्चेयसरूप परमात्माकी रणको में झुक प्रात 
| होता हूं इति । 
केवळ एक हिरण्यगर्भमें ही ज्ञानका अतिशय है .सो वार्ता नहीं है; किन्तु 
| शबाबोके द्रष्टा बडुतसे ऋषियोंमें भी ज्ञानका अतिशय है; इस अर्थको भाष्यकार 
। दिखाते है-'रमरन्ति च इत्यादि भा० । अर्थ-शौनकादि ऋषियोंने स्मृतिये 
छा है कि- दारतय्य रूप ऋतचावोंको मधुच्छन्द प्रभति ऋषियोंने देखा हे इति। दशमण्डलरूप 
मवयववाला जो ऋग्वेद हे तिस ऋरवेदमें स्थित जो ऋचा हैं तिनोंका नाम दाशतय्य हे । 
त्या वोधायनादिक ऋषियोंने भी प्रत्येक पेदके काण्ड, सूक्त व मन्ज्रोंके दशबोंका 
फ़रण किया हे इति । | 

.. और श्रुति भी ऋषि आदिकोंके ज्ञानपूवेक ही मन्त्र करके अनुष्ठानको 
_ वाती हुई मन्त्रके द्रष्टा ऋषियोंमें ज्ञानको अतिशयको दिखाती है-तहां श्रुति 
पोह वा अविदितार्षेयच्डन्दोदेवतन्राह्मशेन मन्तरेण याजयति वाध्यापयति 
स्यु बच्छेति गर्ते वा प्रतिपद्यते' इत्युपकर्य तस्मादेतानि मनन मन 
धात ।' अर्थे--अविदित है 'आर्षय' कहिये कषिसम्बन्ध, तथा “छन्दः” कहिये ज 
| i 'हैवतः कहिये अग्नि आदिक, “ब्राह्मण” कहिये विनियोग जिसका ऐसा जो मन्त्र 
` पिष मन्त्र करके जो पुरुष यजन करता है, तथा अध्यापन करता है, सो पुरुष स्थावरमा त हा 
| अथवा नरकको प्राप्त होता हे । ऐसा उपक्रम करके आगे कहा है किं-अतः मन्त्र स हु 
' अपिसम्बन्धादिकोको अवश्य जाने इति। इस पूर्वोक्त रीतिसे यह सिद्ध हुवा मर 
पिमे अतिशयवाले हिरण्यगर्भादिकोंको ही कल्यान्तरमें स्थित जा नी कै 
| शासक प्रतेक होनेसे वेदम अनादित्व तथा अनश" च सापे 
2 भो अब समान नामरूपत्वके प्रपञ्चको (दिखाते है pe र 
कीयते | दु/खपरिहाराय चाधमः प्रतिषि८ ग दुःखको निवृत्तिके लिये 
दे का ' सुखके लिये वेद धमेका विधान करता है। किया कि--ऐहिक तथा 
_ भ प्रतिषेध करता है इति। इस कहनेसे यह बोधन 
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आमुष्मिक सुख तथा सुखका साधनविषयक ही राग होता है रछ फी 


दुःखका साधनविषयक ही देष होता है। इनसे विलक्षण विषयक नहीं। शो 
सुख तथा सुखके साधनविषयक राग करके जन्य जो सुकृत कर्म हें दि ओर 
जन्य दृष्ट सुख तथा इए सुखके साधन पशु आदिकोंके समान ही सुख त्यो करके 
साधन पशु आदिक प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार दुःख तथा दुखके साधना सुखे 
द्वेष करके जन्य जो अधमं है तिस करके जन्य दुष्ट दुःख तथा दृष्ट दुःखके 

समान ही दुःख तथा डुःखके साधन प्राप्त होते हैं। अतः घमांधर्गका 

जो उत्तर उत्तर सृष्टि है सो पूरं पूर्व सृष्टिके सहुश ही उत्पन्न हाती है इति | 


- तहां स्मृतिः -'तेषां ये यानि कर्माणि भाक्‌ रुषां प्रतिपेदिरे] | 
तान्येव ते प्रपचन्ते खज्यमाना! पुनः पुन; ।! इत्यादि । अर्थ-प्राणियोंके मो ` 
जोर प्राणी पूर्व सष्टिके विषे जिन जिन कर्माको प्राप्त होते हैं; उत्तर उत्तर सष्टिमें भी वासवा | 
सृज्यमान हुये सो २ प्राणी तत्‌ २ जातीय कर्मको ही प्राप्त होते हैं इति । अर्थात्‌ हिंसा | 
कररता, अधमे, अनत आदिकोंकी भावना करके भावित जो प्राणी हे' सो हिसा. । 
दिकोर्मे ही प्रवृत्त हाते है । ओर अहिंसा, सुदुता, धर्म, सत्य आदिकोंकी भावना | 
करके भावित जो प्राणी हे' सो अहिसादिकोमें ही प्रवृत्त होते है' और संस्कारके : 
वशसे ही पुण्य तथा पाप अच्छा लगता है इति । 


हे >> करके स््श्में साहुश्यको कहकर अब स्वडपादानमें छीन जो कार्य 
, कार्याके संस्काररूप शक्तिके बलसे भी साद्ृश्यको कहते है 
प्रतीयमानमपि! इत्यादि भा, । अर्थ--प्रल्यमे स्थूळ सूक्ष्म निखिल जगतके विद्म | 
होने पर भी जगदकी सूक्ष्म संस्काररूप शक्ति कूर्मेके अङोंकी तरह प्रकृतिमय होकर प्रह़तिमं 
0 हे इति | तथा च प्रलयकालमें जब यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रलयको प्राप्त होता है... 
है। कच्या शक्तिका विलय नहीं होता है, किन्तु शक्ति शेष रह जाती . छ | 
न लमें पुनः शक्तिमूलक ही यह जगत्‌ उत्पन्न होता है। यदि | 
संस्काररूप शक्तिका भी प्रळय मान ता जगत्में जञा वैचित्र्य है तिसमें आकस्मिः | 
कत्वका प्रसङ्ग होगा । अथात्‌ कारण विना ही कार्यमें वैचित्र्य मानना होगा। | 


बाहे ` जगते वैचिश्यके कारण संस्कारोंसे भिन्न शक्तियोंको मानना | 
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. समाधान । अविद्यारूप उपा 5: र व 
मिन्न अनेक शक्तियोंको यारुप उपादान कारणमें लीन कार्य स्वरूप संसकारसै त 


[को कल्पना दु 

कोई प्रमाण नहीं है तथा गोरच हे | > सकते हे'। क्‍योंकि ऐसी 
इल पूर्वोक्त शी से र्क काव ठी 

दिखाते है'-- रीतिसे कार्यके संस्कारोको सिद्ध इये फलित अर्थको रांका 4 
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हिरण्यगर्मादिकोको कर्पान्तरके व्यवहारकी स्खृति रहा । पछ | | 
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| संस्काररीष रहते है” इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है। अत इस सृष्टिको 
स इस सिम पूवे स्पृष्टिके वेद नहीं हे, किन्तु अन्य ही है'। और इनके 
| अय ही हैं| एबं वर्णाश्रमके थमे भी अन्य ही है'। . और धर्मेसे दुःख 
|£ | और अधर्मसे सुख होता है। ओर दुःख इष्ट है सुल अनिष्ट है। तथा च 
दता के व्यवहारका अजुसन्धान अकिञ्चितकर हे । अतः पूर्व कल्पके 
| उच्छेद हा जानेसे, ओर पूर्व कल्पके विसद्दश सृष्टिके प्रादुर्भाव होनेसे, 
हव अर्थका सम्बन्ध व वेद्‌ अनित्य ही है | 


| समाषान । “ततश्च? इत्यादि भा० । जैसे सुषुसिसे उठे हुये पुरुषका 
| ॑बधुके सजातीय ही चश्लु उत्पन्न होता है,तथा रूपत्व जातिवाळे रुपको हो ग्रहण 
| इहा है स्सादिकोंकों नहीं; तैसे ही वारम्वार उद्धवको प्राप्त हेनेवाले जे! भूरादिक 
| का प्रवाह है, तथा देव, तिर्यङ्‌, मनुष्यादिक प्राणिसमूहका प्रवाह है; 
|| ह्या वर्णाश्रमधर्मफलोंकी व्यवस्था है, तिनों विषे अनादि संसारमै नियतत्व 
| ^ जानेको योग्य है। अर्थात्‌ भोग्य जा लोक दै, भागका आश्रय जा 
प्रणियोंका समूह है, तथा भागके हेतु जा कम है, सो सवे संस्कारके बलसे पूवे 
| परक तल्य ही होते है' यह नियम है । | 

| छता वने नहीं, क्योकि सगेलरगके प्रति इन्द्रिय विषय > 
| ज्रबहारमें अन्यथात्वक्की उत्प्रेक्षा ( कल्पना ) करनेको अशक्य स 
| हरली सुमे भी पछ ज्ञानेन्द्रिय नहीं है। और छडा ज्ञान इसि 
| बय भी नहीं है। और जो सुलादिक दै सो भी आ लाल 
| पपप नहीं है'। किन्तु साक्षी करके वेय है | पूर्व २ क्योंकि कदाचित्‌ भी 
| पगर्थ्यांदिवाळे ही उत्तर २ सर्गमें पदार्थ होते है. । सकता 
| एवं सुख अनिष्ट नहीं हा व व 
| मोर धमे न अधर्मकी शक्तिका विपर्यय भी नहीं है| सकता ह कक 
| हहीं हो सकता है। तन्तुसे घट नहीं हा सकता है। अन्य भी दहनसे पिपासा 
| ब्यवस्था होनेसे स्व वस्तु सबंसे हानी चाहिये । का निवृत्ति हानी 
गनत होनी चाहिये । एवं शीत जलसे भी गोतात 

| | बाहिये । अतः सृष्टयन्तरमें भी ब्रह्महत्यादिक क खुष्टिमें थे वही. इस 
| 'दानादिक अर्थके ही हेतु होते है । जो न था भी वही हैं। अतः स 


fs 


| स बही इनके अर्थ हैँ। और वर्णाश्र 
4 भको तुल्य व्यवहारवाला होनेसे तथा समान नामरपवाळे € 
| a अनुसन्धानका सामथ्ये दानेले प्रति इस पूर्वोक्त रीतिसे यह 
५ तद Es व्यक्तिविशेष प्रादुस चाला 

छ हुवा कि प्रतिसर्गमें जगतको a pe प्रामाण्यमें कोई 
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होनेसे वारम्वार महासगे 
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मा का काकाक ओर प्रतिसधिमें समान नामरूपताको श्रुति तथा स्सृति भी विकी | | 
“ुयांचन्द्मसी घाता यया पूयमकल्पयत्‌। दिवश्च पृथिवीश्धान्तरीक्षप्ों र. | 
अर्थ--जैसा पूर्व कल्पमं सुये चन्द्रमा आदिक जगत्‌ था तैसा ही इस क्पे स्‌ | | 
करता भया इति । 'अग्निवो अकामयत अन्नादो देवानां स्याम्‌? ध क्क र 


कृत्तिकाभ्य! पुरोडाशमष्टाकपालं निरवपत्‌' । अर्थ--यहां भविष्यद इ 
अझ्नि शब्दका अर्थ यजमान जानना, यजमानरूप अभि ऐसी कामना करता सय 2 | 
रोके मध्यमें अन्नादरूप अर्थात्‌ अभि स्वरूप होवें; पश्चात्‌ सोई यजमानरूप अग्नि क. | 
नक्षत्रके अभिमानी अभि देवको उद्देश्य करके आउ कपालोंमें पकी हुई हिका हवन करता भय | 
अथवा अष्ट हैं कपाल कहिये अवयव जिसका ऐसा जो इरोडाश दै तिसको हवन करता । || 
इति। यह श्रुति नक्षत्रइष्टि विधिमें इचनको करनेवाला जो यजमानरुप बि । 
तथा जिस अझिको हवि दी गयी है, इन दोनों अशियोरमे समान नामरुपताळी |. 
दिखाती है। इसी प्रकार- मित्रो वा अकामयत चन्द्रमा वा अकाग्या! । 
इत्यादिक श्रुति भी पूवे उत्तर सृष्टिके समान नामरूपतामें उदाहरण देनेको | 
| 





र 


केके | 


योग्य है. । | | 
ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु इष्टयः । शर्वयन्ते असतां |, 


ha ५ र वेकल्पमों ~ 4 
तान्येव भ्यो ददात्यजः ॥ अथ-_पूर्वकल्पमे जो २ ऋषियोंके नाम रहे, तथा जोर | 
बेदविषयक साक्षात्काररूप दृष्टि रही, तिनोंको ही ब्रह्मा प्रलयके अन्तमें अर्थात्‌ सृष्टि. 
आदिकालमें उत्पन्न किये हुये ऋषियोंके प्रति देता हे इति | | 


७: ००७ ) " 2२ 
` और ययतष्वतलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । दृश्यन्ते तानि ताते | १ 
तथा भावा युगादिषु ॥ अर्थ--जैसे इससशमि जो.२ वसन्त ऋतुके छिङ्ग ला | 
रखवादिक हैं तथा अन्य सो प्ली 1! 
चिनेर | अत्तुवोके भिन्न भिन्न अनेक ठिङ्ग हैं सो २ ही घटीयन्त्रकी तरह आइ | 1; 
पु धक शुति स्ट्ृतियों विषे भी देखनेमें आते हैं। अर्थात्‌ ध्युगादिप” उत्तर २ सुदि भी 2 1? 
' २ सुटके तुल्य ही नवपण्सवादिक “भाव' पदार्थ होते हैं इति । |; 


6 क 3 
वोतैहि भोर--'ययाभिमानिनो5तीतास्तुल्यास्ते साम्पतैरिह । देवा दे | 
ति रुपेनाममिरेव च ॥? अ्थे-पूर्वे कल्पमें जो २ इन्द्रियादिकोंके अभिग^ | ॥ 
हिन देब रद सो २ नामरूप करके, मानम विद्यमान देवोंके तरय डी रद । वया त ककी. 
आमा सो भी पे देवो ततय ही हैं इति । इत्यादिक पूर्वोक्त स्वि । 
कप करके समान ही सृष्टि सिद्ध होती हे इति ॥ ३० ॥ 3 ॥ 
२ ला. न्यते देवताबॉके उत्पत्ति विनाशवाले शरीरोंके स्वीकार पक्षमें, मो | | 
कर आये है'। अब पे, कमें व शब्दम विरोधको शंका करके ससा || 
अब 'तदुपयेपि' इस सूनमें “देवादिकोंका भी ब्रह्मविद्यार्म भ ` E 3 
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BE कपल कच्च 
| ३ यह जो प्रतिज्ञा करी थी इस प्रतिज्ञात प्रत विषयपें ही पुनः 'मध्वादि' इत्यादि 
| त्से आक्षेप करके 'भावं तु! इस सूजसे समाधिको दिखाते है: 


मध्वादिष्वसंभवादनधिकारे जेमनिः ॥ ३१ ॥ 




















अथ--$ मध्वादिपु, २ असम्भवात्‌, ३ अनधिकारम्‌ , ३ जैमिनिः 
३ । जैमिनि हिन न आदिक विद्याम अधिकारका Fe प ल: 
गी अधिकार नहीं है” ऐसा मानते हैं इति । अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या, 

विद्यात्वात्‌, मध्वादिविद्यावत्‌!। अर्थ स्पष्ट है । हु हु): 


| अब इस सूत्रके तात्पयका वर्णन करते है ब्रह्मविधायामपिकारास्युं- 
| मेः इत्यादि भा०। यदि ब्रह्मविद्यामें देवादिकोंका अधिकार मानोगे तो मधु आ- 
| कि विदाम भी अधिकार मानना पड़ेगा । क्योंकि विद्यात्वरूप धर्म दोनोमे समान है। 
| भौर यदि सिद्धान्ती कहे कि-“मधुविद्यामें भी देवतावोंका अधिकार रहो” हो यहद 
| हता नहीं बन सकता है । क्योंकि ब्रहाविद्यामै देवता व ऋषियोके अधिकारको 
इहेवाला सिद्धान्ती प्रश्‍व्य है-क्या सामान्यतः सवे बरहमविद्याचोमें स्वका अघि: 
कार है?! अथवा यथासम्भव किसी २ विद्यामें किसी २ का अधिकार है! प्रथम 


फें मध्वादि विद्यामें सवके अधिकारका असम्भव है । 
 शका। असम्भव कैसे है? 


 समाधान। असो वा आदित्यो देवमधु? इति ( छा० ४११) । अर्थ 
रजो आदित्य है सो देवतावोंके मोदका हेतु होनेसे मधुकी तरह मधुरूप है इति। इस 
भाहित्यकी उपासनाको मधुरूपसे अध्यास करके मनुष्य ही कर सकते है” । अत 
 सउपासनामें मनुष्यका ही अधिकार है देचतावोंका नहीं। यदि देवतादिकोंका 
| मी अधिकार मानोगे तो आदित्यरूप उपासक अपनेसे भिन्न किस आदित्यकी 
सना करेगा ? अर्थात्‌ एक घस्तुमें उपास्य उपासकमाव तथा शातृज्षेयमाव 
था प्राप्यप्रापकभाव नहीं बन सकता है इति । 

| ७ शंका । आदित्यसे भिन्न जा वसु आदिक देवता है' तिनोंका मधुरुप 
“छ आदित्यकी उपासनामें अधिकार बन सकता है। | स्तन के 5 
ह समाधान | बसु आदिक देवतावोंको भी ध्येयरुप ता प्राप्यरूप होनेसे 
_ पपासतामें अधिकार नहीं है। इस अर्थको दिखाते दै हाना 
ग पञ्च रोहितादीन्यमृतान्धुपक्रम्य’ इत्यादि भाष्यम्‌। अब इस भा", 


Fn दिखाते है का “असो धा आदित्यो देवमधु bn म पा सि 
। | एर ैवताबोके मोदका हेतु होनेसे घ कर्मफलात्मक डायना लट 
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ड ैपमधुरुपसे वर्णन करती है । 


1 र 






















MR 5 म त त त = | | 
बर “तस्य बौरेव तिरथीनवंशोअ्तरिक्षमपूपो मरीचः छ 
इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध भ्रामर मधुका सादृश्य इस देवमधुमेँ वर्णन करती हर ` । | 


अर्थात्‌ तिस आदित्यरूप मधुका द्युलोक ही तिरश्चीन वंश है ध 
“अपूपका आधाररूप ला है” इस प्रकार । और दै) भात्‌ 
मधुके 1 स्थान अन्तरिक्षम्‌ आकाश अपूप ( छत्ता ) है। और | 
कमेरुप हे । ओर कमेफलात्मक अस्चुतरूप मधुके साधन ज्ञा पैद विहत 
आज्य पयः आदि द्वव्यविशेष है; सो अग्निद्वारा अछृतभावको प्राप्त हुये मकान 
है” । और लोहित, शुक्र, कृष्ण, पर कृष्ण, व "मध्ये क्षोभत इच' इन शोते 
उक्त पांच कर्मफलात्मक अख्तरूप मधु है” । ओर छोहितादिक पांच जञ 
आदित्यकी रश्मिरुप नाडी है” सो मधु अपूपके छिद्र हे' । और खे 
ज्ञा मन्त्र है' सो भ्रमर है । ओर _आदित्यकी रश्मियोंमें स्थित ज्ञ | 
भूमिसे आकृष्ट आप है, सो मन्त्ररूप श्रमरोंके पुत्र है'। क्योंकि मधु नाडियॉफे 
अन्तरगत ही प्रसिद्ध भ्रमरोंके पुत्र होते है' । ओर जैसे लोकप्रसिद्ध भ्रमर 
पुष्पोंसे मकरन्दुको आहरण करके छिद्रोंद्वारा स्व स्व स्थानको प्राप्त करते है | 
तैसे ही मन्त्र स्वरूप भ्रमर भी कर्मरूप पुष्पॉसे अखतभाघको प्राप्त सोमादिए | 
मकरन्द्को लोहितादि रश्मिरुप छिट्ोंद्रारा आदित्यमण्डलको प्राप्त करते है! . 
ओर तिस मधु अमृतको देखकर वसु आदिक देवता तृप्त होते है' इति । 


अर्थात्‌ ऋगवेद्के मन्त्ररूप जा भ्रमर है' सो ऋगवेद विहित कार्य. | 
पुष्पोसे कमे करके सिद्ध जे अस्ृतरूप मकरन्द है तिसको लाकर पूवेदिश 
आदित्यरूप मधुको ज्ञा लोहितरश्मिरूप नाडी है' तिन नाडीरुप छिद्रों करे | 
आदित्यमण्डलको प्राप्त करते 'है' । ओर तिस असुत करके घसुदैवता तृपिको । | 
प्राप्त होते है" । : | | 
तथा यजुर्वेदे मन्त्ररूप जो भ्रमर दै' सो यजुर्वेद विहित कर्मरूप पुष्पो | 
देवन किया हुवा अशुतभाघको प्राप्त सोमादिरूप मकरन्दको' दक्षिण | 
दिशामें वर्तमान आदित्यिके आश्रित शुक्करश्मिरूप छिदरोंद्वारा आदित्यमण्डह | 
भाप्त करते है' | तिस अमृतको देखकर रुद्र देवता तृप्तिको प्राप्त होते है । | 
तथा सामवेद विहित कमेरुप पुष्पोंसे असुत भावापन्न सोमादिरुप मरणे _ | 
bo sre मन्त्रस्तोत्र रूप भ्रमर पश्चिम दिशामें 0: st आहित ह| 
चणा करक आदित्यमण्डलको तका दख अ. 
देवता तृप्तिको प्राप्त होते है" | > त). तिस मर ं ही. 


मको तथा अथण बेद विहित कर्मरुप पुष्पोंसि अख्तभाधापर्ण सोगाए | 
पयरत भयवण वेद्‌ विहित मन्ञरूप भ्रमर उत्तर दिशामें वर्तमान मट | 
हर मरुत्‌ देवता तृप्तिको पापत होते है' । | | 
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| Dr ne .. माच्यार्थप्रदीपिकासितम्‌। 
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तथा प्रणवरूप कुखुमसे उपासनारुप भ्रमर उध्वं देशमै स्थित 
| रुप छिद्रों दारा अपूवेरूप मकरन्द्को आदित्यण्डळमे प्राप्त करते ह 
तको देखकर साध्यनामक देवता तृप्तिको प्राप्त होते है'। 


इस पूर्वोक्त रीतिसे आदित्यके आश्रित पांच छोहित शङ्का 

| ्रवृतोंका उपक्रम करके “वरु; रुद्र, आदित्य, मरुत्‌ च लाध्य ये es | 
| बतासे ठृप्त होते है” ऐसा उपदेश किया है । तदनन्तर 'स य पतदेचमसृतं 
| बेद इत्यादिसे वसु आदिक देवताबोंके जीवनरूप अमृतको जाननेवाले पुरुषोंको 
| बहु भादिकोंकी महिमाकी प्राप्तिको दिखाया है। प्रसङ्गमें यदि वसु आदिक 
दैवतावोंको उपासक ae चरु आदिक देवता अपनेसे भिन्न किन अमृतो- 
| एज्बी घसु आदिकोंको जानेंगे ! तथा किन वसु आदिकोंको प्रातिकी इच्छा 
| करेगे! ओर किन वरु आदिकोंकी महिमाको प्राप्त होंगे? क्योंकि उपास्य- 
| उपासकभाव भेदमें हाता है। वतमान वसु आदिदेवताचोंसे भिन्न वसु आदिक 
| कोई है' नहीं । पूर्वेके वसु आदिकोंका इस कल्पमें अधिकार क्षीण हो चुका है। 
रतः बसु आदिक देवतावोंकां इस आदित्यरूपमधुबिद्यामें अधिकार नहीं 
| बन सकता है । | 

ओर इसी प्रकार छान्दोग्य (३।१८।१) श्रुतिमें अध्यात्म मनरूप ब्रह्मके वाक, 
प्राण, चक्ष, श्रोत्र रूप चार पादोंको कहकर अधिदैव आकाशरूप प्रहके “अग्नि! 


पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पाद!!! ये उपासनाके लिये चार पाद 
इहे है'। जैसे गोके पाद गोसे चियुक्त नहीं होते हैँ, किन्तु गोके अन्तमूत ही 
ते है' । तैसे ही आकाशारूप ब्रह्मके अभि आदिक पाद भी आकाशसे वियुक्त नहीं 
' हेतेहै', किन्तु आकाशके अन्तरगत ही है। और आकाशको सवंगतत्व तथा रूपादि- 
. रहितत्व रूप धा करके समान हेनेसे अशि आदिक चार पादवाला आकाश ब्रह्मरूप 
' करके उपास्य है। और मनप ग्रह्मके पाद्रूप बागादिकोके क्रमसे, आकाशरूप 
' बहक पाद्रूप अशि आदिक देवता कहे है । और इस रीतिसे उपासना करने- 
| बालेको कीति, यश च त्रह्मवर्चस फल कहा है। तर्था च वतमान अग्नि आ 
| मित्र अझ्चि आदिकोंको न हेनेले इस ब्रहमविधामै सो अझिआदिक दैवतावों का 


| मेधिकार नहीं बन सकता है । से 
। तया “वायुर्वा सम्वग!!. ( छान्दो० ४३१ ) पड सस्व गुणवाल। 
भत्‌ अनन आदिकोंको ग्राल करनेवाला चायुदैववा उपास्य 


तथा आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः ( ब व सुवर्ण कपाठरूप युके 
हि क के उपास्य है । ओर रजत फपाल | रववाळे नाना शब्दादिक होते 
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"यवती सूर्यकी अभिव्यक्तिके समय ही विस्तीर्ण पतर 
गये, इसोलिये = उदय व अस्तके समय नाना परका 
ति स समयमें भी आदित्यक उद्‌य उपा 

पति आदिक श ® दोते हैं। जो विद्वान इसे अकारणे आदित्य ब्रह्मको उपासना 


३१६१) यहां आदित्य रहम | 





पक अज य ee oe च १ य है । 
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करता है तिस विद्वानके लिये शीघ्र ही पापके स्पशेसे शून्य साघुधोष १ 
हुँ । इत्यादिक श्रुतियों में जिन २ देवतावोंकी उपासना वि धान करी ह ह | 
देवतावोंका तिन २ उपासनावोमें अधिकार नहीं बन सकता है । २ 


तथा “इमावेव गौतमभरद्वाजावयमेब गोतमोऽयं भरद्वाज” ( दर 
२।२।४ ) यहां दे | कर्ण, दा नेत्र, दे नासिका, एक पाक , इन सप्त ; । छि 
सप्त ऋषियोंका ध्यान कतव्यत्वेन विहित है । इस ध्यानका सम्पूर्ण अन्न व. 
सर्वात्तत्व फल कहा है । यहां श्रुति विषे दक्षिण कणेमें गोतम ऋषिकी, चाम |. 
कणमें भरद्वाजकी, दक्षिण नेत्रमें विश्वामित्रकी, वाम नेत्रमें जमदग्निकी, दक्षिण | 
नासिकामें वसिष्ठकी, वाम नासिकामें कश्यपकी, वाक्‌ इन्त्रियमें आज ऋषिको | : 
उपासना कही है। ` इत्यादिक ऋषिसस्वन्धिनी उपासनावोंमें भी तिन ही गौत | 
आदिक ऋषियोंका अधिकार नहीं बन सकता है। क्योंकि यहां गोतमादिक ऋषि | 
ही ध्येय है'। अमेदमें ध्यातृध्येयभाव बने नहीं इति ॥ ३१ ॥ | 


शुका | “अथवा यथासम्भव किसी २ विद्यामें किसी २ का अधिकार : 
हर इस पु पक्षमें देवादिकोंका ब्रह्मविद्यामें अनधिकार किस कारणसे सिद्ध |: 
ही सकता हें? / 


समाधान । शरोररुप विप्रदका अभाव होनेसे देवादिकोंको किसीमैमी | 
अधिकार नहीं है इस अर्थको मीमांसक दिखाता हैः-- ' | 


ज्योतिषि भावाच ॥ ३२॥ 


अर्थ -१ ज्योतिषि, २ भावात, ३ च । इस सूत्रमें तीन पद हैं। जोयहषु | 
स्थानम ज्योतिमेण्डल रात्रिदिन पुनः २ भ्रमण करता हुवा जगतको प्रकाश करता हे तिस | 
ज्योतिमेण्डकम सवे जन आदित्य, चन्द्र, शुक्र, मजुळ, आदिक शब्दोंका प्रयोग करते हँ | 
* वार्ता लोकमे प्रसिद्ध है। तथा मधुविद्याके वाक्यशेपमें. भी प्रसिद्ध है--(पुरेल्तादुदेश | 
पश्नांदस्तमेतेति' अर्थात्‌ आदित्य पूवे दिशामें उदय होता है और पश्चिम दिशामें अस्तमावको । 
प्रास होता है। तथा च ज्योतिरूप मण्डलमें ही आदित्यादिक शब्दोंको विद्यमान होगे 
विग्रहवात्र देवता कोई नहीं है यह सिद्ध हुवा इति । 


जा सिद्धान्ती ऐसा कहे कि-'ज्योतिःपिण्डका ही अधिकार sh | अ. 
कडना अतङ्गत है । क्योंकि ज्योतिर्मण्डलका हृद्यादिक विग्रहके साथ | ' ५ 
न सकते है Hr घम अधित्वादिकोंके खाय ri 1 निश ह । 
अग्नि आदिकोंका भो व्याख्यान हो. चुका । अर्थात्‌ अग्नि आदिक bs ब्र |। 





वाच्य अर्थ मी अचेतन ही हे. इ अचेतन योतिमा | । 
या पूर्वोक्त रीतिसे अचेतन उ जी । 
` किसो विषयक अधिकार नहीं बन सकता है इति । हज 


म. १०३०३२ माष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ । 
शंका | मन्त्र, अ्थवाद, इतिहास, 
ग्रहका निश्चय होनेसे अनधिकाररूप दोष नहो तथा खोकसे देवादिकोंके 


समाधान । सो सिद्धान्तीका कहना अस इत है । क्योंकि 

कोई भी प्रमाण नहीं बन सकते हे | बडो व जमा का 
सकता है,क्योंकि विशेष विचारके विना प्रत्यक्षादिक प्रमाणो करके प्रसिद्ध भ ee 
सोई अथं लोकसे प्रसिद्ध कहा जाता है । अत: लोक कोई स्वतन्त्र पृथक i 
हीं है। ओर देवतावोंके विश्रहमें प्रत्यक्षादिक प्रमाणो मध्यमेंसे कोई भी प्रमाण 

| कहीं है । तथा इतिहास पुराणादिकोको भी पौरुषेय होनेसे प्रमाणान्तर 
' मूढकी अपेक्षा होगी, अतः प्रमाणरुप नहीं है'। ओर अर्थवाद ज्ञा है' सो डर 
विधिवाक्यके साथ एकवाक्यत्ववाले होनेसे स्तुतिरुप अर्थचाले हुये विधिवाक्यके 
असे भिन्न स्वाथसें प्रमाणरुप नहीं है'। अतः अज्ञात देवादिकोंके विप्रहमें 
प्राणरूप नहीं हा सकते दै । तथा घ्रीह्मादिकोंकी तरह कामें श्रुति लिड्डादिकों 
करके विनियुक्त जा मन्त्र हैं; तिनोंका भी दृष्द्धारा. उपकारके सम्भव हुये अदृष्ट 
कल्पनाका अयोग होनेसे प्रयोगसमवेत अर्थविषयक स्सुतिमें ही तात्पर्य है। 
अज्ञात देवादिकोंके विग्रहमें अथवा अन्य किसी भी अर्थमें तात्पर्य नहीं है। अतः 
पत्र भो विश्नहमें प्रमाणरूप नहीं है'। इस पूर्वोक्त रीतिसै देवादिकोंका किसी 
विद्यामें भी अधिकार नहीं है यह सिद्ध हुवा ऐसा पूर्वमीमांसक कहते हे' इति ॥३२॥ 


र इन दो सूत्रों करके प्रात जा यह पूर्वपक्ष है इसको अब सूत्रकार खण्डन 


१ 
| 
श्र 
1 
y 
क 


भावं तु बादशयणोऽस्ति हि॥ ३३॥ 


| अथे भावम्‌, २ तु, ३ वादरायणः, ४ अस्ति, १ हि। इस सूत्रमें पांच पद हँ । 
` (रक्षका निरास “तु? शब्दका अर्थ हे । बादरायण आचार्य जो हैं सो देवादिकोंका भी 
'अह्षविद्यामे अधिकारको मानते हें । यद्यपि वसु आदिक देवतादिकों करके व्यामिश्चित जो मधु 
आदिक विद्या हैं तिनोंमें वसु आदिक देवतादिकोंके अधिकारका सम्भव नहीं हे । तथापि झड 
| रिम देवतादिकोंका अधिकार बन सकता है । . क्योंकि अधिकारके प्रयोजक जो अथित्व 
 हमरथ्यांदिक हैं सो देवतादिकोंमें भी विद्यमान हैं इति । दि ह 
अब इस सूत्रके तात्पर्येको दिखाते दै-किज “मधु आदिक विधावोम 
 ेतादिकोंके र असम्मव है, अतः ब्रह्मविद्यामें भी अधिकारका काह 
हे क्योंकि विद्यात्वरुप हेतु दोनोमें समान है” ऐसा प्रथम वादीने कहा 
$ असङ्त ह| - क्योंकि बृहस्पतियागर्मे तथा नप सा 
की समान होनेसे भी “जिसमें जिसके अधिकारका सम्मत्र हे रच 
ह भघिकार १ है” इस न्याय करके जैसे ब्राह्मणको राजसूय यागमें बृह्पतिसवमे 
भाष हुये मो बृहस्पति यागमें अधिकार दै। और झत्रियको 


| 





1 








4 
। 1 





i 








४५६ ब्रह्मवूनसम्‌ क. | | 
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अधिकारका असम्भव हुये भी राजसूयमें अधिकार है | कप ० वते १ 
देवतादिकोंका मधु आदिक विद्यावोंमें अधिकारके अभाव ये मी न्याय क्च | 
अधिकार ,दन सकता है। यदि ऐसा न्याय न मानोगे तो कर्म महाविद्या 
फिसीका भी अधिकार सिद्ध नहीं हा सकेगा। तथा च “क्वचित्‌ अ | 
असम्भव है, एताधता जहाँ अधिकारका सम्भव है तहां भी अधि अधिकारा | 
यह कहना नहीं बन सकता है । क्योंकि भ्राह्मणादिक सर्व मनुष्योंका ही हैर | 
सूयादिक कामें अधिकारका सम्भव नहीं बन सकता है। अतः वि राजभ ` 
देवतादिकों 
दिखाते है--'तद्यो यो देवानां र स sc: - | 
मनुष्याणामिति' ( वृह० १।४।११ ) अर्थ--देवतावोंके मध्यमे ष्पा ` 
तथा मनुष्यांके मध्यम जो जो तिस ब्रह्मको जानते भये सो नो > 2 छ ऋषियोके मध्य | 
` ओर “देवतावोंको ब्रह्मवि = जा सन थो नाशय होते रत ह 
ते होचुहन्त मर हे अधिकार है” इसमें लिङ्गको भी दिखाते है | 
क बच्चामो यमात्मानमन्विष्य सर्वोच्च लोकानाप्नोति | 
भये जत ( छा० ८।७।२ )। अथ-इन्द्रादिक देवता परस्पर विचार कते 
का दो था विरोचनादिक असुर भी इसी प्रकार विचार करते भये। | 
पड ह हन नि दोनों ब्रह्मविद्याको देनेवाले प्रजापतिके समीप जाते भये इति। 
यदि EF ङग वा तो र ला है कि-देवतादिकोंका भी ब्रह्मचिद्यामें अधिकार है । 
समीप नहीं जाते । ब्रह्मविद्याके निमित्त देवराज तथा अखुरराज प्रजापति गुरे 
कौन है का गन्धवेने याजञवरक्यके प्रति पूछा है कि- असुतरप प्रह | 
गन्धर्व व क याज्ञवल्कयने असतरूप ब्रहका उपदेश किया है। यह विश्वावई | 
भी देवतादिको रक्‍यका स्मृतिप्रसिद्ध संघाद्‌, और प्रह्मद व अजगरादिरि समा? || 
को अह्विद्याके अधिकारमें छि ह य | 
असुरादिकोंका भी घह्मविद्यामें अधिकारसिद्ध होता है । ' 
शका । रख पूवे कहा था कि-“आदित्यादिक हा Re १ ८ 
'ज्योतिमेण्डलमै , अतः आदित्यादिक शब्दोंका वाच्य अर्थ अना | 
घान है? . बरहाविद्याका अधिकार नहीं वन सकता है” तिसका क्या पण | 
भादिक समाधान । जैसे शा $ सो इन्द्रियोंफे | 
आद्क शब्दोका प्रयोग करते पर जा मनुष्य है सो न्यो गोठको अतिः | त 
रिक्त इन्त्रियोको स्वीकार न्य पाखा जा मनुष्य है स वडी | 
प्रयोगके हुये भी नि करते दै" । तैसे आदित्यादिक शब्दोंका उयोतिग | 
बग्रदवाळी देवता स्वीकार करनेको योग्य दै। | | 





















>. 3७% 3.22 2.22 mop, SE न 


Et! भाष्याथप्रदीषि ीपिकासहितम्‌ cnn HU 

€< ee र 
अर्थको भगवान्‌ भाष्यकार दिखाते है" । 
| तारि भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ ज्यातिमेष्डला त अभ "त ण्योतिरादिविषया? 
| द्राचक शब्द है' सो भी चेतनावाले तथा ऐश्वर्यादिकों करके क देवतावोके 
॥ धाढे देवताधोंको ही वोधन करते है । क्योंकि मन्रो द र 
| इतिहास पुराणादिकोंमें आदित्यादिक देवतावो' विषे चेतनत्वरूप क वादोंमें व 
| देखनेमै आता है । अर्थात्‌ देवता जञा हे' सा ऐ्वर्यवटके योगसे 


| करके स्थित हानेको समर्थ है' | तथा यथेष्ट 
` कमें भी समर्थ दै' । ` तत्‌ अनेक विश्रहकों ग्रहण 


और अव “विविध विभ्हरुप करके इन्द्रादि देवविषयक व्यवहारका श्रवण होता 
| है” इस अथको दिखाते है तथा हि शूयते उनरहाण्याथवादे? इत्यादि मा, 
| अथ उद्याद्गणमे स्थित ऋत्विकूविशेषका नाम सुब्रह्मण्य है । तत्सम्बन्धी जो इन्द्र 
jn ¢ ~ तिस १५ he) हे ? 
| आगच्छ इत्यादिक अर्थवाद है तिस अर्थवादमें कहा हे कि-...इन्द्र 

| ग्रमक काण्वायन ऋषिको मेपरूपको धारण करके छे जाता भया | 


तथा अ र 

च धारण करके कुन्तीके पास प्राप्त होता भया इत्यादिक असता ५: 

होता हे इति । | | | १ 
| किञ्च “आद्त्यादिक जा देव है' सो घृत्तिकाकी तरह अचेतन है'” यह 
|| गै पूववादीका कहना है सो भी असङ्गत है। क्योकि सवेत्र पदार्थों में जड़ तथा 
| चेतन भेदसे अंशद्वय रहते है' | अत एच 'सुदब्रवी दापोऽटूचनः इत्यादिक व्यव- 
| शर शाख्रविधे देखनेमें आता है । इस रीतिसे अचेतन शृत्तिकादिकोमें भी चेतनरुप 
| मधिष्ठाताको शाखकार अङ्गीकार करते है'। इसी प्रकार मन्त्र अर्थवाद व 

(तिहास पुराणादि प्रामाण्यबलसे आदित्यादिकोंमें भी दो दो अंश है'। एक तो 
| थोतिमेण्डटरुप अचेतन अंशका स्वीकार है । दूसरा ज्योतिर्मण्डलका अधिष्ठाता 
| देवतारुप चेतन अंश है । यह हम कह आये हे' । 
| शंका । ज़ेसे 'विष॑ भुक्षव” इस वाक्यको शब्रुके गृहमें भोजनकी निवृत्तिरूप 
| प्यअथपरत्व होनेसे पद्शक्तिवृत्ति करके प्रतीयमान विषभक्षणरुप स्त्राथेपरत्व 
| शै है। तैसे 'वज्हस्तः पुरन्दरः इत्यादिक मन्त्र व अर्थवादादिकोको मी स्तुति 
| वादि रूप अन्यअर्थपरत्व हानेसे पदकी शक्तिवृत्ति करके प्रतीयमान विश्रहरूप 
| चायेपरत्व नहीं बन सकता है । के; | 
| समाधान । वस्हुके सद्भावमें वस्तुविष्यक प्रत्यय कारण है ल तधा 
| ९७ फ सद्वावमे अप्रत्यय कारण है । अन्यार्थत्व अथवा लो भी गम वरही 
| परे अन्य अथके लिये प्रस्थित अर्थात्‌ जाता हुवा जो पुरुष है सो भी | पड़े 
| ऐेणादिक है” तिनविषयक अस्तित्वज्ञानको प्राप्त होता हैं। 

भा न हैं। तिस प्रत्यक्ष प्रमाण करके तुणादिफोमे अस्तित्व प्रकारक 
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ज्ञानको पुरुष प्राप्त होता है । ओर” प्रसड़में विधिवाक्यके साथ 
बाला होनेसे स्तुत्यर्थक अर्थवादमें स्तुतिरूप झथेसे भिन्न दाद हे , 
प्रवृत्ति निश्चय फरनेको अशक्य है। अर्थात्‌ अथवादोंमें “यह विधि स्त है | 
ऐसा ही ज्ञान होता है, विग्रहादिक विषयक ज्ञान होता नहीं। ज्ञा रै 
फि- महावाक्यके घटक जा अवान्तर वाक्य है खो पृथक्‌ विग्रह रुप मे 
बोधन करेंगे ? सो भी सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है । क्योंकि--“न सुरां प्च 
यहां नझ्वाले महावाक्यमें पद्तरयके सम्बन्धसे सुरापानका प्रतिषेधरुप एकह . 
अर्थ प्रतीत होता है। पुनः 'खुरां पिवेत? इस प्रकार पद्‌ यके सम्वन्धसे सुराप । 
नको विधि भी प्रतीत होवे यह वार्ता नहीं है। यदि सुरां पिबेत्‌? इस अवान्तर 
चाक्यको मी पृथक्‌ अर्थका बोधकत्व मानोगे तो सुरापानकी विधि भी सिद्ध होगे. 
चाहिये । परन्तु होती तो नहीं। अतः “अवान्तर वाक्य पृथक्‌ वित्रहादिकोका . 
बोधक नहीं हो सकता है” ऐसा ही मानना पडेगा । | 


समाधान । "न सुरां पिबेत! यह दृष्टान्त विषम है। सुरापानके प्रतिषेधं 
पदान्वयको एक होनेसे अवान्तर वा्यार्थका जो अग्रहण है सो युक्त ही है | परतु | 
विधिको संकीतंन करके पठित अर्थवादोंमें ऐसा नहीं है। क्योंकि 'न सुरां ; 
पिवेत्‌ इस दृष्टान्तमे पदेकवाक्यता है। भौर सिद्धान्तमें जञा अर्थवाद है तिम 
वाक्यैकवाक्यता है । दृष्टान्तमें नञूरूप एक पदका जब 'सुरां पिबेत्‌! इस पद्द्वयपै | 
साथ सम्बन्ध होता है तब पदैकवाक्यता कही जाती है । ओर सुरापानका 
निषेधरूप एक अर्थको ही 'न सुरां पिवेत्‌? यह वाक्य बोधन करता है । भोर | 
पदद्वयसे सुरापानरूप पृथक अथको नहीं बोधन करता है । यदि बोधन करेगा 
तो सुरापानका विधान होनेसे निधेधकी अनुपपत्ति होगी । और अर्थवाद जो है सो | 
प्रथम स्वगत पदों करके देवता विग्रहादिरूप भूत अर्थविषयक ज्ञानको उत्पन्न कर | 
भनन्तर “इस अर्थवादका क्या प्रयोजन है” इस किमथ आकाङ्वाके .बलसे विधिकी ह| 
स्तुतिद्वारा विधिवाक्यके साथ वाक्यैकघाक्यताको प्राप्त होते दै । अतः, | 

अवान्तरवाक््यके अर्थ विग्रदादिकोंका अनुभव होता हे । | 
इस अर्थको अब स्पष्ट करके दिखाते है--“वायव्यं रवेतमालमेत ls 
काम? | अर्थ विभूतिकी कामनावाला जो पुरुष है सो वायु देवताक श्वेत पक्का बेप ज्र 
Fhe इति। . यहां विधिवाक्यमें स्थित जो र पद दै तिता | 
चिके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध त्‌-' त, ₹ ) | 
कषात्‌ सम्बन्ध है । अर्थात्‌-'वायब्यमालमे वो | 








+ 
॥7 





जळ तैसे-“वायुवै क्षेपिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भ | 
स एवन भूत गमयति' । इत्यादिक अर्थचादमें स्थित पदॉका प्रका | 
सम्बन्ध नहीँ है । अर्थात्‌-“वायुर्वा आलमैत, क्षेपिष्टा देवता वा आलमेत व हक | 
वायु आदिक पर्दाका 'आलमेत' इस विधिके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध ग्द कय” | 
है किन्तु वायुँ क्षेपिष्ठा' इत्यादिक जो अर्थवाद दै. सो स्वगत + _ आ 


| ह. 
| ९०३-३ भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ i 
बॅटर रेरे | य 


| गमन स्वभाववाला वायु देवता है । अतः यजमानको विभूतिको 
| प्राप्त करता है” इस प्रकार अवान्तर वित्रह्मदिरूप हुक विय ही उत्पन्न 
| कळे अनन्तर-_'विशिष्टदवत्यमिदं कम’ अर्थात्‌ “यह ज्ञा वायव्य कर्म है सो 
शीत्र फलको देनेवाला अति उत्तम वायु देवतावाछा है” इस प्रकार यथेष्ट विधिकी 
| करते दै । इस पूर्वोक्त रीतिसे वाक्येकवाक्यतावाले अर्थवादोंमें अवान्तर 
| ब्ाक्यार्थ देवताविग्रहादिकोका ज्ञान होता है। ओर “न सुरां पिवेतः इस द्वष्टान्तमे 
| पदैकवाक्यता है, इसलिये अवान्तर वाक्यका अर्थ जो सुरापान है तिसका बोध 
| कहीं होता है। अतः विषम दृष्टान्त है यह सिद्ध हुवा इति। 


शंका । उक्त रीतिसे सर्वेत्र अर्थावादोमें स्वार्थका ग्रहण होना चाहिये 
| परन्तु होता तो नहीं | क्याँकि-“आदित्यो यूपः’ यजमानः प्रस्तरः’ इत्यादि स्थलमै 
आदित्य तथा यूपादिका पररूपर अभेद्रूप जा अर्थ है सो वाधित है | 

| समाधान | अर्थवांद्‌ तीनकष प्रकारका है--अनुवाद, तथा शुणबाद्‌ तथा 
| मूवार्घाद। तहां-“अग्निहिंमस्य भेषजम्‌? अभि शीतकी औषध हैः इत्या- 
| दिक स्थलमें प्रत्यक्ष प्रमाणान्तरका विषय जा अभि आदिक अवान्तर वाक्यका 
बर्ण है तिसका अनुवाद करके यह अर्थवाद प्रदत्त हाता है अत; इस अर्थ- 
.बादका नाम अनुवाद है । 

तथा आदित्यो युप;” इस स्थलमें प्रत्यक्षादिकं प्रमाणान्तरसे यूपमें आदि- 
। त्यका अभेद विरुद्ध है । इसलिये यूपमें जा आदित्यका तेजस्तित्वरूप गुण है तिस 
| गुण करके यह अर्थवाद्‌ प्रवृत्त होता है । अतः इस अर्थवादका नाम गुणवाद है। 
| और जहां दोनों नहीं है' अर्थात्‌ मानान्तरका संवाद भी नहीं है तथा माना- 
| सरका विसंवाद कहिये विरोध भी नहीं है तहां अर्थात्‌- वजहस्तः पुरन्दरः? 
| इत्यादि स्थलमै --“प्रमाणान्तरका अमांव होनेसे क्या यह गुणवादरूप अर्थवाद है 
| मथवा प्रमाणान्तरका अविरोध होनेसे भूतार्थवाद है” ऐसे संशयके हुये सिद्धान्ती 
` कहता है कि-वन्नदस्तः पुरन्दरः इत्यादि स्थलमै प्रतीतिशरण पुरुषको बिः 
| मानवाद अर्थात्‌ भूतार्थवाद ही आश्रयण करनेको योग्य है । शा जख 
| भ्थवाद्मे मानान्तरका संवाद तथा विसंवाद नहीं है' सो अर्थवाद स्वार्थर्मे प्रमा- 
| रुप होता है । क्योंकि अर्थको सिंडिमें प्रतीति ही शरण है। इस पूर्वोक्त आरे 
| 'स्रहस्तः पुरन्द्रः यह जा अर्थवाद है सो इन्द्र देवताके विम्रहको बोधन करता है। 
f इससे मन्त्रका भो व्याख्यान हो चुका । अर्थात्‌ मन्त्र भो सासा 
| संवाद तथा चिसंघादका अभाव होनेसे स्वार्थमें प्रमाणरूप है' । अतः 


जा बाधक है । क 
| ज टि ललल द्ादूजबादोऽवधार्वि । . भूतार्थवाद्स्तद्धाना- 
| ादृस्रिा स्मतः ॥ । | 
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४६० ्रह्मसूत्रम्‌ क्र | | 
| किञ्च इन्द्रादिक देवता सम्बन्धि हविष्को विधान करनेवाले ज्ञा विधि | 
है" सो भी इन्द्रादिक देवतावोंके स्वरूपकी अपेक्षा करते है' | अतः (रे | 
अथेवादादि देवताविभ्रहको बोधन करते दै” ऐसा अवश्य मानना पड़ेगा] पो 


शंका । क्छेशात्मक कमंमें फलसे विना विधि अनुपपन्न है । मंत ६ 
दुःखेन संभिन्नम! इत्यादिक अर्थवाद करके सिद्ध ज्ञा स्वग हे तिसमें विधिमा 
रहो । विग्रहसे विना विधिमें क्या अनुपपत्ति है ? | 

समाधान । यदि विग्रहको नहीं मानोगे तो स्वरूप करके रहित नादि 
दैवताबोंका चित्तमें आरोप. नहीं कर सकते है । ओर चित्तमें अनारुह तिस? 
देवताके प्रति हिका प्रदान भी फरनेको अशक्य है। अतः विधिकी अनुपपत्ति 
होनेसे स्वगंकी तरह विग्रहको भी अवश्य मानना चाहिये । | | 

, किञ्च वित्तमें आरोहके लिये देवताविश्नदकों अवश्य ही मानना पढ़ेगा। 
यदि न मानोगे तो जिस देवताको उद्देश करके हविका त्याग करोगे; तिस देवताका | 
चित्तमें अनारोह होनेसे त्यागकी अझुपपत्ति होगी; अतः देवताविश्रह अवश्य | 
स्वीकार्य है। इस अर्थमें भुतिको दिखाते है'--'यस्थे देवताये इवि 
स्यात्तां मनसा ध्यायेद्रपट्‌ करिष्यन्‌ ।? अथे--जिस देवताको उद्देश्य करके हरे. 
ग्रहीत होवे तिस देवताका वपट्‌' इस शब्दका उच्चारण करते हुये सन करके ध्यान करे इति। | 

. किञ्चे वरादिप्रदात्री सुप्रसन्न वित्रहवाठी दैवताको त्याग करके “शब्दमात्रका | 
नाम दैवता दै” यह जा मीमांसककी भक्ति है सो अयुक्त है इस अर्थको दिखाते 
हैन च शब्दमात्रमथर्वरूपं सम्भवति? इत्यादि भा०। अर्थ-शब्दमात्रदौ | 

अर्थको स्वरूप नहीं हो सकता है। क्योंकि शब्द तथा अर्थका भेद है। अतः शय | 
प्रमाणवाढी पुरुषको मन्त्रोंमें तथा अर्थवादोमें इन्द्रादिक देवतावोंका याहश स्वरूप निहित | | 
है ताइश स्वरूपका खण्डन करना युक्त नहीं हे इति । | | | 
ओर “केवल मन्त्र ब अर्थवादों करके ही देवतावोके विग्रह सिद्ध है” यही / | 

बातों नहीं है । किन्तु इतिहास पुराणादिको करके भी सिद्ध हैँ । अब इस | 
भाष्यकार कहते है-“तिहासपुराणमपि? इत्यादि भा०। अर्थ-इविदास आ] 
इराण भी मन्त्र ब अथेवाद मूलक होनेसे प्रभाणरूप हुये पूवोक्त रीतिसे देवताविग्रहादिको र | 

` करेमें समथे हैं इति | | 
लोगोंको किञ्च देवताबोके बिप्रहमे प्रत्यक्षादिक प्रमाण भी है। कप ह है] 

| ोगोंको देवतावोंके विग्रहका प्रत्यक्ष नहीं भी है, तथापि चिरन्तन ब्याली सादि | 
त्यक्ष है'। क्योंकि इतिहासादिकोमें लिखा है कि -देवतावोंके साथ व्य 1 
भत्यक्ष क करते थे इति | ताय | 
पूषपक्षी ऐसा कहे कि-“जैसे इस काळ बिघे हमारे लोगोंमे म | 
ताय व्यवहार करनेकी सामथ्ये नहीं है। तेले हो पूर्व काळ विषे याशि | 










Dil म्य क क भाष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ | ४६१ 
| जञ क्रैवतावोके साथ व्यवहार करनेकी सामथ्ये नहीं होवेगी” सो वादी जगतके 
निषेध करेगा । अर्थात्‌ “सब, घटाभिन्न, वस्तुत्वाव १ घटवत ।” 
| न घरमे वस्तुत्व है अतः घटमें घरका अभेद है। तसे सम्पूर्ण जगतमें वस्तु- 
हप हेतु है अतः सम्पूण जगत्‌ घररूप ही हे घरसे विलक्षण नहीं” इस प्रकार 
| जातके वैचिश्यका अभावको कहेगा । और “जैसे इस काहमें सार्वभौम 
त्रिय राजा नहीं है। तेसे ही पूर्वंकालमें भी सावेभोम क्षत्रिय राजा नहीं था” 
| ऐवा भी वादी कह सकेगा । ओर यदि ऐसा ही मानोगे तो शास्रमें ज्ञा 
| राजसूयादिक विधि कही हैं सो उपरुद्ध हो जावेंगी। और “जैसे इस काठे 
| वर्णाश्रम धमेकी प्रायः अव्यवस्था है। तेसे ही पूर्वंकालमें भी धर्मकी अव्यवस्था 
| धो? ऐसी प्रतिज्ञा भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप निरडुश बुद्धिवाले हो । 
| एख्तु ऐसा माननेसे राजसूयाद्कोंका चोधक शास्त्र तथा इत युगादिकोंके धर्मोकी 
| व्यवस्थाके प्रतिपादक शास्त्र व्यर्थं होवेंगे। अतः तुम्हारेको ऐसा अवश्य कहना 
होगा कि-“धमेके उत्कषेके वशसे चिरन्तन व्यासादिक देवताधोंके साथ प्रत्यक्ष 
| ब्यवहार करते भये” यही वार्ता युक्त है । 
| किञ्च योगसूत्रके वळसे भी देवादिकोंके प्रत्यक्षकी सिद्धि होती है-तहां 
प्रम्‌-स्वाध्यायादिष्ठदेवतासंप्रयोगः' । अर्थ-मन्‍्त्रके जपरूप स्वाध्यायसे इ 
| कता समीपमें प्राप्त होते हैं । तथा सम्भापणादिक भी करते हैं इति | इत्यादि । ओर अणि- 
| मादिक ऐश्वयेकी प्राप्तिरप फलवाला स्छृत्यादिकोंमें प्रसिड जो योग है सो 
साहस मात्र करके खण्डन करनेको भी अशक्य है । 
तथा श्रुति भी योगके माहात्म्यको वर्णन करती है-“पृथिव्यपतेणोऽ 


| " मृत्यु; प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥! (श्वे २१२)। 


| गरेकी, तथा नाभिसे लेकर ग्रीवा पर्यन्त तेजकी, तथा ग्रीवासे लेकर केशोंके प्ररोह पर्यन्त बायुकी, 

| दया केशोंके प्ररोहसे लेकर ब्रह्मरन्भ पर्यन्त आकाशकी धारणा करके संयमके बलसे पांचा 
| के वशमें करनेसे अणिभादिक योगयुणकी प्रवृत्ति होती है । - ओर दिव्य तेजोमय 
| रहको भी प्राप्ति होती हे । इसके अनन्तर तिस योगी पुरुपको रोग तथा जरा व सत्यु स्पर 
| कले हैं इति । 


| किञ्च मन्त्र तथा ब्राह्मणरूंप वेदको साक्षात्कार करनेवाळे न 
| ऐमथ्येको अपने छोगोंकी सामर्थ्यके समान जानना भी युक्त नहीं है। अत; 
| चासादि प्रणीत इतिहास पुराण समूळ ही है इति । 

र. धो ओर ते त देवादिक वित्र ल 
| | ह 1 भी देवादिक जो चिक ७ इवन निश्चय करनेको अयुक्त है । 


ह 
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॥ 





| गिलिखे सप्चुत्थिते पञ्चात्मके योगणुणे प्रवृत्ति । न तस्य रोगो न जरा . 


| यअथे- पादके तळसे लेकर जानु पर्यन्त एथिवीकी, तथा जाबुसे लेकर नाभि पर्यन्त. 


होंको लोकमें प्रसिद्धि है 








: होती है। तहां दिव्य दैवादि शरीरोंमें ब्रह्म साक्षात्कारद्वारा 


विचारमें अधिकार है, अथवा नहीं है” पेसा यहां सन्देह है। 
——— i 


थि 
हा 


० अन्तर्माव 


ही दृढ़ हा । अतः प्रासङ्गिके इन दोनों अधिकरणोका इस स 
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अब देवता अधिकरणको समाप्त करते है'- -तस्मात्‌' | 
इस पूर्वोक्त रीतिसे मन्त्रादिकों करके तथा मन्त्रादि मूलक राण पर 
करके देवतादिकोंके चिप्रदका निश्चय होता है। तथा देवतावों में यौ मी 
दिकोंका सम्मन होनेसे युक्ति व शाके वळसे ब्रह्मविद्यामें अधिकार सिद्ध व 
और देचादिकोंके विग्रह स्वीकार करनेसे ही क्रमसुक्तिका प्रतिपादक ण्ह 
सम्रीचीन होता है। अन्यथा “अहंग्रद उपासनादि करके व्रहालोकादिकोकी प्राह | 


होती है” इस प्रकार क्रमसुक्तिको प्रतिपादन करनेवाळी अनेक भति | 
उपपत्ति नहीं हो सकेगी ॥ ३३॥ | 
' इति देवताधिकरणम्‌ ॥ | 


जैसे ब्रह्मविद्यामें मुष्योके अधिकारका नियमको खण्डन करके देवताच | 
भी ब्रह्मविद्यामें अधिकारको कद आये हैं। तेसे ही द्विजाति मात्रके अधिकारा | 


नियमको खण्डन करके “दरको भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है” ऐसा मानना चाहिये! 
इस शंकाको निवृत्त फरनेके लिये सूत्रकार इस अधिकरणको दिखातेहे:- | 


शुगस्य तदनादरश्रवणांत्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि ॥१९॥ 


अर्थ--१ शुक्‌, २ अस्य, ३ तदनाद॑रश्रवणात्‌ , ४ तदाद्ववणात_, १ सूच्यते, ९ हि। | 
इस सूत्रम छ पद हैं। जानशुति राजाको हंसोके अनादर वाक्योंके श्रवणसे जो शोक उत 
होता भया सोई शोक रेक्व कपिने 'शुद्र! शब्दुसे सूचित किया है । अर्थात्‌ 'छुचा दुदव! शोर | 
करके जानक्नति रेक्वके पास प्राप्त हुवा है? इसलिये जानश्रुतिको रेक्वने शूदर शब्दे कहा ऐ! 
तथा च प्रकृत शूद शब्द योगिक है रूढ जातिवाचक नहीं है इति । 


अब इस सूत्रकी . अधिकरण रचनाको दिखाते हैं :-वेदान्तविचार ह | | 


5 कहिले टू 
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ओर शूद्रमे अथिस्वादिकोंका सम्भव तथा असम्भव करके 'शूद्रको वेदा । 


तरै 
i ‘BK. 
७ 


९ जक झि! 
लादय अधिकरणमें, बरहाविदामे . देवाविकोके अधिकारकी खिदिके | 
मन्त्रादिकोका विग्रदादििप भूतअर्थमें समन्वयकी उक्ति करके दो f 
(सिद्ध) अर्थ ब्रहममें समन्वय दृढ़ किया है। ओर इस अधिकरणमें भी ८ we ] 
शू इस श्रृतिम स्थित शूद्र शब्दका क्षत्रियमें सम्रन्वयकी उक्ति करके यारी | 


ग 1 _माथ्यायप्रहपिकासहितम्‌ 048 पकर” 
De जित) 
ओ- अथ पूर्षपक्ष । तहां शूद्रको भी वेदान्तविचारमें अधिकार हो | 
। ` क्योंकि शूद्में भी अथित्व सामर्थ्या दिक बन सकते है दि 


र कक. 
| (स्याचरदरो यब्चञनवक्लृप्; 1 ( त० सं ७।१।१।६ ) इस ते जैसे वगय 
क होनेसे श्र्द्र क क हैः, ऐसा श्रवण होता है | तैसे शद्रो विद्या: 
| बप्रनववलप्/ द्र विद्यामें अनधिकारी है? ऐ 
ae भी विद्यामे अधिकार ह. सा निषेधका श्रवण होता नहीं | 

और जो शूद्रको कमूमें अनधिकारका कारण अनग्नित्वको 
भ्ननित्वरुप लिड् भी विद्यामें अधिकारको दूर नहीं कर सकता गृह को 
वा अग्नि करके रहित पुरुष विद्याको नहीं प्राप्त हो सकता है” यह 
कहना असङ्घत है । 

किञ्च “शूद्रके अधिकारका साधक, विद्यार्थी पुरुषमें इद्र शब्दका प्रयोगरुप 
हिट भी देखनेमें आता है, इस कारणसे भी शूद्रमै चि अधिकार दै” इस 
अर्धको अब दिखाते है-- भवति च लिङ्गम्‌ श द्राषिकारस्योपोदषलकम्‌? 
एयादि भा० । छान्दोग्यके चतुर्थ अध्यायमें स्थित--वायुवांव संवग}? 
' ह््यादिक संवर्गविद्यामे लिखा है कि- जानश्ुति राजाने, छ सौ गायों 
एके सहित रथको रेक्व अऋषिके आगे निवेदन करके कहां 
कि-“हे भगवन, ! सेरेको विद्याका उपदेश करें ।” पश्चात्‌ रेक्व 
रषि वोळे-'अह हारेत्वा शूद्र तवेव सह गोभिरस्तु |? अर्थ--पत्नी करके 
रहित कन्यार्थी रेक्च ऋषिने खेदके साथ कहा कि-हे शूद्र | सुवर्णमय हार करके सहित 
गमन करनेवाला जो यह रथ है, सो गावों करके सहित यह रथ तुम्हारेको ही रहे; अर्थात्‌ 
रे अपने पास ही रख इति ।. तथा च "हारेत्वा शूद्र' इस श्रृतिमें शूद्र शब्दका, 
ण करनेकी इच्छावाळे जानश्षुति विद्यार्थीमें प्रयोग होनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है 
रि-गूद्रका भी चेद्विद्यामें अधिकार है इति। - | 
किञ्च "शूद्रयोनिसे उत्पन्न हुये भी जो विद्रादिक है सो भी. ब्रह्मविद्या 
ले सपनन है” पेसा शाखे अवण होता है। अतः इस पूर्वोक रहे मूको 
 “पदान्तबिचारमें अधिकार सिद्ध होता हे इति । 


अथ सिद्धान्तपक्ष । इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये खिद्धान्ती कहता है. 


॥ शूद्रस्याधिकारः? इत्यादि भा०। शूद्रमें वेदाध्ययनका करके ब हो 
१ ह... "दी बन सकता है। किञ्च अध्ययनविधि ज्ञानरूप 
| a त्सि षेद करके उत्पन्न जो वेदां विषयक आपातश्षान अर्थात्‌ pss 
| शास्रीय सामथ्ये है तिस सामथ्यंवाले पुरुषको ही मय साम- 
पार है । भूमं वेदाध्ययनजन्य सामय हो सता है । 
| भमाव होनेसे बेदाथके बिचारमें अधिकार नन १ 








र 
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बेदाध्ययनका प्रयोजक जो उपनयन है सो शूदमे है न 
का ही है । अतः निरुक्त सामर्थ्यके न होनेसे केवट है | 
अथित्व ही. अधिकारका कारण नहीं हो सकता है। ओर सेवादिरुप इ 
लौकिक सामथ्यं भी अधिकारका कारण नहीं हो सकती है। क्योंकि ४५ 
अर्थमें शास्त्रीय सामर्थ्यकी भी अपेक्षा अवश्य रहती है। और शूदमें वेदाध्यय | 
निराकरण होनेसे ही शास्त्रीय सामर्थ्यका निराकरण हो चुका है) अतः. | 
. दवेदविद्यामे ब फळपर्ये्त विद्याके साधन श्रवणादि विधियोंमें अधिकार नही हे! 


किञ्च शूद्रमें अध्ययनविधि करके लभ्य अध्ययनके अधीन वेदार्थ ज्ञानवर्वर्प | 
साम्रध्येके न होनेसै 'तस्माच्छूदो यज्षे5नवचलूप्तः' यह वचन जैसे शूद्रका यक्षमे बन. 
धिकारको बोधन करता है। तैसे ही विद्यामें भी अनधिकारको द्योतन करता है| 
क्योंकि शूरम वेदार्थज्ञानवच्वरूप उक्त सामथ्योभावरूप न्याय तुल्य है । अर्थात | 
छदो यज्ञे इस श्रुतिमें यज्ञपद्‌ वेदार्थेका उपलक्षण है । | 


किञ्च पूर्वपक्षीने जो कहा था कि--“संदर्गविद्यामें जो शूद्र शब्दका भ्रवणरुप | 
लिङ्ग है सो शूद्रमें विद्याके आंधिकारको बोधन करता है” यह कहना भी असहुत | 
है । क्योंकि वेदार्थज्ञानवत्त्वरुप सामर्थ्यका अभावात्मक जो असामशथ्यरूप न्याय है । 
तिस करके शूद्रमें अथित्वादिकोंके सम्भवरूप न्यायको खण्डित होनेसे शूदरशब्द्का 
जो थवण है सो लिङ्ग नहीं है। यदि शूद्रमें अर्थित्वादिकोंका सम्भव होता तो | 
अधिकाररूप अर्थका द्योतक शूद्र शब्दका श्रवणरूप लिङ्ग होता, परन्तु ऐसा है नहीं। | 


शंका । 'निषादस्थपति याजयेत्‌? यहां जैसे निषाद शब्दसे निषादको वैदिक | 
इष्टिमें अधिकार है, तैसे शूद्र शब्द्से शूद्रकों विद्यामें भी अधिकार मानना चाहिये। 


. समाधान । निषादके दृष्टान्त्से भी केवळ संवर्गविद्यामें ही शूर शब्द | 
श्रवण होनेसे एक संवर्गषिद्यामें ही कथञ्चित्‌ शूको अधिकार हो सकता दे सब | 
वोम नहीं। और वास्तवसे विचार करके देखें तो पूर्वोक्त दृष्टाल्त रे इरी | 
संवगेविद्यामे भी अधिकार सिद्ध नहीं हो सकता है। का निषाद x | 
विधिवाक्यमें स्थित होनेसे निषाद शब्द निषादरूप अधिकारीका सम पैक है। | 
सकता है। ओर यह जो प्रत शूद्र शब्द है सो अर्थवादवाक्यमै bs: घ |. 
अत: कि मी दो. शूद्रके अधिकारको बोधन करनेके ८. ले रर | 
सकता है । अर्थात्‌ इस शूद्र शब्दमें अर्थवादस्थत्व ई | 
योग्य, ओर विधिसे अविरुद्ध, क समर्पकत्व प्रतीत होता दै। न | 
जातिको चैदिक विद्याकी विधिमें योग्यता है नहीं । इसलिये इस टेके | 


शंका । शूद जातिको वैदिक विधिमें योग्यता न दोनेसै 
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| समाधान ! अनर्थक नहीं है, क्योंकि पहत विधे धिकार 

| हु! एकी योजना कर सकते हे" | रि ती ३०० 
शंका । फिर 'हारेत्वा झू इस श्रुतिमें धरत ज्ञा शूद्र शब्द हे तिसका कया 

हि | | | 

| समाधान । छान्दोग्यमै यह उपाख्यान है कि-किसी समयमै जानश्षुति नामक 

| क राजा 'पोत्रायण! अर्थात्‌ 'जनश्रुतके पुत्रका पोच” भद्धापूर्वक वहुत दान देनेधाला 

| दुत पक्व अन्नको तेय्यार कराके अतिथियोंको प्रेमपूर्वक तप्त करनेवाला था । 

| “सवे तरफसे अतिथि लोग आकर मेरे यहां अन्नपानादिसे तृप्त होवे” 

| (त अमिप्रायसे तिस राजाने जहां तहां प्रत्येक तोथोमें और प्रत्येक ग्राम च नग. 


| रकमे अतिथियोंके आरामके लिये अत्यन्त सुन्द्र सुन्दर अनेक धर्मशा- 
| हावोंका व विविध अन्नपान करके परिपूर्ण क्षेत्रॉका प्रवन्ध करा रखा था | 


| पेसे दानवोर राजाके शुणगणोंकी कीति तिस समय दिङ्मण्डले भ्रमण 
| करती भई । एक समय ग्रीष्म ऋतुकी रात्रिमें जानश्रुति राजा महलके छतके 
| उपर शयन कर रहा था । उस समय राजाके अन्नदानादिक गुणगणो करके 
| संतोषको प्राप्त जो देच च ऋषि है सो राजाके हितके लिये हंसरूपको धारण करके 
माढाके समान लस्बायमान होकर आकाशमागेसे चलते भये । जब राजाके समीप 
| एइंचे तव पिछला हंस अग्रसर हंसके प्रति कहता भया “हे २ भल्लाक्ष ! भल्लाक्ष ! इस 
| जनश्रुति राजाका तेज स्वर्ग पर्यन्त व्याप्त हो रहा है तिसको तू क्या नहीं देखता 
| है! यदि इसके तेजको तू उलडून करेगा तो वह तेज तुम्हारेको दग्ध कर देगा। 
| गत, आगे नहीं जाना” इस प्रकार पिछले हंसके वचनको श्रवण करके अगला हंस 
| पेख्ता भया कि-“कंवर एनमेतत्सम्तं सयुग्वानमिव रैक्वमात्य' | छा०७१३। 
| थे कवर यहां 'कं, उ, अरे? ऐसा पदच्छेद करना। 'उ' शब्दका अथे वितके 
| (क पदका अर्थ आक्षेप हे । ` अरे पश्चातगामी हंस ! क्या विद्या करके हीन जो यह ` 
| पान निकृष्ट राजा है इस विचारेको त दो बैलों करके चछनेवाली गाड़ीके सहित स्थित 
७ कपिकी तरह कहता है? तिस पुण्यात्मा ब्रह्मनिष्ठ भगवान्‌ रैक्व ऋषिके भु चते 
| पुण्यका अन्तर्भाव होता हे । रेक्वके पुण्यकी तुलना किसीके पुण्यसे नहीं भी सरे 
| `! जिस तत्वको रैक्व जानता है तिस तत्त्वको जो जानता है तिसके पुण्यमें ड 
i अन्तर्भाव होता है । अर्थात अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ ब्रह्मनिष्ठ रक्व ऋषिका se 
| न इस अनात्मज्ञ राजाका तेज दुरतिक्रम नहीं हो सकता हे। यहाँ 

ग कि “इन उक्त हमारे वचनोंसे राजा शकटरूप 
’ र ऋषिके शरणमें प्राक्त होकर अपरोक्ष विद्यावान्‌ 
इंसोंके बचनसे अपने अनादरको ओर रेक्वके 


हिः करके रेक्व ऋषिकों जानकर 
हो जायगा” इति । "कवर 
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. प्रातःसमय निशा अवसानको सूचक बन्दारुचन्दों करके प्रारर १ 

प्रकारसे अपनी स्तुतिको ओर अनेक प्रकारके माङ्गलिक वायनिधोंषोो विविध | 
करके शय्यामें स्थित हुवा ही राजा सहसा क्षत्ता ( यन्ता) को बुलाकर र | 
चाद्यनिधोषोंको बन्द कराकर आशा करता .भया कि-हे वयस्य! रेक | 
द्रवि सयुग्वा ( गाडीवाला ) कोई तपस्वी ऋषि है जिसके पुण्य म | 
` प्रजाके पुण्यका अन्तर्भाव है, तिसका खोज करके आवो । +; | 
तब क्षत्ता ग्राम व नगरादिकोंमें खोज करके राजाके पाख वापिस आकर रैक |. 
ऋषिके न मिलनेका समाचार कहता भया १ भ | 
राजा--अरे ! जहां ब्राह्मणणी खोज होती है तहांसे खोज कह |. 

` आवो। अर्थात्‌ अनेक वन, पर्वत, निकुक्ष, पवित्र नदीतीरादि विविक्त Rr 
| खोज करके खबर दो । 
क तब क्षत्ता पुनः बड़े प्रयत्तसे तहां २ अनेक प्रदेशोंमें खोज करता भया। 
ह क्वचित्‌ अत्यन्त एकान्त प्रदेशमे शकरवेः नीचे खुजली करते इये एक ब्राह्मणको | 
देखता भया । दिसको देखकर यही रेक्व होगा! ऐसा विचार करके विनय परवर 


पूछता भया । र 
क्षत्ता-हे भगवन! सयुग्वा रक्व आप ही हे कया ? 


रेक्व-'अहं हरे 'अरे में ही हूं! इति । | 

. इसके अनन्तर शकररूप लक्षणसे और वचनसे रेक्चभावका निश्चय करे | 

और वार्तालापसे धनकी ओर ग्रहस्थपनेकी इच्छाका अनुमान करके राजाके पात 

आकर क्षत्ता सवे समाचारॉको निवेदन करता भया । | | 

समाचारके मिलते ही राजा छेसो गाय, और एक हार, ओर एक भ | 

त्रीरथ ( खश्वरों करके युक्तरथ )को भेटको लिये लेकर शीघ्र ही रैक्व शकि | 

. पास गया । जाकर विधिवत्‌ पूजन च भेटको समर्पण करके नघ्रतापूर | 

' राजा बोला- हे भगवन्‌! रैक्व! ये छै सो गाय, ओर यह हार, व: | 

`` स्वीकार कीजिये। ओर जिस देवताकी आप उपासना करते हैं तिस देवता | 

_ उपदेश मेरेको दीजिये । ॒ | 

र इस प्रकार फहनेवाले राजाके प्रति आटोप व स्पृद्ापूवेक रक्त र | 
*. 'अह हारेत्वा शुद्र तयैव सह गोभिरस्त्विति ।? अर्थ--खिन्न होक रे | 
क छगा-दै शूदर | गायोंके सहित व हारके सहित 'इत्वा' कहिये गमनशीळ यह रथ ड 
` _ रहो । अथात्‌ गृहस्थाश्रमे लिये अपर्यात इस अल्प धनको में स्वीकार नहीं करता भ >| 
पुनः राजा एक सहस्र गाय, हार व रथ. ओर अपनी एक | 

ल्यि नको रक्वके मति निवेदन करता हुवा se सी 4 
य गायोंको ० घ रथको ओर इस मेरी कन्याको आप मको भी मी | 
कार कोजिये। ओर जिस आममें आप विराजमान दै. इस आम क |)” | 


a 
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अनन्तर सवे धनको स्वीकार 
| देश ऋषि करता भया इति ७८३: 


इस उपाख्यानमे “दार्वा दूरः यह श्र शब्द जातिका वाच 

किन्तु यौगिक है । अथोत्‌ 'कंवर' इत्यादिक हंसोके घचनसे oma र 
पण करके राजा जानश्ुतिको जो शोक उत्पन्न हुवा हे । तिस प जयी 
षि भपनेमें सवेज्ञत्वको दिखानेकी इच्छासे राजाके प्रति इस धूर शब्द करके 
| दुत करता है । क्योकि जातिशूद्रको वेदिक विद्यामें अधिकार न होनेसे पूर्वापरकी . 
| एयाढोचना करके इस प्रकरणम यही अर्थ निश्चित होता ह) . 


शंका । हंसॉंसे अनादर वचनको श्रवण: करके राजामें जो शो 
हुवा तिस शोकको 'शूद्र! शब्द करके रेक्यने किस प्रकार सूचन किया ! कप 


समाधान । तदाद्रवणात्‌”र इति भा०। अरथे- राजा शोकको प्राप्त हुवा 
| ३ इसल्यि राजामें शूद्र शब्दका प्रयोग रेक्वने किया हे । अथवा शोकरूप कर्ता करके 
| एग रैक्व ऋषिको प्राप्त हुवा हे इसलिये शूद्र शब्दका प्रयोग रेक्वने किया हे । अथवा 
| शेकर्प करण करके राजा रेक्व ऋषिको प्राप्त हुवा हे इसलिये प्रयोग किया हे इति | 
| [स रीतिसे शुद्र शब्दके अवयवार्थेका सम्भव होनेसे तथा शूद्धत्व जातिविशिष्ट 
| एप रूढि अर्थका असम्भव दोनेसे, ब्रह्मविद्यामें शूद्रका अधिकार नहीं है। यह 
| बर्ष जानश्रुति राजाकी इस आख्यायिकामें प्रसिद्ध है इति ॥ ३४ ॥ 


अब “श्रुतिमें जो गूर शब्द है सो यौगिक है रुढ़ नहीं” इस अथमें सूत्रकार | 
| ऐतन्तरको दिखाते है:-- 


त्त्रियलगतेश्रोत्तसत्र चेत्ररथेन लिङ्गात्‌ ॥ ३५ || 


| अर्थ- क्षत्रियत्वगतेः, २ च, ३ उत्तरत्र, ४ चैत्ररथेन १ हिङ्गाद्‌। इस सूत्रमं , ` 
| गपद्है। इसद्वेतुते सी जानश्चुति राजा जातिशूद नहीं है, क्योंकि यदि प्रकरणका विचार ॥ 

| भंगे (उत्तः कहिये संवर्गविद्याके बाक्यशोपमे 'चेत्ररयेन ङिञ्ञादः रहिये विसय राजा. 
| भं उत्पन्न होतेते निश्चित क्षत्रिय जातित्राळा जो अभिप्रतारी नामक राजा है तिसके साथ 

| ष क्षत्रिय जातिवाले राजा जानश्रुतिका एक ही संवर्गवि ॥ 
भित्ते? कहिये जानश्रुति राजामें क्षत्रियत्वका निश्चय होता दै इत | 


| को । क्षत्रिय अमिप्रतारी राजाके साथ जानशुतिके लाइव 7 
` सेंबगविद्याका वाक्यशेष कौन है! और 


र अन्त यी ही लीन होती हे । 
| हा | जब अशि शान्त होती दै = जर जब चन्द्रमा सत 


करके राजाके प्रति संवरगविद्याका 
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रामे साहव्य्येर्य लिडू होने : 
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सतार ण्या हे = 
लीन होता है। इसलिये 'संबृक्त' इति संवगः इस व्युत्पत्तिसे पर ति 
अधिदेव संवर्ग है । गा 


और जब वाक्‌ लोन होती है तब प्राणमें ही लीन होती है। मोर | 
चक्षु लीन होता है तव प्राणमें ही लीन होता है। ओर जब श्रोत्र लीन रज 

तब प्राणमें ही छीन होता है। ओर जव मन लीन होता है तब प्राणमें ही र. 

होता है । इसलिये 'संबृक्ते! इति संवगेः-इस व्युत्पत्तिसे प्राणका नाम मी अध्यात 

संचगे है। . | स 

तथा च अध्यात्म अधिभूत अधिदेचरूप निखिल प्रपञ्गको संवगेत्वगुणविशि | 

' _ प्राण व वायुरूपसे चिन्तन करके; पुनः संवर्गरूप हिरण्यगर्भमें “संवग इ 

` ` प्रकारका जा अभेद निश्चय है तिसका नाम संवगविद्या है। क 

' ` इस संवगेविद्याकी स्तुतिके लिये ही उत्तरत्र संवगेविद्याके वाक्यशेष . 

अर्थेवादर्मे चैत्ररथि अभिप्रतारी क्षत्रियका संकीतन है-“अथ ह शौनक च का. 

यम्रभिप्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविष्यमाणो श्रह्मचारी विभित्ते तरार ` 

है न ददतु’ रित्यादि ( छा० ४।३।४ ) । अथे- “अथ” शब्द संवगेविद्याकी उक्ति ` 

अनन्तर संवगविद्याकी स्तुतिके लिये अर्थवादके आरम्भका बोधक है। 'ह'का अथ बाई... 

'वादुरूप ऐतिह्य ( आख्यायिका ) दै । एक समय कपिगोत्रवाला शौनक ऋषि और कक्षे 

का पुत्र काक्षसेनि अभिप्रतारी नामक राजो भोजनके लिये बैठे थे। और सूपकार परोस दे | 

थे। उसी समय एक संवर्गविद्याका अभिमानी ब्रह्मचारी भिक्षा मांगनेके लिये आया, उस 

ब्रह्मचारोकी विद्याका अभिमानी समझकर “देखें यह क्या कदेगा” इस विचारसे परीक्ष । 


9०० ७ Lr 





करनेके लिये शोनक व राजा भिक्षा नहीं देते भये । 

+ _ मह्मचारी-हे कापेय ! चार महात्मावोंको अर्थात्‌ 'अभि आदिक और वागादि भे 
` . भकेलाजो भक्षण करता है ओर जगतका जो गोपा है सो कोन है ? हे अमिप्रतारि | गे 
8. प्रजापति है तिसको अविवेकी .भनुष्य नहीं जानते हैं । जिसके लिये यह अन्न पकता है तिसशे | 
ही नहीं दिया है। इस कहनेसे त्रह्मचारीने अपनेमें संवगेरूपता बोधन करी हे । . | 
. शोनक-हे ब्रह्मचारिन्‌! जिस प्रजापतिको तू कहता है यह प्रजापति सव रे ओो | 

. ` भङ्गमका आत्मा है, देवतावोंको व सब 'प्रजाको भक्षण करके पुनः २ उत्पन्न करता ७ रिश | 
अभद्र है, सवेश है, इत्यादि अनेक रूपसे इसको हम जानते हैं-विर्य#ब्रह्म चार 1 | 

: पास्महे? । अथे-यहां “भा इदम्‌? ऐसा च्छेद हे । दे अह्मचारित्‌ | हम इसकी ग | 

4  तरहसे उपासना करते हैं इति | | 
४ इस आख्यायिकारुप अर्थवादसे प्रसिद्ध याजक ..ओ कापेय | 4 | 
ऋषि है तिलके साथ अभिप्रतारी राजाका योग प्रतीत होता ळी, J 
“योगसे अमिप्रतारी राजा याज्य प्रतीत होता है. । | स ओर _ का | 

५ य न अ#टि०-*हे श्रहाचारिन्‌ | इस परिच्छिन्नकी हम उपासना नही क्ण ह| 

“ अर्थात्‌ दम तो निरवठिछन्न परत्रह्मके उपासक है” ऐसा अर्थ भी कोई १ | | 


®, 
वी 


है 
) 
त 


& 
छ, 
|] 








212२५०. हरेक. 


दी 


| Fs ग टी की भाष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ | 2 
| मांगनेसे राजामें अशुद्वत्वका निश्चय होता रि 
अभिप्रतारी राजामें चत्ररथित्व च भी निश्चय ख 
द्योकि चित्ररथ राजाका कपिगोत्रोत्पक्न ऋषियोंके साथ योग छान्दोग्य 
| ॥ निश्चित होता है । तहां ताण्डय व्राह्मण- “एतेन वै चित्ररथं क 

| प्रयाजयन्‌ ।? अरथ- इस छान्दोग्य मे प्रसिद्ध द्विरात्र नामक यज्ञ पया रणा 
| कोष ऋषि यजन कराते भये इति । डी 

| शंका। चित्ररथमें कापेयका योगके हुये भी अभिप्रतारी राजामें चैत्र- 

| एथित्व किस प्रकार होगा ! शो 
| समाधान । समान वंशवालोंके प्रायः करके समान वंशवाले ही याजक म 
| होते हे। अर्थात्‌ चित्ररथ राजाका याजक कापेय है। और अभिप्रतारी राजाका 
| मौ याजक कापेय है । _ अतः, अभिप्रतारी राजामें चेत्ररथित्वका निश्चय होता 
| है। और--तस्माच्चैत्ररथिनोमेकः क्षत्रपतिरजायतः इस वचन करके चैत्र 
| पथिमें क्षत्रपतित्वका निश्चय होनेसे क्षत्रियत्वका निश्चय होता हे । 


. और क्षत्रिय जो अभिप्रतारी है तिसके साथ एक संबगविद्यामें जो राजा 
| शबधुतिका संकीतेन है सो जानश्रुति राजामें भी क्षत्रियत्वको सूचन करता दै। . 
| क्योंकि समानोंके ही प्रायः करके समभिव्याहार होते है । किञ्च युधिष्ठिरादि- 
| क्कोंकी तरह अत्यन्त दानी राजा जानश्रुतिमें रैक्व ऋषिको. अन्वेषण करनेके 
| दिये सारथिको भेजनेसे, तथा ऐश्वर्यके योगसे, भी क्षत्रियत्वका निश्चय होता 
| है। अतः शूद्रको चेदार्थेके विचारसे उत्पन्न होनेवाली ब्रह्मविद्यामें अधिकार 
| नदं है इति ॥ ३५ ॥ 5 क त. 
ओ- अध 'शूद्रको वैदार्थविचारमें अधिकार नहीं है? इस अर्थमें सूत्रकार हेत्वन्त 
_ रेको दिखाते है -- 23 


संस्कारपरामर्शात्तदभाव [भिलापाच ॥ ३६॥ 


| अशे-१ संस्कारपरांमशात्‌ १ रै तदभावामिळापावं, 2 कलि क (छ 
| र । विद्याग्रहणका अडूरूप जो उपनयनरूप संस्कार है तिसका प्रायः सवत पन क. होनेसे 
| । Fn २ परामश होनेसे, तथा शूद्रमें उपनयन संस्कारके ॒ 
| शुवको ब्रहमविद्यामें.अधिकार नहीं दै इति । निमि 
भ्याली विद्ये अघिकारमे निमित्त जो 
|... वैदिक अर्थके विचारसे उत्पत ना दामे अधिकार नहीं 
| ‘aoe व उपनयन है तिसके न दोनेसे इ के उपदेशके प्रदेश है 
| ३ यह अथे पूर्व कहा । और अब जहां २ वैदिक व द्विजातित्वादिक ही 
| शी २ शिष्योमें उपनयन संस्कार, व वेदाध्ययन, १ MR क 












2: क ` शूद्रका भी वेदिक विद्यामे अधिकार यन सकता है। . | 


ड भ्को न आत्मा कि ब्रह्म” ऐसा विचार करते भये । जब स्वयं नि 


En मनमै विचार किया कि-“में इनके सवे प्रश्नोंका उत्तर देनेमें समथे न द्द सक i 


| ब्रह्मसूचम्‌ | | | 
जन NN | 












DM 1 र?” | 
नेमें आते है, शूदत्व देखनेमें नहीं आता हे इस कारणसे भी शहद ३५ | न 
ल अधिकार नहीं है । इस अर्थको दिखाते है'। सका वैक | 
शंका | वह चिद्याके प्रदेश कोन २ दै' जिनमें उपनयन स | 
देखनेमें आते है ! | अकारि 
` समाधान । शतपथ ब्राह्मणमें लिखा है-- त होपनिन्ये ।? अधे-आर | 
जो है सो शिप्यके उपनयनरूप संस्कारको करता भया इति । इस श्रतिमें | 
देखनेमें आता है । | 
। ओर छान्दोग्यके सप्तम अध्यायमें लिखा है- अधीहि भगव इति शेष | 
ससादी । अर्थ-'हे भगवन्‌! मेरेको विद्याका उपदेश करे ।? इस पूर्वोक्त मन 
उच्चारण करता हुवा नारद्‌ ऋषि सनत्कुमारके शरणको प्राप्त होता भया इति । इस भ्रति 
वेदाध्ययन व ऋषित्व देखनेमें आता है । ४ 
और प्रश्नोपनिषतमें लिखा है--“बह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर ब्रह्मान्वेषमाणा! 
इत्यादि। अथे--पेढोंके पारङ्गत तथा सगुण ब्रह्ममें निष्ठावाले तथा निगुंण ब्रह्मका अलेण 
करनेवाले जो भारद्वाजादिक पट ऋषि हैं सो “हमारे जिज्ञासित सवें अर्थेको ये पिप्पलाद करि 
कहेंगे” ऐसा निश्चय करके समित्पाणि होकर भगवान्‌ पिप्पलाद गुरुके शरणको प्राप्त होते मगै। | 
पश्चात्‌ पिप्पलाद ऋषि तिन ऋषियोंकों निर्गुण ब्रह्मका उपदेश करते भये इति । इस श्रुतिम मौ 
घेदाध्ययनाद्कि देखनेमें आते है इत्यादि। ः 
शंका | छान्दोग्यके पञ्चम अध्यायम स्थित वैश्वानर वियम अनुपनीत . 
र | 
पुरुषॉंको भी ब्रह्मका उपदेश श्रवण होता है--“तान्हालुपनीयवतदुवाष। 
 (छा० ५।११।७)। अर्थात्‌ उद्दालकादिक ऋषियोंको उपनयनके विना दी | 
कैकेय राजाने वैश्वानर स्त्ररूप आत्माका उपदेश किया है। अतः उपनयन | 


८०-३४” 


! 
कि इस बै ; 
समाधान । . शूद्॒को चेद्कि विद्यामें अधिकार नहीं है; क्योंकि इस दरा 


धिद्यामें यह प्रसङ्ग है-एक समय प्राचीनशाळ आदिक पांच खधि | 
न | 
उद्दालकक पास आये। परन्तु उद्दाळकने इनमें महाश्रोत्रियत्वका निश्चय करे | 


इनको केकेय राजाके पास छे चल ऐसा विचार करके उद्दालक तिन स बित | | 


ल गव छेजाकर राजासे कहता भया कि-“हे pes को है | 
BUNT SRT र 'तिस व पातर ॥ | 
हय प जानते है व स्मरण करते है तिस बर | 





Ri रोक र नदी करः Se राळ ऋषि जान गये कि-” ! | पूत 
होकर नहीं आये दे' इसलिये राजाने इस समय दमको उपदेश नहीं किया दै 8 | 


| मि 1. माच्याथ प्रदीपिकास हितम्‌ | 

दिन प्रातःसमय उद्दालकादिक ऋषि समिधोको 

| वर ति होकर राजाके पास आये। और राजा तिन हा का 

| ताही EF चारा उ करता भया इति। अर्थात्‌ इस प्रसङ्घको 

करनेसे वेश्वानर विद्याके अधि | 

ठ पार न्वित ही...  मानीमयाछ भाविक मो 

| शंका । इन ऋषियोंके उपनयनसंस्कारमें क्या प्रमाण है! 

| समाधान । ति हेते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमांसांचक्र  । 

| बर्थ --सो ये बड़े २ ग्रह व धर्मशाला व पाठझालावाले ओर अत्यन्त वेदाध्ययनवाले प्रसिद्ध 

| प्राचीनशाल आदि पांचो ऋषि मिलकर ब्रह्मका विचार करते भये इति | | 

| ओरप्रच्यन्ति मामिमे महाशाखा मद्दाओत्रियाः |! अर्थ दडी २ शाळा. 

| बाहे ब महाश्रोत्रिय ये जो प्राचीनशाळ आदिक ऋषि हैं ये मुझको पूछेंगे, परन्तु मैं इनके 

| दं प्रश्नोंका उत्तर देनेमें समर्थ न हो सकुंगा इत्यादि विचारको उद्दालक ऋषि करता भया 

| {ति। इत्यादिक छान्दोग्य श्रुति प्राचीनशाळ आदिक क्रषियोके वेदाध्ययन 

| प्रयोजक उपनयनसंस्कारमें प्रमाण है। ओर उपनयनके विना वेदाध्ययन व महा- 

| श्रोत्रियत्व बने नहीं । अतः ऋषियोंमें महा श्रोत्रियत्वकी अनुपपत्ति भी उपनयनमैं 

| प्रमाण है । ओर 'तान्हानुपनीयेच' इस श्रुतिसे भी ऋषियोंमें उपनयनकी प्राप्ति 

| हौ सूचित होती है । क्योंकि प्रापिपू्वेक ही प्रतिषेघ होता है अर्थात्‌ इन ऋषियोंका 

| उपनयनादि संस्कार प्रथम ही हो गया था। 


| अथवा राज्जा क्षत्रिय था ओर ऋषि ब्राह्मण थे, अतः “उत्तम जातिवाे 
| प्रहणका उपनयन न्यून जातिवाले क्षत्रियको कतंव्य नहीं है” इस मर्यादाको 
बोधन करनेके लिये “तान्हानुपनीय' इस श्रुतिमें कहा कि-'राजाने उपनयन नहीं 

सरके ही विद्याका उपदेश किया है? । वस्तुत उपनयन दो प्रकारका है। एक 
| लिये विधिपूर्वक यज्ञोपचीतादि धारणरुप है। दूसरा यारि 
| शै प्रातिके लिये उपसदनरूप है। यह उपसदन भी दो प्रकारका है। पक तो ' 
| विद्यार्थीका आचार्यके समीप गमनरूप है । ओर दूसरा आचायकतूक ह त 
| र व स्वसमीपर्मे चिर अवस्थानकी अथवा : | 
| लिङ्गसे चियोमें यज्ञोपवीत घारणरुप उप" 
| भयन होयत सिज निषेध 'तान्हानुपनीय' इस श्चुतिसे 










| शि भी है नहीं। ओर विद्यार्थीका 
| ` भी ऋषियोंमें वमान ही है तिसका निषेध भी नही प 0११० च्यत्वेन 
| „ भतः 'तान्हाचुपनोय' इस शतम परिशेषसे भा 
E भादि उपनयनका ह्री यह प्रतिषेध है! 








४8२  अहासूतरस | 
क र न "4 
शिष्यकों हीनवर्णवाले गुरुने स्वसमीपर्मे चिरकाल वास च सेवादिके | 
ह्य दैनी चाहिये” इस आचारकी ज्ञापक 'तान्हानुपनोय' यह श्रति हे। वि र 
और बृहदारण्यकके द्वितीय अध्यायमें भी प्रतिलोम चतद्दुब्रा 
इत्यादि श्रतिवचनसै क्षत्रिय राजा अजातशभुने भी 
क्षत्रिय व ब्राह्मणफा आचाये व शिष्यभावको विरुद्ध बतलाकर शिक] 
स्वीकारादिरूप उपनयनके विना ही उपदेश किया है । | 
पूर्वोक्त रीतिसे उपनयनसंस्कार च वेदाध्ययन 
ही विद्याग्रहणमें अधिकार है। ओर शाद्रमें उपतयनसेर पे | 
अभाव कहा है। भतः शद्रको विद्यामें अधिकार नहीं हे । | 


शंका । शद्रके उपनयनरूप संस्काराभावमे क्या प्रमाण है ? | 
समाधान | 'शूद्ध्॒तु्थों वणे पकजातिः' ( मचु० १०४) । इस स्थत्ति ` 

शुद्र चौथा वर्ण है तथा एकजाति ( उपनयनरुप द्वितीय जन्म रहित) है सा 
सिद्ध होता है । | 
ओर--न शूद्रे पातक किञ्चिन्न च संस्कारमहति ।' ( मनु० १०१४) | 
अर्थ--यद्यपि अहिसा सत्यादिक धमोको सार्ववर्णिक होनेसे हिंसा अनृतादिकसे पातक शू 
अवश्य होता हे | तथापि शूद्रको अभक्ष्य लशझुनादिभक्षणसे किञ्चिन्‌ सात्र भी पातक नहीं होता 

` है । तथा उपनयनरूप संस्कारके योग्य भी शूद नहीं है इति। इत्यादि स्मृति शूद्रके उप 


ha 


Sarees नयनसंस्काराभावमें प्रमाण है ॥ ३६॥ 





शूद्रको विद्यामें अधिकार नहीं है? इस अर्थमें अन्य हेतुको सूरा! 


तदभावनिधारणे च प्रवृत्तः ॥३७॥ 


अथ ३ तद्भावनिर्धारणे, १ च, ३ प्रवृत्तः । इस सूत्रमं तीन पद हत 4 
शिष्यमें सत्यवचनसे शूद्वत्वके अभावका निश्चय हुये ही जो गोतम ha | | 


ह ह के चोथे अध्यायमें यह प्र कि-सत्यकामने अपनी मातासे श | 
` कि-हे मातः ! मेरा गोत्र ( त हे ? क्योंकि में ब्रह्मरर्यधारणप | 
' वियाके लिये समीप जाना चाहता हुं । | 

तब माता बोली कि--“हे तात | मैं पतिकी सेवामें ही अत्यन्त व | 
रहती थी। ' इसलिये तुम्हारे गोत्रफो नहीं जानती हूं, योधन अपर थो | 
तुमको पाया था, तमी तुर्दारे पिताके सुत हो जानेसे मैं अनाथ दो. | | 
जबाला मेरा नाम है, ओर सत्यकाम तुम्हारा नाम है' इतना इ | 
सो तू यही आचार्ये पास ज्ञाकर कहना” । इसके अनन्तर | 


` दिखाते हैं । 



















| अ~र भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ | कः 
ह्म गोतम ऋषिके पास गया और अपने ब्रह्मचर्या दिकके लिये प्रार्थता छिया: 
० थना : 


| ` सत्यकामने कहा कि-हे भगवन्‌! में अपने गोत्रको नहीँ ज्ञानता ह 

| ह्या मैरी माता भी नहीं जानती है । मैंने मातासे पूछा था, परन्तु Rr, 

| क-हे तात! में पतिकी सेवामें ही अत्यन्त दत्तचित्त रहती थी इसलिये 
गोत्रको नहीं जानती हूं । योवन अवस्थामें मैंने तुमको पाया था, तभी 

| हुहारे पिताके सुत हो जानेसे में अनाथ हो गई थी। जबाला मेरा नाम है, 

| और सत्यकाम तुम्हारा नाम है, इतना मात्र में जानती हूं; सो तू यही आचार्ये 

| पास जाकर कहना” । सो हे भगवन्‌! मेरा नाम सत्यकाम है तथा मेरी माताको 

| वाम जबाला है । | 

| इस वचनको श्रवणके अनन्तर “यह अब्राह्मण नहीं है, क्योंकि अव्नाह्मणका ऐसा 

| बोमढ ब सरल वचन नहीं हो सकता है, अतः इख सत्यकाममें शृद्रत्वकी संभावना 

| हीं है? ऐसा निश्चय करके गोतम ऋषिने कहा कि- हे सत्यकाम! तू द्विजाति 

| ३ क्योंकि 'न सत्यादगाः' 'तुमने सत्यका त्याग नहीं किया है'। अतः “उप त्वा नेष्ये! 

| तुझारे उपनयनको हम अवश्य करेगे। हे सोम्य ! उपनयने लिये समिधाको 

हे आवो । इस प्रकार गोतम ऋषि उपनयन तथा विद्याका उपदेश करनेके 

हिये प्रवृत्त होते भये इति । इस पूर्वोक्त श्ुतिसिद्ध परवृत्तिरुप लिङ्ग करके भी शादे 





अब “स्मृति करके भी अवणादिकोंका निषेध होनेसे शूद्रको बिदयामें' | 
| अधिकार नहीं है” इस अर्थको सूत्रकार दिखाते है: र 


श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधाहस्मतेश्च ॥३८॥ 


| अर्थ- १ श्रवणाध्ययनार्थप्रतिपेधात्‌, २ स्मृतेः, रे च। इस सुम तीन पद्‌ i 
| सस स्मृतिरूप हेतुसे भी शूद्रको वेदके श्रवणका व वेदाध्ययनका ओर a का | 
सेके अनुष्ठाना निषेध होनेसे वैदिक विद्यामें अधिकार नहीं हो सकता है इति | 

| | 


| का निषेध करनेवाली स्मृति कौन है. 


Es, शंका । _ शूद्रको वेदके श्रचणादिकों ोमतिपूरणस्‌ ।! 
र क संग्राधान ।.. “अथास्य वेदमुपथएषतखपुजतु 1 1222 कस 
| अमादसे वेदको श्रवण करनेवाला जो शार इतत प 
|, कके भर देये यह प्रायश्चित्त कतेव्य है इति । - 
| छ और “पद्य हवा एतच्छमशान पच्चुद्स्‍ससाच्चुदसभ र 
| , यह जो शूद्र है सो संचारशील पैरोंवाला इमा" . घेदाध्ययनका भी निषेध 


| | hl फेरना र ` इति । मौर इम स्म्रतियोसै शादे 


| विधाका अधिकार नहीं है यह सिद्ध हुवा इति ॥ ३७॥ 100 








` === कू. 


करे तो शूद्रकी जिह्वाका च्छेदन करना चाहिये । यदि शरीरके उपर वेदका धारण 


..इत्यादिक स्सृतिके वलसे दानादिकका निषेध नहीं है। दानादि सत्कमाँको शर 
: भीकर सकता है| | । 


` निषेध होनेपर भी; जैसे वेदाध्ययनरहित मैत्रेयी आदिक स्त्रियोमें विद्वानोके द्वारा. 


` बन सकती है। क्योंकि विदुरादिकोने पूर्व जन्ममें रा 


है, तथापि जो साधक शूदर है' तिनॉको ज्ञानकी प्राप्ति किस प्रकार होगी । 










३ 
हो खुका । क्योंकि जिसके समीपमें वेदाध्ययन ही कतँव्य नहीं हेलो | 
उच्चारण किया हुवा वेदको श्रवण न करके किस प्रकार अध्ययन कर लयी | 
चारणे जिहाच्डेदो धारणे शरीरभेदः इति। अर्थ- यदि शूद्र वेदका 


४७४ ` ब्रह्मसूत्रम्‌ 








. शरीरका भेदन करना चाहिये इति । यह भी प्रायश्चित्त स्सृतिमें कहा है | स 
वेदाध्ययनका अधिकार नहीं है। ओर जब शाद्रको वेदाध्ययनका निषेध हि | 
तव वेदार्थके ज्ञानका तथा वैदार्थके अनुष्ठानका भी निषेध अर्थात्‌ हो चुका। रि [ 
' मध्ययनादिके विना ज्ञान व अनुष्ठान चने नहीं | | 


और “न शुद्राय मतिं ददात्‌’ इति। (द्विजातीनामध्ययनपि् 
दानम्‌ | इति च । "शूद्रको वेदार्थका ज्ञान न देवे!) और 'हिजातिको 
वेदाध्ययन, इज्या, व दानमें अधिकार है इति । इत्यादिक स्मृति बचनोंसे म 
शूद्रको वैदिक विद्यादिकमें अधिकार नहीं है । परन्तु 'दानञ्च दद्यात्‌ शरोऽ 


शंका । वेदश्रवणादिकमें दण्डके विधान होनेसे शूद्रको वेदाध्ययनादिका । 


बैदिक विद्याका उपदेश व विद्या प्रसिद्ध है। तैसे ही शूद्रोको भी वैदिक विद्या 
अधिकार अवश्य होना चाहिये। किञ्ज ईश्वर सर्व जगतका पिता है | 
शर मी ईश्वरको प्रजा हैं; और शाद्रोके कद्याणके निमित्त भी ईश्वरकों उपदा 
कतव्य है । अतः शूद्रका वैदिक विद्यामें अधिकार अवश्य होना चाहिये। अर 
सवथा यदि शूदरमें प्रह्मविद्याका अधिकार न होवे तो विडुरादिकोंमं भी ब्रह्मविधाता | 
श्रवण नहीं होना चाहिये | | 

' समाधान । धयः शास्रविधिमुत्सज्य' 'तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते' त | 
शाखके वळसे राजसूयादि यशोमें. जैसे ब्राह्मणादिका अधिकार नहीं है! राः | 
ही वेद्विद्यामें भी शृद्रका अधिकार सिद्ध नहीं हो सकता है। ओर वि | 
व्याध आदिक गूदोमे जो ज्ञानकी उत्पत्ति कही है सो पूछत संस्का | 
उत्त 
सम्पादन किया था। परन्तु किसी प्रतिबन्धसे शू | 
ह्ये ह विक निवृत्त होनेसे ज्ञानको प्राप्त होकर मुक्त हो गय ति 4 
अहाविद्याका व सुक्तिरूप फलप्राप्तिका प्रतिषेध कोई नहीं कर सकता दै] 
शानमें सुक्तिकी कारणता नियत है । 


शका | यद्यपि सिद्ध विदुरादिकोंकी जो व्यवस्था कही है | 


3 
५ 


“NN 
ट्‌. क 
११५४१. 
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|e आष्याथेप्रदीपिकासहितमू । 
हा 
| समाधान | थावयेच्चतुरो वर्णानः इत्यादिक घचनो करके इतिहास- 


| ((णाविकोंके अवणमें चारों व्णांका अधिकार है। अतः 
| कोका अवण करके परहविधादिको सम्पादन कर सकता है 


इविदयामें दिजातिका ही अधिकार है शूद्रका नहीं यह सिद्ध हुवा इति ॥ ३८ 
इति अपशूद्राधिकरणम्‌ ॥ 

(शब्दादेव प्रमितः इत्यादि तृतीय पादके सप्तम प्रमिताधिकरणमें ' 
| एषः इस छठ श्रुतिका विचार करते हुये 'हुयपेक्षया तु ष्या 

दत सूत्रसे शाखमें मनुष्यका अधिकार दोनेसे मनुष्यके हृदयकी अपेक्षासे सर्वगत 
| एसमात्मामें भी अल्नुष्ठमात्रत्वकी उपपत्ति कही । इस अधिकारके प्र 
तदुपर्यपि बादरायणः? इत्यादि आठ सूत्रोंसे अष्टम देवताधिकरणमें देवतावामें 
| प वेद्विद्याके अधिकारका वर्णन किया । पुनः प्रसङ्गसे 'शुगस्य तदनाद्र' इत्यादि . 
| पंचसूत्रोंसे नवम अपशूद्राथिकरणमें शूद्रको वेदविद्याके अधिकारका निषेध किया | 
| बब प्रासङ्गिक अधिकारका विचार समाप्त हा गया है। अतः प्रसत जा कठवा- 
| स्का विचार है तिसको ही सूचकार प्रवृत्त करते हैः-- | 


कम्पनात& ॥ ३६ ॥ 


अर्थ--इस सूत्रमें एक ही पद हे । सम्पूणे जगतकी चेष्टारूप 'कम्पनलिड्रसे “यदिदं 
| बिज्च जगत्‌ सवेम्‌? इस वाक्यमें स्थित 'प्राण' शब्द करके चैतन्यरूप ब्रह्मका ही ग्रहण करना 
| “सुका नही इति । | 
| 8 रि०-शंका । 'अत एव प्राणः इस अधिकरणसूतरके विषयवाक्यमे कह 
| गये हैं दि--'सर्वाणि ह वा. इमानि भूतानि माणमेवाभिसंविशन्ति । 
1 भेय-येसम्पू्णे भूत प्राणमें ही छयभावको प्रास होते है तथा प्राणसे ही उत्पन्न होते है इत्यादि 
है| (ति। जैसे तहां सर्व भूतोंका लूयाद्रिप लिङ्ग करके ब्रह्मरूप प्राणमें श्रुतिका 
| हे दिखाया है। तेसे यहां भी सवे जगतकी चेष्टा तथा भयदैतुत्वरुप 
| $ के विद्यमान होनेसे प्राणरूप ब्रह्ममें ही इस श्रुतिका समन्वय हा यी 
॥ अत णुच प्राणः’ इस करके ही 'कस्पनात यह अ हे र 
| पू गतार्थं है । इस कारणसे यहां पूर्वपक्षका अनस" ही गदी वा उता) 
' मत; ष अधिकरण व्यर्थ हे ? १ जयोक 0125 बिज्ञ दात 
| _ समाधान । यह किलोका कहना असङ्घत ५ हे ; $ 
| वम इत्यादि चाक्यमै अहाका स्पष्ट लिङग नहीं दै। अत निणेयके ल्यि कड 
| E ष अघिकरणको रचना बन सकती है | अथवा “अतं पंच प्राण! इस प्राणाश्िक* 
[पु "काही यह कम्पनाधिकरण प्रपञ्च है। ` 
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६ । प्रंह्ृखूनम 






जु | 


अब इस सूत्रकी अधिकरणरवनाको दिखाते हैं-- यदिद॑ किञ्च फान 
प्राण एजति निःसतँ । महद्धयं वज़सुद्यत य एतद्विदुरमृतास्ते भनि र 
(क २६२) यह मन्त्र इस सूत्रका विषय है। 





¢ PE ) 


अर्थ यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिस प्राणसे उत्पन्न होता है; तथा जिस प्राणरूप 
_ परके हुये ही चेष्टा करता है; सो प्राणरूप कारण ब्रह्म ही हे । ओर इस ब्रहासे सूषा | 
भयको प्राप्त होते हैं, अतः यह ब्रह्म महत्‌ भयरूप हे । ओर ब्रह्मे जो अयहेतुत्व ९ हो 
्टान्तको दिखाते हैं। जेसे “उद्यत कहिये उठाया हुवा वज्र भयका हेतु होता है। क 
ब्रह्म भी अनीति युक्त जीवोंको भयका हेतु हे । और जो प्राणो इस प्राणरूप निविशेष रहने | 
जानते हैं सो मुक्त हो जाते हैं इति । १ 

शंका । इस सूत्रमें 'यदिदं किञ्च जगत्सर्वम्‌' इस वाक्यका उदाहरण किस | 
प्रकार दिया है ! ? को, 

समाधान । इस सत्रमें णज कम्पने' एजु धातुका अर्थ जो कन र 
पिसका कथन है। अत 'एजति” पद्युक्त बाक्यका उदाहरण दिया है इति । 


po 
अक. 


अर पट क दतक maytag? 


आ 553. 


इस विषयवाक्यमें प्राणके आश्रित सवे जगत्‌ चेष्टा करता है यह प्रतीत 
हाता है। और “उद्यत वज्ञ' शब्दः करके उक्त महद भयका कारण कुछ प्रतीत 
हाता है । तथा तिसके ज्ञानसे मुक्ति हाती है ऐसा श्रवण होता दै। अत यहां 
प्राण शब्द करके पञ्च वृत्तिवाले वायुका ग्रहण करना अथवा सवे जगतको कम्पाने 


वाले ब्रह्मका ग्रहण करना यह संशय होता है । 


तहाँ विशेषको प्रतिपत्ति ( निश्चय ) न हेनिसे “यह प्राण कोन है! ओर सो | 
भयानक वज्र क्या हे" ऐली जिज्ञासा हाती है । | | 
अथ पूर्वपक्ष | धयदिदं किञ्च जगत्‌ सर्वेम! इस वाक्यमें विचार करे | 

पर प्राण शाब्द करके चेष्टाजनक प्राणवायुकी ही प्रतीति होती है । 
 शंका। 'अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः? यह बाक्य जैसे जीचका अनुवादक है, तैसे. ॥ १ 
धयद्द्‌ किञ्च' यह वाक्य भी प्राणका अनुवादक क्यों न हो! गौ 
समाधान | . 'अदुष्ठमात्रः पुरुषः इस चाक्यमें जेसे जीवका hs व | 
मुख्य ऐक्यज्ञानके लिये जोवका अनुवाद किया है तेसे यदिदं किच जग दभ । 
वाक्यमें प्राणका ब्रह्मके साथ मुख्य ऐक्यज्ञानके लिये प्राणका अठुवाद नहीं ब | 
सकता हे । क्योंकि कल्पित ज्ञा प्राण है तिसका ब्रह्मके साथ ऐक्यशात ग. | 
सकता है। अतः यह वाक्य प्राणकी उपालनाका ही बोधक है । ता ग | 
इस अर्थमें भाष्यको दिखाते हैं--'प्रसिद्धे! मश्ववृत्तिवा_ ॥ | 
इत्यादि भा० | अरथ--यदिंद किञ्च जगत्‌ सतम्‌! इस वाक्यम प्राण, व्या . पात “| | | 


HE, 





क 


भाष्याथेप्रदीपिकासहितमू । 
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हि लम राता कन Fm 
Ss hn or डआअअल्न ee  _ 


याळ. .. | 

इस मेद करके जो वायु है सो ही प्राण हे । क्योंकि लोकमें 

हा प्रसिद्ध है इति । और चञ्च अशनिका नाम है, ss परिणाम 

| हिप दै । यह वार्ता भी शाखमें प्रसिद्ध दै। अतः यह सवे वायुके माहात्स्यका 
दंकीतेन है IS, | 


शंका । वायुके माहात्म्यका संकीतेन किस प्रकार है | 


__ समाधान । यह इश्यमान जो सम्पूर्ण जगत्‌ है सो प्राण शब्दका वाच्य . 

जा पश्च वृत्तिवाला वायु है तिस वायुमें स्थितिको प्राप्त हाकर वायुरूप निमित्तके 

| इये ही चेष्टा करता है । ओर वायु निमित्तक ही महा भयानक वज्ञका उद्यमन व 

| -पातन होता है। ओर याह्य वायु ही धूम, ज्योतिः; सलिल करके युक्त हुवा 

गेघदपसे परिणत होकर विद्युत्‌, स्तनयित्चु, दृष्टि व अशनिरूपसे परिणत होता है । 

| ह परिणामवेत्तावोंका कथन है । ओर वायुकी उपासनारूप ज्ञानसे ही य एत- 

स्ते भवन्ति’ यह आपेक्षिक असुतभावकी उपपत्ति भी बन सकती है। 

| ओर जैसे 'य पतहिदुःः इस मन्तरमें वायुके ज्ञानसे अमृतत्व कहा है । 

| वैसे ही अन्य .श्रुतिमें भी वायुके ज्ञानसे मोक्ष कहा है । तहां श्रुतिः 

| धायुरेब व्यष्टिवायु; समष्टिरप पुन त्यु जयति य एवं वेद ।? ३० अर्थ 

| वायु ही व्यष्टिरूप है तथा वायु ही समष्टिरूप है इस प्रकार जो पुरुष जानता है सो अपस्रत्युरूप 

| ससाददुःखको तर जाता है इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे 'यदिदं किञ्च जगत्‌ स्वेम! इस 

| वाक्यमें स्पष्ट ब्रह्मके लिड़को न होनेसे प्राण शब्द करके वायुका ही ग्रहण करना 

। प्रहाका नहीं इति । 

- अब अथ सिद्धान्तपक्त । इस पूर्वपक्षके प्राप्त इये सिद्धान्ती कहता ह 
बह्मवेदमिह प्रतिपतव्यम्‌' इत्यादि भा० । यहां विद्वदनुमवसिद ब्रह्म ही जाननेको 

योग्य है। अर्थात्‌ प्राण शब्द्‌ करके 'यदिदं किञ्च जगत्सवेम्‌! इत्यादि वाक्यम त्रह्मका 

` ही अहण करना, पञ्च वृत्तिवाळे .वायुका नहीं । क्योंकि-'यादिदं किञ्च जगत्‌ 

सषेम्‌' इस वाक्यके पूर्व तथा उत्तर ग्रन्थको आलोचना करनेसे पूवे Ea 

| प्रन्यभागमें ब्रह्म ही निर्दिश्यमांन प्रतीत होता हे । मध्यमं स्थित सकते है अति 

। अकस्मात्‌ पञ्च वृत्तिवाले वायुके निर्देशको हम किस प्रकार हु 1 

| ` ल पु्ेचाक्यको दिखाते हे ४ [न बार धान 

| ऐस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कथन । नय ग 

` जो स्वप्रकार बिल पुरुष है सो इन्दियोके सो जानेपर मो का व् स 

| प रचता हुवा जागता ही रहता है। 

णित । तथा च जाग्रत्‌. च स्वप्नादिरूप स हे । तथा स्वये- 

| सश है। तथा व्यापक ब्रह्मस्वरूप है। तथा उफ हे 



















_ तददेव शुक्र तद तदेवामतपुच्यते । 
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त 2 SS sn र | 
झाखमें कहा हे । तिस ब्रह्ममें ही सम्पुर्ण प्रथिव्यादिक स्थावर तथा सम आणी रि | 
कोई पदार्थ भी ब्रह्म स्वरूपको “नात्मेति” कहिये ब्रह्मरूपताको अतिक्रमण करके रज 
नहीं प्राप्त हो सकता दै इति । 1 अन्यमान | 
स मन्त्र करके निर्दिष्ट जो ब्रह्म साई ब्रह्म ' यदिदिकि 

एजति’ न मन्त्रमें सवलोकाश्रयत्वकी प्रत्यभिज्ञा होनेसे व पूर्व के सै र 
निदिष्ट है ऐसा निश्चय होता है । ओर परमात्मामें हो इस प्राण शब्दका परया वे. 
थ्रतियोमे भी किया हे, क्याँकि —'प्राणस्य प्राणम्‌ (बृ ४181 १ ८) “परमात्मा कर | | 
का भी प्राण हैः ऐसा प्रयोग. देखा गया हुँ इति । और वायु - | 
सर्व जगत्‌की यह चेष्टाकारयितृत्व भी परमात्मामें ही बन सकता है वायु 

नहीं। तहां भ्रुतिः--न माणेन नापानेन म्यों जीवति कश्चन । इरे द्‌ 


जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्चितो ॥? ( क० ५५. ) अर्थ-_प्राण तथा अपान करके क 
प्राणी नहीं जीते दें । किन्तु इतरेण? कहिये तिस परमात्मा करके ही सः जीवनको प्रात 
होते हंत जिस परमात्माके आश्रित ये प्राण तथा अपान हैं इति ।. इन पूर्वोक्त वचगोसे . 
वायु करके सहित निखिल प्रपञ्चका कम्पन करानेवाला परमात्मा ही है वायु नहीं 
यह सूत्रका अथे सिद्ध हुवा इति । | | 
अब उत्तर अन्थको दिखाते हे--भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति तूप! 
भयादिन्द्रथ वायुश्च गृत्युधावति पञ्चम; ॥ ( क० २।६।३ ) इत्यादि । अर्थ- | 
इस परमात्माके भयसे ही अभि तथा सूर्य तपता है, इन्द्र बृष्टिको करता है, वायु चलता है, तथा | 
पञ्चम यमराज भी प्राणियोके भोग समास हुये प्राणहरणके लिये धावन करता है इति। इस | 
उत्तरमन्त्रमे भो व्रहाका ही निदेश करे गे वायुका नहीं, क्योंकि “जिस ब्रह्मका 'महद्म' | 
वञ्जसुद्यतम्‌' इत्यादि करके 'यद्द किञ्च’ इस पूर्ण भन्त्रमें निर्देश किया है। | 
तिस ब्रह्मका ही; वायुके सहित सर्व जगत्को भयहेतुत्वका अभिधान होनेसे, भोर | | 
ब्रह्म प्रतिपादक मन्त्रका सन्निधान होनेसे, ओर भयहेतुत्वको प्रत्यभिज्ञा होनेसे, | | 
भयाद्स्याञ्निस्तपति' इस उत्तर मन्त्रमें भो निर्देश किया है” यह निश्चय होता है। | | 





re 


शंका । ब्रह्मे वज्र शब्दका प्रयोग किस प्रकार बन सकता है? f 
समाधान । . भयहेतुत्वरूप गुण करके अर्थात्‌ गोणीवृत्ति करके प्र | 
ञ्ज का प्रयोग बन सकता है। और इन्द्रादि राजाके दाथमें be यह | 
: वज्रको देखकर, जैसे “यदि इस राजाके शासनको हम नहीं पालन करा ८ _, 
जयत बन्न मेर शिरके उपर पड़ेगा” ऐसा भय करके प्रजा नियमसे राजाके त 
भवृत्त होती है | तसे ही यह अग्नि वायु सूर्यादिक सम्पूणं जगत भो | 
भयको प्राप्त हुवा, नियम करके अपने अपने व्यापारमे प्रवृत्त होता दै, अतः म 
चञ्रकी उपमा ब्रह्मको दीहे इति । 
शली प्रकार अन्य थुतिमे भी ब्रह्मो भयका हेतु कहा है-- मीषासाई | 
बे । भोषोदेति दपः! भोपाइआ्आदसिरवेख्थ । इयति प | 


0000 नाक प माष्यार्थेप्रदीपि पकासहितम्‌ ल हितम्‌ । | 
। = ४७६ . 
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है. 3 दर्या 
| ३/२८१) अथ पा” शुतिके अठुसार ही जानना। यदा होवैष एतस्मिननद- 


| २ कुर्ते । अथ तस्य भयं भवति । तत्वेव भय 
| ( व अर्थ-जब यह जीव इस अद्वितीय स्वप्रकादा नतल ॥ 
बादिङप अल्प भी अन्तर ( भेददष्टि ) को करता दै; तब इसको ब्रह्म ही भयका खरात 
| ३। अर्थात, अभेदि करके रहित "ब्रह्म उपास्य है में उपासक ६ इस प्रकार जाननेवालेको र 
| तत्त्व ही मयका हेतु होता है इत्यादि इति । ओर विषयचाक्यमें असृतत्वरूप प 
| अवणसे भी प्राण शब्द करके परमात्माका ही निश्चय होता है । क्योंकि ब्रह्मज्ञानसे ही 
| 9 प्राप्ति हाती है। तहां श्रुतिः-“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः 
1 पन्था विद्यतेऽयनाय | ४ अथे --ब्रह्मका साक्षात्कार करके ही संसारदुःखरूप सृत्युको 
तता है । मोक्षरूप अखृतके लिये “नान्यः पन्थाः कहिये दूसरा मार्गे व उपाय नहीं है इति । 
| आर वादीने जो कहा था कि-“वायु ही व्यि हे, वायु समष्टि है! इस प्रकार जो 
जता है सो अपग्दत्युको तर जाता है? सो भी असङ्गत है। क्योकि यह जो | 
| वायुकी उपासनारूप ज्ञानसे अस्ृतत्व कहीं वृहदारण्यादिकमें कहा है सो आपेक्षिक 
| है मुख्य नहीं है। क्योंकि तहां बृहदारण्यकके ही पञ्चम अध्यायमें 'बायुरेव 
| व्य्टिांयुः समष्टि” इत्यादिसे वायुको उपासनाके प्रकरणको समाप्त करके पुनः 
` बायुरूप सूत्रात्माके कथनसे अनन्तर अथ हैनसुषस्तः पप्रच्छ' इत्यादिसे शेय 
| एरमात्मारूप अन्तर्यामीको कहकर परमात्मासे भिन्न सवं बायु आदिकांको ‘अतोऽ 
| दाम! इस मन्त्र करके विनाशी कहा है। और मुख्यके सम्भव हुये अमुज्यकी 
। कल्पना बने नहीं । | | 
और प्रकरणसे भी 'यदिदं किञ्च जगत्सवं प्राण एजति इस मन्त्र प्रह्का 
| 0 निश्चय होता हे क्योंकि-- “अन्यत्र धर्मादन्‍्यत्राधमोदन्‍्यत्रास्मात्कताइतात्‌ । 


' अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्‌ तत्पश्यसि तद्वद ॥ (%° २१४ ) अर्थे--यज्ञादिक 
भसे तथा शाख अविहित हिसादिक अधर्ससे तथा कार्ये कारणसे तथा भूतादिक कालसं तथा 
| तिन काछोंमें होनेवाले पदार्थांसे भिन्न परिच्छेदशून्य स्वतःप्रकाश जा वस्तु हे तिस आत्मत- 


| त्तरूप वस्तुको यदि आप जानते हो तो मेरे प्रति कथन करो इति । इस प्रकार नचि- 
॥ फेताने ध्मराजके इसी प्रश्नका उत्तररुप ही “से वेदा यत्पदमाम 
मति पूछा दै) इला "यदिदं किच इत्यादि कम 


| नन्ति’ यहांसे लेकर समस्त कठोपनिषत्‌. दै । | 
. त्वका शेय ब्रह्ममें ही समन्वय सिद्ध हुवा! ६ रीतिसे 2० 
| स मन्त्रमें प्राण शब्द करके ब्रह्मका. ही गद, करना पश्च बगे र सात 
| नहीं यह सिद्ध हुवा इति। यहां पूर्वपक्षमे प्राणको उपासना फल ७ | 
| में प्रहाका ज्ञान फल है इति || देह ॥ ५ 
' इति कम्पनाधिकरणम्‌ ! 
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४८९ ब्रह्मसूत्रम्‌ ` वी 
ड नि ` १०३. | 


श्रतिको मुख्य अर्थ वायुका त्याग करके इक 


| के || ३. यी 
इस अग्रिम अधिकरणमें भी प्रकरण करके अचुग्रहीत 'स उत्तमः पुरुषः । तेह 


करके “परं ज्योतिरुपसम्पद्य' इस मन्त्रमें स्थित ज्योतिः शब्दको २७. नी. 
सूर्यादिक तेज है तिंसके बाधको सूत्रकार दिखाते हैं:-- दका मुख्य अर्थ १. 


ज्योतिदंशनाव ॥ ४०॥ 


र े अर्थ-<इस सूत्रम दो पद्‌ हँ । १ ज्योतिः, र्‌ दर्शनात ! “एवमेवैष समरसा; 
स्माच्छरीरात इस वाक्यमें स्थित 'ज्योतिः' शब्द करके ग्रहका ही ग्रहण करना, रो 
'प्रकरणमें तिस ब्रह्मकी ही वक्तव्यरूप करके अनुबृत्ति देखनेमें आती है इति | | 


अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हैं- छान्दोग्यमें ऐसा भ्रवण होता ै. 


चरे ८२ 
'एवमेबष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य सवेन खे | 
णाभिनिष्पद्यते |! यह इस सूत्रका विषयवाक्य है । | | 
अर्थ- जैसे दिरपाणि आदिरूप शरीर करके रहित जो वायु, अश्र, व विद्युतारि 1 ! 
सो वर्पावसान कालमें आकाशमावापन्न हुये वर्षाकालमें आदित्यके तेजको प्रास हो करके अपे र. 
, वायु आदिक रूपसे निष्पन्न होते हे । तैसे ही वस्तुतः शरीर रहित यह जो 'संप्रसाट 
जीव है सो भी अविद्यादशामे देहात्मभावापन्न हुवा ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके उपदेश करके अर्थात्‌" 
प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप है, देहादिकोंसे तथा देहादिकोंके धमासे रहित हे” इस प्रकारके उप | 
को प्राप्त हो करके इस शरीरसे “उत्थाय' कहिये देहाभिमानको त्यागकर परमात्मरूप ज्योतिको 
प्रास हो करके स्वतःप्रकाश परज्योतिरूप अपने स्वरूपसे निष्पन्न होता है इति । 


तहाँ संशयको दिखाते है'-।एष सम्प्रसादोऽस्मात्‌? इस वाक्यमें ज्योति. | 

'शब्द जो है सो चक्षुका विषय तथा तमको नाश करनेवाला सूर्यादिक तेजविषयक | 
है अथवा पर ब्रह्मविषयक है इति । | 
वस्तुत: यहां ज्योतिः शब्दका अर्थ क्या प्राप्त हुवा ऐसी जिजासाके हुवे | 

जैसे पूवे अधिकरणमें बरह्म प्रकरणका अनुग्राहक जो 'यदिदंकिश्च अ | | 
त्सवेम्‌' इस शतम स्थित 'सर्व' शब्दके संकोचका अभाव है तिसके बसे श | 
श्रुतिका ब्रह्ममें समन्वय किया है। तेसे यहां 'य आत्मा अपहतपाप्मा श | 
भकरणका अनुग्राहक कोई देखनेमें नहीं आता है। अतः प्रति सरा ह | 
अर्थात्‌ व्यतिरेकी दृष्टान्तके वळसे पूर्वपक्षी पूर्वपक्षको दिखाता दै मरिद । 
तेजो ज्योतिःशब्दमिति’ इत्यादि भा०। अर्थ--ज्योतिः शब्द जो दलो be | 
सूर्यादिक तेजविषयक हो हे । क्योंकि ज्योतिः शब्द तेजमें ही रूढ है। अतः बहा | 
शब्द करके प्रसिद्ध सूर्यादिक तेजा ही ग्रहण करना ब्रह्मका नहीं इति । री वां | 
कद शका। ण्योतिश्वरणाभिधानात्‌? इस अधिकरणमें ज्योतिः श | 
वृत्ति कह ही आये है, अतः यहा पूवेपक्ष नहीं वन सकता है १ | 













न त २? - 











समाधान । यहद Ei असंगतः है, क्योंकि जैसे--“यदत; परो दिवो 
्योतिदी पयते? 2 १ पटात बरह्मका परामशंक “यत्‌' शब्दके साथ ज्योतिः 
श्श्द्का सामानाधिकरण्य होनेसे, ओर य॒सम्वन्धरूप लिङ्ग - करके ब्रह्मकी 
मिशा होने, ज्योतिः शब्द जो है सो अपना मुख्य अर्थ जो तेज है तिसको त्याग 
इरे ब्रह्मे बतेता हे । तेसे यहां ज्योतिः शब्दका मुख्य अर्थके त्यागम्न कोई हेतु 
| देवेन नहीं आता हे, अतः पूवपक्ष समीचीन है इति । 

` शुंका। एप सम्परसादोऽस्मात्‌' इस वाक्यमें भी 'पर' ज्योतिः यह 
| दो ज्योतिमें 'परत्व' विशेषण है तिसकी, ओर स्वरूपाभिनिष्पत्तिकी, और उत्तमः 


आदित्यादि तेजरुप ज्यातिःपक्षमें उपपत्ति न होनेसे ज्योतिः शब्दका 
| प्रसिद्ध तेज अर्थ नहीं बन सकता है । 


५ समाधान । प्रकृत ज्यातिः शब्दका आदित्यरुप तेज ही अर्थे मानना चाहिये । 
| क्योंकि जैसे छान्दोग्यके अष्टम अध्यायके नाड़ी खण्डमें--'अथ यत्रेतदरमा- 
६ क च्य ९ € 

| ऋरीरादुत््रामत्यथंतेरेव रश्मिभिरूध्वेपाक्रमते! | अर्थ-प्रा्ध केके क्षये . 
| अन्तर जिस कालमें यह जीव शरीरसे उत्क्रमण करता है तिस कालमें नाड़ियोमें फेली हुई. 
रस्मियोके द्वारा उध्वे गमन करके अचिंरादि मार्गमें स्थित ब्रह्मलेकका द्वाररूप आदित्यको 
| प्रस होता दै इति । इत्यादि मन्त्र करके मुमुक्ठुको आदित्यकी प्राप्ति कही है। 


तैसे ही "एष सम्प्रसादो ५स्मात्‌' यह मन्त्र भी छान्दोग्यके अष्टम अध्यायको 

ही है। अत इस मन्त्रमें स्थित 'सम्प्रसाद' पदका अथ जो .जीव है सो भी शरीरको 
त्याग करके परज्योतिरूप आदित्यको ही प्राप्त हाता है। पश्चात्‌ आविताः 

: अहलोकमें प्राप्त होकर तत्त्वज्ञान द्वारा स्वस्वरूपको प्राप्त होता है । अतः स 
ज्योति? यह “परत्व' विशोषण भी, अचि, अह, व शुक्षपक्षादिकी ल 

में बन सकता है । क्योंकि अचिरादिकी अपेक्षासे आदित्य पर दै रे कल 

स्वरुपाभिनिष्पत्ति' और “उत्तमपुरुषत्व” इन दोनों विशेषणोंकी भी उपप द 

॥ सकती है। क्योंकि ब्रह्मलेकद्वारा ज्ञात आत्मामें भी स 4070 निष्प hs 

| स्तमपुरुषत्व विद्यमान ही है । अतः प्रसिद्ध सूयंरुप तेज ही ज्योति; शब्द 

| "इण करनेको योग्य हे ब्रह्म नहीं इति । 

| अथ सिद्धान्तपक्ष | इस प्रकारके पूर्वपक्षके प्राम इ के 

| *-परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम्‌? इत्यादि भा०। अर्थ ह प ८“ सकल 

| मलमे स्थित जयोतिः झब्दका अथे पसत ही है साविक ही 

१ मे सवत्र ब्रह्मका ही दक्षेन होता है । अर्थात्‌ इस वस्तुकी उपक्रममै प्रतिज्ञा 

| ऐके अति देखनेमें आती है इति । और जिस वस्त ता हे, और जिस 

| _ ६ और जिस वस्तुका मध्यमें अचुसन्धानरूप _ का अर्थ होता दै । 

। ७ सुका अन्तमें उपसंहार होता है; सो ही प्रधान प्रकरण ps 
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(तके मध्यगत जितने वाक्य होते है' तिन सर्वेका प्रकरण करके प्रतिपाद 

परत्वेन ही समन्वय हाता है। यह शास्त्रकी मयांदा है षण्‌ 
तथाच छान्दोग्यके अष्टम अध्यायमें पञ्चदश खण्ड है', ओर दो प्रकरण । 

प्रथम प्रकरणरूप छै खण्डोमें दहरविद्याका प्रतिपादन है । ओर द्वितीय एर | 
धव आत्मा अपहतपाप्मा' इत्यादि सप्तम खण्डसे लेकर ग्रन्थ समाति प 

शरीररहित निर्गुण आत्माका ही प्रतिपादन है । अतः द्वितीय प्रकरणमें स्थित_ 

“एष सम्प्रसादोऽस्मात्‌' यह मन्त्र भी निर्गुण ब्रह्मका ही प्रतिपादक है. . | 

शंका | इस द्वितीय प्रकरणके उपक्रममें निर्गुण ब्रह्मविषयक प्रतिज्षावाक्य | 

कौन है? और परामरशंवाक्य व उपसंहारवाक्य कोन है? 


समाधान । इस प्रकरणके आदिमें- य आत्मा अपहतपाप्मा इत्याई | 


मन्त्रसे अपहतपाप्मत्वादिक शुणवाले त्रह्मकी अन्वेष्टव्य तथा . विजिज्ञासितव्याप 
करके प्रतिज्ञाकी प्रतीति होती है । 


और “एतं त्वेव ते भूयोचञ्नुव्याख्यास्यामि' इस वचनसे प्रजापति . 
इन्द्रके प्रति पूर्वोक्त पाप्मादिरहित आत्माका ही तीन घार मध्यमें परामश करे 
उपदेश किया है । | ध्य 

और “स उत्तमः पुरुषः? इस वचनसे अन्तमें निर्गुण परमात्माफाही | 
उपसंहार किया है । क्योंकि-“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमातमत्युदाहुत! 
इत्यादि स्म्रृतिसे परमात्मा ही उत्तम पुरुष हे । 


. और 'अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः? । अथर 
में आत्मत्व अम करके रहित जो विद्यमान त्रह्मनिष्ठ पुरुष है तिसको सुख दुःखादिक सी । 
करते हैं इति | इस श्रुतिमें कहा हुवा जे अशरीरत्वरूप फल है, तिस फटरूप दिश | 
श्रचणसे भी परज्योतिः ब्रह्म स्वरूप ही है सूर्यादिक नहीं। क्योंकि ४ 
अन्यत्र सूर्या दिक ज्योतिकी प्रात्तिसे अशरीरतारूप फल बने नहीं । और इस ज्योति : 
पुरुषमें अशरीरतारुप फलके लिये ही- “पर ञ्योतिरुपसंप्य' इस वचन 
ज्यातिःसंपत्तिका कथन किया हे । ओर ब्रह्मरूप होनेसे त्रह्मवित्‌ पुरुषमै अशर 


बन सकता हे । | 
रोता शका | सुमुञ्चुको सूर्यकी प्राप्ति द्वारा ब्रह्मलोकमें जाकर गा | 
अशरीरता बन सकती है अतः परज्योतिः शाब्दका अर्थ सूर्य कहद सकते 


घान परज्यातिकी ही । यहां परज्योतिः शब्दका अर्थ सूर्य नहीं हो सकता | | 
अत, पया स उत्तम: पुरुष” इस अग्रिम वाक्यसै उत्तम हम {| 
भतः ज्योतिमे हो अशरीरत्वका निश्चय हेलेले परज्योतिः शब्द ० | 


| इदे ४ ° माच्याथंप्रदी पिकास हितम्‌ | ४८३ 
अ 

ह्म है आदित्य नहों। तथाच पूर्वोक्त प्रतिज्ञा, और परामर्श और उपसं 

| कठ रूप लिङ्गसे इस भकरणमें ब्रह्मकी ही अनुवृत्ति देखी गई है टि सार 
परज्यातिः शब्दका अर्था ब्रह्म ही है आदित्यादिक तेज नहीं है। | 

और जो वादीने कहा था कि -जैसे छान्दोग्यके अष्टम. अध्यायके नार 

ह्डमे सुसुश्चको आदित्यकी प्राप्ति कही है । तैसे “हो छि र स | 

| हश्सादो? इस मन्त्रमें भी मुमुक्ख परज्योतिरुप आदित्यको ही प्राप्त होता है 

| (्यादि। | 

ओ- सो कहना असङ्गत है क्‍योंकि नाड़ीखण्डमें जा दहरोपासक पुरुषको 

| आदित्यकी प्राप्ति कही है, सो आत्यन्तिक मोक्ष नहीं कहा है, किन्तु आद्त्य 

|. प्राप्तिद्वारा कार्यत्रह्यलोककी प्राप्ति कही है। क्योंकि तहां--'शरीराहुतक्रामत्यथै- 

' तच रश्मिमिरूध्वमाक्रमते! यह गति ओर उत्क्रान्तिका सम्बन्ध है । और 

` आत्यन्तिक मोक्षमें गति तथा उत्क्रान्ति नहीं होती है । इस अर्थको चतुर्थाध्यायके 
ष्टो होकेषाम्‌? इत्यादि सूत्रमें कहेंगे । ओर आदित्यिकी प्रासिमें गति तथा 
उत््ान्ति हाती है। भाव यह है कि-'पष संप्रसादो? इत्यादि मन्त्र छान्दोग्यके 
भष्टमाध्यायके प्रथम दहरविद्याप्रकरणमें भी है | ओर 'य आतमापहतपाप्मा' इत्यादि 
निर्गुण ब्ह्मप्रतिपाद्क द्वितोयप्रकरण में भी है। तहां दहरविद्यागत नाड़ीखण्डमें 
जा द्हरोपासकको सूर्यकी प्राप्ति कही है; सो आत्यन्तिक मोक्ष नहीं है। मतः 
दृहरप्रकरणमें स्थित-'पर' ज्योतिरुपसंपद्य' इस वाक्यमें परज्योतिः शंब्द करके 

। सूर्यको उक्ति युक्त है । परन्तु प्रजापतिके वाक्यों करके प्रतिपाद्य निर्गुण बरहम 

| विद्यामें अचिरादि मार्गमे स्थित सूर्यकी प्रापिका अभाव होनेसे यहां निर्गण 

| ब्रह्मविद्याके प्रकरणमें स्थित "परं ज्यातिरुपसंपद्ः इस वाक्यका “परज्योतिः 

| सर्प ब्रह्मका साक्षात्कार करके तिस परज्योतिको ही प्राप्त होता है” ऐसा ही 

| भर जानना इति । यहां पूवेपक्षमें सूर्यको उपासना करके ब्रह्मलोकद्वारा 

| केममुक्ति फल है। ओर सिद्धान्तमें ब्रह्मशानसे साक्षात्‌ मुक्ति फल है इति ॥४०॥ 

१ इति ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥ | 

| पूर्वे अधिकरणमें उपक्रमसे और प्रकरणसे अडत कम नि 220 
| पादिक शति स्मृति हैं तिन करके “पर ज्योति? इस वाक्यम स्थित हि अधि 

| ऐयादिक तेजमें बाघको कह आये हैं। अब वाहि | 20 दमता 

| स्थित नामरूपनिर्वादक्देत्यादिक ढिङ्ग करे अउट 


| ताम श्रुति है' तिन करके भूताकाशमें आकाशक्रुतिके बाधको सूत्रकार 
॥ | 1" है | 


` आकाशोपयान्तरबादिब्यपदेशात्‌ ॥४१॥ 


अथे--3 आकाशः, २ अर्थास्तरत्वादिव्यपदेशांव. । इस सूनं दो पद हैं । आकाशो 
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४८४ . अरह्मलूजम्‌ ` अ~ 


वै नाम रा मााहाकहारु र इस क क” स्थित “आकाश? शब्द करके 


कि भत 
करना । किन्तु परमात्माका ही ग्रहण करना । क्योंकि सम्पूर्ण नामरूप छि पर ग्रहण 


| 
आकाशादिक नामरूप जगतसे भिन्न करके इस आकाशको श्रुतिमं कथन किया है इति, हग 

















अब इस 'सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते है'-- ‘आकाशो दै 
नामरूपयोर्निवहिता ते यदन्तरा तदब॒ह्म तदमृतं स आत्मा? (अ ८. १४) । यह 
छान्दोग्ये श्रवण होता है | यह मन्त्र इस अधिकरणका विषय वाक्य है । अथ. 
'नाम' किये श्रुतिम प्रसिद्ध जो आकाश है; सो नामरूप जगतका निर्वाह करनेवाला वन्‌] 
जिसके अन्दूर निखिळ नामरूप जगत्‌ है सो आकाश ब्रह्म है । और सो ब्रह्म असृतरूप (न 
आत्मस्वरूप हे इति । कि. 


इस शरुतिमें जा 'आकाश' शब्द है सो प्रसिद्ध गूताकाशका ही बोधक है | 
अथवा पर प्रह्मका बोधक है इस प्रकारका यहां संशय होता हे | 


अथ पूवप । विचार करने पर आकाश शब्दको भूताकाशामें रुढ दोनेसे 
आकाश शब्द करके भूताकाशका ही ग्रहण युक्त हे । | 


शंका | प्रसिद्धिके बढसे आकाश शब्दका भूताकाश अर्थ मानना अनुचित | 
है । क्योंकि भूताकाशमें यावत्‌ नामरूपका निर्वाहकत्व नहीं बन सकता है! 


समाधान | आकाश शब्दसे भूतकाशका ग्रहण करना ही उचित है 
क्योंकि भूताकाशमें भी अवकाशके दानद्वारा नामरूप जगत्के निर्वाहकी | 
योजना कर सकते है"। यद्यपि आकाशस्तढ्लिङ्घात्‌' इस सूत्रमें सर्वोत्पादकत्वादि | 
ब्रह्मलिड्ठके दशनसे आकाश शब्द करके परमात्माका ग्रहण किया है। तथापि. | 
तहां जैसे सर्घोत्पादकत्वादि ब्रह्मके लिड्रोंका स्पष्ट द्शन है । तैसे आकाशो वे नाम | 
यहां पर जगतकतृत्वादिक स्पष्ट त्रह्वालिङ्गका श्रवण न होनेसे आकाश शब्द करके 
त्रहाका अहण नहीं हो सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे आकाश शब्द करके भूता' | 
कारका ही ग्रहण करना इति? | ३ 


` इस प्रकार पूर्वेपक्षके प्राप्त हुये अब सिद्धान्तको कहते है: 


. अथ सिद्धान्तपक्ष । “परमेव ब्रह्म? इत्यादि भा० । अर्थात्‌ यहां आकाश | 
सन्द करके परज्रहाका ही अहण करना योग्य है | क्योंकि अहामें ही अर्थान्तरत्वादि | 
का व्यपदेशा बन सकता है । अर्थात्‌ “ते यदन्तरा तद॒बह्म ।! अर्थ" ते ची | 
यह व न मध्यमं हैं अथवा सम्पूण नामरूपका जो अन्तर्यामी है सो आकाश ब्रह्म है न्त । 

आकाशादिक सम्पूर्ण जगत्‌ नामरुपका ही चिकार है । 





अ-१-३१-४१ मां्यर्थ्रदीपिकास हितम्‌ । a. 
Me नन वा 
किञ्च 'आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवेहिता! इस अरे 

निर्वाहक कहा है। ओर भूताकाश विकाररु द नस्य ei: 
| अन्तर्गत है । यद्यपि पचनाद्कि निर्वाहक आकाश है। तथापि स्वनिर्वाहकत्व 


| आकाशमै नदीं बन सकता है। क्योंकि सुरि | 
शरमं चढ़कर नहीं नाच सकता हे | उशिक्षित हुवा भी नरका वालक अपने 


शंका । 'नामरूपयोनिवहिताः इस श्रतिमें शे | 
| निर्वाहक भूताकाश ही प्रतिपाद्य क्यो न हो? ae Los 


| समाधान। सङ्कोचके विना ही सम्पूण नामरुपका स्वतन्त्र निर्वाहकत्व 
| प्रह्ममें ही बन सकता है। अतः भूताकाश भिन्नत्वरूप संङ्कोच अनुचित है। और 
| नामरुपका जो निरडुश निवेहण है अर्थात्‌ स्वतन्त्र निर्वाहकत्व है सो ब्रह्मसे भिन्न 
| परतन्त्र भूताकाशादिक किसी भी चस्तुमें नहीं बन सकता है | क्योंकि. 
| “अनेन जीवेनात्मनाङ्गप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ।' अर्थ _ चिन्मात्ररूप में 
| परमात्मा इस कालमें “अनेन? कहिये बुद्धिमै स्थित तथा पूवे सृष्टिमै अनुभूत 'जीवेन' कहिये 
| प्राणके घारणका हेतु,'आत्मना' कहिये सदूप करके अर्थात्‌ जलमें सूर्ये प्रतिविम्बकी तरह बुद्धिम 
स्थित इस स्वस्वरूप जीव करके “अनुप्रविश्य! कहिये देहाभिमानवाला होकरके “नामरूपे 
| कहिये सूक्ष्म पिण्डरूप नामरूपको “व्याकरवाणि? कहिये यह असुक नामवाला हे इत्यादि 
| व्यवहारके योग्य स्थूररूपसे करूं । यह भूत सृष्टिके अनन्तरभावी ईशका संकल्प दै इति । 
इत्यादि मन्त्रोमें नामरूप जगतका कतृंत्व ब्रह्मे ही श्रवण होता है। तथाच 
| गामरुपके अन्तःपाती भूताकाशमें निखिल नामरूपका कतेत्वाद्रिप निवेहण नहीं 
| बन सकता है। अतः आकाश करके भूताकाशका ग्रहण नहीं हो सकता है। | 


| शंफा। यह नामादिकोंका जो कत्व है सो ब्रह्मका लिङग नहीं है किन्तु 
| पर है। क्योंकि यह श्रुति जीवमें ही नामादिकॉके निर्वाहकतृत्वको स्पष्ट 
फहती है | | 


* समाधान । यद्यपि यह श्रुति जीवमें नामरूपके नि्वाहकतत्वको कहती है सो 
| वार्ता सत्य है, तथापि जीचमें जो नामादिकोंके निर्वाह कत त्वको श्रुति कहती है सो ' 
| हाके साथ अभेद विवक्षा करके कहती है साक्षात नही, क्योकि suas 
` णेगतूका कर्तृ त्व च जगतका निर्वाहकत्‌ त्व नहीं बन सकता है! ३? सो भी 
` षहा था कि- 'आकाशो बै नाम' यहां पर ब्रह्मका स्पष्ट ढिङ्ग ह भ्रतिमें कहा है 
| ना असङ्गत है। क्योंकि नामरूपका स्वतन्त्र नि ba द हो चुका। 
| 1 बोर “तदुन्नह्म तद्सृत स आत्मा” इत्यादिक जो श्रुति हैस 

| बकष्ल्द्िहे। ह 
| "सूत्र करके वर्णित अर्थका ही इस सुत्रे पुनः वर्णन होनेसे पुनि दा 





















४८६ श्रहासूजम्‌ | _ __ 5 । 
"च्च न्या रू = कल्ले 
समाधान । 'आकाशस्तब्लिङ्गात' इस सूत्रके अर्थका 
बिचार है । अतः पुनरुक्ति दोष नहीं हो सकता है । इस पूर्वोक्त रीतिसे पे 
बै नाम! इस श्रृतिमें Sa शब्द्करके ब्रह्म ही ग्राह्य है भूताकाश तह 
सिद्ध हुवा इति । यहां पूवपक्षमें अग्ठ॒तत्वादिकरूप करके आकाशको ¬ र 
फल है। और सिद्धन्तमें निर्गुण ब्रह्मका ज्ञान फल है इति ॥ ४१। उपास 
इति अर्थान्तरत्वाधिकरणम्‌ ॥ 

. " पूवं अधिकरणमें, जगत्निर्वाहकतृत्वादिक ब्रह्मके लिज्ञोंसे भ्ठ 
'तदुब्रह स आत्मा! इत्यादि श्रुतिकरके भूताकाशमें 'आकाशो द? he ४ 
बाधको कह आये है । अब अग्रिम अधिकरणमें त्रह्मके लिङ्गो करके जीवके सो 





“बाधको दिखाते हैं:-- 
सुषुप्यु्रान्त्यो भेदेन ॥ ४२ ॥ 


अधथे- १ सुपुप्त्युत्कान्त्यो:, २ भेदेन । इस सूत्रमे दो पद हे । और पूवे सू्ो ` 
'ठ्यपद्द्यात? इस पदकी अनुवृत्ति करनी । तथाच बृहदारण्यकमे' 'कतम आत्मेति? इत्यादि | 
जनकके प्रश्‍नके अनन्तर याज्ञवलक्यके उत्तररूप ग्रन्थमें सुषुसिमें तथा उत्क्रान्तिमें संसारी | 
जीवसे भिन्न करके परमात्माका कथन'किया है । अतः 'कतम आत्मेति? इस जनको प्रस 
आसय दु आत्मा शब्द करके भी परमात्मा ही प्रष्टव्य व प्रतिपादुनीय है संसारी जीव. 
दात । | 


अब यहां अधिकरणरचनाको दिखाते है'--'कतम आत्मेति योऽयं बिग 


नमयः माणेषु हृ्न्तञ्योतिः पुरुषः? (बृ०४३।७) । यह मन्त्र इस अधिकरणका ` 
क्य है । | | 


अर्थे-अहं बुद्धिके विषय देह इन्द्रिय प्राणादिकोंके मध्यमें कोई एक आत्मा 1. 
अथवा देहादिकोंसे अतिरिक्त आत्मा हे इस प्रकार राजा जनकके प्रश्‍नके अनन्तर याज़वल्क्य | 
कहते हे--इस प्राणादिक संघातके भीतर हृदयमें जो यह विज्ञानरूप | बुद्धिका साक्षी योगें 
. ज्योतिः स्वरूप परिपूर्ण पुरुष है सो यही आत्मा हे । इस मन्त्रके प्राणेषु, दि इन 

स्थळोमें जो यह सपमी विभक्ति है तिसका अर्थ 'व्यतिरेक? है अर्थात भिन्नत्व है। शई 
पर्दो के “प्रागोंते तया हृदय उपडक्षित बुद्धिसे आत्मा भिन्न दै” यह बोधन किमा र मे | 
अन्तर शब्द करके 'बुद्धिवृत्तिसे भिन्न आत्मा है? तथा 'ज्योतिः? शब्द करके "अशी 
आत्मा है! यह बोधन किया है इति । | । 


इंददारण्यकके षष्ठ. प्रपाठकमें 'कतम आत्मेति' पेला क्ट | 

करके बहुत विस्तारसे आत्माका विचार किया है । शब्दोंते | | 
न्यः इत्यादि उपक्रम वाक्यमें स्थित विज्ञानमयादि स्थित | 
तथा 'सघेस्य वशी सवस्येशानः' इत्यादि उपसंहार वाक j 


यई | 
सर्वेशानादि शब्दोसे संशय होता हैं कि--'कतम आत्मेति! इत्यादि गो. 


| इ--३-४२ ' भष्याथप्रदीपिकालहितमू । 
र रर 


४८७ 


हि य है सो क्या संसारी जीवके स्वरूप मात्र 
| जबका अछुबाद करके असंसारी परमात्माके स्वरूपका तिह 0 कीक 
तोड ह 5" "ग हया पती शिशा लोन इ पूर्वपद: को 
कै ° ९ ८ ८ 
अथ पूर्वपक्ष । 'संसारिस्वरूपमात्रविषयमेव? हत्या 4 
आत्मैति' इत्यादि वाषय संसारी जीवके स्वरुपका है 
| श्योकि 'यो5यं विज्ञानमयः प्राणेषु' इत्यादि उपक्रम वाक्यमे 'विज्ञानमयः' इत्यादिसे 
| विशतरूप बुद्धि सस्वन्धादिक शारीर जीवके ही, लिङ्ग देखनेमें आते है' | तथा- 
| सवा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः भरेषु’ इत्यादि उपसंहार 
| दाक्यमै भी जीवके लिङ्गका त्याग नहीं किया है किन्तु विज्ञानमयत्वादिक संसारी | 
| ज्ञीवकेही लिङ्ग देखनेमें आते है' । | 
| शंका । यदि उपक्रम उपसंहार करके 'कतम आत्मेति’ इत्यादि ग्रन्थ 


| ज्ञीव्रफा ही प्रतिपादक होवै तो उपसंहार वाक्यमै स्थित 'महानज? इत्यादि 
ध्रुतिका विरोध होवेगा ! पु 

| समाधान । यद्यपि निरपेक्ष व्यापकत्वरूप महत्व और सवंथा जन्मा- 

भावरूप अजत्व जीचमें नहीं बन सकता है, तथापि आपेक्षिक महत्त्व ओर अजत्व 

| जीवमै भी बन सकता है। तथा मध्यमें भी जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका उपन्यास 

| करके जीवके प्रतिपादनका ही प्रपञ्च किया है । अतः यहां जीवरूप आत्मा . 

| ही प्रतिपाद्य है। असंसारी परमात्मा नहीं इति । 


इस प्रकारके पूर्वपक्षको प्राप्त हुये अब भाष्यकार सिद्धान्तको कहते हैः ` 


_ अथ सिद्धान्तपक्ष । 'परमेश्वरोपदेशपरमेबेदं वाक्यम्‌? इत्यादि भा०। 
| भर्धात्‌ परमेश्वरका उपदेश ही 'कतम आत्मेति' इत्यादि वाक्य करता है 

1 जीवक अनुवाद मात्र नहीं करता है। क्योंकि यदि इस वाक्यको केवळ जीवका 
| चावक ही माने', तो अग्रिम वाक्य करके सुछुसिमें ओर उत्क्रान्तिमें जा जीवसे 
|. ईश्वरका व्यपदेश किया है सो ( उपदेश ) असङ्गत हो जावेगा । 

अँ त्य दी | तहां सुघुप्तिमें जीवसे भिन्न परमेश्वरका उपदैश करनेवाला मन्त्र 
|... समाधान । “अयं पुरुषः प्राइनात्मना संपरिष्वक्तो न is बिह 
| | र भोन्तरमितिः ( बु० ४।३।२१ ) | अथे--कार्यकारणरूप 2b कर 
1 स पुरुष दै सो सुषुसि अवस्थामै उपाधिके विलय हुये स्वाभाविक भको इछ भी नही 
| | ऱ्ह साथ अत्यन्त एकरूप होनेसे वाह्य पदार्थको तथा आन्तर पदा किया है | 
| "हे इति, इस मल्त्रमें जीवसे मिक्ष करके परमात्माको क. 














क रा ही नहीं है, अतः खुघुप्तिमें ईश्वर सर्वेज्ञ हे! यह कहना असङ्गत है। ` 


भी ईश्वर जानता है। अत; प्रश्न सदा सर्वज्ञ है । अर्थात्‌ विलीन पा 1 
एक जीवका नाम ही प्राज्ञ नहीं दै, किन्तु अविद्योपाधिक चेतनका ताम. 


४८८ भअहासू तरस 


= = = साक | 
और जीवको वेदिता होनेसे इस मन्त्रमे जो 'पुरुष? शब्द हे सो जीवको प 


वाच 
क्योंकि जीवमें बाह्य तथा आन्तर वेदनकी प्रसक्ति हुये ही 'न वाह बिक | 
नान्तरम्‌? इस वचन करके निषेध वन सकता है। ओर परमात्माको सई पे. 
प्रज्ञाको साथ नित्य अवियोग होनेसे प्राज्ञ शब्द परमेश्वरका वोधक है | उक 


शंका । यहां पुरुष शब्द करके शरीरका ग्रहण ओर प्राज्ञ शब्द करके जीवक | 
ग्रहण क्यों न हो? | 


समाधान । “इस मन्त्रमें पुरुष शब्द करके शरीरका ग्रहण करना त 
प्राज्ञ शब्द करके जीवका ग्रहण करना” यह कहना असङ्गत है । क्योंकि यदि ररते 1 
वेदनकी प्रसक्ति होती तो 'न बाह्यम्‌? इत्यादि निषेधवचनकी शरीरें प 
होती। ओर जीवमें सर्वेक्ञत्वरूप नित्य प्रज्ञाके सम्बन्धकी उपपत्ति न रते. 
्राजञ# शब्दसे जीवका ग्रहण भी नहीं बन सकता है। "व 
















भे 


' # अथात्‌ प्राज्ञ शब्द निरपेक्षप्रज्ञाप्रकषेवालेमें निरुढ़ है । ऐसा ईश्वर ही है। 
क्योकि निरपेक्ष प्रज्ञाका प्रकष सर्वज्ञ ईश्वरसे अन्यमै चने नहीं, अतः प्राज्ञ शबर 
करके अज्ञ जीवका ग्रहण नहीं हो सकता है । | 


शंका | सुषि अवस्थावाळे आत्माका नाम प्राज्ञ है । “इुषुसिमें मुभको | 
कुछ भी ज्ञान नहीं था” इस अनुभवके बलसे प्राज्में सवेज्ञता नहीं हो सकती है। . 
किञ्च यदि सुषु्तिमें आत्मा सर्वज्ञ होवे तो जाग्रदादिकी अपेक्षासे निद्रा ही | | 


उत्तम होवेगी। तथा च (निद्रया हियते नक्तम्‌? इत्यादि शाखका ओर अचुभवका | 
विरोध होवेगा | ड 


| 


समाधान | सुषुप्ति अवस्थामें जीवात्मा ज्ञान शून्य है! अथवा पर 
मात्मा अज्ञ है! प्रथम पक्षमें, कार्य ( स्थूळ सूक्ष्म ) रूप जीवकी उपाधिके _ 
विलय हो जानेसे ज्ञानशून्यता बन सकती है । द्वितीय पक्षमें, ना नची 
निरुपणके अनन्तर “एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञः? इत्यादि श्रुतियोंका विरोध होण! | | 
ओर अविद्यारूप ईश्वरकी उपाधिको, बिद्यमान होनेसे जीवकी खुषुभि दशामे हे | 
चित्प्रतिबिस्बित अविद्यावृत्तियोंके द्वारा ईश्वरमै सर्व संसारका ज्ञान बन सकता है | 


, शंका | “सुपुप्तिकाले सकले विलीने? इत्यादि श्रुतिसे सुषि र ; 


ज समाधान । खुव सुत जीवोंके संसारका अमाव होने पर मी स 
संसारका Fir सः है। ओर "जुषुप्तिकाळे' यह श्रुति भी उ रो | 






































| ( 6 5 | भाष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ न 

१ ह हक?” २ ०. | | छुट & 
| शंका ` | . उत्क्रान्तिमें जीवसे भिन्न परमेश्वरका 

| दोत है? करनेवाला 


7 A ) 

समाधान । सा उत्क्रान्तिमे भी--'अयं शारीर आत्मा प्राजेनात्मना- 
बाखढ उत्सज्जन्‌ याति. (१० ४।३।३५)। यह मन्त्र जीवसे भित्र वरच 
कहता हे । अथ - जैसे गमनकालमें भार करके आक्रान्त जो न 
| काठे पुरुष करके अधिष्ठित हुवा नाना प्रकारके शब्दोंको करता हुवा जाता है। तैसे ही 
| 'मरकालमें विद्या कर्मादिक भार करके आक्रान्त जो इस स्थूल शरीरमें रहनेवाला साभास लिड 
`| झरीररुप शारीर आत्मा हे सो भी स्वचिदाभासद्वारा स्वयं ज्योतिः स्वरूप प्रारूप आत्मा 
दके अधिष्ठित हुवा और अनेक प्रकारकी वेदना करके पीडित होकर हिक्कादिक शब्दोंको 
कृता हुवा जाता दै इति । इस मन्त्र में भी शरीरका स्वामी होनेसे 'शारोरः नाम जीवका 
है।तथा 'प्राक्ष' नाम तिस परमात्माका ही है । अतः “सुषुप्ति तथा उत्क्रान्तिमें जीवसे 
मित्र करके प्राज्ञरूप परमेश्वरका कथन होनेसे 'कतम आत्मेति इत्यादि वाक्य- 
पन्द्भ करके परमात्मा ही विवक्षित है” ऐसा निश्चय होता है इति । 

| ओर जो प्रथम वादीने कहा था कि--यहां आदि, अन्त व मध्यमें जीवके 
| हह देखनेमें आते हें अतः 'कतम आत्मेति’ इत्यादि वाक्यको जीवपरत्व हो है? 
| तो भो कहना असङ्गत है। क्योंकि उपक्रममें जो-यो<य विज्ञानमयः प्राणेषु” 
| ए मन्त्र हे तिसमें संखारी जीव विवक्षित नहीं है। किन्तु संसारी जीवके 
क  खरुपका अनुवाद करके पर ब्रह्मके साथ इस जीवकी एकता विवक्षित है। 


|, तया“ वाक्यतात्पयम्‌ इस न्याय करके भी अपूवे परमात्मामें 
| हौ मन्त्रका तात्पथे है।' अतः यहां परमात्मा दी प्रतिपादनीय है। अर्थात्‌ ज्ञात 
| त्या अज्ञात ये दोनों जहां प्राप्त होवें तहां ज्ञातका अनुवाद करके अज्ञात ही प्रति- 
| पद्तीय होता है। प्रसङ्गमे जीव ज्ञात है तथा परमात्मा अज्ञात है, अतः जीवक 
| चरुपका अनुवाद करके प्रत्यग्‌ अभिन्न ब्रह्म ही प्रतिपादनीय है । 

| शका। यहां जीवका अनुवाद करके परमात्माका प्रदिपाद्न नहीं बन 
| | रता है। क्योंकि इस प्रकरणमें संसारी जीवका ही प्रायः निरूपण दीखता है! 

| क धमाका अपवाद नहीं दीखता है । हि? 
| समाधान। “यहां जीवके धमाका अपवाद नहीं दीखता है” यह कक 
| कत है। क्योंकि “ध्यायतीव लेलायतीव' अर्थात्‌ ध्यान करती हुई बिका 


| हे। और अनन्त जीव जाग्रदादिक मई रे 
| सति दशामे जीवका पराके साथ अभेद दोगेसे जीव मी सवेशत्वकी शंका 
| क है। तथापि ईशमावापन् सर्वज्ञ होने पर भी जीवत्व दरा 


कदापि बने नहीं । 
६२ 











छु६७ प्रह्मस्ञना्‌ 
११7 की 
के ध्यान करता हूं! इस प्रकार आत्मा ध्यानकर्ताकी तरह प्रतीत होत 
चलती हुई बुद्धिको आत्मा चलते हुयेकी तरह प्रतीत होता है। 
ध्यान करता हैं न चलता है। इत्यादिक जो उत्तर ग्रन्थकी प्रवृत्ति है सो भाता 
संतारीके सर्व धर्मांका निषेध करती हुई स्पष्ट प्रतीत होती है इति । भाता 
_ तथा उपसंददारमें भी “उपक्रमके अनुसार ही उपसंहार किया ३०, 
अर्थको दिखाते हे--'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमय! प्रेष 
इति। अर्थ याज्ञवल्क्य कहते हैं-हे जनक! प्राणादिक संघातके मध्यमे च्ञ 
विज्ञानमय संसारी प्रतीत होता है “सो यह वस्तुतः महान्‌ अज आत्मा परमेश्वर ही है” १ | 
हमने प्रतिपादन किया हे इति। इस सिद्धान्तयक्षमें निरपेक्ष व्यापकत्व च परिच्छे i 
शन्यत्वरूप महत्त्व, ओर सर्वथा जन्माभावरूप अजत्व ही 'महानजः' इस शृ | 
अर्थ है। अमुख्य अर्थ नहीं मानना पड़ता है। ओर जो पुरुष ऐसा मानता! 
कि--“मध्यमें जाग्रत्‌ आदिक अवस्थाका कथन किया है अतः यहां संसारीका ही 
स्वरुप विवक्षित है” सो पुरुष पूवे दिशाको भेजा हुवा भी पश्चिम दिशाको जावेगा। 
अर्थात्‌ जैसे पूर्व दिशामें भेजे इथे पुरुषको पश्चिम दिशामें जाना अनुचित है। 
' तैसे ही परमात्माके उपदेशको जीवका उपदेश समझना अनुचित है । हि 
भाव यह है कि-इस प्रकरणमें जाग्रदादिक अवस्था ओर अवस्थाविशिए | 
आमासरुप संसारी जीव प्रतिपाद्य नहीं है । किन्तु सर्चाचुस्यूत चिन्मात्र ही प्रतिपाद 
है । क्योंकि जाग्रत्‌ अवस्था विशिष्ट संसारी जीव अवस्थान्तरवाला नहीं हो सकता 
है। अतः अवस्थावोंका उपन्यास जीवका छिङ्ग नहीं है किन्तु “त्वं पदायकी 
शुद्धिद्वारा जीव व्रहाकी पकता परक है” अब इसी अर्थको दिखाते है'-- न बुद्धाला | | 
धवस्थोपन्यासेनावस्थांवर्व॑ संसारित्वं वा विवक्षति? इत्यादि भा०। भ | 
जाप्रत्‌ आदिक अवस्थाका उपन्यास करके आत्मामें अवस्थावत्त्व तथा संसारित्व 


नहीं है, किन्तु अवस्थारहितत्व तथा असंसारित्व ही विवक्षित दै इति । 

शंका । इस अर्थको तुम किस प्रकार जानते हो? 1 
.. समाधान | वृहदारण्यकमें स्थित जनक और याज्ञवल्क्यके पुनः > ४ भर 
और उत्तरसे इस अर्थको हम जानते है'। क्योंकि राजा जनक याव यारे । 
बारस्वार प्रश्न करते है” कि-“अत ऊर्ध्व विमोक्षायेव हि! । अथः. 
















वरो ए पीस छिये हो आप सुको उपदेश कर इति । . तथा याकर | 
टल भवत्यसङ्गो ह्यय पुरुषः । अथे--सव रि 
करके आत्मा स्पशे रहित है। और यह पुरुष असङ्घ हे । क्योंकि जारि | 
इनके धमे व्यभिचारी हें । सूपुसिमें जाग्रत और स्वप्न नहीं हैं, ज क्ष | 
है। अतः यह सवे रञ्च मिथ्या दै। ओर यह साक्षी पुरुष सर्वत्र इ ह | 
सत्य दै असझ् है इति । इस प्रकार पदपदमें जनकके प्रति आला | 
और आगे भी याज्ञवल्क्य षि कहते हे -हे राजा जनक ! : य 


| व राटिरे | भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ | ४६१ 
३ तपापादिव सम्बन्धसे रहित है।. ओर पुण्यपापा 
| ३तकरणके धमे है'। क्योंकि सुघुसि आदिमे ar केसे ल 
र शोकोंको तर जाता ९ क । अत; 'कतम आत्मेति’ इत्यादि दावर 
के स्वरूपका ही प्रतिपादक है? ऐसा ही | 
टति॥ ४२ ॥ निश्चय करनेको योग्य 
| क्तम आत्मेति’ इत्यादि वाक्यसन्दर्भ “जीव प्रह्मकी 
| एकक है” इस अर्थमें सूत्रकार अन्य हेतुको दिखाते है'-- Pgs: 0nd 


| पत्यादिशब्देम्यः ॥४३॥ 


अथे- इस सूत्रमें एक ही पद्‌ हे । “सवस्य वशी” इत्यादिक शरुतिमें स्थित “पतिः? 
दानः ? “वशी? इत्यादिक शब्दोसे भी 'कतम आत्मेति’ इत्यादिक वाक्यसमूह परमेश्वरका 
| ही प्रतिपादुक हे इति। इस हेतुसे भी “असंसारी व्रह्म प्रतिपादनपरक ही 'कतम 
| आत्मेति इत्यादि वाक्यसन्दस है” यह निश्चय करना चाहिये। क्योंकि इस 
| पक्यसन्द््भमें पत्यादिक शब्द असंसारी ब्रह्म स्वरुपको प्रतिपादन फरनेवाले 
भै संसारी स्वभावको निषेध करनेवाले विद्यमान है । 

| शंका । कोन २ शब्द असंसारी ब्रह्मस्वरूपके प्रतिपादक दै. ! ओर कोन २ 
| रद संसारी स्वभावके निषेधक हे ? | 

| _ समाधान । “सवंस्य वशी सर्वस्येशानः सवस्याविपतिः” “एप 
| सवशर एष भूताधिपतिरेष भूतपालः । इत्यादि अनेक शब्द्‌ असंसारी ब्रहास्वरूपके ' 
| प्रतिपादक है'। ओर “न सांधुना कमंणा भूयान्नो एवासाडना कनोयाम्‌ ' 
| “प एष नेति नेत्यात्माऽगरहञो न हि गृह्ते$शीर्यो न हि शीयतेऽसङ्गो न हि 
| सजते” इत्यादिक अनेक शब्द संसारी स्वमावके प्रतिषेधक है. । तथा wher 
| परमेश्वर ही इस जनक ओर याक्षवल्क्यके प्रक्षोत्तरूप कतम 'तत्‌! द 
| ऐक्यसन्दभ करके प्रतिपाद्य है” यह निश्चय है। अतः शोधित तत es 
भेकी एकतामें ही बृहराण्यकके षष्ठाध्यायका समन्वय है। यह सि र 

| ति। इस अधिकरणका पूर्वेपक्षमें कमेकर्ता जीवकी सतक ९ | 
| (७ जीवका अनुबाद करके शोधित तत्‌ मोर ता | 
| स्य फळ है ॥ ४३॥ | 
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इति खुषुप््युत्कान्त्यधिकरणस्‌॥ | 
शति ` चदुधनानन्दंगिरिपज्यपादशिष्यगो- 
रीमत्परमह॑लपरित्राजकाचाय्यशीर 1 प्रथमाध्यायस्य 


2 जाळ _ समन्वयाख्यस्तृतीयः पादः ॥ रे ॥ 


री 








प्रथमाध्याय चतुथ, पाद 


--+9944०७४४६६९--- 


श्रीगणेशाय नमः । श्रीगुरवे नम: । श्रीशंकराचार्य्येभ्यो नमः॥| 
पूर्व जैसे प्रसिद्ध जीवविषयक लिङ्गका अप्रसिद्ध ब्रह्मविषयक लि करे 
बाघको कह आये है; तैसे यहाँ प्रकरण करके प्राप्त जो श्रोत क्रम है कर 
ओत क्रमके सदश जो स्मात क्रम है तिसके बाधको शंकापूर्वेक सू 
दिखाते है-अर्थात्‌ आत्मानं रथिनं विद्धि’ इत्यादि मन्त्रगत आत्मा, शरीर बुद्धि 
यह ओत क्रम दै । इसीके तुल्य महत्‌, अव्यक्त, पुरुष यह सांख्यीय स्मात क्रम है| 
तहां औत क्रम करके स्माते क्रमके बाघको कहिये “अव्यक्त' शब्द करके प्रधान 
प्रहणको न करके शरीरके ग्रहणके सूत्रकार दिखाते है :-- 


आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तंगृहीते 
दशयति च॥ १॥ 


अर्थे आनुमानिकम्‌, २ अपि, ३.पुकेषाम्‌, ४ इति, ₹ चेत्‌, ६ न, ७ शरीररुप 
कविन्यस्तगरहीतेः, ८ दशयति, ३ च। इस सून्रमें नव पद हैं । 


शका | किसी २ शाखामें प्रधानके' प्रतिपादक जो शब्दाभास हैं तिनके बहसे 
प्रधानको वैदिक माननेवाले कपिछादिके मतमें 'कार्यतस्तहुपलब्येः? “अर्थात्‌ महदादि कायेकी 
उपलम्धिसे कारणरूप प्रधानकी अनुमिति होती है? इत्यादि कार्येलिङ्गक अनुमान करे 
सिद्ध जो प्रधान है सो प्रधान भी जगतका कारण हो सकता है ? | 


समाधान । प्रधान जगतका कारण नहीं हो सकता है; क्योंकि जैसे “आत्मा | 
रथिनं विद्धि शरीर रथमेव च। बुद्धि तुः इस वाक्यमें आत्मा तथा . बुद्धिके मध्य स्यात 
शरीरको रथके सदरा करके कथन किया हे | तैसे हो “महत: परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुपः परः | | | 
इस वाक्यमें बुद्धि तथा पुरुषके मध्य स्थानमै अव्यक्तको कथन किया है। अत प्रति. 
रथको तरह रूपकालङ्कारकी रचनाके लिये विन्यस्त शरीरका ही “अव्यक्त? शब्द क | 
करना चाहिये, प्रधानका नहीं । और जब्र प्रधानका ग्रहण नहीं हुचा तब प्रधान अवैदिक स | 
अतः अवैदिक प्रधान जगतका कारण नहीं हो सकता हे । तथा इसी अर्थको आत्मान | 
विद्धि? इत्यादि श्रुति भी दिखाती हे इति । | 

वध इस पादके आलुमानिकादि तीन आधिकरणोंको क्षति? अधिकरी बी | 
साथ ५ संगतिको दिखानेके लिये प्रथम अतीत म | 
अनुवाद करके दिखाते है -र्‍तहा प्रथम पादक प्रथम मादा 4 
प्रतिक्षा करके जन्मायस्य यत इस द्वितीय घार शुका 
्रह्मका लक्षण फा, तद्नन्तर इस लक्षणकी प्रधानादिकोंमें अतिन्यापिबी | 
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a  _____ 














तिस शंकाका 'ईक्षतेर्नाशब्दम' ट्रस 
इकर परिहार किया है। ओर पातिता i 
त्तोमि चेतननिछ कारणताऽवगतिकी समानता कही । . और Mh उ 
हत्रसे लेकर तृतीय पादकी समाप्ति पर्यन्त ६६ ९ उपत्वाश्च इस 
लरणरवादमे ही अवगतिकी समानता है; प्रधानादि वेदान्तवाक्योकी ब्रह्म 


घानादि ४ 
अर्थका भी विस्तारसे प्रतिपादन कर आये है' इति । दकारणवादमें नहीँ है” इस 


| कणे हैं। जो सिद्धान्ती ऐसा कहे कि--जब तक “महतः परमव्यक्तम्‌ इत्या- 
दिक श्रुति स्सतियोंका, कपिलादिकोंको जगत्कारणत्वेन अभिमत जा प्रा: 
| हादिक है तिनमें समन्चयका खण्डन न किया जावेगा; तब तक प्रह्मलक्षणमें 
व्यमिचारकी शंका बनी रहेगी। अत उत्तर ग्रन्थका आरम्भ सफल है। सो 
कहना असङ्घत है । क्योंकि -'महतः परमव्यक्तम! इत्यादिक जो वाक्य है सो 
प्रधाननिष्ठ जगत॒के कारणत्वको नहीं कहते है'; किन्तु प्रधानादिकोंके सद्वाव- 
| मात्रको कहते है' । तथा च प्रधानादिकोंके सद्ठावमात्रसे ब्रह्मके लक्षणकी किञ्चित 
| प्रात्र भी हानि नहीं हा सकती है। इस पूर्वोक्त रीतिसे उत्तर ग्रन्यका आरम्भ 
| यथे हे इति | 
| समाधान। यद्यपि “अथातो ब्रह्मजिजञासा! इस सूत्र करके ब्रह्मविषयक 
| जिशासाकी प्रतिज्ञा करके त्रह्मका जे! “जगत्‌की उत्पत्तिस्थितिळयका फारण- 
त्रप” लक्षण कहा है सो प्रधानादिकोंमें समान है! ऐसी आशंका करके तिस 
शंकांका 'ईक्षतेर्नाशब्दम इस सूत्रसे प्रधानादिकोंकों अप्रामाणिक कहकर परिहार 
| कर आये है'। ओर जैसे सम्पूर्ण चहु एक रुपविषयक शानके हेतु है। तैसे 
| भात्मन आकाशः सम्भूत” इत्यादिक सम्पूणे वेदान्तवाक्य जगत्‌ याची 
| एक ब्रह्मविषयक ज्ञानक ही हेतु है'। इस प्रकारसे “सम्पूर्ण वैदान्तवाक्या 
| ब्हकारणवादर्मे ही अवगतिकी समानता है। प्रधानादि कारण हा 
| ऐ इस अर्थका भी विस्तारसे 'गतिसामान्यात( इत्यादि पूवेग्रन्य करके निरपः 
| फर आये है'। याने 
| ` तथापि अभी यहां यह आशंका अवशेष दै कि “ज्ञा नयी 
भो कहा है सो अलिद्ध है; क्योंकि किसी किती शाखा महान. परम ऋषि 
| कपिलादिक 004 आभासरुप शब्दोंका श्रवण दावा 5 याही सो वैदिक ही 
॥ हरे ज्ञा प्रधानमें जगतका कारणत्च जर्गतके कारणत्वकेप्रतिपा- 
| रै ऐसा निश्चय होता है | अतः जब तक मा नहीं करेंगे। तत्र तक 
( | रेक जा शब्द्‌ है तिन शब्दोमें अन्य अर्थपरताको ग्र 9 लक्षण है सो व्याकुछ होगा | 
| व ब्रह्मे प्रतिपादित जा 'जगतूका का ग्रे अग्रिम ग्रस्थलमू ह प्ररत 
१ 1 तिन शब्दोंमें अन्य अर्थपरत्वको दिखानेके “ Mr 
| भवा है, अतः व्यर्थ नहीं दै । रट 
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शंका । पुनः अब अवशिष्ट क्या है! जिसके लिये उत्तर अन्यको आरम्भ हर 








न. क श्रह्मसजम्‌ | 
mes परमव्यक्तम्‌' 'अज्ञामेकाम्‌' व्क. जो श्र | 
सो प्रधानके सद्भावमात्रको प्रतिपादन नहीं करते है । किन्तु म ह 
कारणत्वको प्रतिपादन करते हे । तहां 'महतः परम्‌” यहां जो रः 
सो 'अव्यवहित पूर्वकालबृत्तित्व' रूप फारणत्वको कहता है | तथ पि ३ 
इत्यादिक जो श्रुति है सो प्रधानमें जगतकारणत्वको अति स्पष्ट रुपसे शम्‌ 
करती हैँ । ऐसे निश्वयवाळे जो कपिलादिक हैं तिनके मतसे. ्रहमका 
ज्ञो जगतका कारणत्व है तिसका प्रधानमें व्यभिचार हुवा तिस व्यभिचार 
दोषकी निदृत्तिके लिये उत्तर श्रन्थका आरम्भ सफल हे व्यर्थ नहीं इति | 
अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हे- महत; परमव्यक्तन्, | 
क्तात्‌ पुरुषः परः? ( क० १।३।११ ) । इस मन्त्रमे स्थित जो अव्यक्तः पद है १ | 
सो, इस सूत्रका विषय है | | | | 
सांख्य स्सतिमे 'अव्यक्त' शब्द स्वतन्त्र प्रधानका वाचक प्रसिद्ध है। और. 
'आत्मानं रथिनं बिद्धि शरीर रथमेव तु | बुद्धि तु" इस प्रकत भ्रुतिसे . 
महत; परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुषः पर;” इस श्रुतिमें बुद्धि और आत्माके मध्यवरि 
होनेसे 'अव्यक्त' पदसे शरीर प्रतीत होता है। अतः यहां “अव्यक्त पद्‌ प्रधान | 
परक है अथवा शरीर परक है” ऐसा संशय होता है | 










' अब “पूवे वृहदारण्यकके षष्ठाध्यायको जैसे अप्रसिद्ध अह्मपरता दिख | 
है। तैसे ही यहां भी अव्यक्त पदको अप्रसिद्ध प्रधानपरता ही माननी चाहिये” शस. | 
प्रकार वादी पूवेपक्षको दिखाताहै-- | 


९ | 

अथ पूवपक्ष | 'आजुमानिकम्‌ 'इत्यादि भा० | अर्थात्‌-'कार्यतस्तदुपलब्धघे/ | 

इत्यादि अनुमान करके निरूपित जो प्रधान है सो भी किसी २ शाखावालोंको बेद. | 

करके प्रतिपाद्य प्रतीत होता है-तहां कठ श्रुतिः-'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात पुरुष | 

पर: इति। यहां सांख्यवादी कद्दता है कि-सांख्यीयस्मृतिमें जो महत्‌ तथा | 

अव्यक्त तथा पुरुष जिस नामवाले तथा जिस क्रमवाले प्रसिद्ध है' सोई महत्‌ भोर 

अव्यक्त और पुरुष इस कठ श्रुतिमें प्रत्यभिज्ञाके विषय हें अतः यहां 'महतः पम | 

इत्यादि श्रुतिमें 'अव्यक्त' पदसे सांख्य स्मृतिमें प्रसिद्ध प्रधानका ही कथन दै।, 

क्योंकि सावयुत्र परतन्त्रे व्यक्त विपरोतमव्यक्तम? इत्यादि सांख्य स्स 
अव्यक्त पद्‌ प्रधानमें ही रूढ़ है । 


i Sh ष्दादिकों करके रहित होनेसे 'न व्यक्त अव्यक्तम्‌! इस स्यु । 
भी सम्भव हो सकता है। अतः प्रधानको बैदिक शब्द 'ल्यीय स्थ | 
भशन बन सकता है। तयाच पूरवोक झुति करके, तथा सप, | 
करके, तथा यददप तज्जड़प्रकृतिकमू! 'जो परिडिछन होता दै खो जड | 


a ॥ ¢ 
` ` A = ४ 
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है? इस युक्ति करके पूर्वोक्त स्वतन्त्र प्रधान ही | 
हा इति । नाही जातका कारणा 

अथ सिंद्धान्तपक्ष । इस पू्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहता है कि. 
(तदेवम्‌ इत्यादि भा० । अथात्‌ इ स करके प्रसिद्ध जो महत्‌ ओर अव्यक्त 

३ तिनके केवल सद्भावको कहनेवाला महत; परमव्यक्तमू! यह काठक वाक्य 
| दोहे क्योंकि जैसा त्रिगुणात्मक जगतका स्वतन्त्र कारण प्रधान स्तृतिमे 
| पतिद्ध दै तैसे म्रधानकी यहां पूर्वोक्त श्र॒तिमें प्रत्यमिज्ञा नहीं होती है । किन्तु केवळ 
| अव्यक्त शब्दमात्रकी दी प्रत्यभिज्ञा होती है । ध 
॥ शुंका 'अव्यक्त' शब्दकी प्रत्यमिशञा होनेसे अर्थकी प्रत्यभिज्ञा मो अवश्य 
`| प्रातनी चाहिये । | 
समाधान । अर्थकी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती है; क्‍योंकि योगिक 
| ते नियामकके विना अर्थविशेषका वोध नहीं हो सकता है। ओर 'अव्यक्त' 
शब्दको 'न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ इस व्युत्पत्ति करके यौगिक होनेसे प्रधानसे 
ध्न सक्ष्म तथा दुलक्ष्य वस्तुमें भी प्रयोगकर सकते हे' । अतः 'अव्य्' शब्द 
मरके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है। | 
| शंका । 'अव्यक्त' शब्द प्रधानमें रूढ॒हे । अतः रुढ़िवृत्ति करके 
प्रधानका बोध हो सकता है। 

समाधान । 'लोकिकी रूढि है! अथवा “स्माते रुढि है! तहा “प्रसिद्ध 
| जो लोकिकी रूढि दै खो ही वैदिक अर्थके निर्णयका हेतु है” यह वार्ता शख 
| प्रसिद्ध है- 'य एव ळोकिका! शब्दास्त एव बदिकास्त एव चेषामया । 
अर्थ - जैसे प्रसिद्ध खढिवाले जो गवादिक लोकिक शब्द हैं, सोई वैदिक वी । 
भौर जो लौकिक गवादिक इब्दोंके अथे सास्नादिवाले गवादिक व्यक्ति हैं, सोई त्तम 
सादिन ब्देखि अथे हैं इति । और छोफमें जैसे गवादिक शब्द गया ध्यकार 
दद है तेसे 'अष्यक्तः शब्द फिसीर्मे मी रढ नहीं है इस | डर 
दिखाते हैन चायं कस्मिथ्चिदरढ इति मा० । 
| किसी अर्थमें भी रूढ नहीं दै इति! ट रॉकी 
EE. . है। क्योंकि जो प्रधानवादिय 
तथा द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकती * नृसी पौरुषेयी परिभाषा 
| दि है सो तिनोंकी ही सेतरूप म ह प्राप्त हो सकती है। अतः 
र | व्यक्त! शब्दकी रूढिवृत्तिसे प्रधानकी से भिजम भी तुल्य है। इस पूर्वोक्त 
|| ततो जैले प्रधान है तैले मा (मदत प्य शृत सो 
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अर्थ--यह 'अव्यक्त राब्दलोकमे . 
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४६६ श्रह्मससूअम्‌ 


कि कक शब्द है सो बहर मोर जिता प्रकार आ ही है। ओर जिस प्र 


कार क 

शरीरगोचरत्व बन सकता है तिस प्रकारको आगे दिखावेगें। शके | 
| | 

शंका j महत: परमव्यक्तम्‌" इस श्च॒तिमें स्माते क्रमको पय 
क्रमिक महदादि अर्थ भी स्माते ही होना चाहिये ? | मिशा करे. 


समाधान । जहां पूर्व क्रम विषयीभूत अर्थके स्थानमें विरुद्ध 








प्रत्यभिज्ञा होती है। तहां क्रममात्रंकी समानतासे समान अर्थे विषयक न | 
होता है।' जैसे अश्वके स्थानर्मे अश्वसे विरुद्ध गौको देखता हुवा बुद्धाने 
पुरुष 'यह अश्व है? ऐसा निश्चय नहीं करता हे । तैसे श्रुतिस्थ क्रम ल | 
शब्दको देख करके स्माते प्रधानरूप अर्थसे विरुद्ध शरीररुप अर्थको जाबा ठ 
हुवा बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रधानविषयक ज्ञानको नहीं प्राप्त होता है | | 

शका | प्रसङ्गमें विरुद अर्थका ज्ञान ही नहीं होता है ? 

समाधान । प्रकरण करके प्रधानसे विरुद्ध शरीरज्ञानको भाष्यकार भग. 
वान्‌ दिखाते है--'भकरण? इत्यादि भा०। अर्थ--प्रकरणके विचार करनेसे 'महत; 
परमव्यक्तम' इस श्रुतिमें सांख्यवादी करके कल्पित प्रधानको प्रतीति नहीँ होता है। | 
क्योंकि: 'शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः' अर्थात्‌ प्रकरणके अनुसार--“झात्मानं रथिनं बिद्धि 
शरीरं रथमेव तु। इत्यादि श्रुतिमें स्थित रथरूपक कल्पनामें विन्यस्त (प्रक्षिस)जो 
शरीर है; सो ही “महतः परमव्यक्तम' इस श्रुतिमें अव्यक्त शब्द करके गृहीत होता र । | 
अतः अव्यक्त पद करके शरीरका ही ग्रहण होता हे इति | 


शका | 'महतः परमव्यक्तम्‌' इस मन्त्रम “अव्यक्त शब्द्से शरीरका ही | | 
अहण होता है? इसमें क्या नियामक है १ | 
समाधान । 'प्रकरणात्परिशेषाच्च' इति भा० । अर्थात्‌ प्रकरण र 
परिशेष नियामक है। अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते: दे-अतीत अनन्तर | 
अत्थसे आत्मा तथा शरीरादिकोमें रथी तथा रथाद्किरुपक क्लृप्तिको अर्थात्‌ ॥ 
रथादि सादृश्य कल्पनाको धमराज दिखाते है- “आत्मानं रथिन विदि | 
शरीरं रथमेव । बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः परग्रहमेवं च | ति | 
हयानाइुविषयास्तेषु गोचरान्‌ । आत्पेन्द्रयमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनीपिणः | ॐ 
(क० १।३।३।४) अथे-_घमेराज नदिकेताके प्रति कहते हैं-हे नचिकेतः ! इस जीवात्माभे 4 | 
ला 4३८ इस जीवके भोग और सोक्षका साधन जो यह शरीर है इस शरीरको रथ जान 
तथा बुद्धिका सारथी जान । तथा मनको परग कहिये अश्वोंकी रदाना जान । और रथ रूप क | 
ताम अर जो इस हैं सो इन्तियोको अख कहते हैं। और शब्द सपु खाति 
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गको अवलम्बन करके चलते हैं । प्रश्‍न-- स्वतः चेतन्यरू 
| युक्त लोग ओक्ता योंकि 
| ले न क्ता कहते है स्वतः नहीं। क्योंकि आत्मा स्वतः 


| , अर्थात्‌ जैसे लोकमें किसी पुरुषका रथ होता है. तह छ. 
| सारथी विवेकहीन हाता हे; ओर घोड़े क स 
| भरः्बॉकी रशनाको सारथी अपने वशमें नहीं रख सकता है; तिस रथी पुरुषको सो 
| पारथी ठीक अभिठषित स्थानमें नहीं पहुंचा सकता है। किन्तु सारथी आदिके _ 
| अव्यवस्थित होनेले इस रथमें स्थित रथीका जीवन संकटमय हो जाता है। 
| ओर जिस रथी पुरुषका सारथी विवेकी होता है और अश्‍व और अभ्यॉकी 
लानाको वशमें रख सकता है। तिस रथी पुरुषको सो विवेकी सारथी ठीक अभि. 
| उषित स्थानमें पहुंचा सकता है । 2 
तेसे ही जिस पुरुषका वुद्धिरुपी सारथी प्रवृत्ति और निवृत्तिमें विवेक- 

हीत होता है। ओर इन्द्रियरुप अश्व कुमागंगामी होते है'। पत स 
अध्वोको ओर अश्चोंकी रशनारूप मनको जो सारथी अपने वशमें नहीं रख . 
| सकता है। तिस रथी पुरुषको सो विवेकहीन सारथी वेष्णवपदको नहीं प्राप्त करा 
| सकता है। किन्तु बुद्धि आदिके अव्यवस्थित होनेसे इस रथी जीबका जीवन 
| संकटमय हो जाता हे । पुनः पुनः जन्ममरणरूप संसारको ही प्राप्त होता है । 
| ओर जिस रथी पुरुषका बुद्धिरूपी सारथी प्रवृत्ति ओर निदृत्तिमे 
| विषेको होता है । ओर इन्द्रियरूप अश्वोंको ओर अभ्वोंकी लगामरूप मनको वशमें 
एल सकता है। तिस रथी पुरुषको सो विवेकी सारथी संसार अध्वकै पार तिस 
| वेष्णबपदको प्राप्त करा सकता है जिस विष्णुके पदको प्राप्त होकर यह जीव पुनः २ 
| अन्ममरणरूप संसारको नहीं प्राप्त होता है। 

। इस प्रकार शरीरादिकोमें रथादि रुपकको कल्पना करके संसारगति 
| शोर संसार अध्वके पार विष्णुके पदको दिखानेके अनन्तर “संसारअध्वके पार 
| दिष्णुका परम पद क्या है” पेसी नविकेताकी आकांक्षाके हुये. पूर्वोक्त प्रश्‍त 
| गे इन्द्रियादिक है' तिनोंसे ही पररूप करके संसारमागेका पार पर को 
| पिणक परम पदको धर्मराज स्पष्ट करके दिखाते हैं- इन्द्रियेग्य! परा दय 

| 'येभ्यथ परं मन; । मनंसस्तु परा बुद्धिवेद्धेरात्मा महान्‌ पर; । र 
॥ है काष्ठा सा परा गतिः ॥ 

| “फमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्टा त! 


| (\३।१०,१२ ) अर्थ-- इन्द्रियोंस दिपयरूप अथे पर ( भे ) हैं। + क 
4 | स बुद्धि पर है । और बुद्धिसे महानात्मा जीव पर है । se गति है इति.। 
| न पुरुषसे परे कुछ नहीं दै । पुरुष ही a ही ग्रहण प्राप्त है। 









४६८ | श्रह्वासलम्‌ 
_ शंका । यद्यपि प्रसङ्गमें परिशेषसे शरीर पात है, तथापि सांख्य 
बलसे 'महतः परमव्यक्तम्‌' इस मन्त्रमें जो 'अच्यक्त' शब्द्‌ हे तिस करके प 
ही ग्रहण करना चाहिये । पाना 
समाधान । तत्र य एवं इत्यादि भा०। अर्थात्‌ आत्मान॑ रक 
बिद्धि? इत्यादि मन्त्रसे जो पूवे रथरूपककी कल्पनामें इन्द्रियादिक आ. 
भाव करके प्रत है' । तिन इन्द्रियादिकॉका ही इन्द्रियेश्य; परा हथो हत्यारे 
मन्त्रमें ग्रहण है । यदि प्रछत इन्द्रियादिकोंका ग्रहण न करेंगे तो प्रक्ष . 
हानि और अप्रकृतकी कल्पनारूप दोष होगा । अतः इस दोषपरिहारके दिये | 
अव्यक्त शब्द करके प्रछत शरीरका ही ग्रहण करना चाहिये, ओर अप्रहत प्रधानका. 
ग्रहण नहीं करना चाहिये । 
इस “पूर्वोक्त रीतिसे प्रकरणको शोधन करके अब शरीरमें परिशेषताको | 
दिखाते है (तत्र इत्यादि भा० । अर्थात्‌ "आत्मानं रथिनं विद्धि’ इत्यादि | 
पूर्व मन्त्रमें और इन्द्ियेम्यः परा ह्यर्थाः इत्यादि इस उत्तर मन्त्रमै इन्द्रिय. 
मन व बुद्धि यह शब्द तो समान ही है'। ओर पूर्व मन्त्रमें ' विषय ! शब्द 
है। ओर इस मन्त्रमें 'अर्थ' शब्द हैं । इस प्रकार शब्दोंका भेद है अर्थका | 
नहीं। क्योंकि पूर्व मन्त्रमें भी इन्द्रियरूप अभ्वोंके गोचरत्वरूप करके अथं स्वरुप. 
शब्दादिक ही 'विषय' शब्द्से निदिष्ट है' | | ॒ | 
शांका । इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः इस वाबयमें जो इन्द्रियोसे अर्थाको पर | 
कहा है सो असड्भत है । क्योंकि इन्द्रियोंको ही स्थूल शब्दादि विषयोंकी अपेक्षा _ 
आन्तरता व सूक्ष्मता प्रसिद्ध है ? । 


समाधान । यहां आन्तर व सूक्ष्म “पर” शब्दका अर्थ विवक्षित नहीं है , 
किन्तु “परः शब्दसे प्रधानता विवक्षित है | ३ 


शंका । , विषयोमें इन्द्रियोंसे प्रधानता भी किस तरह दो सकती है क्‍यों | 
लोकमें रुपादिकी अपेक्षासे नेत्रादिकोमें ही प्रधानता प्रसिद्ध है ! 


समाधान । श्रृतिमें प्राण, जिह्वा, वाक्‌, चश्च, श्रोत्र, मन! ळे | 
'त्वक्‌, इन आठ इन्द्रियोंको ग्रह कहा है। क्योंकि पुरुषपशुको ये अ ९ 
'चशमें करती है., इसलिये इन इन्दियॉका नाम ग्रह है । अर्थात्‌ नदीनिमग्न पुरुष १ 
जसे कदाचित्‌. ग्राह अपने वशमें कर लेता है। तेसे ही संखारनदीनिम गर्ल, | | 
इन्द्रिय वशमें करती हे । अतः इन्द्रियोंका नाम ग्रह है । परन्तु ये इत्तर त 
ने कग रूप, शब्द, काम, कमे, स्पर्शादि विषय. सम्बन्धके विना हो शरि | 
देघपशुको अपने चशे नहीं कर सकती है' । अतः इन गन्धादिक आय कि 
तिप्रद कहा है । क्योंकि पुरुषपशुको वग्ने करनेवाली जो ः 


पक. | 











| 


- ळा री 
' बद्धियोंको भी चश करनेवाले गन्धा 


त्ादिक अर्थ इन्द्रिये प्रधान हैं। क विषय हे । अतः युतिप्लिदिसे 
शंका । यदि घाणादि ग्रहोसे गन्धादि अतिग्रह श्रेष्ठ ई 
रहको अतिग्रहरूप अर्थासे पर कहना विरुद्ध है। | ९ लोड ता सारु 


. समाधान | यद्यपि अहपना मन ओर इन्द्रियोमि तुल्य 
| पन्धादि अर्थासै श्रेष्ठ है। क्योंकि विषयोंका ओर इन्द्रियोंका न 
रके अधीन है । ओर मनसे श्रेष्ठ बुद्धि है क्योंकि मनका व्यापार वुद्धिके अधीन 
है| ओर बुद्धिको आश्रयण करके ही भोग्यसमूह भोक्ताको प्राप्त होता है। और : 
बुद्धिसे श्रेष्ठ महान्‌ आत्मा है । यही आत्मा 'आत्माने रथिनं विद्वि? इस अन्तरम 
त्यीरूप करके कहा है। क्योंकि श्रुतिमें आंत्मशब्दका प्रयोग देखनेमे आता है। : 
| तथा भोगकी सामम्रीरूप बुद्धि आदिकसे शोक्तामें परत्वकी उपपत्ति भी घन 
| सकती है। ओर भोक्ताको बुद्धिका स्वामी होनेसे महान्‌ कहना भी बन सकता है | 


| शंका । जब “'महत! शब्द्‌ आत्माका वाचक हुवा तब 'महतः परमन्यक्तम्‌ः ` 
ऐसा नहीं कहना चाहिये, किन्तु “आत्मनः परमव्यक्तम! ऐसा कहना चाहिये। ओर 
| चिद्रप जीवात्मासे जड़ अव्यक्त श्रेष्ठ भी नहीं हो सकता है | 


समाधान । अथवा--'बुद्धेरात्मा महान्‌ परः इस वाक्यमें प्रथम शरीरी 
| हिरण्यगर्भकी जो समष्टि वुद्धि है सो ही 'महान" शब्दसे ओर 'आत्मा' शब्दसे ' 
। विवक्षित है। क्योंकि सो समष्टि बुद्धि सम्पूणं व्यष्टि बुद्धियोंकी परा Fi 
| है। और “मनो महान्‌ मतित्रेह्या पूर्बद्धिः ख्यातिरोश्‍वरः | प्रज्ञा संविधि- 
| तिश्वेष स्पृतिश्च परिपव्यते ॥ अर्थ संकरपदिकल्परूप मननशक्ति करके हिरण्य- 
| गरेकी बुद्धिका नाम मन हे । - तथा व्यष्टि मनोंमें समष्टिर्प करके व्यात होनेसे महान्‌ . 
| गरम है। तथा संकल्प विकल्परूप शक्ति करके हिरण्यगभेकी बुद्धिम संदेहात्मत्वकी परासि 
| होती हे तिसकी निवृत्तिके लिये मति कहा । तथा महत्त्ववाली होनेसे ब्रह्मा > i सर 
| भोग्य समूहका आश्रय होनेसे पूर्नाम है । तथा निश्चयात्मक होनेसे बुद्धि नाम वक रः 
| रीति शक्तिवाली होनेसे ख्याति नाम है । तथा नियमन शक्तिवाली oa 
| | पया छोकमें सर्वात्कृ्ट ज्ञानल्वरूप होनेसे प्रज्ञा नाम हे । तथा पदाथ सोल 
| पेसे संवित्‌ नाम हे । तथा चेतन्यप्रधान होनेसे चिति नाम है। प सो सरत 
| संधान शक्तिवाली होनेसे स्टति नाम है! ओर सिक द्ध मा है। 

र में प्रसिद्धिका बोधक है इति। यह स्सृति हिरण्यको ड घेदके आविर्भावको 
| शेवाळ श्रुति भी हिरण्यगभेकी बुद्धिमें प्रमाण शो बी | 
| पिरति सी । तंह देवमालाबुद्धिमकारा चव 
ड णप्‌ प्रपद्ये ( श्वे०-६।८ ) अर्थ-जो परमात्मा ` , 
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उत्पन्न करता हे । तथा जो परमात्मा तिस हिरण्यगभेकी बुद्धिमे वेदोंका जज्ज | 
है। और जो इस अपने बुद्धि मन आदिक संघातका प्रकाश स्वरूप है । हर वि कर | 
मुमुक्ष शरण हूं इति । i | 
शंका । जैसे पूव प्रकरणमें अनुक्त अथवा अप्रकृत हिरण्यगर्भकी प 
(आत्मा महान्‌ परः इस वचन करके कथन करते हो तैसे 'आत्मानं रचित बिर 
इत्यादि पूर्व मन्त्रमे अनुक्त तथा अप्रकृत प्रधानको भी अव्यक्त शब्द ७ 
कहना चाहिये ! | म | 
समाधान । “आत्मानं रथिनं चिद्धि’ इस पूचे सन्त्रे ज्ञा बुद्धिका पर | 
है तिस बुद्धि करके हिरण्यगभकी बुद्धिका भी ग्रहण है । अतः हिरण्यगगको 
बुद्धि अप्रकृत नहीं है । अर्थात्‌ आत्मानं रथिनं विद्धि’ इस पूर्व मन्त्रमें व्यश्विड्धिके 
साथ अभेद करके समछिवुद्धिका प्रतिपादन किया है। ओर इस सन्तर बुदे. 
रात्मा महान परः? इस वचन करके हिरण्यगर्भेकी चुद्धिमें परंत्वको दिखाने | 
लिये व्यषटिबुडिसे मिन्न करके समष्टिबुद्धिका पृथक्‌ प्रतिपादन किया है। क्योंकि 
हम लोगोंकी बुद्धियोंकी अपेक्षासे तिस हिरण्यगर्भकी समष्टिुद्िमें परत्वकी उपपति 
हो सकती है । अतः अप्रहत प्रधानका ग्रहण 'अव्यक्त' शब्दसे नहीं हो सकता ह। 


शंका । इस पक्षमें 'महानात्मा' इख श्रुतिसे यदि समटिबुद्धिका ही प्रह | 

है। तो आत्माने रथिनम्‌' इस पूर्वमन्त्रले प्रत्र जो रथो भोक्ता आत्मा है तिसका | 
अहण भो यहां नहीं हुवा। तथाच रथोका जेले इन्द्रियेभ्यः पराः इत्यादि 
मन्त्रमे कथन नहीं किया है। तेते रथका भो कथन नहीं किया है । भतः रयौ | 
' तथा रथ ये दोनों अवशिष्ट रहे ? | 


समाधान | एली शंकाके हुये भाष्यकार. कहते हें- एतस्मिस्तु ने | 

इत्यादि भा०। अर्थात्‌ “अथवा” इस पक्षमें अन्तिम: परमात्मारुप पर पुरुषका | 
ग्रहण करके ही रथीरूप आत्माका ग्रहण जाननेको योग्य है। क्योकि र्‌ 

` समारोपित जा. प्रतिबिस्व है सो परमार्थ करके विम्बसे भिन्न नहीं है। तैसेही | 

परमात्मासे भिन्न विज्ञानात्मा भी नहीं है। अर्थात्‌ परमार्थसे परमात्मा तया | 
आत्माका अभेद होनेसे पर पुरुषको हो इस मन्त्रमें रथीरूप करके कथन किया र 

सो इस पूर्वोक्त रीतिसे इस पक्षमे भी एक शरीर ही परिशिष्ट रहताहै। | 

| ओर अब प्रकरण तथा परिशेष करके प्रतिपाद्य जो एक श विदि | | 

. अवशिष्ट है तिसको 'अव्यक्त' शब्द करके दिखाते है'--'आत्मानं रथिं रीत 1 | 

स गतत करके रथरूपक करपनामें दिखाये हुये आत्मादिको के po पण | 
क सवे श्रेष्ठ रूसे स्पष्ट दिखानेकी इच्छा करके 'हत्दरियेम्यः परा हाथ क. 

परिशि छ ग करती हई यह कठ भुति “परिशिष्ट अन्तिम ह्य 

शिट जो पक्त शरीररूप रथ है तिसको ही दिखाती है” यह निश द 
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शंका । यहां शरीरादिकोमे रथादिरूपक कहना. 


का प्रयोजन क्या विषक्षित 
समाधान | शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय तथा सुख दुःखका ० 
हुए वेदना करके संयुक्त जो अविद्यावाला भोक्ता है तिसकी शरीरादिकोन्ि 
्यादिरिपककी कल्पना करके जे संसारगति तथा मोक्षगतिका निरुपण ह 
| परक यहां प्रसङ्गमे प्रत्यग्‌ आत्मारूप जीवको ब्रह्मरूप करके जो अचगति डे 
| लार) है सोई प्रयोजनरूप करके विवक्षित है। कट 
ओर जीवमें जा ब्रह्मत्व है, सो आगमसे भिन्न 
है किन्तु आगम करके ही सिद्ध है। अतः माराम य दिश प 
| पुष सर्वेषु भूतेषु यूढोत्मा न प्रकाशते । इश्यते त्रया बुद्धया सूक्त्मया 
पच्मदशिभिः ॥! ( क० १।३।१२) अर्थ--सम्पूणे भूतोमें स्थित जो यह आत्मा 
[सो गूढ हे अर्थात. अविद्या करके आच्छादित हे । अतः प्रकाशित नहीं होता है अर्थात 
. ज्ञानमेमें नहीं आता हे । प्रश्न -जब आत्माका प्रकाश नहीं हुवा तब आत्मा अप्रकाश 
| छमाववाढा हुवा ? उच्तर-श्रवणादिकोके परिपाकसे जन्य जो 'त्रह्मेवाहमस्मि? यह बुद्धि हे तिसका 
| नाम 'अम्र्या? है तथा सूक्ष्म ( दुलेक्ष ) त्रह्मविषयक होनेसे 'सूक्ष्म' हे । ऐसी अध्य सूक्ष्म 
बुद्धिसे सूक्ष्मदशी पुरुष करके देखनेमें आता हे । अर्थात्‌ सूक्ष्म ब्रह्मनिष्ठ पुरुषको ही पूर्वोक्त 
बृद्धि करके आत्माका दुरोन होता है । बहिसुंख पुरुषको नहीं इति । 


| इस श्रुतिसे विष्णुके परम पदमें दुगेमत्वको कह करके अब इस विष्णुके 
| परम पदके निश्चयके लिये अनन्तर मन्त्र करके योगको धमराज दिखाते है | 
चेद्वा मनसी प्राज्ञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि। ज्ञानमात्मनि महति निय- 
| चत्तचच्छेच्छान्त आत्मनि. ॥ यह मन्त्र ब्रह्मामिन्न आत्मविषयक साक्षात्का- 
| फे साधन योगको विधान करता है। अर्थ--इस सन्त्रसे यह अथे उक्त होता है-- 
| गर जो विवेकी पुरुष है सो वाणीको मनमें निरोध करे अर्थात; वागादिक बाह्य इन्द्रो 
| थ्यापारको त्याग करके मनोमात्र करके स्थित होवे । ओर ले व गो: कु न 
'॥ भा संकल्पादिकोंका सम्भव होनेसे एकरस ब्रह्यात्माका ज्ञान सकता है। अतः 
६ | म संकल्पादिकरूप दोषदृष्टि करके श्रतिमें ज्ञान शब्द करके कथित निश्चयात्मक बुद्धिमें 
मरको धारण करे । अर्थात्‌ सम्पूर्ण संकल्प विकपोंको त्यागकर निश्चयरूप बुद्धिमात्र करके 
| सित हेबे। और बुद्धिकी भी विषय प्रतिके हुये महान नहीं हो सकता है अतः तस 
| भो विषयोंसे विसुख करके भोक्तारूप महान आत्मामें निरोध RT 000 
| भत्ते व्यष्टि बुद्धिको सूक्ष्म करके समष्टि बुद्धिमँ विलय करे । अर्थो समष्टि sg 
जै भे स्थित होवे। और महान आत्माको ब्रह्मसे पथक्‌ अवस्थित हुये ऐक्यज्ञान हे. 
| हे, अतः भोक्तारूप महानात्माको शान्त आत्मामें कहिये अविद्यादि हु. जय 
| प्रकरण करके प्रतिपाद्य जो पूणे तथा सवोत्कृष्ट परत्वकी अवघिख्प तया में हूं' इस 
| तिः स्वरूप पुरुष है तिस पर पुरुषमें स्थापन करे । अर्थात र ge ल यददः 
| ® जनेदरुण करके स्थित दोवे इति। सो इस पूव रोतिस क त 
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वाक्योंकी भालोचनाके करनेसे प्रसड़में “ सांल्यवादी करके कल्पितप्रधानका 
काश नहीं है” यह सिद्ध हुवा इति ॥ १॥ अवे. 


अब देहमें अव्यक्त शब्दकी प्रवत्तियोग्यत्वको सुत्रकार दिखाते ३ 
सूच्म तु तदहत्वात्‌ ॥ २॥ 


अर्थ--$ सूक्ष्मम, २ तु, ३ तदइत्वात्‌ । ` इस सूत्रमें तीन पद हैं। प्रसा 
'सहतः परमव्यक्तम्‌! इस वाक्यमें अव्यक्त शब्दुसे जगतको बीज अवस्थारूप “सूम? कारण शीर 
ही विवक्षित हे, क्योंकि सूक्ष्म वस्तुमें ही अव्यक्त शब्दकी योग्यता है इति। अब श्स 
सूत्रके अभिप्रायको वर्णन करते हे- उत्तम! इत्यादि भा०। अर्थात्‌ पूव सूत्र । 
प्रकरण तथा परिशेष करके “अव्यक्त शब्दका अथे शरीर है प्रधान नहीं” ऐसा कह 
आये है'। अब इस अर्थमें शंका को दिखाते हे 


शंका । शरीरके बोधनमें अव्यक्त शब्दकी योग्यता कैसे है? क्योंकि यह. 
शरीर स्थूल होनेसे नेत्रादि करके अत्यन्त स्पष्ट प्रतीत होता है, ओर जो अस्पष्ट 
वस्तु होती है सो ही अव्यक्त शब्दकी वाच्य होती है । हः 


समाधान । “शरीर रथमेव तु” इस श्रुतिमें शरीर शब्दसे सूक्ष्म (कारण) 
शरीर विवक्षित है । क्योंकि अति सूक्ष्म (कारण) शरीर ही अव्यक्त शब्दके योग्य है।' 
यद्यपि यह जो स्थूल शरीर है सो स्वयं अव्यक्त शब्दका घाच्य नहीं हो सकता है। 
तथापि स्थूळ शररीके आरम्मक जो भूत सूक्ष्म है' सो अव्यक्त शब्दके योग्य है। 
अतः शरीरको भी अव्यक्त कह सकते है' । 


ओर “गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌? ( ऋ० संश )। अर्थ-गोका विकार जो | 
दुग्ध है तिस करके सोमको मिश्रित करे इति । यहां जैसे गोरूप प्रझतिका वाचक 
जो 'गो' शब्द है तिसका गोका विकार दुग्धमें प्रयोग देलनेमें आता है। तैसे | 
ही प्रश्‍तिका ओर विकारका अभेद होनेसे प्रक्रतिका वाचक जो 'अव्यक्त' श | 
है तिसका शरीररूप विकारमें प्रयोग बन सकता है। तहां श्रुतिः 'तद्धद त १ 
व्याकृतमासीत! अर्थ -सध्सि पूर्वकाछमे सो यह सम्पूण जगत्‌ अव्याइत स्वरूप ही या । 
अर्थात यह जो परोक्ष व अपरोक्ष व्याकृत भिन्न भिन्न नामरूप जगत है सो खडसे सकण 
न्याकृत नासरूपको परित्याग करके बीज शक्ति अवस्था ( संस्कार ) रूपको प्राप्त होता भंग 
इति। यह श्रुति “शरीर अव्यक्त शब्दके योग्य है” इस क्व 
है। इस पूर्वोक्त रीतिसे स्थूल शरीर भो अव्यक्त शब्दके योग्य है यह “ˆ | 
हुदा इति॥ २॥ [ | 
अतः अव्यक्तः शब्द करके प्रधानका ही स्वीकार करना चाहिये, % | | 











मल हे” ने -.. भाध्याथंप्रदोषिकासहितम्‌ । ५०३ | 
वमी स्वीकार निष्फल है १ ऐसी शंकाके हुये सूत्रकार समाधानको 
| तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ ३॥ 


अर्थे--१ तदघीनत्वात्‌ , २ अ्थेवतद। इस सूत्रमे दो पद हें । धतद्धेदम्‌? इत्यादि | 
| शृतिमें स्थित 'अच्याकृत? शब्द करके ओर अव्यक्त? शब्द करके मायाका ही स्वीकार 
| कला चाहिये, क्योंकि पूर्वोक्त अव्यक्तरूप माया परमात्माके अधीन होनेसे अ्धवाली है। 
| अर्थात्‌ माया ब्रह्ममें जगत्‌ खष्ट्रत्वकी सिद्धिको सहकारी कारण है । अतः सार्थक दै । 
और स्वतन्त्र प्रधानका स्वीकार निष्फल है इति । 

अब “अत्राह' इत्यादि भाष्यसे अपसिद्धान्तकी शंकाका उत्तररूप करके 
त्रके व्याख्यानको दिखाते है'-- 


शंका । यदि इस जगतकी जो अनभिव्यक्त नामरूपचाली बीजात्मक 
प्रागवस्था है तिसमें अव्यक्त शब्दकी योग्यता स्वीकार करी जावे, और कारण- 
रुपसे ही शरीरमें भी अव्यक्त शब्द्की योग्यताकी प्रतिज्ञा करी जाबे। तो इस 
प्रकार माननेसे; वही सांख्य परिकटिपत प्रधानकारणवाद प्राप्त होवेगा । क्योंकि 
सांख्यवादी भी इस जगतूकी प्रागवस्थाको ही प्रधानरुपसे स्वीकार करते है'। 
| यह ज्ञो झुखदुःखमोहात्मक जगत्‌ है सो सुखदुःखमोहात्मक कारणसे 
| ही उत्पन्न हानेको योग्य है। क्योंकि कारणरूप ही कार्य होता है। जो 
| पुखात्मकता है यही सत्त्व है। जो षुःखात्मकता है यही रज है। और 
बो मोहात्मकता है यही तम है। सत्त्वरजतमकी कारण अवस्थाका नाम ही 
प्रधान है । यह सांख्यका मत है । 











| समाधान । जगतकी कारण अवस्थारुप मायाके' स्वीकारसे प्रधान 
| फारणवादकी आपत्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि माया वेदान्तसिद्धान्तमें 
| अतित्य है। अनिर्वेचनीय व मिथ्या है। ओर परतन्त्र है। और सांख्यवादमें प्रधान 
| नित्य है। निर्वचनीय व सत्य है । ओर स्वतन्त्र है। 
| तथा च यदि हम किसी स्वतन्त्र प्रागवस्थाको जगतकी कारण माने तो 
| प्रधानकारणवादकी प्रसक्ति हमारे मतमै आवे । सो जगत्‌की कोई भी नामरूपात्मक 
| शगवस्था वेदान्तसिद्धान्तमें स्वतन्त्र है नहीं । किन्तु इस जगतको प्रागवस्था- 
|. ऐप मायाको हम परमेश्वरके अधीन मानते है' स्वतन्त्र नहीं ।. 
| _ शंका । परमेश्वरसे ही जगत्‌की रचना बन जावेगी, पुनः मायाको क्या 
| 'ऋरत है अर्थात्‌ माया निरर्थक है ! ै 
1 यास समाधान । माया अवश्य स्वीकार करनी पड़ती है। क्‍योंकि प्राग- 
| रुप भायाशक्तिके चिना केवल निर्गण निष्क्रिय पुरुषमें सृष्टि सिद्ध ७ 


| 







भरवतो है। शक्तिरहित निष्कल निष्क्रिय पुरुषरुप परमेश्वरकी प्रवृत्ति नहीं 
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सकती है। क्योंकि शक्तिरहित पुरुषकी प्रवृत्ति देखनेमें नहीं गता 
` अविद्याशक्ति सार्थक है । | | 
अब “बन्धमोक्षकी व्यवस्थाके लिये भी बीजशक्तिरूप अविद्याको इ 
,मानना चाहिये” इस अर्थको दिखाते है'- तहां-- वश्य 


शंका। यदि ब्रह्ममें स्थित जो अविद्या है तिस करके जगत्‌ इत 

` होता है ऐसा कहोगे तो मुक्त पुरुषोंकी पुनः उत्पत्तिका प्रसङ्ग होगा | क्या 
बद्धसुक्त साधारण सत्य प्रधानकी तरह परमेश्वरकी शक्तिरूप अविद्या सदा विद्यमान 
ही रहेगी । और यदि अविद्याका विद्या करके नाश मानोगे तो मूलाविद्याका नाश 
होनेसे समस्त संसारका उच्छेद हो जावेगा इति । 


समाधान । मुक्त पुरुषोंक बन्धकी पुनः उत्पत्ति नहीं बन सकती है। 
क्योंकि विद्या करके वीजशक्तिरूप अविद्या नष्ट हो गई है इति। यहां यह अभिप्राय 
है कि--हम प्रधानकी तरह सर्व जीवोंमें एक ही अविद्या नहीं मानते है' | किन्तु 
जीव जीवके प्रति अविद्याका भेद मानते है' । अतः जिस २ जीवमें विद्या उत्पन्न 
होती है; तिस २ जीवकी अविद्या निवृत्त हो जाती है; जीवान्तरकी नहीं । क्योंकि 
व्यधिकरण विद्या तथा अविद्याका परस्पर विरोध नहीं है। यदि हम एकही | 
अविद्या मानें तो सम्पूण संसारके उच्छेदका प्रसड़रूप दोष होवे। और यह 
दोष प्रधानबादीके मतमें तो अवश्य प्रात होता है। क्योंकि 'प्रधानवादी प्रधानको | 
एक मानता है; जव पक प्रधानका नाश होगा तब सर्व संसारका उच्छेद हो 
जावेगा। यदि विद्यासे प्रधानका नाश नहीं मानोगे तो प्रधानको विद्यमान . 
होनेसे तुम्हारे मतमें अनिर्मोक्ष प्रसङ्ग होगा। अर्थात्‌ किसीका भी मोक्ष नहीँ हो 
सकेगा। ओर यदि तुम ऐसा कहो कि- प्रधानको एक हये भी अविवेक 
. ख्यातिरुप अविद्याके सत्त्व हुये जीवको बन्ध है। . तथा विवेक ख्यातिरुप विद्या | 
करके अविवेक ख्यातिरूप अविद्याकी निवृत्ति होनेखे मोक्ष है । तो अविधाके . ' 
सत्त्व तथा असत्त्व करके ही बन्धमोक्षकी उपपत्ति हा गई । पुनः प्रधानका | 
स्वीकार करना व्यथ है इति। और यहां ऐसा जानना चाहिये कि- या ला 
अविधा नाना है, तथापि अविद्यात्वरुप करके 'अविद्या पक है! एखा व्यवहार हाता 
। अतः 'अव्यक्तम' “अव्याकृतम्‌" 'तरन्त्यविद्याम “माया तु’ इत्यादिक 
. श्रुतिमें एक वचन कहा हे । जडू 


शंका | पूर्वोक्त रोतिसे जब अविद्या ही जगतूका कारण है, तब ब्रह्मरूप 
ईश्वरका स्वीकार करना व्यर्थ है । ॒ ळी > 


च समाधान । अचेतन ज्ञा अविद्या है सो चेतनरुप अधिष्ठानसे चिना पर्पज 
जम्प काय करनेको असमर्थ है। क्योंकि रज्जु आदिकी को अधिष्ठा | 
कुप रञ्जु आदिके विना सपांदि विभ्रमकी सामर्थ्य अप्रसिद्ध है। अतः अविधा १1 | 
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| नन करके डर बात अशक्य है। अत; इस प्रागवस्थारुप वीजशक्तिका 
वाम अव्यक्त? व अव्याकृत’ हे । तथा विद्या करके निवृत्त होनेसे अविद्या’ 
| ब अज्ञान? कही जाती है। तथा विचित्र २ कार्योकी माता होनेसे अथवा 
सरीत. होनेसे साया! कही जाती है। और कार्यकी अपेक्षा करके प्रधान 
होनेसे इसीका नाम प्रधान! है। सूळ होनेसे प्रकृति! है। सृष्टिको रचनादिकोंमें 
परमेभ्वरकी सहकारी होनेसे शक्ति! हैं। तथाच इन अव्यक्तादिक शब्दोंका 
र्थ एक ही है भिन्न भिन्न नहीं। इस पूर्वोक्त रीतिसे बन्धमोक्षकी व्यवस्था भी 

। उपपन्न हो चुकी इति । LI 


_ और यही अविद्या मायामयी 'महासुघुप्तिः कही जाती है। क्योकि इसी 
अविद्यामें यील प्रतिबोधसे रहित हुये संसारी जीव अनादि काळसे सो रहे 
है। सो यही पूर्वोक्त अव्यक्त कहीं २ आकाश? शब्द्‌ करके निर्दि है--तहां 
थुति:-'एतस्मिन्लु खल्वक्षरे गाग्योकाश ओतश्च प्रोतः इति । अर्थ-- 
सम्पूर्ण जगत्‌ तो आकाशमें ओत प्रोत है; आकाश किसमें ओत प्रोत हे ? इस 'गार्गीके 
| शके अनन्तर याज्ञवल्क्य कहते हँ- हे गागि ! इस अक्षररूप परमात्माम ही आकाश 
| शतत है। यहां भूताकाइका हेतु होनेसे अव्यक्तको आकाश कहां है इति । 
| E ओर कहीं २ इसी अव्यक्तको “अक्षर” शब्द करके कहा है--तहां भुतिः-- 
| भक्षरात्परतः परः’ |: अथं-सो परमात्मा महतसे पर जो अक्षर है तिस अक्षरस | 


| ८ रहे 1 यहां, ज्ञानसे विना नाशको नहीं प्राप्त दोनेसे अव्यक्तको अक्षर 
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| ओर किसी २ मन्त्रवर्णसे इसी अव्यक्तको माया शब्द करके सूचन किया 
1 (हां श्रुतिः--ायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेखरस! । श्‍वे० । अर्थ- 
| व्यक्तरूप मायाको यह सुसुक्ष प्रकृति जाने तथा मायावालेको महेश्वर जाने इति. । 
| + विचार करे' तो महतः परमब्यक्तम्‌' इस श्रुतिमें माया ही अव्यक्त शब्द करके 
य । क्योकि सदूप करके अथवा असठूप करके अनिर्वाच्य दोनेसे मायामें 


SEY 


° शब्दकी योग्यता बन सकती है । 


भष | महत्से अव्यक्त पर कैसे है? 


५०६ प्रह्मलूवस्‌ 
नता रु ५. 


समाधान । महत्तत्त्वरुप बुद्धिको अव्यक्तका काये होनेसे 
- पर है। अतः 'महतः परमव्यक्तम्‌ यह कहा । ओर प्रसङ्गमें यदि या 
करके समष्टि बुद्धिका ग्रहण करे तो भी समष्टि बुद्धिका हेतु होनेसे शभ 


परत्व है। ओर यदि जीवका ग्रहण कर तो भी जेसे अम | मर 
राजामें परत्व है । तेसे प्रतिविम्बरूप जीवको भी अव्यक्तरुप उपाधिके अधीन होणेस 


' अब्यक्तमें जीवसे परत्व है । अतः 'महतः परमव्यकतम्‌' यह कथन उचित ही है। 





उ. १ | 


इस पूर्वोक्त रीतिसे अविद्या ही अव्यक्त है । ओर अविद्या करके ही जीप 


निरन्तर सवे संसारव्यब्रदार वतेता है । 


शंका । कारण शरीररुप अव्यक्तमें महतूसे परत्वके हुये भी स्थूल शरीरे § 


परत्व किस प्रकार होगा ? 


समाधान । अव्यक्तगत जो महत्से परत्व है तिसको ही अव्यक्त तथा 
शरीरके अभेदोपचारसे अव्यक्तके चिकार शारीरमें कल्पना करते है'। अतः स्थूळ 
शरीरमें भी महत्से परत्व बन सकता है इति | 

शंका । इन्द्रियादिकोमे भी अव्यक्तके साथ अभेद होनेसे अव्यक्तत्व 
तथा परत्व मानना चाहिये । 


समाधान । यद्यपि स्थूल शरीरकी तरह . इन्द्रियादिकोमै भी अव्यक्तः | 


विकारत्वका अविशेष है । तथापि अभेदके उपचारसे शरीरका ही अव्यक्त शाब्द करके 
ग्रहण करते हैं, इन्द्रियादिकोका नहीं। क्योंकि इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः इत्यादि 


उत्तर शरुतिमें इन्द्रियादिक शब्दों करके ही इन्द्रियादिक ग्रहीत हें । ओर इस. 
उत्तर श्रतिमें केवळ शरीरको ही परिशिष्ट हानेसे भी अव्यक्त शब्द करके शरीरका | 


ही ग्रहण होता है । ` | 


अब वृत्तिकारके मतसे पूर्वोक्त दो सूत्रोंके व्याख्यानको दिखांते हैं;- | 
“अन्ये तु वणेयन्ति इत्यादि भा०। अर्थात्‌ शरीर दो प्रकारका है-ण्क ज | 


यह देखनेमें आता है इसका नाम स्थूळ शरीर है। ओर दूसरे सूक्ष्म शरीरको 
तृतीय अध्यायके प्रथम पादके “तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः gs 
भ्याम्‌? इस प्रथम सूत्रमें कहेंगे । ओर ' आत्मानं रथिनम्‌? इस पूव मन्त्रम ये 


शरीर ही सामान्यतः रथरूपसे कथन किये हैं। और 'इन्दरियेम्यः परा? इस उत्त. 


मन्त्र 'अव्यक्त' शब्द करके केवळ सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण करना चाहिये! 
क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही अव्यक्त शब्दके योग्य है । 


` शंका । मद्दान्‌ जे जीव है तिस जीवसे परत्व सूक्ष्म शरीरमँ किस प्रा | | 


_ समाधान (तद्घीनत्वादर्थवत्‌! इस सत्रमें 'अथवेत्‌? यह शब्द दात दियते | 
४ वाचकदे। जैसे इन्द्रियोंका व्यापार अर्थोके अधीन है; अतः अर्थोर्मे श | ह| 


} 
va ia 
आं. 
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छाई | भाष्याथ प्रदोपिकासहितम । ५०७ 
कर्त्या न त त य्य >> स्ज्ज्स्स्स्स्- ः . 
परत्व है। तैसे जीवमें वन्ध मोक्ष व्यवहार स्म शरीरके अधीन है; अतः 
गरीरमें जीवसे परत्व हैति। . ` प न 
अब इस पूर्वोक्त इत्तिकारकै व्याख्यानको सिद्धान्ती दूषित करते हैंः-- 
ते्त्वेतत्‌? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ 'आत्मानं रथिनं विद्धिः इस पूर्व मन्त्रमें 
भविदोषरूप करके शारीरद्वयको रथरूपक कदपनामें कथित होनेसे दोनों शारीरोंमें 
ही प्रकृतत्व तथा परिशिएत्व समान है। जब दोनों शरीरमें प्रकतत्व तथा परि- 


| शिष्ठत्व समान हुवा तब किस कारणसे अव्यक्त शब्द करके सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण 
| करते दो स्थूल शरीरका नहीं —सो कारण तुम्हारेके कहना चाहिये। 


शका । हम आस्नातके अर्थको जाननेके लिये समर्थ है', परन्तु आम्नातके 
र्थे पर्ययुयोग ( किन्तु) करनेको समथ नहीं हे' । अर्थात्‌ प्रसङ्गमै आम्नात 
| कहिये कथित ज्ञा उत्तर मन्त्रमें अव्यक्त पद्‌ है सो सूक्ष्म वस्तुको ही प्रतिपादन 
| कर सकता है; सूक्ष्म शरोरसे भिन्न स्थूळ शरीरको नहीं। क्‍योंकि स्थूल शरीर 
| व्यक्त है। अतः हम 'अव्यक्त' शब्द्‌ करके सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण करते हैं स्थूळ 
शरीरका नहीं । | | 


| समाधान। यह कहना असङ्गत दै। क्योंकि वाक्याथे विषयक जा 
| हान होता है सो एकवाक्यताके अधीन होता है । ओर “आत्मानं रथिनं विद्धि! 
| यहपू्व पठित वाक्य, तथा इन्द्रियेभ्य; परा हयोः? यह उत्तर पठित वाक्य, 
एकाथेप्रतिपादकत्वरूप एकवाक्यतासै विना किसी अर्थको प्रतिपादन नहीं कर 
| सकते है । यदि करेंगे तो “शरीर” शब्दसे रूढिवृत्ति करके प्रहत जा स्थूळ शरीर है 
| तिसका त्याग हागा। और अप्रकृत जो सूक्ष्म भूत है तिनका अव्यक्त पद करके 
| प्रहण होगा । इस प्रकृतहानि तथा अप्रकृतप्रक्रियाका प्रसङ्गरूप दोषकी निद्नत्तिके 
| सिये इनकी अवश्य एकवाक्यता माननी पड़ेगी । 


| आर आकाह्वासे विना एकवाक्यताकी सिद्धि नहीं बन सकती दे। अतः 
| “परकृत "शारीरं रथमेव तुः इल शरीरद्वयका ग्रहण 'इन्दरयेम्यः परा” इस मन्त्रम 

| किस पद्‌ करके है? ओर अव्यक्त शब्द करके क्या प्राह हे!” इस प्रकारको 

| भाकाहवादय करके पूर्व उत्तर वाक्योंमें एकवाक्यताके सम्भव हुये शरीर शब्द करके 

| प्रहत दोनों ही शरीर ग्राह्मरप करके आकाह्वाके विषय समान है । हहां यदि 

| भाकाहाके अनुसार अन्वय स्वीकार नहीं करोगे, किन्तु 'अव्यक्त' शब्द करके कवळ 
॥ छम शरीरका हो ग्रहण करोगे स्थूळ शरीरका नहीं, तो एकवाक्यता हो बाधित 

| है। एकवाक्यताका बाघ होनेसे अव्यक्त शब्द करके आम्नात अर्थका बाध 

| 'हांसे होगा £ अर्थात्‌ नहीं होगा । 

1... शहर और जब शारीर रथमेवं तुः इतं चाक्यमै शेरीर शाब्द करके एक स्थूळ 
| 'रोरका दो प्रदण करते है' तथा अव्यक्त शब्द करके भी प्रहत रंथूंल रा रीरंका दो 





क 









५०८ अह्मसूजम्‌ - 


ME को 3:22... र 
अहण करते है सूक्ष्म शारीरका नहीं । तब एकवाक्यताके सम्भव हुये 


'करके प्रकृत स्थूल शरीरका बोध हा सकता हे इति । हये अव्यक्त शद 


शंका । सूक्ष्म शरीरमें अनात्मत्वनिश्चयरूप शुद्धिके लिये ४ शरीर 

इस श्रुतिमें सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण है। ओर सूक्ष्म शरीर ही ना र 

विषय है, स्थूळ शरीर नहीं । क्योंकि सूक्ष्म शरीर आत्माके अत्यन्त ञ्नि ky 
आत्मासे 








आत्मासे अत्यन्त अभिन्न प्रतीत होता है। अतः दुःशोध है । 

पृथक्‌ निश्चय करनेको अशक्य है। अतः अव्यक्त शब्द करके भी सूक्ष्म श 
ही ग्रहण करना चाहिये, स्थूळ शरीरका नहीं। क्योंकि स्थूळ शरीर नाना २ दोषो 
करके दूषित प्रत्यक्ष सिद्ध है। अत्यन्त दा विषय है। अर्थात्‌ टशुनादिकोकी | 
तरह मळ मूत्रादिकों करके अत्यन्त दुगन्धित होनेसे वैराग्यका विषय है। अत. 
स्थूल शरीरका आत्मासे पृथग्‌ निश्चयरूप शोधन अत्यन्त सुलभ है | | 


समाधान । इस प्रकारसे वृत्तिकारोंको मानना योग्य नहीं है । इस 
अर्थको दिखाते है--'यतो नेवेह शोधनं कस्यचिद्विवक्त्यते इत्यादि भा० ¦ 
अर्थे-प्रसड़में यहां किसीका शोधन विवक्षित नहीं हे । क्योंकि “इन्द्रियेम्यः परा हाथी: इत्यादि 
मन्त्रमँ शोधनका विधायि कोई विधिपद नहीं है। “सो विष्णुका परम पद क्या है? इस जिज्ञा 
साकी निवृत्तिके लिये अनन्तर निर्दिष्ट विष्णुका परम पद ही यहां विवक्षित हे इति। क्योंफि 
इन्द्रियोंसे अथे पर है', तथा अर्थोंसे मन पर है, इस प्रकार कहते हुये अव्यक्तसे 
अनन्तर-- पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा. परा गतिः? इस वचन करे 
विष्णुके परम पदको ही परत्वकी अवधि व परा गतिरूप करके श्रुति कहती है। 
अतः परम पदके दर्शनके लिये प्रकृत स्थूल शरीर ही अव्यक्त पद करके ग्राह्य है। : 
वस्तुतः 'तदन्तरप्रतिपत्तोः इस सूत्रमें जिन करके सम्परिष्वक्त हुवा यद. 
सामास लिङ्क शरीररुप जीव परलोकके लिये रंहण करता है। जिनका परिणाम | 
भावी स्थूल देह है। तिन हविरादिकी सूक्ष्म अवस्थारूप व पञ्वौ 
सूक्ष्म अवयर्वोंका नाम ही सूक्ष्मशरीर है। यह सूक्ष्मशरीर लिङ्गशरीर | 
मन्तगेत ही है । इस सूक्ष्म शरीरका इन्द्रियादिकोकि ग्रहणसे ही ग्रहण हो चुका है। | 
अतः यह सूक्ष्म शरीर अव्यक्त पद्‌ तथा शरीरपद्‌ करके पृथग्‌ ग्रहण कर योग 
नहीं है। किन्तु परिशेषसे अविद्यारूप कारण शरीर और स्थूल शरीर हीत 
'शरीरं रथमेव तु” इल श्रुतिमें शरीर पदसे, और --'महतः परमव्यक्तम्‌' ४ 
इतिमे अव्यक्त पद्से ग्रहण फरनेके योग्य है'। 3 
रसे ला न ताक कारण शरीरको ओर स्थूळ शरीरको पर 
स पद करके अहण करते हो तैसे ही पञ्च प्राण भी परिशिष्ट ' हट | 


चिदात्मा 


भी परिशिष्ट डे 
ग्रहण होना चाहिये । दै । अतः प्राण और चिदात्माका भी अव्यक्त 






। | 


क्र 
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| अ-१-४-३ | भाष्यार्थप्रदीपिकासहितम्‌ । ५०६ 
= 


. समाधान । “यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीर प्राणो 

युक्तः? ( छा० =।१२।३ ) अर्थ--जैसे रथके आकपेणके लिये अश्व नियुक्त होता है । 

तैसे ही रथ स्थानीय इस शरीरमें अश्वस्थानीय प्राण नियुक्त है इति। इस श्रुतिके वळसे 

इन्द्रिय पद्‌ प्राणोंका भी उपलक्षण है। अतः अश्व स्थानीय ही प्राण है । अथवा 

एक ही अन्तःकरण ज्ञानशाक्तिके प्रधान होनेसे-'बुद्धि' कहा जाता हे | 

क्रियाशक्तिके प्रधान होनेसे--'प्राण” कहा जाता हे । अतः वुद्धि पद्‌ प्राणका भी 
| उपलक्षण है। अर्थात्‌ उभयशक्तिचिशिष्ट अन्तःकरण सारथि है। ओर प्राप्य 
| जो विष्णुका परम पद्रूप पुरुष है जिससे परे कुछ नहीं है जा परत्वकी अवचि है। 
| ओर जो परा गति है। सो ही चिदात्मा है। अतः परिशेषसे कारण शरीर और 
। स्थूल शरीरका ही अव्यक्त शब्द करके ग्रहण योग्य है । 

५ अब वृत्तिकारके मतको अङ्गीकार करके भी भाष्यकार भगवान्‌ कहते हैं-- 
| 'सवंथापि’ इत्यादि भा०। अर्थात्‌ सिद्धान्तमें-*शारीर पदसे और अव्यक्त पदसे 
| परिशिष्ट कारण शरीर ओर स्थूल शरीरका ही ग्रहण योग्य है” यह अर्थ कहा ! ओर 
| यदि वृत्तिकारकी रीतिसे सूक्ष्म शरीरका शोधन ही प्रकृतमें विवक्षित होवे तो रहो; 
| हो भी-“अच्यक्त शब्द करके सूक्ष्म शरीरका ही ग्रहण है” इस मतको स्वीकार कर 
ठेनेसे भी सिद्धान्तमें हमारी किञ्चित्‌ मात्र भी हानि नहीं है। क्योंकि वृत्तिकारकी 
रीतिसे भी हमारेको अभीष्ट जा आनुमानिक प्रधानका खण्डन है तिसकी उपपत्ति 
बन सकती है । अर्थात्‌ अव्यक्त शब्द करके प्रधानका ग्रहण नहीं कर सकते हैं 
इति ॥ ३॥ 
अब “वैदिक अव्यक्त शब्द्‌ प्रधानका वाचक नहीं है” इस अथमें सूत्रकार 


| अन्य हेतुको दिखाते है; -- 
तेयत्वावचनाच्च ॥ ४ ॥ 


| अर्थे--ज्ञेयत्वावचनात, २ च । इस सूत्रमें दो पद हें । सांख्य शाखमें प्रधानसे. 
| भिन्न पुरुषको जाननेके लिये और विभूतिके लिये प्रधानको नेय व उपास्य माना है। 
| वेदमें--'प्रधानको जानना चाहिये? अथवा “प्रधानकी उपासना करनी चाहिये? ऐसा वचन 
रनों । अतः प्रधान वेदिक अव्यक्त शब्दका अर्थे नहीं बन सकता हे इति। 
अब 'शियत्वेन' इत्यादि भाष्यके अनुसार इस सूत्रके तात्पयेको दिखाते है-- 

| रांका। "गुणपुरुषान्तरत्गानात्केवल्यम्‌ ।' “सत्त्वादिक गुणरूप प्रधानसे 
|. पुरुषका 'अन्तर' कहिये जो भेद है तिस भेदके ज्ञानसे मोक्ष होता हे” अर्थात्‌ 

 साख्यमतमें “त्रिगुणात्मक प्रधानसे में भिन्न हूं! इस प्रकारका जो प्रधान प्रतियो- 
| गिक सेद्वाळे आत्माका ज्ञान है इसी ज्ञान करके मोक्ष होता है । और सांख्य-. 
| पदी इसी ज्ञानको संसारदुःखका निवर्तक मानते दै । ओर सत्त्वादिक गुण 
_ चेर प्रधानके ज्ञानसे विना प्रधानसे भिन्न आत्माका ज्ञान नहीं हो सकता है। 
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| मेदज्ञानमें प्रतियोगीका ज्ञान कारण होता है। इस रीति 
“a २ प्रधानको ज्ञेय मानते है'। ओर स्स॒तियोसें स्व ब्र, 
ओर केवल मेदका प्रतियोगित्वरूप करके ही प्रधानको ज्ञेय नहीं मानते है 
किन्तु प्रधानकी उपासना करके अणिमादिक ऐश्वयकी प्राप्तिके लिये उपार 
करके भी प्रधानको कहीं २ शेय मानते है' । क्योंकि अज्ञातकी उपासना नहीं बन 
'सकती है। | 
` ओर “महत; परमव्यक्तम्‌” इस श्रुति करके भी अव्यक्त पद्जन्य ज्ञान. 
व्षयत्वरूप शेयत्व प्रधानमें विद्यमान ही दै । अतः ब्यत्वावचनाच' यह 
सूत्र असङ्गत है । | 
समाधान । 'न चेदमिहांव्यक्त ज्ञयत्वेनोच्यते इति भाष्यम्‌ । अर्थात्‌ 
“महत; परमव्यक्तमु' इस मन्त्रमें अव्यक्तको ज्ञेयरुप करके नहीं कहा है, किन्तु 
अव्यक्त शब्दमात्रको कहा है। ओर “अव्यक्त शातव्यम्‌? अथवा 'उपासितव्यम्‌' | 
इस प्रकारका शेयत्व तथा उपास्यत्वका विधायक कोई विधिवाक्य भी यहां नही 
है। अतः सूत्रको असङ्गत कहना असङ्घत है । | 
__ शंका । विधिके अभाव हुये मी अव्यक्त पद॒जन्य ज्ञानगम्यत्वरुप श्षेयत्व 
प्रधानमें बन सकता है। क्योंकि ज्ञानविषयताशूल्यमें शब्दप्रयोग ही नहीं वन 





सकता है। | 
) समाधान । उपदेशसे विना जो पदार्थका ज्ञान है सो सफल नहीं होता 
। अतः अव्यक्त पढ्जन्य ज्ञानको अनुपदिष्ट होनेसे सफलता नहीं बन सकती 


है। अर्थात्‌ शब्दका जिस अथेमें तात्पर्य होता है तिसका ही शब्दज्ञान सफल 

` होता है। प्रकृतर्मे सवेसे परे विष्णुका परम पद्रूप पुरुष ही तात्पर्येका विषय 
है। अतः 'प्रधानका ज्ञान पुरुषार्थ है” इस अर्थका प्रतिपादन कोई नहीं कर 
सकता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधानमें तात्पर्यगम्यत्वरुप शेयत्वका अभाव: 
दोनेसे अव्यक्त शब्द करके प्रधानको श्रुति बोधन नहीं करती है । | 
... शका | प्रधानकी तरह शरीरमें भी तात्पर्यविषयत्वरूप ज्ञेयत्वको ग 
दोनेसे श्रुति बोधन नहीं कर सकती है। अतः अव्यक्त शब्द करके शरीरका रहण 
किस प्रकार होगा ? , (१-१) 


क समाधान । हमारे मतमें तो जो एक वैष्णव पढ्‌ शेय है तिस परम 

पदको दिखानेके लिये को कदपनामें उपयोगी जो शरीरादिक दे विल 

| हे जाड अव्यक्त शब्दसे शरीरका कथन किया हैं इसमें कोई दोष | 
परिदारको ले शेयत्वका जो अवचन है सो असिद्ध है! इस प्रकारकी श॑कापूर्व 4 | 
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Pe माष्याथेप्रदीपिकासदितम्‌ ॥ ५११ 


2211... लिन सससस्स्सि 


वदतीतिचेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌॥ ५॥ 


अर्थे--१ वदति, २ इति, ३ चेत्‌, ४ न, २ प्राज्ञ; ६ हि, ७ प्रकरणात्‌। इस 
प्रमे सात पद हँ । प्रइन--प्रधानमें “अशब्दमस्पशेस! इत्यादि श्रुति शेयताको कहती 
है। अतः प्रधान शेय नहीं है यह कहना असङ्गत है । उत्तर--यह प्रश्‍न नहीं बन 
सकता है। क्योंकि उक्त श्रुति भी प्रकरणके वळसे परमेश्वरको ही कहती है इति । 
| अब उक्त प्रश्नोत्तरको स्पष्ट करके दिखाते है';-साँख्यवादी कहता है कि-प्रधानभें 
| हैयत्यका अवथन कहिये वचनका अभाव असिद्ध है । क्योंकि 'महतः परमव्यक्त- 
पव्यक्तात्पुरुषः परः? इस श्रुतिके उत्तर वाक्यशेषमें यहां अव्यक्त शब्द करके कथित जो 
प्रधान है, तिसमें ज्ेयत्वका बोधक वचन विद्यमान है । तहां वाक्यशेष श्रुति:-अश- 
| दमस्परशेमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। अनानन्त महतः-परं धुवं 
| निचाय्य तें गृत्युमुखात्ममुच्यते ॥! ( क०२।३।१५ ) अर्थ -- शब्दस्पशैरूपरसगन्धादि 
| करके रहित नित्य निर्विकार आदि अन्तसे रहित महत्तत्वसे पर निश्चल जो तत्त्व दै,तिस तत्त्वको 
'निचाय्य' कहिये साक्षात्कार करके जन्ममरणसंसाररूप सृत्युमुखसे सुक्त होता है इति। 
सांख्य स्छतिमें शब्दादि शुणों करके रहित महतसे पर प्रधानका जैसा स्वरूप 
तिरुपण किया है । तेसा ही शब्दादि हीन तत्त्वका इस मन्त्रमें 'निचाय्य' रूप 
फरके निर्देश किया है। अतः इस मन्त्र करके प्रतिपाद्य प्रधान ही है। तथा 
सो ही प्रधान 'महतः परमव्यक्तम! इस श्रुतिमें अव्यक्त शब्द करके निदिष्ट है ऐसा 
प्रतीत होता है । क 
अब पूर्वोक्त सांख्यवादीके कथनको सिद्धान्ती खण्डन करता है-- अन्न 
| बूम! इत्यादि. भा०। अर्थात्‌ 'अशब्द्मस्पशम्‌' इत्यादि मन्त्रमें शेयरूप करके . 
| प्रधान निर्दिष्ट नहीं हे । किन्तु प्राशरूप परमात्मा ही शेयरुप करके निदिष्ट है । 
| ऐसा निश्चय होता है । क्योंकि 'प्रकरणात! प्राशरूप परमात्माका ही यहां महां 
प्रकरण चला आता है। तहां श्रुतिः-- पुरुषान्न परम्‌ किञ्चित्‌ सा काष्ठा सां 
| परा गतिः? (क०) यहां परमात्माका ही निर्देशकिया दै । तथा एप सर्वेषु भूतेषु 
- पूहोत्मा न प्रकाशते? (क०) 'परमात्माका ज्ञान दुःसाध्य दै' इस अथका बोधक इस 
| मन्त्र फरक भी परमात्मामें ही शेयत्वकी आकाङ्क्षा होती है । .तथा “यच्छेद्वाङ्‌ 
“ | पसी प्राहः? (क०) इस मन्त्र करके भी परमात्माके 'ज्ञानके लिये ही वागादिक 
| फरयोंके संयमको विधान किया है । और परमात्माके ज्ञानसे ही सत्युमुखसे 
| मोक्षफळका. श्रवण होता है । | हि 
, और प्रधानमात्रके ज्ञानसे मृत्युमुखसे मोक्ष सांख्यवादी भी नहीं म 
१ ९ किन्तु “चेतनरूप आत्माके ज्ञानसे दी सत्युसुखसे मोक्ष होता है” यह 
पो्योका सिद्धान्त है। ओर सम्पूर्ण चेदान्तमें. प्राशरूप परमात्मा विषे ही 
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अशब्दाद्कि धमाका कथन किया है । अतः पूर्वोक्त रीतिसे « 

तथा 'अव्यक्तः शब्द करके निदिष्टत्व नहीं बन सकता है” यह. सिद्ध हुवा शि 
किञ्च “इस कठवदलीमें प्रधानविषयक प्रश्न तथा उत्तरका अभाव हान्ने 

. भी अव्यक्त शब्द करके प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है” इस अर्थको क 

दिखाते है:-- म 


त्रयाणामेव चेवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६ ॥ 


अर्थ--१ त्रयाणाम्‌, २ एव, ३ च, ४ एवम्‌, १ उपन्यासः 5 पै प्रश्नः, ७ च। 
इस सूतरमे सात पद हें । इस कठवल्लीमें नचिकेताने धर्मराजसे तीन वर मांगे हैं। प्रथम 
बरसे पिताकी प्रसन्नता मांगी हे । द्वितीय बरसे अग्निविद्या सांगी हे । और ततीय 
वरसे आत्मविद्या मांगी है । और धर्मराजने तीन ही वर दिये हे । इन तीन वरोके 


ही प्रश्‍न और उत्तर इस ग्रन्थकी समासि पर्यन्त देखनेमें आते हैं। और प्रधानविपयक न ||. 


तो इस ग्रन्थमें प्रश्‍न है, न उत्तर दै।. अतः इस कठ्वल्लीमें प्रधानका प्रतिपादन नहीं बन | 
सकता हे इति | व. 
अब इस सूत्रके तात्प्येको इतश्र! इत्यादि भाष्यसे भाष्यकार भगवान. 
दिखाते हे--जिस कारणसे इस कठवल्ली ग्रन्थमें प्रायः अजि, जीव, परमात्मा, इन 
तीन पदार्थाका ही वरप्रदानके सामर्थ्यसे वक्तव्यरूप करके उपन्यास देखनेमें आता 
हे । अर्थात्‌ तीन पदार्थविषयक ही प्रश्न तथा प्रतिवचन देखनेमें आते है' अन्य 
विषयक नहीं । अत इस ग्रन्थमें न प्रधान शेय है। और न “महतः परमव्यक्तम' 
इस श्रृतिमें स्थित अव्यक्त? शब्दका वाच्य है। 
अब तीनों प्रश्नोंको (तत्र तावत्‌? इत्यादि भाष्यसे क्रम करके दिखाते दै-- 
वहा प्रथम प्रश्नको कहते हैस त्वमग्नि स्वम्यमध्येषि यृत्यो नहि तं 
श्रदधानाय मह्यम्‌’ | अर्थ--नचिकेता कहता दै- हे शत्यो ! वरको देनेवाले जो आप 
हो सो स्वगेका हेतुरूप जिस अभिको “अध्येषिः कहिये स्मरण करते हो तिस अभिविद्याकी 
अद्धाल जो में हूँ तिस मेरे प्रति आप कथन करें इति | यह अग्निविषयक प्रश्‍न है । 


` और--येयं मेते विचिकित्सा मनुष्येञ्स्तीत्येके नायमस्तीति चैके' । 
अर्थे-मनुष्यके सृत हुये ऐसा संदेह होता है कि “देहादिक संघातसे आत्मा मिनन 
अथवा नहीं है ”। क्योंकि आस्तिक जो बैदिक पुरुष हैं सो “देहादिक संघातसे व्यतिरिक देह" 
नतर सम्बन्धी आत्मा हे” इस प्रकार कहते हैं। तथा नास्तिक जो पुरुष हैं सो ge 
संघातसे भिन्न आत्मा नहीं है” इस प्रकार कहते हँ, आप गुरु करके उपदिष्ट : हुवा न जो 
प्रकार इस संदिग्ध आत्मतत्त्वको “जानसकुं तिस प्रकार आप कहें । वरोंके कक 

` आत्मशानस्प वर है सो अन्तिम है इति । यह प्रश्‍न जीवविषयक है। 


_ तथा--अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात दि त 
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भव्याच यत्ततपश्यसि तद्द्‌ ॥? अर्थ- घमोदिकोसि विलक्षण परिच्छेदशून्य ` 
बिस वस्तुको आप जानते हो तिस वस्तुको मेरे लिये कथन करें इति। यह परमेश्वर- 
विषयक प्रश्‍न दै । र 

अवं क्रमसे उत्तरोंको दिखाते है--छोकादिमग्नि तग्नुवाच तस्मे या | 
एका यावतीवा यथा वा? इति। अर्थ--एथिवी आदिक छोकोका हेतु जो विराट्‌ 
दै तिस विराट रूप करके उपास्य होनेसे अग्निका नाम लोकादि हे । तिस लोकादि स्वरूप 
अग्निको यमराज नचिकेताके प्रति कहते भये । तथा कुण्डमें जिस स्वरूपवाली और जितनी 

| दंल्यावाली इष्टका उपयोगी होती हैं तथा जिस प्रकारसे अग्निका स्थापनादिक होता है तिस 

सै प्रकारको धर्मराज कहते भग्रे इति। यह अझिविषयक प्रश्नका उत्तर है । 


“हन्त त इदं मवच्यामि शच त्रम सनातनस्‌ । यथा च मरणं प्राप्य 
आत्मा भवति गोतम ॥ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरलाय देहिनः । स्थाणुमन्येऽ 


|| बुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतमू ॥।? अर्थ धमेराज कहते दे नचिकेतः | अब इस गोप्य 
| तथा सनातनरूप ब्रह्मको में तुम्हारे प्रति कथन करता हूं। और “पेय प्रेते' इस वचन करके 
जो आत्मविषयक संदेहको कहा था तिस संदेहको दूर करनेके लिये धमराज कहते हे-हे 
नचिकेतः ! आत्मा जो देही दै सो मरणको प्राप्त होकरके जिस प्रकार संसरणको प्राप्त होता 
| है तिसको तू श्रवण कर-कोईक देहाभिमानी जो अज्ञानी जीव हैं सो मरणको प्रास होकर 
अन्य शरीरको ग्रहण करनेके लिये झुक्ररूप करके खीकी योनिमें प्रेश करते हैं । तथा दूसरे 
जो अत्यन्त पापिष्ट जीव हैं सो मरणसे अनन्तर” वृक्षादिकरूप स्थाणुभावको प्राप्त होते हैं । 
अर्थात्‌ इस जन्ममें जैसा २ विहित तथा प्रतिषिद्ध कर्मको किया हे । तथा जैसी २ विहित 
ब प्रतिषिद्ध उपासना करी हे । तिस २ कमै तथा उपासनाके अनुसार योनिको प्रास होते 
| ईइति। यह “व्यवहितः अविद्या करके आच्छादित जीवविषयक प्रश्नका उत्तर हे। 


और--न जायते ख्रियते वा विपश्चित्‌? | अर्थे--/विपश्चित! कहिये विद्वान्‌ 
| तित्य चेतल्यरूप आत्मा न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है । यहां उत्पत्ति तथा नाशरूप विका- 
| रोके निषेधसे मध्यके चारों विकारोंका भी निषेध जानना इति। इत्यादिक मन्त्रों 
4 करके बहुत विस्तारसे परमेश्वरविषयक प्रश्नका उत्तर है। इस पूर्वोक्त रीतिसे 
| विवेचन करनेपर इस कठोपनिषतमें अञ्निविद्यादिविषयक तीन ही प्रश्‍न हे ॥ 
| प्रधानविषयक प्रश्न है नहीं। अत इस प्रन्थमें प्रधानविषयक प्रश्नके न होनेसे; 
| उत्तरमें भी प्रधान उपन्यासके योग्य नहीं है। 

|  शांका । येयं मेते विचिकित्सां मदुष्येऽस्तीतिं’ इस वचन करके जो यह 
| भात्मविषयक प्रश्‍न किया है क्या तिस प्रश्नका ही यह “अन्यत्र धमात्‌? इस वचन 


| 


| फरके पुनः आकर्षण करते हो! अथवा पूर्वोक्त प्रश्‍नसे अपूव अन्य .ही इस 
५ . भ्रेनको उत्थापन करते हो? यदि ऐसा कहो कि इससे क्या होचेगा Me 
| तहा येय प्रते' इस मन्त्रम जो प्रशन किया है तिस प्रश्नका ही अन्यत्र 
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धर्मात? इस मन्तरमें भी यदि आकषण करोगे तो दोनों प्रश्नोको एक आत्मविषयक 

होनेसे अग्निविषयक तथा आत्मविषयक दो प्रश्‍न ही सिद्ध होदेंगे। अत: स 
तीन प्रश्‍न हैं? यह कहना असडूत होगा। यदि ऐसा कहो फि-'येय॑ ए 
` अन्त्रमे जो जीवविषयक प्रश्‍न है तिस प्रशनसे भिन्न अपूर्व प्रश्नको हम धार 
धर्मात्‌? इत्यादि मन्त्रमे कहते हे' तो जेसे वरप्रदानके विना अपूव प्रश्‍नकी आज 
करनेमे तुम्हारेको कोई दोष नहीं है । तेसे प्रश्‍नके विना ही प्रधानके उपन्यासको 
कदपनार्मे भी कोई दोष नहीं होवेगा इति । 


समाधान । “नेवं वयमिह वरप्रदानव्यतिरेकेण भश्नं कञ्चित्कल्पयाप;: 
इत्यादि भा०। अर्थात्‌ वाक्यके उपक्रमकी सामरथ्येसे घरपदानके चिना हम किसी 
ग्रश्‍नकी कल्पना नहीं करते है' । जिस कदपना करके प्रधानकी सिद्धि होवे । क्योंकि 
घरप्रदानको उपक्रम करके सृत्यु ओर नचिकेताका शंवादरूप जो घाषयोंकी प्रवृत्त 
है सो ही कठवद्ली उपनिषत्‌की समासि पर्यन्त देखनेमें आती है । अर्थात्‌ 'येयं 
प्रेते) और 'अन्यत्र घर्मातः इन दोनों मन्त्रॉमें आत्मविषयक एक ही प्रश्‍न है। | 
शंका । यदि इन दोनों मन्त्रोमें एक ही प्रश्‍न है तो इस ग्रन्थमें दो ही 
प्रश्न हुये ! । 

समाधान । दो प्रश्‍न नहीं होते है' किन्तु तीन ही प्रश्‍न है'। क्योंकि 
यमराजके पास पिता करके भेजा हुवा जब नचिकेता पहुंचा है तब तिसके प्रति 
सृत्युने,तीन वर दिये है'। ओर नचिकेताने तीनों वरोंके मध्यमें प्रथम वर करके 
पिताकी प्रसन्नता मांगी है। तथा द्वितीय वर करके अशिविद्या मांगी है। 
ओर तृतीय वर करके आत्मविद्या मांगी है । | | 


शंका । द्वितीय वर करके जीवविद्या, तृतीय वर करके ब्रह्मविद्या, इस 
प्रकार प्रश्नका भेद क्यो न होवे? . 


Fo समाधान । 'येयं प्रेते! इस उपक्रम करके “वराणामेष वरस्तृतीयः? यहां . 


भात्मविद्यामे तृतीयत्वकी उक्तिरूप लिङ्गसे आत्मविद्या ही तृतीय वर है। ब्रह्मविद्या 

पृथक्‌ नहीं है। | 

. इसप्रकार उपक्रमवाक्यको विद्यमान होनेसे-प्रश्‍नान्तर अर्थात्‌ चतुथे प्रश्न युक्त 

नहीं है; इस अर्थको अब कहते है-/तनत्र! इत्यादि भा०। यदि “अन्यत्र 

इस मन्तरमे जीव प्रश्‍नसे भिन्न अपूर्व प्रश्नके उत्थापनको कहे तो वरप्रदानसे विना 

ही Fs कल्पना दोनेसे उपक्रमवाक्यका बाध होघेगा । ह 

तीन प्रश्न है, अब चार होवंगे । | 
: - शंका! हा जीव घ परमेभ्वररूप प्रश्‍व्यके भेदसे अन्यत्र धर्मात! यह मर 

पूव ही होनेको योग्य है। मतः ररा मेद अवश्य मानना पढ़ेगा। यो 

ते' इस मन्त्रं देहादिक संघातसे भिन्न करके आत्मामें अस्तित्व ८ 
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Fe 
त्तित्वके संशयको दिखाया है। अतः यह जीवविषयक ही प्रश्न 
पजा दै सो धर्मादिकोंका आश्रय है। अतः “अन्यत्र धर्मात! इस कळ जीव- 
वयक प्रश्न नहीं बन सकता दै । किन्तु धर्मादिकों करके रहित होनेसे परमा- 
तराप प्राशविषयक दी यह प्रश्न है । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रश्नका भेद बन 
एकता है ! 

किञ्च केवल प्रष्टव्यके भेदसे ही प्रश्षका भेद नहीं हे. । किन्तु प्रश्नवाक्योमें 
पाहुश्यका अभाव होनेसे भी प्रश्नका मेद है। इस अर्थको अव भाष्यसे दिखाते 
३-श्नछाया च न समाना लुच्यते’ इत्यादि भा७। अर्थे प्रशनोंका साइश्य 
भो दोनों मन्तरं विषे नहीं देखनेमें आता हे । क्‍योंकि भयं प्रेते? यह पूवे मन्त्र जो है सो 
अस्तित्व तथा नास्तित्वविपयक है । और "अन्यन्न धर्मात! यह उत्तर मन्त्र जो है सो धर्मादिकों 
करे रहित बस्तुविपयक है । अतः पूर्वे मन्त्र करके प्रतिपाद्य अर्थकी उत्तर मन्त्रमें प्रत्यभिज्ञा 
न होनेसे प्रश्‍नका भेद सिद्ध होता है। अतः 'येयं प्रते? इस पूर्वे प्रश्नका "अन्यन्न धर्मात? इस 
| उत्तर मन्त्रमँ अनुकर्षण नहीं दै इति । है: 


समाधान । प्रषव्यके मेदसे वादीने जो प्रश्नका भेद कहा है सो असडूत 
है। क्योंकि प्रसद्धमे प्रष्ठव्यका भेद नहीं है । वादी जो ऐसा कहे कि-- 
श्वेरदधधर्माकान्त होनेसे पूवे मन्त्रके अर्थेका उत्तर मन्त्रमें अनुकषण नहीं हो 
सकता है, इस अर्थको समोपमें हो कह आये है“, अतः परष्टव्यका भेद अवश्य है” सो 
वादोका कहना असङ्कत है। क्योंकि जीव तथा पमाशरूप परमात्माको हम एक 
ही मानते है'। ओर प्रष्टव्यके भेद्सै प्रश्नका भेद तब हो सकता है जब प्राइसे , 
मित्र जोच होवे। परन्तु प्राशसे मित्र जीव दै नहीं। क्योंकि 'तंत्वमलि! अह 
प्रद्मास्मि' 'नान्यदतोऽस्ति द्ृष्टू नान्यदतो5स्ति श्रोतः इत्यादिक अन्य श्रुति अभेदको 
| हीकहतो है'। किञ्च ब्रह्मप्रश्षके उत्तरमें जन्मादिकोंका निषेध करके 
| -कथन करते हुये यमराज-“इस कठ श्रुतिमें मी जीव परमात्माके अभेदको ही सूचन 
| करते दै” इस अर्थको अब भाष्यकार भगवान दिखाते हे'-(इह! इत्यादि भाष्यम्‌ 
| अर्थात्‌ इस कठोपनिषतमें भी- अन्यत्र धर्मात! इस ब्रह्मविषयक प्रश्नका 
| ५ जायते श्रियते वा विपश्चित! यह जो जन्प्रमरणादिकोंका निषेध करके 
| इपपाद्त जोवविषयक प्रतिवचन दै खो भी जीव र्क अमेदको दी दिखाता दै। 


| शंका । जस्ममरणादिकोंके निषेध करनेवाले- न जायते? इत्यादिक 
। | बोक्य जीवको बोधक पदोंको न दोनेसे जीव व ब्रह्मके अभेदको प्रतिपादन नहीं 
| भर सकते है'। 

| समाधान । जन्मादिकोके प्राप्त हुये ही निषेध युक्त होता है । ओर 
| जममरणका शरोरके साथ सम्बन्ध दोनेसे शारीर जो जोब दै तिसमें हो अविधा | 
| करके जस्ममरणादिकों को प्राति दै परमेश्वर नहीं । अतः जन्ममरणादिकोंका 
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निषेध करके जीवके स्वरूपको ब्रह्मसे अभिन्न करके प्रतिपादन करनेवाले भू 
जायते? इत्यादि उत्तर वाक्य है' सो जीव परमात्माके अभेद्के ही बोधक ह 


किञ्च स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनाजुपश्यति । हान 
विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥? ( क० २।४।४ ) । अर्थ स्वप्न नकर 
तथा जाग्रत्‌ अवस्थाको जिस साक्षीरूप चेतन्य करके प्रमाता देखता है तिस 
विसुरूप आत्माको मनन करके धीर जो पुरुष है सो शोकको नहीं प्रास होता है इति | 
न्त्र स्वप्न तथा जाग्रतृको देखनेवाला महान्‌ चिभु जा जीव हे तिस जीवक 

मनन करके, अर्थात्‌ 'में महान्‌ विशु आत्मा स्वरूप हूं? इस प्रकारे 

साक्षात्कारसे शोकके विच्छेदको दिखाता हुवा “प्राज्ञसे जीव अन्य नहीं है? 
इस अर्थको दिखाता है । क्योंकि “प्राशके साक्षात्कारसे ही शोकका विच्छेद 
होता है” यह वेदान्तका सिद्धान्त है । | 

किञ्च अभेदको कहकर आगे जो भेद्की निन्दा इस कट श्रुतिमें करो है 
इससे भी 'अभेद्‌ ही सत्य है, यह निश्चय होता है। इस अर्थको तिथाग्रे! इत्यादि ` 
भाष्यसे भाष्यकार भगवान्‌ दिखाते है यदेवेह वद्युत्र यद्युत्र तदन्विह | 
मृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति ॥ ( क० २४१० ) | अर्थ 
जो चैतन्य इस देहमें है सोई चैतन्य सूर्य्यादिकोंमें है । सूर्य्यादिकोंमें जो चैतन्य हे सोई इस | 
देहमें है । ओर अखण्ड एकरस अद्वितीय इस ब्रह्ममें जो. पुरुष नानाकी तरह देखता है सो . 
पुरुष मरणसे मरणको प्राप्त होता हे । अर्थात्‌ पुनः २ जन्म सरणरूप : संसारभयसे मुक्त नहीं 
होता हे इति | यह मन्त्र जीव तथा प्राज्ञकी भेदद्रष्टिको अपवाद करता है । 


किञ्च नचिकेताके जीवविषयक अस्तित्व तथा नास्तित्व प्रश्नसे अनन्तर 
यमराजने अन्य वरं नचिकेतो वृणीष्व” .हे नचिकेत: ! . आत्मविद्यासे अन्य 
पुत्रादिकरूप वरको तू मांग! इससे आरम्भ करके सौ सौ वर्षको आयुवाळे पुत्र 
पोत्रादि नाना विषय भोग्यरूप कामों करके नचिकेताको लोभायमान किया 
भी; परन्तु नचिकेता विषयमोगको तुच्छ समझ करके आत्मविद्यासे जब चलायमान 
न हुवा अर्थात्‌ अन्य वरको स्वीकार नहीं किया | तब यमराजने प्रसन्न होकर 
गचिकेताके प्रति अभ्युदय ( स्वर्ग) ब. निःश्रेयस ( मोक्ष ) के विभागको a 
करके तथा मोक्षकी हेतु तत्त्वधीरूप विद्या तथा स्वर्गादिकोंकी हेतु कमंरूप अविद्यार्क . 
ER दिखा i क कि- लत ! में तुम्दारेको hs | 

° भानता हं । क्योंकि तुमको सौ २ वर्षको आयुवाले पुत्रपोत्रा 

दिव्य अप्सरादिक ओर साघ्राज्य व चिरजीचनादिक बहुतसे विषय भी छोळुप क 
कर सक” र इस प्रकार नचिकेताकी प्रशंसाको करते हुये और नचिकेताके प्रश 
_ भी प्रशंसाको करते हुये पुनः घर्मराज कहते भये; | 


दुदी गूहमतुमविष गुहाहित गहर पुराणम्‌ | अध्यातमयोगापि 


Pn ८ 


08% ५ 








अ-१-४-६ भाष्याथेप्रदीपिकासहितम्‌ । ५१७ 
भअ 
गमेन देवं मत्वा धीरो इपंशोको जहाति ॥ अर्थ हे नचिकेतः ! लिस आत्माको 
दू.जाननेकी इच्छा करता है, तिस प्रकाशरूप आत्माको, आत्सामें चित्तका समाधानरूप जो 
अध्यात्मयोग (. निदिध्यासन ) दै,तिस करके “मत्वा? कहिये साक्षात्कार करके धीर व बुद्धिमान्‌ . 
पुरुष हषशोकको त्याग करता है अर्थात्‌ हृपेशोक करके रहित होता हे । यह देवरूप आंत्मा 
केसा है-टुदेंशेम! कहिये असंयत चित्तवाले पुरुषों करके साक्षात्कार करनेको अशक्य दै । तथा 
'गूढम? कहिये माया व मायाकार्य करके आवृत्त है। तथा ' अनुप्रविष्टस्‌' कहिये कार्यसमूहको 
उत्पन्न करके पश्चात तिस कार्यमे स्वयं प्रविष्ट है । तथा 'गुहाहितमः कहिये बुद्धिमें उपकम्य- 
मान होनेसे बुद्धिरूपी गुहामें स्थित हे | तथा 'गद्वरेष्ठमः कहिये रागद्वेपरूप अनथा करके 
आयासका जनक जो कार्यक्रणका संघात है इसमें स्थित दै । तथा “पुराणम्‌? कहिये सनातन 
दैइति। यह मन्न जो थमेराजने कहा है इस करके भी जीव तथा प्राज्ञरूप 
परमात्माका 'अभेद ही विवक्षित है? ऐसा निश्चय होता है। क्योंकि यदि 
जीवसे परमेश्वर भिन्न होता तो जीवगोचर प्रश्नका परमेश्वरगोचर यह उत्तर किस 
प्रकार संगत होवेगा । 

किञ्च प्रशंखाकी अजुपपत्ति भो, 'येयं प्रेते' च अन्यत्र धर्मात्‌! इन दोनों 
प्रश्ोकी, ओर प्रएव्य जीव व ब्रह्मकी, एकताको ही बोधन करती है। इस अर्थको 
भव भाष्यकार भगवान दिखाते है - यत्मश्ननिमित्तां च इत्यादि भाष्यम्‌ । 
अर्थात्‌ जिस प्रश्नके निमित्त नचिकेता सृत्युसे महती प्रशंसाको प्राप्त हुवा है | 
यदि तिस आत्मविद्याविषयक प्रश्नको त्याग करके प्रशंसाके अनन्तर अन्य ही 
र्का उपक्षेप करेगा तो सो सवे प्रशंसाका प्रसारण अयुक्त हो जावेगा । अतः 
्न्यके भेदका अभाव होनेसे 'थेयं प्रेते” इस प्रश्नका ही 'अन्यत्र धर्मात! इस मन्त्रमे 
भनुकषेण जानना । | | 
| और वादीने जो पूर्व कहा था कि--दोनों मन्त्रोमे साहूश्यका अभाव दोनेसे 
प्रश्नका भेद है! सो दूषण भी नहीं बन सकता है। क्योंकि 'येयं -प्रेते! इस 
पूव मन्त्रमें पूछे हुये आत्मतत्त्वके विशेषको ही पुनः 'अन्यत्र धर्मात्‌? इस उत्तर 
| मन्तरमे नचिकेताने पूछा है । पूर्व मन्त्रमें देहादिकोंसे भिन्न आत्माके अस्तित्वको . 
| पूछा है। ओर उत्तर मन्त्रमें तिसी आत्माके असंसारी स्वरूपको पूछा है । 


शका । धर्मादिकोंका आश्रय जो जीव है सो ब्रह्म किस प्रकार हो सकता है ! 
| , समाधान । यद्यपि जीव व ब्रह्मका सदा ही अभेद्‌ है, तथापि यावत्‌ काळ 
| प्यन्त अविद्याकी निवृत्ति नहीं होती है तावत्‌ काळ पर्यन्त जीवमें धमांद्कोंका 
| मीश्रयत्व तथा जीवत्व निवृत्त नहीं होता है। ओर जब तत्त्वसाक्षात्कार करके 
| भांद्कोंका आश्रयत्व तथा जीवत्व निवृत्त हो जाता है तब “प्रारुप ब्रहम 
| | है जीव है? इस प्रकार 'तत्त्मसि' इत्यादि श्रुति बोधन करती है । 
| शंका । अविद्याके नाशसे अनन्तर जोवमें ब्रह्मत्वको यदि मानोगे तो जोवमें 
| ब आगन्तुक 'होगा, तथा विनाशी होगा । 
| 





५१८ . भे NSN i ऐई 


त पक 
समाधान । अविद्याकालमे ओर अविद्याके अभावकालमें वस्तुमै 
विशेषता नहीं होती है। जैसे अन्धकारमें पड़ी हुई रज्जुको सर्प मानने 
ज्ञा पुरुष है सो भ्रमज्ञानके विषय सपेसे भयभीत हुवा तथा हुवा 
भागता है। तिस पुरुषको जब दूसरा कोई पुरुष कहे कि “तुम भयको मत 
प्राप्त होवो, यह सपे नहीं है किन्तु रज्छ है” तय इस वचनको सुनकर सो पुरुष 
सपत भयको तथा कम्पको तथा पलायनको त्याग करता है । यहां अहिबुद्धि- 
कालमें तथा अहिबुद्धिके अपगमकालमें रज्जुका स्वरूप ज्योंका त्यों ही है। रज्जु 
कुछ विशेषता नहीं होती है । 


तेले अविद्याकाळमें तथा अविद्याकी नित्रत्तिकालमें आत्मा विषे कोई 
विशेषता नहीं है । अर्थात्‌ सदा एकरस जन्ममरणादि रहित स्वस्वरुप घ्रे 
भ्रान्तिसे जन्ममरणादि मानता हुवा यह जीव दुःखी होता है। गुरुके उपदेशसे 
जन्पमरणादि रहिन आत्माको त्रहमरूपसे निश्चय करके जीवत्वादिक दुःखसे 
रदित होता है । अतः आत्मनिष्ठ ब्रह्मत्वमें आगन्तुकत्च तथा चिनाशित्व रुप 
दोष नहीं हो सकता है । ड 





इस पूर्वोक्त रीतिसे जीवमें स्वाभाविक ब्रह्मत्वके सिद्ध हुये “ब्रह्म प्रश्नका : 


जो उत्तर है सोई जीव प्रश्नका उत्तर भी बन सकता हे” इस अर्थको अब दिखाते 
हे --जीव व ब्रह्मका अभेद्‌ होनेसे न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌? इत्यादिक जो 
'अन्यत्र धर्मात? इस ब्रह्मविषयक प्रश्नका उत्तर हे सो भी जीवविषयक अस्तित्व 
प्रश्नका उत्तर वन सकता है । 


शका | जीवमब्रह्मको एक मानोगे तो 'त्रयाणाम्‌? इस सूत्रकी उपपत्ति 
किस प्रकार होगी? ' 


समाधान । वस्तुतः जीव व ब्रह्मको एक होनेपर भी अविद्या करके 
कल्पित जो जीव तथा प्राक्षका भेद है तिस भेदकी अपेक्षा करके सूत्रकी योजना 
कर सकते हें । क्‍योंकि आत्मविषयक प्रश्नको एक हुये भी 'येयं प्रेत इस मन्त्रे 
“ग्रयाणअवस्थाविशिष्ट देहसे आत्मा भिन्न हे था नहीं” इस प्रकार आत्मा 
कैवळ अस्तित्वका संशय होनेसे, ओर 'येयं प्रेते! इस प्रश्नका उत्तररूप ' 
 प्रपचन्ते शरीरत्वाय देहिन!? इत्यादि मन्त्र करके मरणके अनन्तर अस्तित्वका 


निर्धारण होने पर भी आत्मामें कठेत्वादिक संसार स्वभावकी निदृत्ति न हतस | 


'येयं घेते"्यह पूर्व प्रशन जोवविषयक दै"पेसो उत्प्रेक्षा होतो है । ओर 'अन्यत्र धर्मात 
इस उत्तर मन्मर्में घर्मादि परिच्छेदशन्य तत्वका संकीर्तन दोनेसे “अन्यत्र धर्मात. 


यह उत्तर पर्यायरुप प्रश्‍न परमेश्वरविषयक है? ऐसो उत्प्रेक्षा होतो न्न « | | 


सूत्रके व्याल्यानमें जा अग्नि तथा जीव तथा परमातमाकी कल्पना 
युक्त ही दै। 






























४-५ ` भाष्याथंप्रदीपिकासहितम । - ५१६ 
पता < >> न्न 
' शुंका । परमेश्वरविषयक प्रश्‍नकी तरह प्रधानवि इनादिककी 
दृत्पना क्‍यों न की जाय ६ : ग र 
समाधान । जीव व ब्रह्मका वस्तुत अभेद होनेसे परमेश्वरचिषय 

क प्रश्नका 

ततीय वरमें अन्तर्भाच बन सकता है। ओर प्रधानकी कल्पनामें तो वरप्रदान तथा 
प्रश्‍न व मल्य न नहीं ५ हे क्योंकि प्रधानको अनात्मरूप होनेसे 
वरके अन्तर्गत नहीं कर सकते है । अतः परमेश्वरविषयक | 

विषम है इति ॥ ६॥ | रह 

५अ्रैताव्यक्तशब्द', न सांख्यासाधारणतत्तगोचर;, वैदिकशब्दत्बात्‌ 
पच्छब्दवत्‌ । न 
अथ - जैसे 'बुद्धेरात्मा महान्‌ परः? यहां महत! शब्दरूप दृष्टान्तमें वैदिक शब्दत्वरूप 

ह और सांख्यवादीके मतमें जो असाधारण तत्त्व प्रधान है तिस प्रधानगोचरत्वका 
मभावरूप, साध्य भी है । तैसे श्रोत अव्यक्त शब्दरूप पक्षं वैदिक शब्दत्वरूप हेतु है; अतः 

' असाधारण प्रधान गोचरत्वका अभावरूप साध्य भी मानना चाहिये इति। इस अनुमानको 
| अब सूत्रकार दिखाते हे: ` | | 





पहद्च ॥७॥ 


| अर्श) महद्गत, २ च । इस सून्रमे दो पद हैं । 'महद्दव' कहिये “महत शब्दुवतः 

गह दृष्टान्त है । और चकार करके पक्षादिकोंका ग्रहण करना इति । अर्थात्‌ सांख्यवादी 
लोग सत्त्वप्रधान प्रझतिका प्रथम परिणाम सत्ता# मानररूप बुद्धिमें ही केवल 
हत्‌! शब्दका प्रयोग करते है. । परन्तु वैदिक "महतः शब्दका प्रयोग केवळ . 
बुद्धिम ही नहीं है। क्योंकि 'बुद्धेरात्मा महान पर” इत्यादिक ्रुतियोमें मदत्‌ 
शब्दके समानाधिकरण आत्मशव्दका प्रयोग देखनेमें आता है । और “महान्तं 
| बिसुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति’ इत्यादिक श्रुतियोंमें मचत्तत्वके शानसे शोक" 
| नाशरूप मोक्षफलका कथन किया है। और विदाइमेत पुरुष महान्तमादित्य- 
। दण तमसः परस्तात्‌? इत्यादिक भ्रुतियोम प्रकृति शब्द वाच्य तमसे पर महत्तत्त्वका 
| भरण हाता है। इत्यादिक हेतुवासे जैसे महत्‌ शब्द जा वैदिक है सो सांल्योंको 
| शभिमत बुद्धिको व प्रधानको अभिधान नहीं करता है, किन्तु आत्माका अभिधान 
| षरा है। तेसे ही वैदिक जा अव्यक्त शब्द है सो मी प्रधानका अभिधान नहीं करता 
1 दन्तु स्थूछ शरीरके कारण सूकम मलोका अथवा अविधाका भा या है 
| शति ॥ इस पूर्वोक्त रीतिसे आतुमानिक ज्ञा प्रधान है तिस प्रधानमें 
| निला अभाव देले जप या रू 


करि6 --यहां पर भावप्रत्यय स्वरूपमात्राथ है। ; है। अर्थात्‌ 'सत्ता शब्दका 
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हो चुका। और यहां पूर्वपक्षमें प्रधानको भी वैदिक शब्द करके प्र | 
वेदान्तवाक्योका ब्रह्ममें ही समन्वयके नियमकी असिद्धि फल है । मोर य शेले ; 
नियमकी सिद्धि फळ है इति ॥ ७॥ 
इत्यानुमानिकाधिकंरणम्‌ ॥ 
कारणका वाचक अव्यक्त शब्द करके शारीररूप काय लक्ष्य है ऐसा 


आये है' । अब “धमेके वाचक रोहितादिकि पदों करके तेज, जल, पृथिवी यह तीनो 
धर्मी लक्ष्य है” ऐसा अङ्गीकार करंके सूत्रकार कहते हे 


चमसवदविशेषात्‌ ॥ ८ ॥ 


अशे- चमसवत्‌, २: अविशेपात्‌। इस सून्रमें दो पद हैं । जैसे 'अर्वाग्बिलञ्च 
` .मस उध्वंबुध्नः? इस मेन्त्रमें नियम करके ऐसा निरूपणं नहीं कर सकते हैं कि- जिसका नीचे 
बिल होवे, तथा ऊपरसे गोलाई होने, ऐसा चमस नामदाला यज्ञपात्र ही होता हे । क्योंकि 
यथाकथञ्चित्‌ गिरियुहादिकोंमे भी अर्वार्बिळत्वादिकोंकी उपपत्ति बन सकती हे । तैसे 
'अजामेकाम्‌? इस सन्त्रम भी "अजा? पद. करके नियमसे प्रधानका ही ग्रहण नहीं कर सकते 
हैं। क्योंकि विशेष निश्चयरूप अवधघारणके कारणका अभाव होनेसे. अजा पद करके माया 
दिकांका भी ग्रहण बन सकता. है इति | 
अब इस सूत्रकी अधिकरणरचनाको दिखाते हैं-तहां-“अजामेकां 
.रोहितशुक्रकृष्णां बहीः प्रजाः एुज्यमानां सरूपाः । - अजो ह्येको जुषमाणो 
ऽनुशेते जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः ॥।? ( श्वे० ४1५). यह मन्त्र इस सूत्रका 
: विषयवाक्य है । 
अजा शब्द्का' गोणीवृत्ति करके प्रधानमें, तथा तेज, अपू, अनरे 
तथा मायामें, योग होनेसे; अजा शब्द्‌ प्रधान पर है। अथवा तेज, अपू, अनर्प 
. अवान्तर प्रकृति पर हे । अथवा मायारूप परम प्रकृतिपर है। इस प्रकारका यहा 
सशय होता है। 
2: ) 
अथ पूर्वपक्षः | “पुनरपि प्रधानवाद्यशब्दत्वं प्रधानस्यासिद्धमित्याइ 
इति भा०। अर्थ- प्रधानवादी पुनः कहता है--प्रधानमें वैदिक शब्द करके अप्रतिपादत्व | 
असिद्ध हे इति । 
शंका । . प्रधानमें अशब्दत्वको पूवे सिद्ध कर आये हैं; पुन धानम जो 
समाधान । यह सिद्धान्तीका कहना असङ्गत है । क्योंकि अजामेका 
यह मन्त्रवणेरूप प्रमाण प्रधाननिष्ट चैद्कित्वमें विद्यमान दै । हन 
दृन्द्रियेभ्य; दाया इस मन्त्रमें 'अव्यक्त? शब्दमात्र करके प्रधानकी श 
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स्पष्ट नहीं बन सकती है। तथापि अजामन्त्रमें त्रिशुणत्वरूप करके प्रधानकी 
प्रत्यभिज्ञा बन सकती हे । अतः 'अजामेकाम? इस मन्त्रमें प्रधानपरत्व ही है । 
शंका । प्रधानको रुपादिको करके रहित होनेसे अजामन्त्र करके प्रतिपा- 
यत्व नहीं बन सकता है? न 4 
समाधान । यह भी सिद्वान्तीका कहना असङ्गत है । इस अर्थको दिखाते हैं- 
(अत्र हि? इत्यादि भा०। अर्थात्‌ “अजाम्‌? इस मन्त्रमें रोहित शक्क कृष्ण 
करके तीनों शुणोंका ग्रहण होता है। क्योंकि रक्षनात्मक. हानेसै शेहित = 
रजोगुणका है । तथा प्रकाशात्मक दोनेसे शुक्ल नाम सत्त्वगुणका है। तथा 
, झावरणात्मक दोनेसे कुष्ण नाम तमोशुणका है। | | 
शंका । अनात्मामें स्थित रोहितादिके वाचक शब्दों करके गज सत्त्व . 
आदिक शुणोंके लाभ हुये भी प्रधानका लाभ किस प्रकार होगा ? । 
समाधान । यह भा लिद्धान्तीका कहना असङ्गत है। क्योंकि गुणोंकी 
साम्यावस्थारूप प्रधानके जा रज आदिक अवयव दै; तिनोंके घमे जो. रक्षकत्वा- 
दिक है; तिन रज़कत्वादिक निमित्तों करके राहितादिक शब्द प्रधानको ही 
कहते है। अर्थात्‌ गुणरुप अवयवोंके साथ अभेद होनेसे प्रधानका भी लाम 
चन सकता है। अतः 'अजा? मन्त्रमें स्वतन्त्र -प्रधानरूप प्रकतिका नाम हो 
| ढोहितशुङ्कक्कष्णा है । अब प्रधानमें अजा शब्दको घाते है- “न जायत इति 
अजा स्यात्‌ इत्यादि भा०। अर्थ-जो उत्पन्न न होवे तिसका नाम अजाहै। ` ' 
क्योंकि “मूळ प्रकृति जो है सो . विकृति नहीं दै” यह शाख़का सिद्धान्त हे । अतः प्रधानका 
नास अजा है । 20 21 
शंका । 'रूढ़ियोंगमपहरति' रुढिवृत्ति जो है सो. योगवृत्तिको हरण 
करती है? इस न्याय करके; अजा शब्द करके योगवृत्तिसे प्रधानका लाम नहीं दो 
सकता हे । क्योकि अजा शब्द छागामें रुढ है । | 
समाधान । यह सिद्वान्तीका कहना यद्यपि सत्य है। तथापि यहां : 
आत्मविद्याके प्रकरणमें रूढिवृत्तिका असम्भव होनेसे योगवृत्तिका. ही आश्रयण 
करना योग्य है। . अत अजा शब्दका अर्थ प्रति ही द। _ 
और “साशच बही!' प्जास्नेणण्यान्विता जनयति? इत्यादि भा०। बथोत्‌ 
भजारुप जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है सो त्रैगुण्यविशिष्ट स्वसद्दश ही सुखदुःलमोदा- 
Mp. ot Re Mo 
|| #रि०- अब अजाम्‌? इत्यादि मन्त्रमें, अजा शब्द्‌ करके प्रकृतिरूप अर्थका 
| प्रतिपादून हेनिते और पुसभेदरूप छिस प्रधानको दी परत्यभिक्षा दोती है! 
| भयेको “सा च इत्यादि भाष्यसे पूर्ववादी दिखाता दै! | 
| च न नु 





त्मक देव मनुष्य पशु पक्षी आदिक नाना प्रकारकी सम्पूर्ण प्रजावोको 

है 1 मूलप्रकतिको सुखढुःखमोहरुप त्रिगुणात्मक होनेसे प्रकतिफ भरती 

कायं भी सुखटुःखमोहरूप त्रिगुणात्मक ही दै । भण 
अर्थात्‌ मैत्र नामक पुरुषकी खिर्योके मध्यमें नमदा नामकी जों 

तिसमें मैत्रको सुख होता है। क्योंकि मैत्रके प्रति नर्मदाका सा 

प्रादुर्भाव हुवा है। ओर सपलियोंको दुःख हाता है। क्योंकि सपलियोडे 

नमंदाका रजरूपसे प्रादुर्भाव हुवा है । नमंदा स्रीकी कामनावाले चैत्रको तिसकी 








अप्रात्तिसे मोहरूप विषाद होता हे । क्‍योंकि "चैत्रके प्रति नमंदाका तमरुपसे | 


उद्भव हुवा है। इस नमंदाने सवे. पदार्थोका व्याख्यान कर दिया है। इस रीतिसे 
महदादिरूप सम्पूणं प्रजा सुखढःखमोहरुप त्रिगुणात्मक ही है। 
| ओर एक “अज” पुरुष इस प्रकृतिका सेवन करता हुवा व प्रेम करता 
हुवा 'अनुशेते! अर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकृतिको अविवेकसे अहंता, ममता, वा परता 
करके आश्रयण करता हुवा में सुखी हूं! “में दुःखी इ” तथा “मैं मूढ इं” 'यह 
मेरा है! ओर 'यह पराया हें? इस प्रकार अविवेकज्ञान करके जन्ममरणरुप 
संसारको प्राप्त होता है । | 

ओर उत्पन्नविवेकज्ञानचाला ज्ञा दूसरा विश्क्त 'अज' पुरुष है सो 
भुक्तभोगाम! कहिये किया है शब्दादिक चिषयविषयक ज्ञानरूप भोग और शुण- 
'पुरुषकी अन्यताविषयक ख्यातिरुप अपवगे जिसने, ऐसी जो यह प्रकृति है 
तिसको त्याग करता है । अर्थात्‌ सुक्त होता है। इस पूर्वोक्त रीतिसे 
सांख्यके मतमें जो प्रधानादिकोंकी कल्पना हैं सो श्रुतिमूलक ही है यह 
सिद्ध हुवा इति । | 

अथ सिद्धान्तपक्ष)। इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये भाष्यकार भगवान, 
कहते है. “नानेन मन्त्रेण इत्यादि भा० । अर्थात्‌ 'अजामेकाम! इस मन्त्र करके 
सांल्यवादमें श्रुतिमूलकत्च आश्रयण करनेको अशक्य है । अर्थात्‌ यह मन्त्र स्वत 
न्त्रर्पसे किसी भी वादको समथन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता है। क्य 
सर्वत्र यथाकथञ्चित्‌ कल्पना करके अजात्वके सम्पादनकी उपपत्ति वन सकती 
है। ओर प्रसङ्गमें विशेष करके निश्चयके कारणका अभाव दोनेसे pr 
मन्त्र करके 'सांख्यवाद ही अभिप्रेत है? ऐसा नहीं कह सकते है । 
'अ्ोग्बिलश्चमसः इस मन्त्रमें “नीचे जिसके बिल हा, ऊपर गोळ हो) सो चमस 
नामवाळा यागका पात्र ही हे” ऐसा स्वतन्त्ररुपसे निरूपण नहीं कर सकते है! 
| य पदार्थामे भी यथाकथञ्चिदु ऐसी कल्पनाकी उपपत्ति बन सकते 
हे । तसे अजामन्त्रमें भी विनिगमकके विना विशेषका निर्धारण नहीं हर ऱ्ह 


दै' । अतः यहां इस मन्त्रमे भी ' प्रधान ही अज्ञा शब्द करके अभिप्रेत 


नियम नहीं कर सकते है" । इस पूर्वोक्त रीतिसे प्रधानमे वैदिक शब्द करेति | 


धत्वका अमाव सिद्ध हुदा इति ॥ ८॥. 
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शंका । इृद्ददारण्यकके द्वितीय अध्यायमे--“यो इ यै शिशुं साधानं 
समत्याधान सस्थूणं सदामं वेद ।! इस मन्त्रसे प्राणकी शिशुरूप करके उपा- 
सना कही है । इस प्राणरुप शिशुका 'आधान' अर्थात्‌ आधाररूपसे शरीरको 
कहा दै। ओर 'प्रत्याधान' अर्थात्‌ विशेष करके स्थितिका स्थानरुपसे शिरको 
कहा है। 'स्थूणा' अर्थात्‌ खूंदा कील बन्धनस्थानरूपसे अन्नपान जनित 


| शक्तिको वर्णन किया है। ओर 'दाम' अर्थात्‌ रस्सी; वत्सकी तरह प्राणशिशुके 
| बन्धनका साधनरुपसे अन्नको वर्णन किया है । और इस डपासनाका-- 


'सप्त ह द्विषतो. अ्रातृव्यानवरुणद्धि! यह इन्द्रियविजयफल कहा है । 


ओर इसके अनन्तर प्राणकी सप्त उपासनारुप उपनिषत्‌ बंतलाई है | 
अर्थात्‌ १ चक्षुगत लोहित रेखावोंके द्वारा प्राणमें रुद्र अनुगत है। २ ओर अक्षि- 
गत जलके द्वारा पर्जन्य देवता अनुगत है। ३ और इक्‌ शक्तिके द्वारा इस 
प्राणमें आदित्य अनुगत है। ४ ओर चश्षुगत कृष्णरुपके द्वारा अश्नि देवता अनुगत 
है। ५ ओर चश्चुगत शुक्लरूपके द्वारा इन्द्र देवता अनुगत है । ६ और 
चक्षुके नीचेके पटलके द्वारा पृथिची अनुगत है । ७ और उत्तर पटलके द्वारा 


इस प्राणमें स्वगे अनुगत है । ऐसी चिन्तारुप उपासनाका “नास्यान्न क्षीयते 
| य एवं वेद! यह अक्षय अन्नकी प्राप्तिर॒प फल वर्णन किया है। 


` पुन अनन्तरमै ही अवोग्विलश्रमस ऊध्वेबुध्न!” इस मन्त्रसे चमसका 


| वर्णन किया है। इस मन्त्रमें यह चमस क्या है? ऐसी आकाङ्वाके हुये-तहां जैसे अर्वा- 
| खिल मन्त्रके वाक्यशषरूप “इदं तच्छिर एष ह्यवोग्बिलश्चमसः? इत्यादि मन्त्रके 
| वरुसे “प्रकृतमें प्राणका प्रत्याधानरूप शिरका नाम चमस है” ऐसा निश्चय होता 
| है। क्योंकि सोमके रखनेका जे! यज्ञपात्र है तिसका नाम चमस है। तिसके 
| सदृश ही शिर है। तथा च यहां वाक्यशेषके वळसे 'चमस' शब्द शिरका 


बाधक है। तैसे यहां “ अजामेकाम्‌? इस मन्त्रमें ' अजा? शब्द करके क्या निश्चय 


| फरनेको योग्य है ? ऐसी आशांकाके इये सूत्रकार समाधान कहते है: - 


ज्योतिर्पक्रमा तु तथा ह्यपीयत एके ॥ & ॥ 
अथे --५ ज्योतिरुपक्रमा, २ तु, ३ तथा, ४ हि, १ अधीयते, ६ एके । इस सून्रमें छ पद 


र्ण है 'तत्तेजोऽसुजत' इत्यादि मन्त्र करके प्रतिपाद्य ओर परमेश्वरसे उत्पन्न 'ज्योतिरुपक्रमा' 
110५ रिय ज्योतिः प्रमुखा अर्थात्‌ जरायुज, अण्डज, स्वेद, उञ्चिजरुप चतुविध भूतग्रामकी 


प जो तेजोऽबन्नरूप भूतत्रयी है । यही प्रकृतमे अजा शब्द करके जाननेको 


| | | य है ।: और इस सूत्रम तु? शब्द अवधारणार्थक हे । इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते 
* ऐवी स्वरूप ही यह अजा जाननेको योग्य हे । सत्वादिक शुणत्रय स्वरूप प्रधान 
| %। क्योंकि छान्दोग्य शाखावाले भूतत्रयीको ही लोहित झुझ शष्णरूपसे अध्ययन 


>... 


प्रहसूचम्‌ 








करते हैं। अत अजा शब्द लोहितादि विशिष्ट भूतत्रयी स्वरूप भोतिक प्रकृति 
कहता है इति | | | हो 
शंका | सांख्य स्सृति करके उक्त गुणत्रय स्वरूप जो स्वतन्त्र प्रधान न 
ही अजा शब्द करके ग्राह्य क्यों न हो । 


समाधान । छान्दोग्य शाखावाले कोईक तेज, अप, अन्नकी परमेवरसे 
उत्पत्तिको कहकरके तिन तेज आदिकोंकी ही रोहितादिक स्वरूपताको कथन 
करते है-- यदरने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूप यच्छुक्र तदपां यत्कृष्णं तदन्न 
स्यापागादग्नेररिनत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि ख्पाणीत्येव 
सत्यम्‌ ॥' 'यदादित्यस्य' 'यच्चन्द्रमसः’ इत्यादि । अर्थ-स्थूल भौतिक 
अग्रिम जो लाल रूप है, सो सूक्ष्म भूतात्मक तेजका रूप हे ओर जो शुरू रूप है, सो 
जलका हे । और जो झृष्णरूप है, सो प्रथिवीका हे । तथा च ऐसे निश्रयसे अझ्निमेसे 
अझ्नित्व निवृत्त हो गया । क्योंकि अभिरूप विकार वारिवळास स्वरूप नाममात्र ही है। 
केवळ सूक्ष्म भूतन्रथी स्वरूप व लो हितशुछङ्क्ण स्वरूप तीन रूप ही सत्य हें । इसी प्रकार 
आदित्य ओर चन्द्रमा और विद्युतादिक निखिल प्रपञ्जमें केवळ तीन रूप ही सत्य हैं। 
आदित्यादिक निखिल जगत्‌ वारिवलास स्वरूप नाममात्र ही है अर्थात आममात्र ही है इति। ' 
इस श्रुतिमें स्थित रोहितादिक शब्दों करके कही हुई जो सूक्ष्म भूतत्रयी है और जो 
लोहितशुक्कुऋष्णात्मक निखिल विकारकी प्रकृति है । ओर विकारकी अपेक्षासे 
जो सत्य कही जाती है। सो यही प्रकृति अजामन्तरमें 'रोहितशुक्ळङष्णाम्‌' इस पद- 
प्रत्यभिज्ञाकी विषय होती है प्रधानं नहीं । क्योंकि च डी 

जैसे स्थावरजङ्गमकी प्रतिरूप अजामें लोहितशुक्लक्रषणरूपता 

है । तेसे ही 'यदग्ने रोहितम्‌” इस मन्त्रमें स्थावरजङ्घमको प्रतिरूप सूक्ष्म भूतत्रयी 
ब रुपत्रयीमें भी रो( छो )हित शुकलकृष्णरुपता सुनी गई है इति | अब इस सूत्रके 
. तात्पयंको दिखाते हैं-- 


शंका । रोहितादिक शब्दोंका प्रधानमें समन्वयको हम प्रथम कह आये हैं! 
समाधान । “रोहितादीनाश्व शब्दानां रूपविशेषेषु मुख्यत्वात्‌ ए 


इत्यादि भा०। अथ लोहित शुक कृष्णात्मक भूतन्नयी व रूपन्नयीमें मुख्य होनेते | 
क ज आदिकोंको ही बोधन करते हैं। और सत्त्वादिक त 
णात्मक : नहीं कर सकते हें । क्योंकि मुख्य अर्थके सम्भव 
र रोहितादिक शब्दोंका प्रधानमें उपचार नहीं बन सकता हे इति । . र 
5 शका | जछान्दोग्यरूप शाखान्तरमें स्थित ' यदग्ने रोहितं रूपं ni । ३ 
मन्त करक शवेताशवतर शाखान्तरमे स्थित अजामन्त्रका निर्णय किस प्रकार आओ 
| क | | 
समाधान । “असंदिग्घेन च संदिग्धस्य निगमनं न्याय्य न्यत | 
अर्थ--असंद्ग्ध है अथ जिसका ऐसा जो मन्त्र है तिस सन्त्र करके, संदिग्ध दे अथ 8222 
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| ऐसा जो मन्त्र है तिस न निगमन किये योजना न्याय्य है ऐसा विद्वान्‌ लोग मानते हैं 
| इति। प्रसङ्गमें असंदिग्धाथेक ' यद्ग्ने रोहितं रुपं? इत्यादिक जो मन्त्र हैः तिन 
मन्त्रो करके संदिग्धार्थक जो ह रोहितशुक्लक्रष्णाम्‌' इत्यादिक मन्त्र है तिसकी 
योजना क । क्योंकि“ स ताजा एक ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है” यह शास्त्रका 
सिद्धान्त हे। इस पूर्वोक्त रीतिसे रोहित शुक्ल छष्ण शब्दका अर्थ तेज, अप, 
अन्न रूप भूतत्रयी ही सिद्ध होता है इति। 


ओर जैसे “यद्ग्ने रोहितं रूपं’ इस शाखान्तरीय वाक्यको बसे अजा 
मन्त्रमें प्रधानका ग्रहण नहीं हो सकता है। तैसे ही श्वेताश्वतर उपनिषत्में भी 
| पूर्वापरकी पर्यालोचना करनेसे अजामन्तमें स्वतन्त्र प्रधानका ग्रहण नहीं हो. 
सकता है। क्योंकि श्वेताश्वतरोपनिषत्‌में 3 ब्रह्मवादिनो वदन्ति कि कारणं 
ब्रह्म! इत्यादि उपक्रम करके विचार किया है कि- क्या केवल शुद्ध ब्रह्म जगतका 
कारण है? अथवा शुद्ध ब्रह्मसे भिन्न जगतका कारण है? अथवा उपकरण- 
विशिष्ट ब्रह्म जगतका कारण है? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं बन सकता है। 
क्र्योंकि निविकार शुद्ध घ्रह्मसे जगतकी उत्पत्ति नहीं बन सकती है। तथा 
द्वितीय पक्ष भी नहीं बन सकता है। क्योंकि ब्रह्मसे भिन्न केवल. जड़ पदार्थसे 
ज़गतूकी उत्पत्ति नहीं बन सकती है। शेष तृतीय पक्ष अङ्गीकार करनेको योग्य 
है। क्योंकि इस प्रकार ब्रह्मवादी पुरुष विचार करके पुनः “ते ध्यानयोगाचुगता 
| अपश्यन्‌ देवात्मशक्तिं खणुणनिंगृढाम्‌! | अर्थ-_सो ब्रह्ममादी पुरुष ध्यानयोग 
करके परमात्मामें अनुप्रवि होकर रुतत्वादिक स्वगुणों करके विशिष्ट तथा ब्रह्ममें अभेद्रूप 
करके अध्यस्त जो परतन्त्र शक्तिरूप साया है तिस मायाको उपकरण ( सहाय ) रूप करके 
देखते भये इति । इस श्वेताश्वतरके वाक्यापक्रममें समस्त जगतूकी विधान करने- 
वाली परमेश्वराधीन शक्तिका ही निश्चय होता हे । 


तथा “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌? इस वाक्यशेषमें भी 
परमेरवरकी मायारूप प्रकृतिको ही जगतक़ी कारण कहा है । 


तथा--'यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येकः? | अर्थ -जो योनि योनिके प्रति एक 
| भधिष्ठानरूप करके स्थित है सो ही परमात्मा है इति । | 

। शंका | जगतकी योनिरूप मायाशक्तिको एक होनेसे 'योनि योनिम्‌? यह 
` पोप्सा नहीं बन सकती है ! | | 
समाधान | यहां मायाको एक हुये भी जीवको उपाधि अविद्याशक्तिरूप 
| जो मायाके अंश है' सो नाना है'। ये ही सूक्ष्म स्थूळ संघातकी योनि है । 
क तते: 'योनि योनिम्‌’ यह बहुत्व निर्देशरूप वीप्सा भी बन सकती है । 

E इस मन्त्र करके भी परमेश्‍वरके आश्रित तिस परतन्त्र मायाका हो निश्चय 
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होता है। अतः “ अजामन्त्र करके स्वतन्त्र कोई प्रधानरूप प्रकृतिको क$ 
है” अ हं । कथन किया 
और प्रकरणसे भी यही निश्चय होता है कि-अव्याकृत नामरुपवाह 
तथा नामरुपकी प्रागवस्था जो मायारूप देवी शक्ति है तिसको ही यह परो 
अजामन्त्र कहता है इति । यहां भाष्यमें स्थित-'अव्याकृतनामरूपा? यह जो र 
है सो-' तद्धेदं तह्मव्याकृतमासीत्‌ इत्यादि श्रुत्यन्तरकी प्रसिद्धिको कहता है 
शंका । मायामें रोहितादिकरूपवत्त्वकी उपपत्ति किस प्रकार होगी! 


समाधान । मायाके विकाररूप जो तेज अपू पृथिवी है) सो लोहित 

कृष्ण हें । इसलिये मायाको भी लोहित शुक्क कृष्णा कहते हें । अर्थात्‌ मायाको 
विश्वरूप होनेसे लोहित शुक्क कृष्णरूप कह सकते हे' ॥ & ॥ 
यहां--“ छान्दोग्य श्रुतिके अनुसार तेज, अपू, अन्नरूप अवान्तर प्रकृति 
अजामन्त्रका अर्थ है । अथवा श्वेताश्वतरोपनिषित्‌को पूर्वापर पर्याळोचन 
करनेसे प्रकरणके अनुसार अजामन्त्र परमेश्वर करके अधिष्ठित परम प्रकतिरुप 
मायाशक्तिको ही कहता है” इस अर्थेको पूर्व सूत्रमें कह आये है । 


तहां सांख्यचादी पुनः शंका करता है कि--तेज, अपू, अन्नको प्रसिद्ध 
अजासे विलक्षण होनेसे त्रेरुप्यकी समता मात्रसे अजा शब्द करके किस प्रकार 
जाननेके लिये समर्थ हो सकते हैं । किन्तु नहीं हो सकते हैं । अर्थात्‌ क्या तेज, 
अपु , अन्नमें अजा शब्द रुढ है! अथवा योगिक है? तहां प्रथम पक्ष तो नहीं 
वन सकता है । क्योंकि तेज आदिकोंमें अजात्व जातिके न होनेसे अजा शब्दकी 
प्रसिद्धि नहीं है। ओर द्वितीय पक्ष भी नहीं वन सकता है । क्योंकि योगिक 
पक्षमें अजाशब्दकी प्रवृत्तिका निमित्त जन्माभाव है। और तेज, अपू, अन्नकी 
उत्पत्तिका श्रवण होता है | अतः तेज आदिकोंमें जन्माभाव निमित्तक जो अजा 
शब्दका प्रयोग हे सो नहीं बन सकता है । अतः अजा शब्दका प्रयोग भूतत्रयीमे 
विरुद्ध है इति ! ऐसी आशंकाके हुये सूत्रकार उत्तरको कहते हैँ: 


कल्पनोपदेशाच मध्वादिवदविरोधः ॥ १० ॥ 
अथे कल्पनोपदेशात्‌ , २ च, ३ मध्वादिवत्‌, ४ अविरोधः । इस सूत्रम चार 
पद दें । जैसे मधु प्रिय है, तैसे ही आदित्य सी प्रिय दै; अतः मधुरूपककी क्कुति 
आदित्यको देवमध जैसे श्रुतिमें कहा है । अर्थात्‌ मधुके प्रियत्वरूपसाइश्यकी कल्पना 
भादित्यमें मड शब्दका प्रयोग जैसे होता है। तेते ही प्रसङ्ग भी अजारूपककी बति है 
अर्थात्‌ लोक प्रसिद्ध अजाके साइश्यकी कल्पना करके तेज, अपू , अन्नम भी गौणीद्ृत्ति करे 


अजा शब्दका प्रयोग बन सकता हे । अत. कोई विरोध नहीं दे इति । आष्यसै 
क अन साष्यकार भगवान इस सूत्रके अभिप्रायको- “नायम्‌? इत्यादि जाति 
' दिखाते है- अर्थात्‌ अजामन्त्रमे स्थित जो ' अजा! शब्द है, सो अजात 
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अ-१-४-१० माष्याथंप्रदीपिकासहितम्‌ । रह 


यच कचा 


निमित्तक नहीं है । अर्थात्‌ भूतत्रयीमें रुढ नहीं है। तथा-'न जा ) 
इस रीतिसे योगिक भी नहीं दै। रि इति जे 


शंका । पा अजा शब्द रूढ तथा योगिक नहीं है, तो तेज, अप, अन्नरूप 
अवान्तर प्रकृतिमँ किस प्रकार घतंता है ? प 








समाधान । तेज आदिकोंमें रूपककदपना करके अजा शब्दका उपदेश है । 
अर्थात्‌ चराचरके कारणरूप जो तेज आदिक हैं तिनोंकी अजारूपककल तिके 
उपदेशको यह अजामन्त्र करता है। अब इस रूपकक्लूसिके उपदेशको दृष्टान्त 
करके स्पष्ट करते है'-जेसे लोकमें कोई यदूच्छा करके जा कदाचित्‌ रोहित शुक्क कृष्ण 
वर्णवाली ' अजा! बकरी होवे ओर अपने सहूश बहुतसी वकरीरूप प्रजाबोंको 
उत्पन्न करनेवाली होवै । तिस अजाको एक अज चकरा सेवन करता हुवा वा प्रेम 
करता हुवा भोगता है । ओर दूसरा अज भोग करके तिस अजाको त्याग करता 
है । तैसे ही सूक्ष्म तेज, अप्‌ , अन्नरूप जा स्थूल भूतोंकी यह प्रकृति है सो भी तीन 
वर्णवाली है ओर स्वसद्वश बहुत चराचररूप विकार समूहको उत्पन्न करती है। 
तथा सो प्रकृति अविवेकी पुरुषों करके भोगी जाती है । तथा विवेकी पुरुष करके 
त्याग करी जाती है। अतः सूक्ष्म भूतत्रयी प्रसिद्ध 'अजा? वकरीके सदश 
कही है । ं 

शंका | “एक क्षेत्रज्ञ अजाका सेवन करता है, दूसरा क्षेत्रज्ञ त्याग करता 
है” इस वचन करके सिद्धान्तीको भी जीवोंका परस्पर भेद ही पारमाथिक इष्ट है, 
ऐसा प्रतीत होता हे । 


समाधान । सो वादीका कहना असङ्गत है, क्योॉकि--'अजो शेको 
जुषमाणो5नुशेते जहात्येनां थुक्तभोगामजोञ्न्य;' यह श्रुति जीचोके पारमार्थिक 
भेदको प्रतिपादन करनेकी इच्छासे नहीं प्रवृत्त हुई है। किन्तु बन्धमोक्षकी 
व्यवस्थाको प्रतिपादन करनेकी इच्छासे प्रवृत्त हुई है । अर्थात्‌ लोकमें प्रसिद्ध जो 
जीवॉका परस्पर भेद है; तिस भेदका अनुवाद 'करके “ भोगसे बन्ध, और त्यागसे 
मोक्ष होता दै” इस प्रकार बन्ध मोक्षकी व्यवस्थाको प्रतिपादन करती है । क्योंकि 
मेद्‌ जो है सो मिथ्या अज्ञानरूप उपाधि करके कट्पित है । अतः मेद पारमाथिक 


नही हो सकता है। तहां रतिः एको देवः सर्वभूतेषु गूढ' सर्वव्यापी सवै 


| भूतान्तरात्मा? अर्थ--एक जो प्रकाशरूप देव है सो ही. सवेभूतोमें आदत्त हो रहा है, ओर _ 
| सवे व्यापक है, तथा सर्वेभूतोंका अन्तर आत्मारूप है इति । “एकमेवाद्वितीयम्‌ नेह 
$ नानास्ति किञ्चन? | अथ--' आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद शुन्य हैः ओर 
| इस आत्मामें नाना कुछ भी नहीं है? इत्यादि इति । इस पूर्वोक्त रीतिसे भेदको 
| फस्पित होनेसे अजामस्त्रमें प्रधानवाद्की प्रत्यभिज्ञा नहीं बन सकती है। 


५२८ ब्रह्मवनम न=, 
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अब “मध्वा दिवत्‌? इस इृष्टान्तको स्पष्ट करके दिखाते है-जैसे मधुसे चो 
आदित्य हे; तिसमें मधुत्वकी कट्पना श्रतिमें करी है । तथा धेनुसे भिन्न जो 
वाणी है; तिसमें घेचुत्वकी कदपना श्रुतिमे करी है । तथा अझ्निसे भिन्न ज 
द्युळाकादिक है; तिनोंमें अझितवकी कल्पना करी है । और रथादिकले स 
ज्ञा शरीरादिक है; तिनमें रथादिकी कल्पना श्रुतिमें करी है। तैसे ही 
भिन्न जे तेज, अप्‌ अन्नरुप भूतत्रयी है; तिसमें अजात्वकी कल्पना ' अजामेकाम 
इत्यादिक श्रुतिमें करी है। अतः तेज आदिकॉर्मे भी ज्ञा अजाशव्दका प्रयोग है 
सो विरुद्ध नहीं है इति। यहां पूरवेपक्षमें ब्रह्ममें समन्वयकी असिद्धि फल है | और 
सिद्धान्तमें प्रह्ममें समन्वयकी सिद्धि फल है इति॥ १०॥ 


इति चमसाथिकरणं समाप्तम्‌ । 


' न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ ११ ॥ 


अर्थ न, २ संख्योपसंग्रहात्‌, ३ अपि, ४ नानाभावात, १ अतिरेकात्‌, ६ च। 
इस सूत्रमें छ पद हैं । ' यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इत्यादि मन्त्रमें पञ्चविशति संख्याका 
उपसंग्रह होनेसे भी प्रधानादिकोंकी सिद्धि नहीं हो सकती हे । क्योंकि यहां ये पञ्चविशति 
तत्त्व नाना हैं । अर्थात्‌ यहां प्रत्येक पञ्चकमें साधारण इतर पद्धकोंसे व्यांवृत अनुगमक कोई भमै 
है नहीं। ओर आत्माका व आकाशका आधिक्य भी इस मन्त्रमेँ श्रवण होता है इति। 


“यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्र प्रतिष्ठित; । तमेव मन्य आत्मानं | 
विद्वान्‌ ब्रह्मामृतोऽसृतम्‌ ॥' ( बृ ४४१७ ) अर्थ--जिसमें पञ्ज पञ्चजन और 
आकाश स्थित है; तिस ही अस्त स्वरूपको में आत्मा मानता हूं । इसलिये अमृत ब्रह्म 
स्वरूपको जाननेवाला में अस्त अविनाशीरूप हूं इति । यह मन्त्र इस सूत्रका 


विषय है। 


“यह मन्त्र सांख्यस्सृति प्रतिपा्--२५ तत्त्वोका प्रतिपादक है अथवा 
अन्य अर्थका प्रतिपादक है” यह यहां सन्देह दै। . 


यहां पर पूर्वोक्त प्रकारसे अजा मन्त्र करके सांख्यवादीके अभिमत | 
पोच सिद्धि नहीं भी हुई तो भी इस मन्त्र करके सांख्यवादी पुनः 
करता है। 


९ भर | 
अथ पूर्वपक्ष | ' यस्मिन पञ्च पञ्चजनाः? इस मन्त्रमें ' पञ्च पञ्चजनाः 
यह पञ्च संख्याविषयक दूसरी पञ्च संख्या सुनी जाती है । क्योंकि दो का 
पञ्च हा गया है। सो ये पञ्च पञ्चक मिलकर. पीस 
पञ्चविशति स्मृति ख्या करके जितने संख्येय काङ्क है । उतने ही तर 
सांख्य स्थृतिमें दर्णन किया हे, हॉकी ह होती है । ड 








| 
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“ूळमकृतिरबिकृतिमहदाद्याः परक्ृतिविक्ृतयः सप्त । पोडशकश्र विकारो 
न प्रकृतिने विर्कातः पुरुषः ॥' (सांख्य का० ३ ) | अथे-- मूल प्रकृति प्रधानका 
नाम है, यह किसीकी विकृति ( कार्य ) नहीं है; किन्तु सर्वकी प्रकृति ( कारण ) ही है । और 
मदवू , अहङ्कार, पञ्च तन्मात्रा, ये सात प्रकृति भी हैं विकृति भी हैं। . क्‍योंकि महत्तत्त्व मूल 
प्रकृतिकी विकृति है; ओर अहङ्कार आदिकी प्रकृति है। और अहङ्कार मदत्तत्वकी विकृति 
है; भौर सो ही अहङ्कार तमःप्रधान हुवा पन्च तन्मात्रावो ( सूक्ष्म भूत ) की प्रकृति है । 
और सत्त्व प्रधान हुवा एकादश इन्द्रियोंकी प्रकृति है। और तन्मात्रा अहङ्कारकी विकृति हैं 
पन्च स्थूळ भूतोंकी प्रकृति हैं। पञ्च स्थूल भूत, ओर एकादश इन्द्रिय, यह १६ विकार ही 
हैं, प्रकृति किसीकी नहीं हैं । यद्यपि प्रथिवी आदिकोंमें देह घटादिकी कारणता है; तथापि 
देह घटादिक एथिवी आदिकसे तत्त्वान्तर नहीं हैं इसलिये पृथिवी आदिक प्रकृति नहीं हैं । 
'तरवान्तरोपादानत्व प्रकृतित्व ' तत्त्वान्तरके उपादानका नाम प्रकृति हे! । यहं 
प्रकृतिका लक्षण यहाँ विवक्षित है । केवल उपादान मात्रको प्रकृति नहीँ माना दै। पुरुप 
कूटस्थ नित्य अपरिणामी है; न किसीकी प्रकृति हे न विकृति हे इति । इसलिये सांख्य- 
प्रसिद्ध इन पञ्चविशति तत्त्वोंका श्वतिप्रसिद्ध पञ्चविंशति संख्या करके उपसंग्रह 
होनेसेःसांख्यवादमे श्रुतिकी प्रमाणता सिद्ध होगई। 

शंका । 'यस्मिन पञ्च पञ्चजनाःः इस मन्त्रमें सांख्यशाखप्रसिद्ध तत्त्वोका 
ग्रहण नहीं है। क्योंकि यहां यदि सांख्यप्रसिद्ध २५ तत्त्वोका ग्रहण होता तो 
इस मन्त्रमें “यस्मिन? पद्से आत्माको तत्त्वोके आधाररुपसे कहा है; ओर 
'आकाशश्च प्रतिष्ठित यह आकाशकी आधारता आत्मामें जुदी. कही है। इस- 
लिये पञ्चविंशति तत्त्वोमेंसे आत्मा ओर आकाशको अलग निकल जानेसे 
अयोविशतिजना:' ऐसा पाठ होना चाहिये था, “पश्च पञ्चजनाः ऐसा पाउ असङ्गत 
हो जायगा । 


समाधान । आकाश ओर आत्माके एथग्‌ होनेपर भी प्रकतिके सत्त्व, रज; 
और तम तीन भाग समझकर “पञ्च पञ्चजनाः” यह पाठ बन सकता है । 


शंका। ऐसा माननेसे आत्मा ओर आकाशको मिलाकर २७ तत्व हो 
गये “पञ्चविशति तत्त्व है” इस सिद्धान्तका व्याकोप दोगा। ह 


समाधान । सत्त्व, रज, तमको मूल प्रकृति मात्र होनेसे सिद्धान्तकी हानि 


` नहों होतो है। यदि तीन शुणोंकी पृथग्‌ विवक्षा हो ता २७ तत्त्व कह देनेमे भी 


कोई विराध होता नहीं। इसलिये भ्रुतिमूलक सांख्य स्मृति अप्रमाण नहीं है. । 


` अथ सिद्धान्तपश्ष | -“यस्मिन पञ्च पञ्चजनाः इस मन्त्रमे पञ्चघिराति संख्याका 
उपसंग्रह ( ग्रहण ) होनेसे भी प्रधानादिकोंमें श्रुति प्रमाणताकी आशा नहों 


| | ` करनी । क्योंकि “नानाभावात्‌? अर्थात्‌ ये पञ्चविशति तत्त्व नाना है; अर्थात्‌ इन 
| पचीस तत्त्वोके प्रत्येक पञ्चकमें रहनेबाला इतर पञ्चकसे व्यावृत्त कोई साधारण 
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निवेश हो सके। क्योंकि पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार तथा भने को 
अनुगत घमे, क्रिया, अथवा जाति व गुण व सम्बन्ध नहीं है; जञा इतरसे व्यावृत्त हो 
इसी तरह अन्य पञ्चकोंमें भो जानना। यद्यपि पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंमे | 
धमं ज्ञानेन्द्रियत्व हे । ओर पञ्च कर्मेन्द्रियोंमें. कर्मेन्द्रियत्व है। और 
तन्मात्रा्वोमे स्थूलप्रकृतित्व है। तथापि 'यस्मिनः पदसे आत्माको 
पञ्चविशति तत्त्वोका आधाररूपसे एथग्‌ वर्णन किया है। और आकाशको 5 
फ्ञ्चजनॉसे पृथग्‌ कहा है। अतः पञ्चविशतिसंख्यापूतिके लिये सत्त्व, रज्ञ 
तम, महत्तत्त, ओर अहङ्कारको एक पञ्चक कहना होगा ।- और मनको 
अन्य चार बायुआदिक तच्चोमें मिलाकर अन्य पञ्चक कहना होगा। तथा च 
इन दोनों पञ्चकोमें इतर पञ्चक व्यावृत्त कोई धर्म अनुगमक है नहीं। एक 
अवच्छेदकरूप थमेके विना नाना पदार्थामें द्वित्वादिक संख्याका निवेश नहीं 
देखा गया है। 


. शंका। “पञ्च सप्त च षर्षाणि न ववर्ष शतक्रतुः? । अर्थ _)२ इ 
पन्त इन्द्रने वर्षा नहीं करी इति। यहां पर जैसे वर्षाकालके ज्ञाता पुरुष अचान्तर 
संख्यासे बारह वर्षकी अनावृष्टिका कथन करते है'। तेसै ही "पञ्च पञ्च’ इस 
अवान्तर संख्या करके पञ्चविशति संख्याका बाध हे! जावेगा । 


समाधान | सो भी नहीं बन सकता है। क्योंकि इस पक्षमें लक्षणा 
पत्तिरूप दोष होगा। दो वार उच्चारित पञ्च शब्दकी पांच पञ्चकोंमें लक्षणा 
भाननी पड़ेगी; तब पञ्चविशति संख्याका लाभ होगा | नहीं तो “पञ्च सप्त 
णिः यहांपर जैसे बारह वर्षका बोध हुवा है । तैसे ही दश संख्याविशिष्ट 
जनोंका ही बोध होगा | 
वस्तुतः 'यस्मिन पञ्च पञ्चजनाः’ यहांपर, पर 'पञ्च' शब्द “जन शब्दके 
साथ समस्त है-“पारिभाषिकेण स्वरेणेकपदस्वनिश्चयात्‌? । यह भाष्य है। 
अथ व्रादाणअव स्वरसे समासका निश्चय हानेसे पञ्चजन शब्द समस्त है । अर्थात्‌ यहां 
जन! शब्द 'अन्त उदात्त हे; यह स्वर समासस्य? इस सूत्र करके समासमें ही होता 
हे । “आपा! शब्दुकी ब्राह्मण भागमें, 'प्रवचन शब्दकी मन्त्र भागमें वैदिकोंळी रूढि है इति | 
“पच्चाना स्वा पञ्चजनानाम्‌? ( ते. १६1९२ )। ऐसा तैत्तरीय तिमे प्रयोग 


देला गया द निर्णय ता यहा एक पद्‌ ( समास), एक स्वर, व एक 


शका । समास मान लेनेसे क्या हो जायगा ? 


| समास होनेसे पञ्च पञ्च यह वीप्सा नहीं बन सकती दे | 
मोर पञ्च पञ्च' इस प्रकार पञ्चक दृयका भी यहां ग्रहण नहीँ वन स्ती 


५३० द | प्रह्मलूनम्‌ oN 
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है। अन्यथा पञ्चक दयको मिलाकर दश जनोंका ही लाभ होगा। ओर प्र , 

पञ्च संख्याकी पूर्व पञ्च संख्या विशेषण भी नहीं बन सकती है; जिससे पञ्च 
पञ्चकका लाभ होवे। क्योंकि विशेषणको प्रधानके साथ सस्बन्धकी आकाङ्का 
होनेसे उपसजेनके साथ सम्बन्ध ( अन्वय ) इष्ट नहीं है। . a 


शंका जैसे ' पञ्च पञ्चपूल्यः' यहांपर पञ्चविशति पूलीका भान होता 
उ । तेसं हो पञ्च संख्या विशिष्ट जनोंका पुनः पञ्च संख्या विशेषण हैनेसे पश्च- 
तेका लाम हो! जावैगा । 


समाधान । 'पञ्चपूली' शब्द्मै पञ्च संख्या समुदायि पञ्च पूलियोंकी 
अवच्छेदक ( व्य़ावतक ) है। समास गस्य समुदायकी अवच्छेदक नहीं है। 
अतः “कितने समुदाय है” ऐसी आकाड्डा हाती है । तिसकी निवृत्तिके लिये 
(पञ्चपूल्य;' का विशेषण पुनः “पञ्च कहना उचित है। पञ्च पुलियोंका समाहार 
(समुदाय) यह 'पञ्चपूल्यः' शब्दका अथे है । पञ्चजन शब्दमें 'सक्षषिः' 
'दृक्षिणाग्निः? (शब्दको तरह कमेघारय समास है। “पज्चपूल्य:' की तरह 
समाहार नहीं है । पञ्चजन घटक पञ्च संख्या जनोंकी व्यावतेक है । पञ्च 
संख्याले ही जनोंका भेद भास गया है। समुदायका समाससे भान है नहीं। 
अत; (कितने समुदाय हे'! यह आकङ्ला नहीं हेनेसे; “पञ्च पञ्चजनाः? इस 
पञ्च संख्याको पञ्चजनका विशेषण करके पञ्चविशति संख्याका लाभ नहीं हो 
सकता है । 


शंका । पञ्चसंख्याचिशिष्ट जनोंका विशेषण पञ्च संख्या मत रहो ; परन्तु 
पञ्चजन घटक पञ्च संख्याका विशेषण पञ्च क्‍यों न हाजाय । क्योंकि जैसै 
“जन” पञ्च संख्या करके अवच्छिन्न है, तेसे जनका विशेषण पञ्च संख्या किसी 
करके अवच्छिन्न है नहीं ! - | 

समाधान । अनवच्छिन्न होनेले यदि यह पश्च संख्या विशेषण होगी तो पञ्च 
संख्याको ही होगी । इस पश्चमें दोष कह आये है-' उपसर्जनस्य विशेषणेनास- 
योगात्‌? । अर्थ--उपसजेनका विशेषणके साथ अन्वय नहीँ होता हे इति। अतः 
(पञ्च पञ्चजनाः? यहांपर पञ्चविशति तत्त्व अभिप्रेत नहीं है' । 


और आत्मा च आकाशका निर्देश अधिक होनेसे भी, ५ यस्मिन्‌ प्च 
पञ्चजनाः इस मन्त्रका पञ्चविंशति त्त्वोंके प्रतिपादनमें तात्पयं नहीं है। 
अर्थात्‌ पञ्च संख्या पञ्चसंख्याकी विशेषण होनेपर भी ' यस्मिन्‌ पश्च' यह 
मन्त्र सांख्यप्रतिपाद्य पञ्चर्दिशति तत्त्वांका प्रतिपादक नहीं बन सकता है। 
क्योंकि आत्मा और आकाशसे पञ्चविशति संख्यावाळे तत्त्वोंका मन्त्रमें 


| | ` पएथग्‌ ग्रहण किया है । ओर आत्माको तत्वोंको प्रतिष्ठाके प्रति आधाररूपसे 


निदेश किया दै | 


५३२ ब्रह्मसूनम्‌ ॥ स १-४-१ १ 
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शंका | 'यस्मिन, पञ्च? इस मन्त्रमै “तत्त्वोंका आधाररूपसे आत्म; 
निदष्ट है” यह निश्चय कैसे हा सकता है। 


समाधान । “यस्मिन्‌ पञ्च इस मन्त्रमें आधाररूपसे आत्मा ही 
निर्दिष्ट है। क्योंकि 'यस्मिन्‌” इस सप्तमी विभक्ति करके निदिष्ट ज्ञा फर 


पञ्चजनका च आकाशका आधार है; तिसका ही “तमेव मन्य आत्मानम्‌? 
इस सत्त्रभाग करके आत्मरूपसे अनुकर्षण किया है। 


और यदि 'यस्मिन्‌ पञ्च’ यह मन्त्र सांख्यप्रतिपाद्य तत्त्वोंका प्रतिपादक 
हावे ता आत्मा चेतन पुरुष है; सो भी सांख्य मतमें पञ्चविशति तत्त्वोंके अन्तर्गत 
ही है। इसलिये एक ही आत्मामें आधरेयपना ओर आधारपना कहना युक्त नहीं 
हेचेगा । 

- यदि मूळ प्रकृतिसे सत्त्वरजतमकी विवक्षा करके आत्मा ओर आकाशको 
तत्वोके अन्तगेत नहीं मानोगे तो सिद्धान्तका व्याकोप होगा । यदि आत्मा 
और आकाशको भी तत्त्व स्वरूप मानोगे तो सिद्धान्तसे विरूद्ध तत्त्वोकी संख्याका 
आधिक्य होवेगा। अर्थात्‌ २७ सत्तविशति तत्त्वोकी प्रसक्ति होवेगी । 


यदि प्रकतिके अवान्तर भेद सच््व रज तंमको तत्त्वान्तर न मानोगे ते 
पञ्चविशति तत्त्वोके अन्तर्गत आत्माको सवे तत्त्वोका आधाररूपसे कह फर 
शेष चोवीस तत्त्वोका ही आधेयरूपसे वणन करना उचित होगा। पञ्चविशति 
तत्त्वांकी ओर छन्वीसवां आकाशकी पृथ पृथग्‌ आधेयता वणन करनी 
अनुचित होगी । तैले ही 'आकाशश्च प्रतिष्ठितः? इस घाक्यसे पशञ्चविशति 
तत्त्वोके अन्तगेत आकाशका भी पृथक्‌ ग्रहण न्याय्य नहीं है। और 
यदि आकाशको पञ्चविंशति तत्त्वाँसे पृथग मानोगे- ता; इस पक्षमे 
तत्त्वोंकी संख्याका आधिक्यप्रसङ्करूप टूषणः' कह आये है" ओर ' यस्मिन्‌ पञ्च' 
इस मन्त्रमें केवळ पञ्चविशति संख्यामात्रके श्रवणसे अश्नुत सांख्यप्रतिपाद्य 








इष्ट ही है। अतः यह अतिप्रसङ्क दूषण नहीं है । 


_.. समाधान | तत्वोके आधिक्यको इष्ट करने पर भी तत्त्वोंसे आकाशंकी 
'एयग्‌ उक्ति व्यथे होगी । ओर-' यस्मिन्‌? यह आत्मामैं तत्त्वोकी आधारताका 
पर्णन सो विरुद्ध होगा । क्‍योंकि सांख्यमतमें महत्त त्वादिक तत्त्वोंका आधार ols न 
तन्त्र प्रधान ही है। ओर असङ्ग पुरुष तत्वोंका आधार है नहीं । ओर सांख्यमते 2 
जगतको सत्य होनेसे जगतूर्मे मिथ्यात्वके बोधक--' नेह नानास्ति किक 


इत्यादि वाकयदोबका विरोध होगा । अत; 'यस्मिव प १? इस मन्त्र 
ख्यवादकी : श्च पञ्चजनाः 
ए।ख्यवाद्की सिद्धि नहीं हो सकती है । 


त अहुत लाच्या तिपा 
१ शंका । सत्व रज तमकी पृथग्‌ गणनासे तस्वोंकी २७ सप्तविंशति संख्या 
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बन सकता है । 
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क्कि 
उपसंग्रदकी प्रतीति भी केसे हा सकती है। अर्थात किसी प्रकारसे भी नहीं बन 
सकती है । ओर जन शब्दकी तत्त्वोंमें रूढ़ि भी नहीं है। अन्य अर्थके ग्रहण 

करनैस भी संख्याकी उपपत्ति हो सकती है। 


शंका । तो फिर ' पञ्च पञ्चजनाः यहां पर क्या अर्थ है ? 


समाधान । "दिक्‌ संख्ये संज्ञायाम्‌? इस विशेष सूत्रसे संश्ञामें ही पञ्च 
शब्दका जन शब्दके साथ समास है | तथा च ' पञ्चजन” यह शब्द रूढ है । रूढिके 
अद्चिप्रायसे ही यहां पर कोईक प्रसिद्ध पञ्चजन विवक्षित है" । सांख्य तत्त्वोके अभि- 


प्रायसे नहीं । ' सो पञ्चजन कितने है"? ऐसी आकाषङ्का होनेपर पुनः पञ्च कहा है । 


अर्थात्‌ “जो कोई पञ्चजन है सो पांच ही है'! यह ' पञ्च पञ्चजनाः? इस शब्दका अथे 
है। जैले ' सप्त सपर्षयः' शब्दका ' सत्त ऋषि सात ही है? यह अथे है इति ॥११॥ 
पुनः कोन सो पञ्चजन है"? इसका उत्तर सूत्रकार स्वयं कहते दै: 


प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ---१ प्राणादयः, २ वाक्यशेषात्‌ । इस सूत्रमें दो पद्‌ हैं । “प्राणस्य प्राणम्‌? 
इत्यादि वाक्यशेपके बळसे पञ्चजन शब्द करके प्राण, चक्षु, ओत्र, अन्न, ओर मनका ग्रहण 
करना इति । 


अर्थात्‌ “यस्मिन्‌ पञ्च पञचजनाः' । इस मन्त्रसे उत्तर मन्त्रमैँ ब्रह्म स्वरूपके 
निरुपणके लिये प्राण आदिक पांचोंका निर्देश किया है- प्राणस्य प्राण- 
बुत चक्षुषश्व्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः’ इति माध्यः 
न्दिनि० श्रु०। अर्थ प्राणका प्राण, नेन्नका नेन्न, श्रोत्रका श्रोत्र, अन्नका अन्न, सनका सन, 
ब्रह्मका स्वरूप जो जानते हैं सो सनातन सवे श्रेष्ठ बह्मको जानते हें । अर्थात, प्राण आदिका 
जीवन हेतु सत्य स्वरूप ब्रह्म हे इति। सो ये ही सन्निधानके बलसे याक्यशेषगत प्राण, 
चक्ष, ओत्र, अन्न, और मन; 'यस्मिन पञ्च पञ्चजनाः इस मन्त्रमें पञ्चजन शब्द 
करके विवक्षित हे । | he 
शंका | 'जायन्त इति जनाः इस व्युत्पत्ति करके कार्ये मात्रका वाचक 


जन शब्द है। अथवा जैन शंग्द मदुष्योंमें प्रसिद्ध है। प्राण आदिक पञ्च पञ्चजन 
शब्दके अर्थ कैसे हो सकते है ! 


समाधान । तत्वामें जन शब्द ( पश्चजन शब्द )का प्रयोग ही हुवा ? 
यह भी प्रश्‍न हो सकता है। प्रतिद्धिका अतिक्रम ( त्याग ) उभय पश्चमै समान 
ही है। इसलिये घाक्पशेषके बळसे पञ्चजन शब्द करके प्राण आदिकोंका ही 
ग्रहण उचित-है। और जनसम्बन्धले भी प्राण आदिकोंमें जन शब्दका प्रयोग 


=== === === 

ति वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः? ( छा० ३।१३।६)। अथं हृदय पुर बाही 
ब्रह्मके द्वारपाल होनेसे सो ये प्राणादिक पञ्च ब्रह्मपुरुष कहे जाते हे । क्योंकि हदयस 
पुरके पांच द्वार हें । पूर्व छिद्वरूप द्वार प्राण करके अधिष्ठित है। ओर दक्षिण डिद्द के 
करके अधिष्टित है। ओर पश्चिम द्वार अपान करके अधिष्ठित है। और उत्तर द्वार समान 
करके अधिष्टित है। ओर ऊध्वे द्वार उदान करके अधिष्ठित हे इति। इस छान्दोग्य 
श्रुतिमें जन वाचक पुरुष शब्दका प्रयोग भी प्राणादिकोंमें प्रसिद्ध है । 


'प्राणो इ पिता प्राणो ह माता? ( छा० ७१५१) । इत्यादि ब्राह्मणों 
जन वाचक पितादि शब्दका प्रयोग भी प्राणमें प्रसिद्ध है। ओर समासके वळसे 
भी पञ्चजन शब्दको प्राणादिकोंमें रुढ माननेमें कोई विरोध नहीं हे । 


. - शंका । जो रूढ शब्द होता है सो.लोकमें प्रसिद्ध होता हे । पञ्चजन 
शब्दकी प्राणादिकोंमें लौकिक प्रसिद्धि है नहीं। इसलिये पञ्चजन शब्दकी प्राणा- 
दिकमें रूढिका आश्रयण केसे कर सकते है' अर्थात्‌ नहीं कर सकते है? 
समाधान । उट्टिदादि शब्दकी तरह पञ्चजन शब्दकी भी रूढि आश्रयण फर 
सकते है'। क्योंकि “प्रसिद्ध अर्थवाचक शब्दके समीपमें अप्रसिद्ध अर्थचाचक 
शब्दका जहां प्रयोग होता है। तहां प्रसिद्ध अथेघाचक शब्दका जो अर्थ होता है, 
सो ही अर्थ समीप उच्चरित अप्रसिद्ध अथंचाचक शब्दका भी होता है”यह नियम है। 
जैसे “उद्भिदा यजेत पशुकामः? यहां पर “उद्गिद पद्‌ कर्मनाम है, व 
विधेय गुण समर्पेक है” यह संशय है । उद्विद शब्द खनित्र ( फडुवा ) आदिमे 
_ . प्रसिद्ध होनेसे; ओर याग वाचक यजेत? शब्दके प्रयोगसे ही कर्मका लाम हो 
जानेसे, ज्यो तिष्टोममें गुणविधि है। यह यहां पूबपक्ष है। ज्योतिष्टोम अप्रछत 
हे, अतः गुणविधि नहीं हो सकती है। किन्तु सन्निहित यजेत? के प्रयोगबळसे 
“उद्िदु' यागका नाम है। यह सिद्धान्त है। और 'यूपं च्छिनत्ति’ यहांपर 
च्छिनत्ति’ शब्दके योगसे यूप शब्द करके दारुविशेष प्रतीत होता है । ओर 
बेदि करोति’ यहांपर ' करोति? शब्द्के योगसे 'वेदि! शब्दका अथे संस्कार 
योग्य र स्वीकार किया हे | - 
वे री ही यह 'पञ्चजञन' शब्द भी ' संख्ये संक्षायाम्‌ 1 इस सूत्र करके समस्त 
होनेसे किसीकी संज्ञा प्रतीत होता ह संज्ञोकी आकाङ्का होनेपर सन्निहित 
वाक्यरोषके बलसे “पञ्चजन शब्द प्राण आदिकोंमें रूढ है” यह निश्चय होता है | 


और देष, पितर, गन्धव 5 है। पेला 
एक मत है। तर, गन्धचं, असुर, राक्षस, पञ्चजन शाब्दका अर्थ है | 





ना 


व 


धर्णन किया है। निषाद# पञ्चजन शब्दका अर्थं है। ऐसा ड 


EN ॥ 
के जनत 
क 


वि लर च 7-7 
-- . #द०-पूद्वामें ब्राह्मणसे पैदा हुवा निषाद कदा जाता है । 


~“ 
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कहीं पर प्रजामें पञ्चजन श«्दका प्रयोग देखा गया है--'यत्पाध्चजन्यया 
विशा” ( ऋ० सं० ८।५३।७ ) इस मन्त्रमें पाञ्चजन्य शब्दका अर्थ मनुष्यरूप प्रजा 
किया है। इस श्रुतिके अनुसार पञ्चजन शब्द करके प्रजामात्रका अथवा देव 
. पितर आदिका ग्रहण करनेमें भी कोई विरोध नहीं है। - 

ओर वस्तुतः पञ्च प्राण, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च भूत, 
अविद्या स्मिता राग देषाभिनिवेशरूप पञ्च क्लेश, इन पञ्चीसोंका - यहां “पञ्च 
पञ्चजन’ शब्द करके ग्रहण करना उचित है। 'जायन्त इति जनाः? इस योग- 
वृत्तिका भी इस पक्षमें सम्भव हो सकता है। क्योंकि कर्मेन्द्रिय आदिक सचे 
उत्पत्तिवाळे ही है' । 'अनित्याशुचिदुःखानात्मछु नित्यशुचिसुखात्मर्यातिरः 
बिद्या’ ! यह योगसूत्र है। अथे-अनित्यमें नित्यबुद्धि, अञ्ुचिमें छरचिजुद्धि, दुःखम 
सुखबुद्धि, अनात्मामें आत्मबुद्धि, अविद्या है इति। यह कार्याविद्या भी बुद्धिरूप 
होनेसे कार्यरूप ही है। इस पक्षमें आकाश शब्द करके मूलाविद्याका ग्रहण उचित 
है। क्योंकि कारणरूप अविद्या ही आधेय कुक्षिमें रोष रह गई है आकाशे 
तदोतश्व प्रोतञ्चेति? ( ब्‌» ३८॥४)। इस श्रुति विषे मूलाविद्यामै भी आकाश 
शब्दका प्रयोग देखा गया है। मूलाविद्याको -आत्मामे प्रतिष्ठित होनेसे अविद्यामे 
स्थित पञ्चविशति संख्येक प्राणादिक भी आत्मामें ही वस्तुतः प्रतिष्ठित है'। 
और जन शब्द वाच्यसे अजन्य मूलाविद्याका पृथग्‌ करना भी इस पक्षमें सङ्गत 
होता है। इस पक्षमें 'यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इत्यादि श्रुतिका “ कार्य कारणका 
आधार ब्रह्म आत्मा ही है” यह अथे सिद्धान्ताचुसारी सिद्ध होता है। 'तत्परिग्र- . 
` हे$पि न कश्चिद्विरोधः? इति भाष्यम्‌। अर्थ--पञ्च पञ्चजन शब्द करके पञ्जविशति 
संख्यक प्राणादि कार्यवर्गके ग्रहण करनेमें भी कोई विरोध नहीं है इति । 

शंका । यदि पञ्चजन शब्द करके देवादिकोंके ग्रहण करनेमें कोई दोष 
. नहीं है तो आचार्यने पञ्चजन शब्द्से प्राणाद्का ग्रहण क्‍यों किया है? 
समाधान । सांख्य अभिमत पञ्चविंशति तत्त्वोंका अहण “पञ्च पञ्चजना 

इस श्रुति करके नहीं होसकता है। क्योंकि सांख्यमतमें प्रधान स्वतन्त्र हे; बुद्धि आदिक 

अन्य तत्त्व प्रधानके आश्रित हें । पुरुष असङ्ग है। प्रधानादिकोंको पुरुषके आश्रित 
माननेसे पुरुषमें असङ्गताकी, प्रधानमें स्वतन्त्रताकी हानि होगी। इस अभिप्नायसे 
आचायेने “प्राणादयो वाक्यशेषात्‌’ इस सूत्र करके प्राण आदिकोंको पञ्चजन 
शब्दका अर्थ कहा है इति ॥ १२॥ | 


शंका । माध्यन्दिन शाखामें अन्नको प्राण आदिकोंमें ग्रहण किया है। 
इसलिये माध्यन्दिन शाखावालोके मतमें प्राण आदिक पञ्चजन शब्दके अथ हो 
` सकते है'। परन्तु काण्व शाखावालोंके मतमें प्राणादिक पञ्चजन शब्दके अथ 


त 


_ फळ है॥ १३॥ 
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कैसे हो सकते है; क्‍योंकि काण्व शाखामें अन्नको प्राणादिप्रतिपाद्क ' प्राणस्य 
प्राणमुत? इत्यादि मन्त्रमें ग्रहण किया नहीं ! | 


अतः सूत्रकार इस शंकाके समाधानको स्वयं कहते है':-- 


ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥ १३ ॥ 


अर्थ ज्योतिषा, २ एकेषाम्‌, ३ असति, ४ अन्ने । इस सूत्रमें चार पद हैं। 


काण्व शाखावालोंके मतसे ' प्राणस्य प्राणमुत' इस मन्त्रमें अन्नका ग्रहण न होनेपर भी ज्योति . :- 


करके पञ्च संख्याकी पूर्ति हो जावेगी । क्योंकि काण्वशाखावाले भी ' यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? 


इस मन्त्रके पूर्वेमन्त्रमे ब्रह्म स्वरूप निरूपणके वास्ते ही ज्योतिको पढ़ते हैं-' तद्देवा ज्योतिपां 


ज्योतिः १ इति | 


शंका । 'यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजनाः? इस मन्त्रसे पूचेमन्त्रमें माध्यन्दिन 
शाखा व काण्वशाखा दोनोंमें ही ज्योतिका पाठ तुल्य है। अतः दोनोंके मतसे 
ही उत्तर मन्त्रमें ज्योतिका ग्रहण होना चाहिये। काण्वशाखाचालोंके मतमें ही 
समान मन्त्रगत पञ्च संख्या करके ज्योतिका ग्रहण क्यों होता है ! 


। समाधान | 'अपेक्षाभेदात्‌' इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ माध्यन्दिन शाखा- 


चाळोंके मतमें 'प्राणस्य प्राणम्‌? इस मन्त्रमें अन्नका ग्रहण होनेसे पञ्चजनका लाम _ 
हो जाता है; इसलिये पूर्व मन्त्र पठित इस ज्योतिकी अपेक्षा नहीं होती है। ओर .. 


काण्वशाखावालॉके मतमें अन्नका ग्रहण उक्त-मन्त्रमें हे नहीं। अतः पश्चजन- 
का लाम न दोनेसे “ प्राणादिक पञ्चजनोंमें पांचवां कोन है” ऐसी अपेक्षा होती 
है। इसलिये अपेक्षामेद्से एक ही मन्त्रमें सूर्याद्रिप ज्योतिका ग्रहण 
अग्रहण है। जैसे एक ही अतिरात्रमें वचनमेदसे शोडषीपात्रका ग्रहण च अग्रदण 
होता है; तैसे दी .प्रकतमें जानना । सो इस प्रकारसे सांख्य अभिमत प्रधानमें 
कोई श्रुति प्रमाण नहीं है। स्सति और युक्ति करके भी “सांख्य अभिमत तत्तों- 
की प्रसिद्धि नहीं हो सकती है” इस वार्ताको आगे प्रतिपादन करेंगे । यहां भी 
पूचेपक्षमें प्रह्ममें समन्वयको असिद्धि फल है। ओर सिद्धान्तमें समन्वयको 


इति संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ ॥ 


कारणत्लेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिशेक्तेः ॥ १४ ॥ 


अथे--१ कारणत्वेन, २ च ३ आकाशादिषु, ४ यथाव्यपदिष्टोक्तेः । इस सूरे 
| १ दे च, १ 3 यथा : । 
चार पद हैं। कार्यविषयक क्रमाक्रमका विगान होनेपर भी कारणविषयक शवियोंम के 


. विगान ( विरोध) नही है। क्योंकि सत्य सह सर्वशक्ति एक अद्वितीय अमका जेते ४५ 


ह क क निर्देश दा है ऐसे ही सबै वेदान्तोंमें समान ही कारणका ह 


क 








अ-१-७-१७ भाष्यार्थप्रदीषिकासहितम्‌ । ५३७ 


व ला न 
संम्पूण जगत्कारण वोधक वाक्य इस सूच्रके विषय हैं । 
' जन्माद्यस्य यत\? इत्यादि सूत्र करके 'जगज्ञान्मादिकारणत्व' ब्रह्मका 
लक्षण कहा । “तत्त समन्वयाद्‌? इत्यादि सूत्र करके सम्पूर्ण वेदान्तवाक्यांकी 


गतिसामान्यका विषय ब्रह्मको प्रतिपादन किया । “ आनुमानिकमपि ! इत्यादि 
सूत्र करके प्रधानमें चेद करके अप्रतिपाद्यपनाको सिद्ध किया । 





तहां वाद्योंका विवाद होनेसे “यतो वा इमानि भूतानि” इत्यादि 
जगत्कारणवादिवाक्य “ग्रह्ममें प्रमाण हैं चा नहीं” यह “सन्देह! होता है । 
तहां पूवेवादी यह पूर्वपक्ष करता है-- 


.. अथ पूर्वपक्ष । सिद्धान्तीने जो-। जगतके जन्मादिका कारणत्व' ब्रह्मका 
लक्षण कहा है सो नहीं बन सकता है । ओर सवे वेदान्तवाक्योंकी_ब्रह्मविषयक 
गति ( तात्पर्य ) सामान्यका भी निश्चय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कार्य व 
कारणवादि चाक्योंका परस्पर विरोध देखा गया है। प्रत्येक उपनिषदोंमें कहीं ` 
किसी क्रमसे कहीं किसी क्रमसे, कहीं क्रमके विना ही, सृष्टिका प्रतिपादन किया है। 


अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते हे-कहीं पर (आसन आकाशः संभूतः ! 
: ( तै० २१) 'आत्मांसे आकाश पैदा हुवा' इत्यादि वाक्योमें आत्मासे प्रथम ` 
आकाशकी उत्पत्ति कह करके आकाशकी उत्पत्तिके क्रमसे सष्टिका कथन किया है। 


' और कहीं पर--'तत्तेजो अखूजत? ( छा० ६२३) । ` सो सदूप ब्रह्म 
तेजको रचता भया? इत्यादि वाक्योंमें सद्रूप ब्रह्मसे तेजकी उत्पत्तिको प्रथम कद 
करके तेजकी उत्पत्तिक्रमसे सष्टिका कथन किया है] 


और कहीं पर--'स आार्णमख्जत प्राणाच्छुद्धाम ( प्र० ६४ ) । अर्थ 
सो पोडशकळ पुरुप प्राणको प्रथम रचता भया, प्राणसे भरद्धाको रचता भया इति। इत्यादि 
वाक्य करके प्राण आदिक विलक्षण क्रमसे सृष्टिका कथन किया दै । 


और कहीं परस इमाँल्लोकानसजत । अम्भो मरीचीमरमापः ॥' 

( ऐ० उ० १।१।२ ) । अर्थ--सो आत्मा इन झोकोंको रचता भया; लोकोंका विभाग 

करके वेद स्वयं दिखाता दै--अम्भ-स्वर्गादि सत्यछोक पर्यन्त, मरीची-अन्तरिक्ष, सरम्‌-एथिदी, 

. आपः-बाकी बचे हुये पाताळ पर्यन्त सपलोक इति । इत्यादि वाक्य करके चिना क्रमसै 
सृष्टिको कहकर पुनः लोकोंके कमका अभिधान किया है। 


- और कहीं पर - असत्से सष्टिकी उत्पत्ति कही है । जेसे-- 


` “सद्वा इदमग्र आसीत्‌ ततो वै सदजायत? (तै० २७) । अथे --पद जगत 
* उत्पत्तिके पहिले असत. स्वरूप ही था । तिस असतसे सव, स्वरूप जगत. पैदा हुवा दे इति । 
| Ee सक 2 पि. 
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और-- असदेवेद#मग्र आसीत्तत्सदासीचत्समभवत्‌' ( छा० ३।१३।१) 
अर्थ--यह जगत्‌ उत्पत्तिके पहिले असदू ही था, पुनः सो सदूरूप होता भया इत्यादि इति | 
और कहीं पर असद्वादका निराकरण करके सत्‌से सिउत्पत्तिकी प्रतिज्ञा 
करी है--जैसे-' तद्धेक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌ | अर्थ--यह जगत्‌ उत्पत्तिके पहिले 
असत्‌ ही था ऐसा कोई कहते हैं इति | इस प्रकार उपक्रम करके आगे कहा है- कुंतस्तु 
` खलुसोम्येवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति सरवेव सोम्येदमग्र आसीत! 
( छा० ६।२।२)। अर्थ--दे प्रिय ! यह असत्‌से सृष्टिका विधान कैसे बन सकता दै) 
असतसे सतूकी उत्पत्ति कैसे हो सकती दै ? इसलिये एक अद्वितीय सत्‌ ही उत्पत्तिके पहिले 
था यह सिद्धान्त हे इति । | 
ओर कहीँ पर स्वतः ही जगत्‌की उत्पत्ति कही है--जैसे-.. 
'“तद्धेदं तहाव्याकृतमासीत्‌ तन्चामरुपाभ्यामेव व्याक्रियत (वृ, १४७) । 
अर्थ-- उत्पत्तिके पहिले यह जगत्‌ अव्याकृत था । सो अनमिव्यक्त नामरूपवाला जगत्‌ ही 
नाम रूप करके सृष्टि दक्षामें व्याइत ( अभिव्यक्त ) हुवा है इति । 
इस प्रकारसे कायं घ कारणके प्रतिपादक बेद्वाक्योंमें अनेक विवाद है'। 
वस्तुप्रतिपादनमैं विकल्पका भी असम्भव हे । अतः वेदान्तवाक्यो करके ब्रह्म 
जगतूकी कारणताका निश्चय नहीं हो सकता है । किन्तु स्थुति और युक्तिके . 
बलले ही कारणान्तर प्रधानादिका स्वीकार करना न्याय्य हे इति । 
यहां पर--“ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ इत्यादि कारणविषयक वा- 
क्योंका-- असद्वा इदमग्न आसीत्‌? इत्यादि कारणविषयक वाक्योंके साथ 
. विरोध है। ओर 'तद्वेदं तहि’ इत्यादि स्वयंकर्तक सष्टिवाक्योंका --और अन्य- 
कतक सुष्टिवाक्योका भी परस्पर विरोध है। और सृष्टिके क्रम अक्रम विक्रम 
बोधक वाक्योंका विरोध भी स्पष्ट ही है। और सृष्टिरुप कार्यसे कारणरूप 
श्रह्मका निश्चय करना है। सृष्टिविषयक विवादसे 'सृष्टिकारणत्व' रुप ब्रह्मे 
लक्षणमें भी विवाद होता है। लक्षणमें विवादसे लक्ष्य ब्रह्ममें भी विवाद सिद्ध 
होता है । अतः ब्रह्ममें वेदान्तवाक्योंका समन्वय सिद्ध नहीं हो सकता है। Er 
गतिसामान्यको विषयता भी ब्रह्मे सिद्ध नहीं हा सकती है) इसलिये कर्मके 
अङ्ग देवता चा कर्ताके प्रतिपादक होनेसे सम्पूणं वेदान्त गोण है'। वा अवि 
चक्षित अथघाले है । वा जपमात्रके उपयोगी हे" । यह अर्थ पूवपक्षीक 
मतस सिद्ध हुवा । | 
अच इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती समाधान करते है-- माधान करते ६ __ 


# यह जगत्‌ उत्पत्तिके पहिछे असत्‌ ही था। प्रश्न-क्या शून्यरूप ही था! 
उत्तर जह, किन सहप ह ही होता भया सो ब्रह्म ही जगत्‌, कापसे प्रीत, 
हुवा है इति | = बज 
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अथ सिद्धान्तपक्ष । न स्रष्टरि किञ्चिद्‌ विगानमरित? इत्यादि भा० । 

अर्थ-हर एक वेदान्तमें आकाशादि कार्यगत कम अक्रम आदिका विरोध होनेपर भी सशामें कुछ 
भी विगान नहीं हे इति । क्योंकि-“यथा व्यपदिष्ठोक्ते! अर्थात्‌ जिस प्रकारसे एक वेदा- 
न्तमें सवज, सवशक्ति,सर्वेश्वर, सर्वात्मा, एक अद्वितीय परमेश्वरको जगतका कारण 
कहा दै । तैसे ही अन्य वेदान्तोमि भी जगतके कारणको कहा है । अब इसी विषयको 
शृतिके उदाहरणोंको देकर स्पष्ट करते है:--' सतयं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ( तै० २१) 
फ ज्ञानशब्द करके; ओर आगे इसी प्रकरणमें कारणविषयक 'सोऽका- 

' इस वचन करके; कारण ब्रह्मरूप आत्माको चेतनरूपसे 
निरुपण किया है। “ब्रह्मको किसी करके प्रयोज्य न होनेले कारण ब्रह्म स्वतन्त्र 


हवर हे” इस अर्थको थुतिने कहा है । “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः? 








अर्थे--तिस ' सत्यं ज्ञानं? इत्यादि मन्त्रप्रतिपाद्य इस अपरोक्ष आत्मासे आकाश उत्पन्न हुवा | 


इति। ओर आगे तिसी कारणविषयक आत्मशब्दके भयोगसे “ब्रह्म ही अन्नमय 
आदिक कोशपरस्पराके अन्तःप्रबिए हेनेसे सर्वका अन्तर्यामी प्रत्यगात्मा है” इस 
अर्थका निर्धारण किया है। “बहु स्यां प्रजायेय? ( ते० २६ ) | अर्थ _ प्रजारूप 
करके में ही बहुत होवों इति। यहां पर “बहु स्यां? इस आत्मविषयक बहुभवनके 
कथनसे प्रजारुप कार्यका च कारणका अभेद कहा है । और अर्थसे ईश्वर 
'सर्वात्मक है! यह सूचन किया है। तैसे ही ' इदं सदमसजत यदिदं किञ्च ? 
अर्थे--जो कुछ काये है इस सबैको आत्मा रचता भया इति । यहां पर समस्त जगत्‌की 
सुष्टिका निदेश करनेसे सृष्टिके पहिले स्रष्टाको अद्वितीय कहा है । 


जिस प्रकारसे यहां तैत्तिरीय श्रुतिमें सत्य ज्ञानादि लक्षंणवाठे ब्रह्मको 


जगत्‌का कारणरुपसे निश्चय किया है। इसो प्रकारसे अन्यत्र भी सत्य ज्ञानादि 
उक्षणवाला ब्रह्म ही कारणरूपसे निश्चित होता है: --' सदेव सोम्येदमग्र आसी- 
देकमेवाद्वितीयम्‌? । “ तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति । तत्तेजोऽछजत ॥ * 
( छा० ६।२।३ ) । अथं-_ हे प्रिय ! यह संसार उत्पत्तिके पहिले सत्य एक अद्वितीयरूप 
ही या? सो ईक्षग करता मपा” 'में प्रजारूपते बहुत होऊं! “सो तेजको रचता अया? इति । इस 
श्रुतिसे मी कारणमें सत्यपना, एक अद्वितीयपना, चेतनपना, काये व. कारणका 


अभेद्‌ ही सिद्ध होता है । 


_ तथा “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीक्नान्यत्किचन मिषत्‌ । स. 


भत ळोकान्न सुज! ( ऐ० उ० १।१।१ ) । अर्थ --यह जगत्‌ उत्पत्तिके पहिले एक 
अद्वितीय आत्मरूप ही होता भया; आत्मासे अन्य कुछ सी नहीं था। सो आत्मा ही 
'में छोकोंकी रचना करूं? ऐसा संकल्प करता भया इति । इस श्रुतिमें भी कारणमें 
भात्मपना, अद्वितोयपना, चेतनपना, सर्वेलोककतृपना स्पष्ट है । इसी प्रकांरसे 
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कारण निरूपण करनेवाले सम्पूर्ण वाक्योंका प्रत्येक वेदान्तमें कोई विरोध नहीं 


है। अतः “ब्रह्म ही जगत्‌का कारण है? यह निश्चय है । 


केवल कार्यविषयक विरोध अवश्य देखा गया है-कहीं पर आका 
प्रथम सृष्टि कही है; कहीं पर तेजकी प्रथम सृष्टि कही है इत्यादि। परन्तु इस 
कार्यविषयक विरोध करके “ अविरुद्ध सवेवेदान्तोंमें भासमान कारण ब्रह्मकी अचि. 
बक्षा होनेको योग्य है” ऐसा नहीं कह सकते हैं । क्योंकि कार्यविषयक विराधसे 
कारणकी असिद्धि नहीं हा सकती है। अन्यथा पुत्रके मरणसे पिताका भी मरण 
होना चाहिये । 


शंका । जैसे पुत्रकी सम्पत्तिसे पिता भी सम्पत्तिवाळा कहा जाता है। 


तसे ही कार्यविषयक विरुद्ध वाक्योंसे कार्यकी असिद्धिकी तरह कारण ब्रह्मकी भी 


असिदि हो जावेगी । 


समाधान । वस्तुतः ब्रह्म केवल कारणत्वेन ही चेदान्तप्रतिपाद्य नहीं हे । 
किन्तु “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इत्यादि रूपसे ब्रह्मका प्रतिपादन हे । सत्य ज्ञान 


अनन्तताको उपपादन करनेके लिये ही जगतकारणताफा अध्यारोप किया हे। . 


अकल्पित वस्तुको प्रतिपत्तिके लिये कल्पित वस्तुर्मे विगानदोष कहीं भी 
नहीं हाता है । जेसे तात्त्विक अरुधन्तीकी प्रतिपत्तिके लिये तत्तत्पुरुषों करके 
अरुधन्तीके समीपर्वात पूर्वोत्तर नक्षत्रोमें ज्ञा कल्पित स्थूल अरुघन्तीविषयक 
विगान है सो दोष नहीं हाता है। ओर जैसे रेखागवयन्यायसे नित्य शब्दकी 
' प्रतिपत्तिके लिये नाना व्याकरणोंका जो परस्पर भिन्न २ कल्िपत प्रकृति प्रत्ययादि 
विषयक विगान हैं सो दोष नहीं होता है। तैसे ही ब्रह्मकी प्रतिपसिके लिये 
कल्पित सृष्टि विषयक विगान मी दोष नहीं है । 


वस्तुतः सश्क्रिममें भी विगान नहीं है; किसी भी श्रुतिका कुछ भी विरोध 
नहीं दै। इस अर्थका अब उपपादन करते हैं - जैसे अनेक शिठ्पक्रियामें कुशल 


जा देवदत्त है सो प्रथम चक्रको बनाता है । पुनः चक्रसे कुम्भको बनाता दै। पश्चात्‌ 


कुम्मसे जलको लातां है। उद्कसे आरा गूंदकर पिण्ड बनाता है। पश्चात्‌ 
पिण्ड करके घुतपूणे पकान्नको सिद्ध करता है । यहां पर देचद्त्तको चक्रादि सवे 
 कायेके प्रति कारण होनेसे; ' देवद्त्तसे चक्रादिक हुये” यह भी कद्द सकते है | 
“ देवदत्तस चक्र, चक्रसे कुम्म, कुम्मसे जलाइरण हुवा” यह भी कह सकते दै । 
ओर “ देवदत्तसे जलाहरण जलाहरणसे पिण्ड हुवा” यह भी कह सकते हे | 
अकम कहनेमें कोई विरोध नहीं है। क्योंकि देवदत्त सवे कायमै 
तैसे ही प्रकृतमें भी यद्यपि आकाशादि रमसे ही सृष्टि है; तो भी आकाश! 
नोय, अनछ। आदिफोके प्रति साक्षात्‌ परमेश्वरको ही कर्ता होनेसे “ परमे 
' आकाशको उत्पत्ति हुई, आकाशसै वायुकी उत्पत्ति हुई” इत्यादि भी कद स 
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| है'। “परमेश्वरसे तेज हुवा, तेजसे आप हुये” यह भी कह सकते है'। परमेश्वरले 

ये सवे लोक इये इत्यादि भी कह सकते दै। यहां 

वे भी विरोध नहीं है। हां क्रम अक्रम व विरुद्ध म कहने 

यदि परमेश्वरसे तेज, तेजसे चायु, वायुसे आकाशकी उत्पत्तिको 

वेद कहता; तो विरोध होता । ऐसा बेदमें कहीं कहा नहीं; तः किसी ब 
विवाद नहीं दै । अत एव आचार्ये कार्यविषयक श्रुतिविधादका भी समाधान | 
नन वियदशचुतेः ( श्र० सू० २।३।१ ) इत्यादि ग्रन्थसे स्वयं करेंगे ॥ सृष्टि वाक्योंका 
सृष्टिमै तात्पर्यको स्वीकार करके कार्येमें विगानकी समाधि कही। “वस्तुतः 
सृष्टिवाक्योंका भी खश्मिं तात्पय है नहीं” अब इस अर्थको दिखाते है'-- 
'भवेदपि कार्यस्य विगानमभतिपाद्यत्वात्‌’ इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थ-सृ्टिविषयक 
विगान होना योग्य भी है; क्योंकि सृष्टि वेद करके प्रतिपाद्य हे नही । किन्तु, अद्वितीय ब्रहम 
ही प्रतिपाद्य है इति । 


शंका | फिर सृष्टिको अन्यथा २ जो श्रुति कहती है' इसका क्या 
` प्रयोजन है ! 


समाधान । रष्टिका वेदोमें जो अन्यथा २ कथन है सो--“स्वप्त सुष्िमे 
जैसे उत्पत्तिके कमका नियम नहीं हे । तैसे ही इस जाग्रत प्रपञ्चमें भी उत्पत्तिके 
फ्रमका नियम नहीं है। किन्तु स्वप्न प्रपञ्चकी तरह निखिल प्रपञ्च भ्रममात्र हे। 
इस सृष्ट्यादि प्रपञ्चके प्रतिपादनमें वेदका तात्पय है नहीं। किन्तु अद्वितोय 
असङ्ग ब्रह्मके प्रतिपाद्नमें ही जेद्का तात्पर्यं है” इस अर्थेका ज्ञापक है। 


आत्माके प्रतिपादनके लिये ही सष्टिका प्रतिपादन है ।- स्वतन्त्र सृष्टि 
आदि प्रपञ्चका प्रतिपादन इष्ट नहीं है। क्योंकि सृष्टि आदिके विज्ञानसे कोई 
पुरुषार्थ देखा सुना नहीं गया है। ओर सष्टिविज्ञानसे पुरुषाथंको कल्पना भी 
नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तहां २ उपक्रमडपसंहारादिक लिङ्गो करके सघ उप- 
निषदोंमें , त्रह्मविषयक वाक्योंके साथ ही सुष्टिवाक्योंको एकवाक्यता देखो गई दै। 
. ओर अन्नेन सोम्य शुङ्गेनापोमूठमन्विच्याङ्ि; सोम्य शुङ्गेन तेजोमूल- 
पन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूछमन्विच्छ । (छा०६९४)। अधे-- 
है प्रिय ] अन्न ( एथिवी ) रूप काये करके जरूखप कारणका अन्येपण कर, क 20 
कारणका निश्चय कर । तेजसे सतप कारणका निश्चय कर इति। इस थु ल 
समस्त भूविकारोंका भूमिमें, भूमिका जलमें, जलका तेजमें, तेजका सत आत्म 
छ्य बतला कर, सृष्टि आदि प्रपञ्चको ब्रह्मज्ञानमे साधनपना दिखळाया हर । ल 
: और सत्तिका आदिक दुष्टान्तों करके, काये घ कारणका असद क 
लिये; सृष्टिकी उत्पत्ति आदिक प्रपञ्चका श्रत्रण कराया दै । सष्टिके प्रतिपादनमें 
वैद्का तात्पर्य नहीं है । यह निश्चय होता है। तथाच गोड़पादकारिका- 
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योश; खर्या चोदिताञ्यया । अपायः सोलार 
नास्ति भेद! कथश्वन ॥ अर्थ -खत्तिका, लोह, विस्फुल्लिङ्घादि इशान्तो करके जो 
अन्यथा २ खुष्टिका वर्णन बेदमें किया है; सो ब्रह्मज्ञानके अवतारका डपायमात्र है; भेद कुठ 
भी नहीं है । अर्थात्‌ सुष्टिप्रतिपादनमं वेदका तात्पर्य नहीं हे इति । यह सम्प्रदायवेत्ता. 
बोका वचन है । . 3 

ओर फलवत्सन्निधावफल तदङ्गम्‌ । अर्थ - फलूवाले वाक्यादिकोंकी सति. 
घिमें फलशुन्य वाक्यादिक फल्वाळे वाक्यादिकोके अङ्ग होते हैं इति । इस न्यायसे 
सृष्टिका विज्ञान, कारणत्रह्मविज्ञानका अङ्ग है । क्योंकि सृष्टिके चिज्ञानसे 
कुछ भी फल सुना नहीं गया है । ओर ब्रह्मविज्ञाकका फळ खुना गया है 
“ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? ( तै० २१) । अथे--त्रह्मवित्‌ परम पुरुपार्थको प्राप्त होता 
हैइति। “तरति शोकमात्मवित्‌ ) (छा० ७1१३ ) । अर्थे--आत्मवित्‌ पुरुष 
दुःखरूप संसारकों तर जाता है इति। “तमेव विदित्वाऽतिशत्युसेति ? ( श्बे०३॥८ )। 
अ्थे-- तिस जगदधिष्टान व्रह्मकोः अपने आत्मरूपसे जान करके ही यह पुरुप स्त्युको उलङ्घन 
करता है । अर्थात्‌ मरणादिरिहित हो जाता है इति। इत्यादिक अनेक श्रुतियोंमें 
ब्रह्मविज्ञानसे परम पुरुषार्थ कहा है। ओर ब्रह्मविज्ञानसे विद्वानको परमानन्दकी 
प्रास, शोककी निवृत्ति, च मृत्युका अतिक्रमणरूप फल प्रत्यक्षसे भी सिद्ध है। . 
क्योंकि जिस समय-'तत्त्वमसि’ वाक्याथके विचारसे असंसारी आत्माका 
अपरोक्ष अनुभव होता है, उसी समय संसारकी निवृत्ति हो जाती है ॥ १४॥ 


शंका | कार्यविषयक विंगानका समाधान आपने किया है। ओर जो 

कारणविषयक विगान“ असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वै सदजायत |! 

इत्यादि दिखलाया है। तिसका क्या परिहार है तिसका परिहार करना चाहिये ! 
समाधान । इस शंकाका परिद्दर सूत्रकारने स्वयं किया हैः-- 


| समाकषात्‌ ॥ १५॥ | 

अर्थ- इस सूत्रमें ‹ समाकर्षात्‌? यह एक ही पद है । 'समाकर्पः नाम अलुकर्षण 
अर्थात्‌ अनुवृत्तिका दे । अनुकर्षण यहां अर्थका विवक्षित हे । तथा च सत्यरूप ब्रह्मकी ही 
“असद्वा इस मत्त्रमें अजुबृत्ति होनेसे स्वरूपशून्य 'असत्‌” पदुका अर्थ नहीं है इति । 

` “असद्वा इदमग्र आसीत्‌? इस तैत्तिरीय श्रुतिमें स्वरूप रहित असत्‌को 

कारणरूपसे श्रवण नहीं कराया है। क्योंकि-असन्नेव स भवति हे असई 
` ब्रहेति वेद चेत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुः 
अथे -जो ्रहमको असत्‌ जानता है सो असत्‌ ही होता है। जो ब्रह्मको सत. जानता 
इसको ज्ञानी होनेसे विद्वान्‌ लोग सन्त जानते हैं इति। इस मन्त करके तैसिरीयर्म 
अलद्वादका निराकरण किया है | 











-१-४-१५ भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ । दु 





ooo 


ओर “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस मन्त्र करके ग्रहको सत्य स्वरूप फह- हर 
कर इसी ब्रह्मरूप आत्मासे आकाशादि क्रम करके ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति कही है । 
ओर इस सत्य स्वरूप व्रहाको हो अन्नमयादि कोशपरस्परा करके पुच्छ प्रतिष्ठा 
सर्वान्तर्यामी व प्रत्यगात्मा स्वरूप करके निर्धारण किया है । पुनः ` सोऽकामयत? 
इस वाक्यसे तिस ही प्रत ब्रह्मआत्माका समाकर्षण ( अनुवतेन ) करके यावत्‌ 
सृष्टिकी तिस व्रहासे ही उत्पत्तिका श्रवण कराया है | और सृष्टिमें पुनः ब्रह्वाका 
ही अनुप्रवेश कहा है। 
इसके अनन्तर 'तत्सत्यमित्याचक्षते? अर्थ- “सो ब्रह्म सत्य है! ऐसा विद्वान 
होग कहते हैं इति । इस वाक्यसे सत्यरूपसे ब्रह्मका ही उपसंहार किया है | पुनः 
'तदप्येष ऋछोको भवृति’ अर्थ--तिस प्रकृत ब्रह्ममें यह मन्त्र भी प्रमाण हे इति। 
इस वाक्यसे तिस ही प्र्त प्रहविषयक मन्त्रको कहनेकी प्रतिज्ञा करके “असद्वा | 
इदमग्र आसीत्‌? इस मन्त्रको पढ़ा है । यदि निरात्मक असतकी ही इस मन्त्रे 
विवैक्षा होती तो अन्यका समाकर्षेण घ अन्यविषयक प्रतिज्ञा करके अन्यका उदा- 
हरण करनेसे वाक्य असम्बद्ध हो जावेगा । 
शंका । फिर सिद्धान्तमतसे असत्‌ शब्दका क्या अथ है! 
समाधान । घटः सन्‌ उदक सत्‌, इत्यादि स्थलमै नामरूप व्याकृत वस्तु- 
विषयक प्रायः सत्‌ शब्द प्रसिद्ध है। उत्पत्तिके पूर्वे व्याकृत वस्तु है नहीं, अतः 
व्याकरणके अभावकी अपेक्षा करके सत्‌ ही ब्रह्म असतूकी तरह था” इस प्रकार 


'गुणवृत्तिसे असत्‌ शब्द करके कहा है । अनभिव्यक्ति यहां पर गुण है। 


अथवा -“ यह जगत्‌ उत्पत्तिसे पूवे असत्‌ कहिये अनभिव्यक्त था, “ततः 
कहिये तिस प्रकृत सत्‌ ब्रह्मकी सत्ता स्फूतिसे ही सत्‌ ( अभिव्यक्त ) होता भया” 
यह असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ततो चै सद्जायत' इस मन्त्रका अथ है। इस पक्षमे 
मन्त्रगत ' ततः? शब्दसे ब्रह्मका समाकर्षण होनेसे असदुवाद्की शंका ही नहीं 
हो सकती है। . 

अत एव “्सद्वा' इस मन्त्रमें स्थित अनमिव्यक्त नामरुपवाले प्रका ही 
'तदात्माने खयमकुरुत' इस बाक्यघटक “तत्‌? शब्दसे समाकर्षण करके रसो 
पे स? इस उत्तर वाक्यसे रस ( सार ) रूप कहकर “एष ह्येवानन्दयाति! अर्थ- ` 


यह रस आनन्द्रूप ब्रह्म ही अपने आनंन्दरेश करके जगतको आनन्दुवाळा करता है इति । 


दस वाक्य करके प्रकृत ब्रह्ममें ही जगदानन्दहेतुता कही है। _ 
` अत एव “यदा होवेष एतस्मिन! इत्यादि मन्त्रे इृश्यशून्य निराधार प्रत 
भानन्द्‌ स्वरूप आत्मामें भेद्रद्दित अभय प्रतिष्ठावालेको अभय, ओर जन्मान्तरीय 


| इपास्यउपासकभाचादिरूप भेददृष्टिसे वात, सूये, अग्नि, आदिकोंको भीषा ( भय ) 
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कहकर सेषा55नन्दस्य मीमांसा! इत्यादि ग्रन्थसे “यावज्ञीव राशिका आनन्द 
प्रकत ब्रह्मानन्द्का लेशमात्र है” इस अथेका उपपादन किया है। इसी. प्रकारसे 
` “स यथाय॑ पुरुषे ॥ यथ्वासावादित्ये ॥ स एकः ||? अर्थ इस इर्य बोर 
चकारसे अधोलोकवति यावजीवंराशिमें; तथा आदित्यमण्डलमें; और “चश्से उध्येलोकर्वात 
यावजीवराशिमें अन्तरात्मा एक ही है इति। इस मन्त्र करके पत घ्रहममें सर्वान्त. 
र्यामिताका प्रतिपादन असत्‌ कारणवादमें अत्यन्त असंगत होगा । अतः अस. 
त्कारणवाद्‌ अत्यन्त असत्‌ है। तथाच समस्त तैत्तिरीयोपनिषत्‌का “सत्य 





ज्ञानादि स्वरुप ब्रह्म ही जगतका कारण दै, असत्‌ नहीं है” इस अर्थके प्रतिपादने. 


ही पय्यंचसान है यह सिद्ध हुवा । | 
ओर यही योजना 'असदेवेदमग्र आसीत्‌’! ( ३।१३।६ ) इस छान्दोग्यमे 
भी है। क्योंकि छान्दोग्यमें भी तत्सदासीत्‌? इस वाक्यशेषघटक “तत्‌? शब्द 


करके पूर्वे वाक्यगत असत्‌ त्रह्मका समाकर्षण किया। और “असदेव? इस 
पूवे मन्त्रमें अत्यन्त असत्‌ स्वरूप अत्यन्ताभावको यदि 'असत्‌? शब्द्से कहें ती 


'तत्सदासीत्‌? यहां पर किसका समाकर्षण होगा ? क्योंकि अत्यन्त असत्का ` 


समाकर्षण वने नहीं | ओर कथञ्चित्‌ समाकर्षण मानने पर भी असतूको 
‘सदासीत्‌? यदद सत्‌ कहना भी असंगत होगा । 


ं तद्धक आहु रसदेवेदमग्र आसीत्‌ ( छा० ६।२।१ ) अर्थ “यहद जगत्‌ : 
` उत्पत्तिसे पहिले असत्‌ ही था? ऐसा कोई कहते हैं इति। “यहाँ पर श्रुत्यन्तरके अभि- . 


आयसे यह एकीय मतका उपन्यास नहीं हे । अर्थात्‌ “तद्धैक आहुः' इस मन्त्रका 
-- - “किसी शाखावाले कारणको असत्‌ कहते हैं ” यह अर्थ नहीं है किन्तु “वेद- 
` बाह्य लोग कारणको असत्‌ कहते है” यह अर्थ है। क्योंकि क्रियामें विकल्प 

` होता है सिद्ध वस्तुर्मे विकल्प नहीं होता है। क्रियामें भी स्वरूपमें विकल्प 


नहीं होता है, किन्तु प्रकारमें विकल्प होता है । अतः श्रुतिसिद्ध सत्पक्षकी ` 


हृढ़ताके वास्तै यह मन्द्मति परिकद्पित असत्पक्षका उपन्यास करके खण्डन किया 
_- है। यह निश्चय कतेन्य हे । 


दधद तहेव्यांकृंतमासीत! (१४७ ) इस बृहदारण्यक श्रुतिमें भी निर 


ध्यक्ष अर्थात्‌ असाक्षिक जगतूका व्याकरण नहीं कहा है। क्यॉकि-स एप ; 
रह मविष्ट आनखाग्रेभ्यः? अर्थ--इस शरीरम शिरसे लेकर नखाग्र पर्य्येन्त सो यह आत्मा 


प्रविष्ट दै इति | इस उत्तर अन्थमें व्याकृत कार्यमें अनुप्रवेशशीक अध्यक्ष आत्माको 


हँदै 


Rs है। ओर अध्यक्षशून्य जगतूका व्याकरण माननेमें 'स पप म 
? इस अनन्तर अन्यकरती प्रत अर्थका वाचक “स” इस सर्वेनाम केरकै का? * 


नुप्रवेशित्वेन किसका समाकर्षण होगा ? 
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. ओर कार्याचुप्रवि्मे चेतनत्वके श्रवणसे भी चेतन आत्माका ही थह शरीरमें . ` 
वेश युक्त दै पश्यथक्षु; मण्वञ्शोत्र मन्वानो मन?! । अर्थ रूपयर्शन 
निमित्तसे शरीरमें प्रविष्ट आत्माका नाम "चक्षु; अंत्‌ रश हे । और अवगरूप निमित्तसे 
| र अर्थात्‌ भ्राता हे । ओर सननरूपं निमित्तसे इस आत्माका नाम "मनः? अर्थात्‌ मन्ता 
है इति । असतूका प्रवेश चने नहीं । आ उनका 
ओर जैसे इस समयमै भी नाम रूपसे व्याकृत 
, र ञ्याङत - ( अभिव्यक्त 
जगत्‌ कुलालादि अध्यक्षके विना पैदा नहीं होता है। इसी प्रकार अ 
. भी “अध्यक्षके विना नामरूपात्मक जगतको उत्पत्ति नहीं बन सकती है” यह . 
निश्चय होता है। क्योंकि दष्टचिपरीत करपनामें कोई प्रमाण नहीं हैं । ` 5. पथ 


4 “अनेन जीवेनात्मनाचुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि! ( ६३२ )। 
अथ--मे इस जीवरूप आत्मा करके कार्यके अन्तरमें प्रविष्ट होकर नामरूपका व्याकरण कखँ। `. 
,यह ईशका संकल्प है इति | इत्यादि छान्दोग्य भुतिमें भी अध्यक्षके चिना जगतकी 
व्याक्रिया नहीं दिखाई है । 


'तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत यहां पर कर्मकर्तामें लकार है | कर्ता 
परमेश्वरके रहनेपर भी सुकरताकी अपेक्षा करके कतुन्यापारकी अविवक्षा है । अथवा 
कमंमें रकार है; कर्ताका अर्थसे आक्षेप है । दोनों ही पक्षमें उकार कर्ताका प्रतिक्षेपक 
नहीं है; किन्तु उपस्थापक है । क्योंकि 'लूयते केदारः स्वयमेव! वा 'लयते केदारः 
यहां पर लकारसे लविता देवद्तादि कर्ताका प्रतिक्षेप नहीं होता है। किन्तु 
कर्ताकी उपस्थिति ही होती है । | yr अमल 

अथवा “व्याक्रियत” यह लकार कममें ही है। अत एव यहां 'गम्यते प्राम” 
को तरह कर्ताका आक्षेप नियमसे होता है। ओर कमेकर्तामें लकारसे फर्ताके 
आक्षेपका नियम नहीं है | क्योंकि 'मिद्यते कुसूलेन! यहां पर अजीणे कुसूलभेदनमें | 
पातवृष्धादि निमित्त होनेपर भी, चिरकालक्कतजीण कुसूलके गिरनेमें कोई दूसरा, . 
कतो नहीं है। यह अर्थ महाभाष्यमें लिखा है। | 


. शंका । “तद्धेदं तह्मव्याकृतमासीत्‌ तन्नांमरूपाभ्यामेव व्याक्रियत! 
इस श्रुतिसे “जगत्‌की उत्पत्तिके पूर्व अव्याकृत जो ईश्वर है तिसका ही सृष्टि- 
'दुशामे परिणाम हुवा है”यह माळूम होता है । तथाच जगदाकार परिणममान ईश्वरसे 
अन्य कर्ताका अत्यन्ताभाव होनेसे कमेकर्तामें “ही छकार मानना उचित हे । 
कमें लकारको, नियमसे कर्ताका आश्षेपक होनेसे; कममें लकार . मानना 
| जसङ्गत है। ८ | 

| , समाधान। जगद्बीज सूद्ध्मनामरूपात्मक pce चिठूप ईश्वर 
है। परिणामवादी मायाका परिणाम मानता है । वा का परिणाम 
| मानता है। अथवा विशोषण विशेष्य उभय अंशका परिणाम वादीको इष्ट है! 
अन्तिम दी मध्यम पक्षमें चिटूपका परिणाम होनेसे दुग्धादिकी तरद चेतन 
| ६६ 


os 
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स्वरूप ईश्वरमें विनाशित्वकी प्राप्ति होगी । प्रथम पक्षमें विशेषणरूप मायाका 

परिणाम होनेपर भी, जगदाकार परिणममान मायांकी स्थिति च स्फूतिका 
` साधक चिद्रूप परमेश्वरके विद्यमान होनेसे कमंमें ही लकार मानना उचित है। 


| वस्तुतः कर्मकर्तामें ही लकार मानना समुचित है । क्योंकि सिद्धान्ते 
विवतंवादका स्वीकार है । चिदात्माका विवत ही निखिल अनात्म वस्तु है, 
अन्य कोई कर्ता है नहीं । फर्ममें लकार माननेसे कर्ताका आक्षेपरुप गौरव होगा | 
चिद्विन्न कर्ताके असम्भवसे आक्षेपका भी असम्भव होगा । कमंमें रूफार-- 
। नियमसे कर्ताका उपस्थापक है? इस नियमका भङ्ग होगा । कर्मकर्ता स्थलमे 
- क्वर्ताके आक्षेपका नियम न होनेसे कर्ताका आक्षेपरूप गौरव नहीं हे । | 


शंका । “तन्नामर्पाभ्यामेव व्याक्रियत? अ्थ--सो ब्रह्म ही नामरूप करके 
बिवतेरूप होता भया इति । इत्यादि स्थलमें 'न्याक्रियत' यह यदि कर्मकर्तामें छकार 
है; तो यहां विवतंमान चिदात्मासे अन्य कर्ता अवश्य होना चाहिये । अन्य कर्तांके 
न होनेसे कमेक्तामें लकार मानना असङ्गत है । क्योंकि 'मिद्यते कुसूलेन' 
` इत्यादि जीर्ण कुसलाद्रिप कमकर्तास्थलमें भी भेदनकर्ता कर्मसे अन्य अवश्य 
है। प्रत्यक्षादि प्रमाणसे उपलब्ध न होने पर भो ईश्वर ही कर्ता है। «इश्वर 
इच्छा विना तृण भी नहीं हिल सकता है” यह वार्ता यक्षके सस्वादसे अथवा 
कार्यमात्रके प्रति ईश्वरको कारणता होनेसे वेदसिद्ध है । 


 .. - समाधान । “कर्म कर्ता स्थलमै कर्ता होना चाहिये! यह नियम है। 
कमसे भिन्न कर्ताका नियम सिद्धान्तमें नहीं है। क्योंकि “क्रिया कर्म कर्ता सर्व- 
रुप ईश्वर ही है” यह वेदान्तका सिद्धान्त है। अन्यथा कर्ममें टकार मानने पर 
भी यह दोष तुल्य है। यह समाकर्ष सूत्रका तात्पर्य्यार्थ है । 


शंका | समन्वयाध्यायमें विरोधाविरोधकी चिन्ता करना असङ्गत है। 
- इसी चिन्ताके वास्ते ही विरोधपरिहाराध्याय है। अत इस अधिकरणका इस 
प्रथमाध्यायमें निरुपण करना असङ्घत है । लक 


._ समाधान । नाना शाखावर्तो अथवा एक ही शाखागत तत्तद्वाक्यविचा- 
रसे धाक्याथंके अवगमका पर्यवसान होनेपर प्रत्यक्षादि मानान्तर विरोध होनेसे 
घाक्‍्याथेकी अवगतिमें अप्रामाण्यकी शंकाके अनन्तर अविरोधव्युत्पादनद्वारा 
पामाण्यका व्यवस्थापन करना विराधपरिहाराध्यायका अर्थ है । श्रुतियोंका परस्पर 
, विरोधपरिदार द्वितियाध्यायका अर्थ नहीं हे । | 
` दः शका । यदि प्रत्यक्षादि मानान्तर विरोधपरिद्दार ही द्वितीयाध्यायका 
} दै; तो द्वितीय अध्यायके तृतीय वियत्पादमें श्रुतियोंकी परस्पर विरोधपरिहार' 
चिन्ता असङ्गत होगी ? 


` समाधान। यद्यपि भ्रुतियोंका परस्पर विरोधपरिद्दार द्वितीयाध्यायका 


“= 
Ee 
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अर्थ नहीं है । तथापि तहांपर सृष्टिविषयक. वाक्योंका परस्पर विशेधपरिहारका 


जो प्रतिपादन किया है सो प्रासक्षिक Ro कती 
ह यान का ण्सणा यया 


शंका । जैसे सांख्य वैशेषिकादि दशे्नोका मानान्तरविराधसे च 
र स अ किया है। तैसे प्रत्यक्षादि नाम्निच ल्या द 
विषयका भी वाध होना चाहिये । वेदान्तद्शेनका तत्प्रतिपाद प्रक्रिया ब 


समाधान । यद्यपि मानान्तरविरोधसे ओर परस्पर विरोधसे सांख्या- 
दि दृशेनोंका, ओर तत्प्रतिपाद्य प्रक्रियादि हतका, बाध इढ़ होनेपर प्रत्यक्षादि 
मानान्तर विरोधसे अथवा सृष्टिविषयक श्ुतिविगानसे वेदान्तशा्रका और 
तत्प्रतिपाद्य प्रक्रियाप्रपञ्चका वाध भी सुसुश्चको इष्ट ही है। क्‍योंकि अनिर्वचनीय 
घादीकी कहीं भी ममता सिद्ध नहीं हा सकती है। सवे प्रपञ्चबाधके अनन्तर 
बाधका अवधि निरावरण साक्षी स्वतः सिद्ध है। इस अथेविषयक यह खण्डनका - 





_ सोक है वाघे हहेऽन्यसाम्यात्किमन्यदपि बाध्यताम्‌ । क्व ममत्वं मुमुच्ष- 
णाम्निवंचनवादिनास्‌ ॥? १0०० 


तथापि “वादी करके उद्गावित दोषका उद्धार पुनः २ सिद्धान्तीको कतेव्य : 
है” इस शिक्षाके वास्तै श्रुतियोंकी परस्पर विरोधपरिहारचिन्ता द्वितीयाध्यायमें . 
करी है। अत एब कल्पतरः--* परैरुद्धावितो दोष उद्धतेव्यः स्वदशने । इति . 
शिक्षाथमत्रत्यचिन्तां तत्राकरोन्सुनिः ॥ ' > 


: श्रुत्यथेविषयकव्यवसायात्मकज्ञाने सति मानान्तरमयुक्तविरोधपरि- 
हारखम्‌; द्वितीयाध्यायस्य लक्षणम्‌ । अर्थ-ेदाथेविषयक  प्रमामे प्रत्यक्षादि 
मानान्तरप्रा्त विरोधका परिहारपना, द्वितीय अध्यायका लक्षण हे इति । प्रथम 
अध्यायमें अतिव्याछि परिहारके लिये मानान्तरप्रयुक्तत्व विरोधका विशेषण है। 
तब ग्रन्धोमें अतिव्यातिवारणके लिये सत्यन्त विशेषण है । पूवेमीमांला 


. आदिक तर्बग्रन्थजन्य ज्ञान; वस्तुत बाधित अनात्मविषयक हानेसे व्यवसायात्मक . 


नहीं है। अत एव गीता-_'व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेहे झुरुनन्दन ।' ` 
अर्थ -_कुष्णभगवान्‌ कहते हैं-हे अजुन ! प्रत्यगभिन् ब्रह्मविषयक प्रमाका नास व्यवसाया" 
त्मक बुद्धि है, सो केवळ एक वेदसे ही होती दै इति । 

शंका | जब व्यवसायात्मक बुद्धि एक ही है तो शुत्यथेविषयकत्व 
वृद्धिका विशेषण व्यर्थ है। क्योकि यदि नाना व्यवसायात्मक दीन होते तो 
इतर व्यावर्तक होनेसे विशेषण सार्थक होता । जैसे घट नाना हे. इसलिये नील 


विशेषण सार्थक होता दै। 
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समाधान | श्रुत्यथविषयकत्व विशेषण ज्ञानमें व्यवसायात्मकत्चक्का 
उपपादक है। लक्षणमें प्रविष्ट न दोनेपर भी क्षति नहीं है। अर्थात्‌ उपलक्षण 
है। “श्रतियोका परस्पर विरोधपरिहार” प्रथमाध्ययका स्वरूप है। अहम 
| प्रत्यगमिन्न ब्रह्मविषयक प्रमाके साधनकलापका प्रतिपादक तीसरा अध्याय है । 
प्रमाके फलका प्रतिपादक चौथा अध्याय-है। यह इस अधिकरणका तात्पर्ये है ॥१५॥ . 
Ei; इति कारणट्वाधिकरणम्‌ ॥ 


जगद्वाचित्वात्‌॥ १६ ॥ 


` अथ इस सून्नमें एक ही पद॒ है, ।- 'यस्य वैतत्कमे? इस वाक्यमे स्थित 'एतत्‌? . 
शब्दुको जगद्वाचक दोनेसे वालाकि व अजातशत्ुके सम्वादमें ब्रह्म ही प्रतिपाद्य है इति। 
कोषीतकि ब्राह्मण गत वाळाकि व अजातशत्रुके सम्वादमें श्रवण होता हे-- | 


“यो वे बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वेतत्कर्म स वेदितव्यः? 





_ इत्यादि बालाकि व अजातशत्रुका सम्वादरूप घाक्यसन्दूर्भं इस सत्रका विषय है। 


किसी फालमें एक गरे गोत्रका विद्यामारसे गित बाळाकि नामका 
_ ब्राह्मण अजातशत्रु नामक काशीराजके पास जाकर ब्रह्म ते घ्रवाणि? अर्थात्‌ 
_ ` “तुमको ब्रह्मका उपदेश करता हूं! इस वाक्यको कहता भया । 
4 * राजा बोले हे ब्रह्मन! “जनक वड़ा दाता ओर श्रोता है? ऐसा समभ- 


` कर प्रायः लोग जनकके पास ही जाया करते है' | तुमने यह मेरेमें भी सम्भावना 


 . , करी है।, मेरे पास उपदेशके लिये आये। अतः १ सहस्र गौ आपको मैने दिये; 
उपदेश को जिये। बन 
'तिसके वाद्‌ बालाकिने आदित्याभिमानी देवताका तथा चन्द्र, विद्युत्‌, ` 
आकारा, वायु, असि, जलादि अभिमानी अनेक देवता पुरुषोंका उपदेश राजाको 
किया। परन्तु राजा सवे देवतावोंके स्वरूपको और उपाखनाके प्रकारको 
अच्छी तरद जानता था इसलिये राजाने कहा कि --“ इन सर्व देचतावोंको व 
डनासनाप्रकार में अच्छी तरह जानता हूं; इससे अधिक यदि आप जानते हो 
तो उपदेश कीजिये” | गाग्यं चुप हो गया । कर 
I = क्यों इतना ही जानते हो ? गाग्य-इतना ही जानता हूं । _ 
: . राजा-इतने ज्ञानसे ब्रह्म विदित नहीं हो सकता है; तुमने मिथ्या ही 
....... सुफसे ३ कदा ब्म ते ब्रवाणि'। यो बे बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य 
३ स वेदितव्यः ? (कोषी२ ४ १८) अथे - हे बाळाके | जो इन पूर्वोक्त देवतावोंका 
oe कतो. है जिसका यह जगत्‌ कमं है अर्थात्‌ कार्य है सो जाननेको योग्य है इति । 
` गाग्ये -उप लायानीति! अर्थात्‌ मैं आपसे उपदेश छेना चाहता हैं । 
राजा -यद॒ प्रतिठोम ( बिपरोत ) है। “जो ब्राह्मण गुदस्थानोय द्दोकर 


0 
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क्षत्रियसे शिष्य वनकर उपदेश लेवे” तुम गुरु ही रहो, “ला ज्ञपयिष्यामि? 
अर्थात्‌ मैं तुमको ब्रह्म उपदेश करु'गा । तदनन्तर गार्ग्यका हाथ पकडकर राजा उठे 
और सुप्त पुरुषके पास आये । सुस पुरुषको हे वृहत्‌ ! हे पाण्डरवास! इत्यादिक दैवता- 
बोके नामसे पुकारने लगे । उत्थान न होनेके वाद हाथसे पीष २ कर उठाया तब सुप. 





पुरुष उठा ।. और राजा गाग्येके प्रति कहने लगे--' यत्रेष एतत्सुप्तो$भूत्‌ य एष 
विज्ञानमयः पुरुषः क्वष तदाभूत्‌ कुत एतदगादिति तदृ ह न मेने गाग्य? । | 


अर्थ--जिंस काछमें यह पुरुष सुस था तिस समय कहां था ? किस. स्वरूपमें व स्वभावमें 

स्थित था? प्रबोधकालमें कहांसे यह आया है? गाग्ये इन प्रश्नोंका उत्तर न दे 

सका इति । । | 
तदनन्तर गाग्येको स्वयं राजाने सुप्त पुरुषका हृद्याकाशमें शयन बतलाया 

है। “ओर तिस सुत्त पुरुषले ही ऊर्णनाभिकी तरह और अझिविस्फुलिङ्गकी तरह . . 

सवे सुष्टिकी उत्पत्तिका उपदेश किया है। यह सम्वाद बृहदारण्यकमें और . 

कोषीतकि घ्राह्मणमें लिखा है। | ह 


कोषीतकि ब्राह्मणवर्ती वालाकि अजातशशचुके सम्बादमें-- यो बे बालाक 


एतेषां पुरुषाणां कता यस्य वेतत्कमे स वेदितव्यः’ (को० ४१८) इस वक्यमै 
“बेदितव्यत्वेन जीवका उपदेश है वा मुख्य प्राणका उपदेश है! अथवा परमा- -- 


त्माका उपदेश है १” यहद यहां संशय है । जो 
' यस्य वैतत्कमं ' इस वाक्यमें 'कर्म शब्द योगिक है वा रुढ है! यह संशय; 
अथवा उक्त सम्वादमें अनेक थर्मोंकी प्रतीति; इस संशयमें कारण. है । 
बरह्म ते ब्रवाणि? इस उपक्रमसे ब्रह्मोपदेश माळूम पड़ता है । ओर सुभ 
| जीवसे सृष्टिकथनरुप उपसंहार करके जीवका उपदेश मालूम होता है। ओर-- 
“स्‌ ब्रह्म त्यदित्याचक्षते’ ( वृ० ३।४।६ ) । अथ--सो प्राण ब्रह्म है ओर 'त्यदू! 
परोक्ष व अमूतेरूप है । इस प्रकार सम्प्रदायवेत्ता कहते हैं इति । इत्यादि स्थलमे ब्रहम 
| शब्दका प्रयोग प्राणमें होनेसे प्राणका उपदेश मालूम पड़ता दै। 
“वस्तुगतिसे यहां किसका उपदेश प्राप्त हुवा” ऐसी जिशासाके हुये-- 





अथ पूर्वपक्ष । 'यस्य बैतत्कर्म' इस श्रवणसे प्राणका उपदेश यहाँ पर होने- `. 
को योग्य है, क्योंकि “यस्य बेतत्कम' इस वाक्य कर प्रतिपाद्य जो चेष्टारूप -. 
कमं हे तिलका आश्रय प्राण ही है । ओर-- कु न कक । 
| भवति अर्थ--जाग्रत व स्वप्नः जनक कमेकी उपरतिके अनन्तर सुषुसि कालम प्रा 
| सवे एकीमाव हो जाता है इति । इस वाक्यशेषमें भी प्राण शब्दका ही देन है । 
सोर प्राण शब्द. मुख्य प्राणमें दी प्रसिद्ध है । 


~ 
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शंका । इस सम्बादमें आदित्यादि देवतावोंका कर्ता वेद्तिव्येन 
है; और प्राणमें देवताकतेत्वका असम्भव है; अतः प्राणविषयक उपदेश नहीं चन - 
सकता हे। - | 
समाधान । इस शंकाका भी अवसर नहीं है; क्योंकि बालाकिने जो 
प्रथम ' आदित्ये पुरुषः! “चन्द्रमसि पुरुषः इत्येवमादिक इन आदित्यादिक पुरुषोंका 
निदेश किया है । प्राणकी अवस्थाविशषरूप तिन सचे देवतावोंका भी प्राण कर्ता 
हो सकता हे । 'कतम एको देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ' 
इस श्रुतिमें "एक देव कोन है? इस शाकल्यके प्रश्नका उत्तर याज्ञवल्क्यने 'प्राण 
इति? इस घाक्यसे प्राणको ही कहा है । इत्यादि अनेक श्रुतियोंमें सवे देवतावो- 
को प्राणकी अवस्थाविरीषपना प्रसिद्ध है । | 
अथवा जीव ही इस प्रकरणमें जाननेको योग्य है। जीवका ही उपदेशक 
यह सम्वाद है । घमं अधमेरूप कमका आश्रय. जीव भी है । इसलिये “नि, 
चनाशक्य जगद्रचनाका हेतु धमे अधमेरुप कमे जिसका है सो जीव जाननैको योग्य - 
है” इस अर्थका वोधक - यस्य वेतत्कम ? इस वाक्यकी भी सङ्गति हो सकती 
है। ओर भोक्ता दोनेसे भोगके साधन इन देवतावोंका कर्ता भी घर्माधमंरूप 
_ अदृष्टद्वारा जीव वन सकता है । | | 
` और वाक्यशेषगंत जीवके छिज्ञोंसे भी जीव ही द्रष्टव्य मालूम पड़ता है। 
क्योंकि वेद्तिव्यत्वेन उपदिष्ट जो आदित्यादि देवताबोंका कर्ता है; तिसके 
दर्शनके निमित्त शिष्यभावसे प्राप्त बालाकिके प्रति बोधनकी इच्छाबाला जो राजा 
अजातशत्रु है सो बालाकि. सहित सुत्त पुरुषके पास आकर हे बृहत्‌ ! हे पाण्ड- 
रवास ! इत्यादि शब्दोंसे सुप्त पुरुषको पुकारता भया; तदनन्तर इन शब्दोंको न खुन" : 
नेले प्राणादिकोंमें भोक्तृत्वाभाषको ज्ञापन करके टकडीसै अथवा हाथसे सुप्त. 
पुरुषको उठाकर “इस शारीरमें प्राणादिक . संघातसे व्यतिरिक्त जीव ही भोक्ता ' 
हे” इस अर्थको वोधन करता है । की 


शंका । वृहत्‌ इत्यादि शब्दके अश्रवणसे प्राणादिक शंघातसै व्यतिरिक्त 
भोक्ता है” यह कैसे मालूम पड़ सकता है ? 
| समाधान | यदि प्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त कर्ता भोक्ता न होता 
तो प्राण जाग्रत्‌ होनेसे खुप्तदशामे भी स्वविषय शब्दमोगको अवश्य ग्रहण करता।. 
जैसे 'तुणादि भोग्य सम्बन्धी अभि तुणका अवश्य ग्रहण करता है। तैसे दी 
` प्राण बृहत्‌ इत्यादि शब्दको अघश्य श्रवण करता | 
ओ शंका | कदाचित्‌ स्वनामकै प्रयोगको दैवदत्त भी श्रवण नहीं करता है! 
एतावता देवदत्त जेसे अभोक्ता नहीं हो सकता है। तद्वत्‌ बृहत्‌ आदिक श 
में सुंननेसे प्राणको अमोक्ता नहीं कह सकते है" । ; | 
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समाधान । देवदत्त ओर प्राणमें सुप्तत्व अ | 
ड सुप्तत्वका विशेष है । देवदत्त 

सुप हैः प्राण अखुछ है । अतः प्राणको जाग्रत्‌ होनेसे 
होनी चाहिये । त. दाशः ददी सिपित 
शंका । कदाचित्‌ अतिहस्व उघ्वारणको व्यापार्‍युक्त जाग्रत्‌ देवदत्त 


भी नहीं श्रवण कर सकता है। दीधे व प्लुत शब्दको कदाचित्‌ व्यापाररहित 
देवदत्त भी श्रवण कर लेता है। अत बृहत्‌ आदिक न राता 
रिक्त भोक्ता है यह निर्णय नहीं हा सकता है । हर 

' समाधान । यादृश साधारण शब्द्प्रयोगको जाग्रत्‌ व्यापार युक्त पुरुष 
भ्रचण कर सकता है। ओर श्वास प्रश्वासरूप व्यापार करके सहित प्राणविशिष्ट 
संघातकी प्रत्यक्षता दशामें याहूश शब्दप्रयोगसे बालाकिको 'इस संघातमें भोक्ता 
सुत्त है? ऐसी बुद्धिकी उत्पत्ति हा सकती दै । ताहूश शब्दप्रयोगके अग्रदणसे 
प्राणादि संघातसे व्यतिरिक्त भोक्ताका निणय हो संकता है। 


शंका । खुघुछि द्शामें सम्पूणं करणोंके लय हा जानेसे जीवकी तरह प्राण 
भी शब्दादिका अभोक्ता बन सकता है। ओर जाग्रतमें करण द्वारा जीवकी तरह 
प्राण देवता भी भोकत्री बन सकती हे) ग्‌ 


समाधान । सुख ुःखान्यतर साक्षात्करका नाम भोग हे; सुख वा दुःखविषयक 
साभासवृत्तिरूप सो साक्षात्कार है। ताइश साभासवृत्तिका आश्रय भोक्ता है । 
अघिष्ठानत्व च प्रकाशाकत्वरूप आश्रयत्व है । तथाच प्राणमें स्वयं अध्यस्तत्व 
जडत्व व दुश्यत्व हे।नेसे अधिष्ठानत्वका वाध है । एवं प्रकाशकत्वका भी वाध है । 
चित्प्रकाशरूप जीवके चिना प्राणादि प्रपञ्चकी सिद्धि भी नहीं हो सकती हैं। 


और आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिण: ! इति थुतिः । अथे 
देह इन्द्रिय मन करके युक्त आत्माको मनीषी विद्वान्‌ लोग भोक्ता कहते हैं इति । इत्यादि . 


थुतिसे -' कता भोक्ता महेश्वर ! इत्यादि स्सतिसे ओर उक्त युक्तिसे प्राण 
भोक्ता नहीं हो सकता है । | ु 
इसी प्रकारसे आदित्यादिक देवता भी इस शरीरमें भोक्त्री नहीं है; क्योंकि 
देवताबोंको भी जाग्रत और सर्वश होनेसे अवश्य अपने २ नामात्मक शब्द म 
भ्रण होना चाहिये । अतः प्राणादि देवताबोंसे अतिरिक्त विज्ञानमय जीवात्मा ही. 
इस शरीरमें द्रव्य है । इस अर्थको ही राजा बोधन करते है । 
म र प्रकार अग्रिम बालया वह त) भी जीवात्मा ही इस सस्वाद- 
यत्वेन उपदिष्ट मालूम होता दै-जेसे श्रेष्ठी प्रधान उुहः ङ 
भृत्यादिकों करके भोगोंको भोक्ता है। ओर मृत्यादिक अपने स्वामी. प्रधान _ 
पुरुषकी शरोर धनादि रक्षा सेवारूप पालनकमेको करते हें । इसी प्रकार 
यह प्रज्ञात्मा जीव भी आदित्यादि देवतावों करके अनुणदीत हुवा विषयोंको भोक्ता 
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मोक्तत्वरुप अर्थप्रकाशन सामथ्यं लिङ्गसे भी यहां जीवात्माका ही वेद्तिव्यत्वेन 
उपदेश सिद्ध होता है । | सकि 
और वास्तवमै प्रहासे अभेद समझकर जीवैको ब्रह्म कहा है। प्राणधारक 
हेनैसे प्राण शब्द करके जीवका व्यवहार किया है। इसलिये जीवात्मा ही इस 
सस्वादर्मे वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट है । अथवा प्राण वेदितव्य है । परन्तु परमेश्वर- 
बोधक लिड्रोके न होनेसे परमेश्वर वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट नहीं हो सकता है इति । 
इस प्रकार पूवपक्षके प्राप्त हुये अब भाष्यकार भगवान्‌ सिद्धान्तको कहते है'- 


अथ सिद्धान्तपक्ष, । जैसे कोई मणिज्ञानका अभिमानी काचको मणि - 
बतळावे, तदनन्तर परपुरुष-“काचोऽयं न मणिस्तन्छक्षणायोगात्‌? . 


अर्थात्‌ “मणिके लक्षणका अमाव दोनेसे यह मणि नहीं है किन्तु काच है” 
इस वाक्यको कहकर आत्मतत्त्वका लक्षण करने लगे तो सो आत्मतत्त्वका 
कथन असस्बद्ध होता दै। क्योंकि अमणिमें मणि अभिधानकी तरह अनात्मामें 
आत्मत्वका कथन भी पूर्ववत्‌ मिथ्या ही है। अतः उत्तरचादीको मणितत्त्वका ही 
स्वरूप व लक्षण कहना चाहिये । इसीसे उत्तरवादीकी विशेषता सिद्ध होगी । 


इसी प्रकारसे दुत अन्नह्मवादी बालाकिकी अपेक्षा करके राजा अजातशबुकी 
विशेषता व सत्यवक्ता ब्रह्मतत्त्वके कथनसे ही सिद्ध हो सकती है। यदि अजातशत्रु 
भी प्राणदेवता वा जीवफे ही स्वरूपको बोधन करेंगे तो चिशेषताकी सिद्धि नदीं | 


` होगी। अन्रह्मवादिता वा मिथ्यावादिता बालाकिके समान ही होगी। अतः 
उपक्रमसामथ्यंसे आदित्यादि देवंतावोंका कर्ता परमेश्वर ही राजाने वेदितव्य- 

रुपसे कहा है। २ | 

` क्योंकि इस प्रकरणमें प्रथम “ब्रह्म ते ब्रवाणि! ऐसा उपक्रम प्रारम्भ 


करके बालाकि अजातश्रुके साथ सस्वाद्‌ करने लगा । ओर ब्रह्ममित्र आदि- . 
त्यादिक कितनेक देवतावोंका उपदेश करके सो बालाकि तुष्णीं ( मौन ) हो गया। | 


तदनन्तर “मृषा वे खलु मा सम्वदिष्ठा ब्रह्म ते व्रवाणि ! अर्थ- तिस बालाकिः 


के प्रति राजा अजातदात्र बोळे हे बाळाके ! “ब्रह्म ते ब्रवाणि? यह बात हमसे मिथ्या ही 

तुमने कही इति। इस वाक्यसे मिथ्या ब्रह्मवादी बालाकिके कथनका खण्डन 

आदित्यादि देवतावोंसे भिन्न व तिनके कर्ताको वेद्तिव्यत्वेन राजाने 

किया उपदिष्ट है। यदि राजा भी ब्रह्मतत्त्वका उपदेश न कर अर्थात्‌ राजा 

दिष्ट देवतावोंका कर्ता भी ब्रह्म न होवे तो उपक्रमका बाध होगा । अतः 

आहत्या राजाने जिस तत्वका मोळ उपदेश किया है सो यह परमेश्वर ही होनेको योग्य है । ओर 

) त्यादिक देवतावोका कर्ता भी परमेश्वरसे अन्य स्वतन्त्र नहीं हो सकता 
है। ' क्योंकि किसी भी जीवको देवतावोके रचनेकी सामथ्यं है नहीं । ओर मह 





= 
है। आदित्यादिक देवता भी आलोकबृष्टिप्रदानादिद्वारा जीचात्माके भोगमें | | 
अनुग्राहक होते है' । भोक्तृत्वविशिष्ट जीवविषयक इस दृष्टान्त दाष्टान्त करके 
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भी स्वतन्त्र परमेश्वरे चिना जीव रिस्पन्द्रू 
धर्माघमेरूप कर्मका निदेश भी fs पी > नहीं है। 
' क्योंकि परिस्पन्द्रूप अथवा धर्माघमेरूप कर्म प्रकृत नहीं है। धमत्वादिरुपसे 
शब्दप्रतिपाद्य भी नहीं है। ओर आदित्यादिक पुरुषोंका भी 'यस्य वैतत्कमे ” 
इस शब्द्से निर्देश नहीं बन सकता है। क्योंकि--' एतेषां पुरुषाणां कर्ता! 
इस वाक्यसे ही तिनका निर्देश हो चुका है, पुननिर्देशसे पुनरुक्ति दोष होगा। 


शंका | प्रकत ओर सनिहित होनेसे आदित्यादिक पुरुषोंका ही “यस्य 
स ९9 
वेतस्कमं ' इस वाक्यमें परामशे मानना चाहिये । | 


समाधान । पुरुषोंको बहुत होनेसे ओर पुलिङ्ग होनेसे ' यस्य वैतत इस 
चाक्यमें परामशे नहीँ हो सकता है। किन्तु 'एतत्कम' यहांपर एकत्वविशिष्ट नपंसक . 
घस्तुका यह निर्देश है । | १ 
शंका । पुरुषविषयक कृतिका अथवा उत्पत्तिरूप क्रियाफलका यह निर्देश 
होना चाहिये । “ देवतापुरुषाँकी उत्पत्तिके अनुकूल प्रयत्नरूप अहुत कमे जिसका है; 
सो वेदितव्य है” इस अथमें स्वारस्य भी है। र | 
. समाधान । पुरुषाणां कर्ता’ इस वाक्यमें स्थित कतृ शब्दसे ही कृति 
और क्रियाफलक! ग्रहण हो चुका है। क्योंकि भावनारूप कृतिके विना कर्ता 
नहीं हो सकता है । फलके विना कृति नहीं हो सकती है । ओर जगतके एक 
देशरूप पुरुषनिरूपित कर्तृत्वके बोधनमें विशेष स्वारस्य भी नहीं है । पुननिदेशमें 
` पुनरुक्ति भी होगी । a ॒ 
' अतः परिशेषसे और प्रकरणादिरूप संकोचकके न दोनेसे ' यस्य वेतत्कमे' 
इस वाक्यमै प्रत्यक्ष सन्निहित जगतका सर्वनाम 'एतत! शब्द करके निर्देश दै । ओर 
कमं शब्द भी--* क्रियते इति कर्म! इस योगवृत्तिसे जगतरूप कार्यका वाचक है। 
`. शंका। 'एतत्कर्म ' इस शब्दसे सम्पूर्ण जगतका भी ग्रहण नहीं दो सकता 
_ है। क्योंकि जगत्‌ अप्रकृत दै । और जगत्वेन कमे शब्द करके अप्रति- 
पाद्य भी है। 


समाधान । यद्यपि यह वार्ता सत्य है कि जगतसें भी अप्रहृतत्व व अस. 
' शब्दितत्व तुल्य है । तथापि “ विशेषका ग्रहण न होनेसे वा सन्निदित होनेसे "पतत्‌! 
सपेवाचक सर्वनाम करके यहां सर्व जगतका ही यह निदेश है”. यह निश्चय होता [ 
है। और किसी विशेष पदार्थका निर्देश यह नहीं है) 000 st | 
विशेष पदार्थ कोई सन्निहित व प्रछत दै नहीं ।. लो ल he 
पुरुषाणां कता? इख घाक्यमें जगतके एक देशि त ये 
कद ही चुके हैं। इसलिये यहां “अविशेषित सम्पूर्ण जगत्‌का ही उपादान है 
७० 











| 


. जीपमुख्यप्राएलिङ्गान्नेति चेत्तदयाख्यातम्‌ ॥ १७॥ 
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यह निश्चय होता है । अर्थात्‌- ८यस्य वेतत्कमं? यहांपर यह अथं फलित होता 
हे--“हे बालाके ! जो तत्त्व जगतकै एक देशरूप इन आदित्यादि पुरुषोंका कर्ता 
है; और इस विशेषसे क्या ? अर्थात्‌ आदित्यादि पुरुषोंका ही नहीं, बल्कि जिसका 
अविशेषित सम्पूर्ण जगत्‌ ही काये है; सो तत्त्व जाननेके योग्य है” इस अथम 
स्वारस्य भी है । एकदेशमात्रनिरुपित कत त्वभ्रान्तिकी व्यातृत्ति वा! 
शब्दका अथे है । | 
शंका । § एतत्कमं १ इस शब्द्‌ करके याद्‌ सम्पूणं जगतका ग्रहण है तो 
ग्रहानिष्ठ आदित्यादि देचतानिरुपित कतृ त्वका पृथग्‌ ग्रहण करना व्यथे है । 
क्योंकि सम्पूर्ण जगतके अन्तर्गत पुरुषॉका ग्रहण भी-' एतत्कम' इस शब्द करके 
हो ही जावेगा ? | 
समाधान । बालाकिने ब्रह्मबुद्धिसे जिन पुरुषोंका कीतेन किया है तिनमें ब्रह्म- 
त्वाभावको बोधन करनेके लिये देवतानिरूपित कतृत्वरूप विशेषका पृथक्‌ ग्रहण 
हे) इस रीतिसे-- ब्राह्मणपरित्राजकन्याय ! करके सामान्य विशेषरूप जगतका 

जो कर्ता है सो ही वेदितव्य दै यह अथे फलित हुवा । | 
ब्राह्मणपरित्राजकन्याय--' ब्राह्मणा भोजयितव्याः परिव्राजकाश' 
अर्थ-ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये । और संन्यासियोंको भी भोजन कराना चाहिये इति । 
इस वाक्यमें जैसे ' ब्राह्मण! शब्द परिव्राजकभिन्न व्राह्मणविषयक है । तैसे ही 
प्रत ' कमं ' शब्द पुरुषभिन्न जगद्‌ घाची है। अथवा ब्राह्मण कहनेसे परित्राजक- 
का ग्रहण होनेपर भी विशेष प्रतिपत्तिरुप प्रयोजनवश जैसे परित्राजक शब्दका 
पृथग्‌ ग्रहण है। तेसे ही कमे शब्द करके पुरुषग्रहण होनेपर भी आदित्यादि 
अब्रह्मत्वस्यापनरूप प्रयोजनविशेषसे देवतानिरूपित कतृत्वका पृथग्‌ 

ग्रहण श्र॒तिमें किया हे । | क | 

शंका । जगतका कर्ता वेदितव्य रहो; इससे प्रकृतमें क्या आया ! 


समाधान । ' परमेश्वर ही सर्व जगतका कर्ता है? यह वेदान्तकी मर्यादा 

है; अतः परमेश्वर ही इस सम्वादमें द्रष्टव्य है इति ॥ १६ ॥ 

गात पूवे अन्थसे “इस सम्वादमे ब्रह्म ही वेदितव्य है? यह सिद्धान्त कद्दा । अब 
पूवपक्षके बीजको अनुवाद करके दूषित करते हैं-- अहि यी 











जि | अथे जीवसुख्यप्राणलिङ्ात्‌, २ न, दै इति, डे चेत्‌ १ च्‌ तत, ६ व्याख्यातम्‌ । 
इस सूत्रमं छ पद हैं । “जीचलिङ्से सोर मुख्य प्राणलिङ्गसे ब्रह्मका ग्रहण इस सम्बादमें नहीं 
2 यी यदि पूवेवादी करे तो, सो ठीक नहीं हे । क्योंकि तिस शंकाका उत्तर पर 
| ड त। | ह 
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शंका । वाक्यशेषगत भोक्तुत्वरूप जीवलिड्ठसे घ कर्माश्रयत्वादि प्राण- 
हिङ्गसे, जीव अथवा प्राण ही इस सस्वादमें वेदितव्य है; अह्ममें भोक्तृत्व और 


कमाश्रयत्वके अभावसे ब्रह्मका-ग्रहण अयुक्त है। य a 
परिहार करना चाहिये? | अयुक्त है। यह जो हमने पूवे कहा तिंसका 


समाधान । इस शांकाका परिहार--* नोपासात्रे ध्यात? ( व्र 
१११३१ ) इस सूतमें हमकर आये हैं। क्योंकि Ms जक ही षे 
ग्रहण करनेपर ्र्मलिङ्गसे प्रह्यका भी अहण अवश्य करना होगा | तथाच्च यहा 
तीन प्रकारको उपासना प्राप्त होगी । जीवको उपासना | मुख्य प्राणकी उपासना । 
ओर श्रह्माकी उपासना। न्यायसे एक वाक्यमैं इन तीन उपासनादोकी 
अयुक्त है। क्योंकि उपक्रम ओर डपसंदारसे “यह बालाकि और अजातशत्रुका 
सम्वाद्रूप वाक्यसन्दभ परत्रह्मविषयक ही है” यह निश्चय होता है । तहां 'ब्रह्म 
ते ब्रवाणि? इस ब्रह्मचिषयक उपक्रमको प्रथम ही हम दिखला आये हे । 

ओर निरतिशय फलके श्रवणसे उपसंहार भी ब्रह्मविषयक ही दीखता है-- 
'सवान्षाप्मनोऽपहस्य स्वेषां च भूतानां श्रेष्ठं स्वाराञ्यपाधिपत्यं पर्येति य 
एवं वेद ।? सम्पूण पापोंको चष्ट करके सम्पूर्ण जीवोंमें श्रेष्ठ होता हे । स्वाराज्य ( पर. 
तन्त्रत्वाभाव ) आधिपत्य ( स्वतन्त्रता )को प्राप्त होता है। . जो देवतादि जगतके कता 
पुरुषको जानता हे इति । | 

इस भ्रोत उपसंहारसे भी बालाकि अजातशात्रुके सम्वादमें “ब्रह्म ही वेदि- . 
तव्यत्वेन उपदिए है” यह निश्चय होता है । जीव ओर प्राणविषयक उपासना 
पक्षमें इस ब्रह्मविषयक उपक्रमका ओर सवे पापकी निवृत्ति व स्वाराज्यरुप निर- 
तिशय फलको प्रातिबोधक उपसंहारका विरोध स्पष्ट है। क्योंकि ब्रह्मज्ञान विना 
जीव वा प्राणकी- उपालनासे सवै पापकी निवृत्तिका ओर निरङ्कुश स्वाराज्य- 
प्रातिका असम्भव है । 


शंका । प्रतर्दनाधिकरणमें; उपक्रम और उपसंहारको ब्रह्मविषयक दोनेसे 
ओर वाक्यमेद्के भयसे जोवलिडठ ओर प्राणलिङ्गको भी घ्रह्मपरताका निश्चय किया 
है। यही विषय इस अधिकरणका भी आपके मतसे सिद्ध होता है। अतः इस 
अधिकरणकी पृथग रचना व्यर्थ है। क्योंकि प्रतदेनाधिकरणके निणयन्यायसे 
यह अधिकरण भी गताथे है। 

समाधान | 'यस्य वैतत्कम ' ' यह वाक्य ब्रह्मविषयक है? यह निर्धारण 
रतदेनाधिकरणमें नहीं किया है । इसलिये प्रतदेनाधिकरणके निणयन्यायसे 
इस अधिकरणकी गतार्थता नहीं हो सकती है । अतः कर्माश्रयत्वका निष्क्रिय 
ब्रह्ममें असम्भव होनेसे जीव वा प्राणविषयक आशंका पुनः उत्पन्न होती है। 
रसको निवृत्तिके लिये जगद्वाचित्वाधिकरंणकी प्रथग्‌ रचना सफल है व्यथे नहीं है । 
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शंका । यदि इस प्रकरणमें ब्रह्म ही वेदितव्य हे!तो “ अथास्मिन्‌ प्राण 


एवेकधा भवति” इत्यादि प्राणशब्दाद्रूप प्राणलिङ्गकी और भोक्तृत्वादि 
प्रकाशन सामथ्यरूप जीवलिङ्गकी क्या व्यवस्था है । 


समाधान । पग्राणबन्धनं ही सोम्य मनः? (छा० ६८२) अर्थ ह 
सोम्य ! हे प्रिय ! मन उपाधिक जीवका मूल आश्रय प्राणका प्राण ब्रह्म ही हे इति । इस 
श्रृतिरमे प्रकत सजातीय विजातीय स्वरात भेदत्रय शून्य सद्व्रहाविषयक ' प्राण! 
शब्द भी देखा गया है। और उपक्रम व उपसंहारको त्रह्वविषयक होनेसे, और 
जीवको वास्तवमें ब्रह्मस्वरूप होनेसे; देवतादि निखिल जगतका प्रकाशक स्वयं. 
प्रकाशरूप ब्रह्ममें प्रकाशकत्वरूप भोक्तृत्व भी बन सकता है । इसलिये भाक्त- 
त्वरूप जीवके लिडुकी भी ब्रह्ममें ही योजना करनी उचित है। अतः अव्यवस्थाकी 
आशंका नहीं वन सकती है ॥ १७॥ 








“जीवके लिङ्गोंसे भी साक्षात्‌ ब्रह्म ही लक्ष्य है” यह पूर्व कह आये हैं। - 
अब “ जीवके लिड्रोसे जीवकी उक्तिके द्वारा भी ब्रह्म ही ग्राह्म है” इस अर्थको 


सूत्रकार दिखाते है :-- | 
अन्या तु जेमिनिः प्रश्नव्योस्यानाभ्यामपि चेवमेके ॥१८॥ 


अथे अन्यार्थम्‌, २ त, ३ जैमिनिः, ४ प्ररनव्याख्यानाभ्याम्‌, १ अपि, ६ च, 
७ एवम्‌, ८ एके। इस सूत्रमें आठ पद हैं। बालाकि व अजातशब॒के सम्बादमें स्थित 
प्रश्‍न व व्याख्यानरूप हेतुसे जैमिनि आचार्य जीवपरामशंको भी ब्रह्मज्ञानके निमित्त ही मानते 
है । बल्कि वाजसनेयशाखागत इस सम्वादमें जीवसे व्यक्तिरिक्त ब्रह्मका उपदेश स्पष्ट है इति। 


शंका । ब्रहालिङ्गदर्शनवलसे, जैसे जीव और मुख्य प्राणके लिङ्गोंको ब्रह्म- 
बोधकता मानी है। तैले हो जीवादिलिङ्गदर्शनबलसे ब्रह्मलिड्को भी जीवादि- 
बोधकता बन सकती है। विनिगमनाविरह उभय पक्षमें तुल्य हे । . 
समाधान । इस सम्बादमें “ब्रह्म प्रतिपाद्य है अथवा जीघादि” ऐसा विवाद 
करना योग्य नहीं है । क्योकि वेदार्थके निर्णयकर्ता जेमिनि आचार्य इस सम्वा- 
दमै ब्रह्मप्रतिपत्तिके निमित्त ही जीवादिपरामर्शको मानते है' । और अजात- 


श्त प्रश्‍न ध व्याख्यानसे “ब्रह्मदर्शनके निमित्त ही जीवका प्रदर्शन है” ग्रह 


आचार्यका निश्चय है। : 


__ क्योंकि, हे वृहत्‌ ! हे पाण्डरवास ! इत्यादि शब्दप्रयोगसे अनुत्थानकै | 


अनन्तर यश्टिघातादि द्वारा सुप्त पुरुषके उत्थानसै प्राण व्यतिरिक्त जीवको दिखला" 
कर पुनः जीवसे व्यतिरिक्त जीवाघार और भवन और 'अपादानविषयक यह 


प्रश दीखता है--“क्वेष पतद्वालाके पुरुषोऽशयिष्ट क्य वा एतदभूत इत 
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` अपादान अवधि कोन हे इति । 


अ-१-४-१८ भाष्याथप्रदीपिकासहितम्‌ । ५०७ 
ooo ` 


एतद्गात्‌’ ( को० ब्रा० ४ १८) अथे बालाके ! सुप्त पुरुषका आधार कोन है १ 


और यह पुरुष सुस हुवा किसमें एकीभांवको प्राप्त हुवा था ? और ऐक्यभ्रंदारूप आगमनका 











अप्रतिभाग्रस्त बाळाकिके प्रति राजा स्वयं उत्तर करते हे-'यदा सुप्त! 
स्वप्नं न कचन पश्यत्यथार्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवति’ इत्यादि । अर्थ-- 
जिस समयमें यह पुरुष उपाधिजन्य विशेषविज्ञानरूप स्वप्नको नहीं देखता हे । अर्थात्‌ 
जिस कालमें जाग्रत्‌ स्वप्नरूप विक्षेपन्नमका ल्य होता है तिस कालमें सुप्त हुवा यह जीव 


इस ब्रह्ममें ही एकीभावको प्रास होता हे । “सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति! इत्यादि 
श्रुतिके वळले यहां प्राण शब्द ब्रह्मका वाचक है इति। और “एतस्मादात्मनः . 


सर्वे प्राणा यथायतनं बिप्रतिष्ठुन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो छोकाः? इत्यादि । 
अर्थे- विक्षेपछप सुष्टिकारमें इस आत्मासे ही विस्फुल्लिझ़की तरह वागादिक प्राण 
अपने २ गोलकोंके सहित उत्पन्न होते हैं। ओर प्राणोंसे देवता और देवतावोंसे भूमि आदिक 
लोक उत्पन्न होते हें । तथा च सम्पूर्ण विश्व परमात्मासे ही उत्पन्न होता है इति। यह 
उत्तर वाक्यका संक्षिप्त अर्थ है | म 
अब विस्तारसे उत्तर वाक्यके अथेको दिखाते हे - है बालाके ! सुप्त पुरुषका 
जो अधिकरण है। ओर जिस स्वरूपमें सुप्त पुरुषकी स्थिति होती है। ओर 
अन्यथाग्रहणलक्षण जाग्रत्‌ व स्वप्नकी प्राप्तिके लिये व्युत्थानकी जो अवधि 
अपादान है तिसका श्रवण कर । देहके मध्यवर्ती रक्तका पिण्ड बुद्धिका गोलक 
है। इसीका नाम हृदय है । हृदयवेषनचमका नाम पुरीतत्‌ है । हृदयदेशसे 
कोटिशः हिताहित फलप्रदात्री, सहस्रशः खण्डित केशके तुल्य सूक्ष्म; ओर पिङ्गल, 
शुक्क, कृष्ण, पीत, लोहित, रसमात्राबो करके परिपूर्ण नाडियां निकली हें । ओर 
पुरीततमें व्याप्त होकर पुरीतत्‌ द्वारा यावत्‌ शरीरमें व्याप्त है' । ओर नाडियोंके 


द्वारा ही बुद्धितत्त्व प्रसृत होकर करणग्रामका नियमन करता है । ओर तत्त 


अयःपिण्डमें अञ्चिकी तरह नाडीव्याप्त देहमें व्याप्त है । ओर स्वयंप्रकाश चिदात्माके 
आभासरुप प्रकाशसे वुद्धितत्त्व प्रकाशित है । बुद्धिद्वारा बुद्धिपरिणामरुप 
तत्तद्विययाकार दृत्तियोंका ओर तत्तद्विषयोंका प्रकाश होता है । यही - 
इन्द्रियद्वारा तत्तद्विषयग्रहणलक्षण जाग्रत्‌ अघस्था है । 

ओर जाग्रतूप्रद कर्मके उपराम होनेपर जाग्रत्‌ वासना बासित बुद्धिका 
संकोच होता है। इसीसे-संकुचित अवस्थापन्न बुद्धिवर्तो चिदाभासका भी 
संकोच होता है। बुद्धिकी विकसित अवस्था जाग्रत्‌ है। संकुचित अवस्था 
रुप हे । अर्थात्‌ सूक्ष्म वासनाबिलास ही स्वप्न हे. । स्थूळ वालनाका 
बिलाल जाग्रत्‌ है । | 


और घासनाविलासकी लयअवस्था सुषुप्ति है। बुद्धिवासनारूप 


जाग्रत्‌ च स्वप्रकी बीजात्मक सुषुत्ति अवस्था है। इस अवस्थामै शब्दादि 
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विषय सहित इन्द्रियोंका और संकल्पित विकल्पित विषय सहित मन आदि 
निखिल प्रपञ्चका प्राणमें ही एकीभाव होता है । 

और जगद्वीज नामरूपावच्छिन्न चिद्ठूप प्राणके प्राण इस आत्मासे ही . | 
पुनः अभिविस्फुलिङ्गकी तरह सम्पूर्णं करणगोलक पैदा होते है'। तिनमें सम्पूण | 

` मन आदिक करणरूप प्राणोंकी प्रतिष्ठा होती है। मन आदि करके अवच्छिन्न | 

चिदात्मासे आदित्यादि देवतावोंकी उत्पत्ति होती है। देवोंसे लोकोंकी 
उत्पत्ति होती है । 

ओर काष्ठमें अम्निकी तरह, श्रुरधानमें क्ुरकी तरह, सर्चेत्र नख रोम पर्य्यन्त 
इस देहादि प्रपञ्चमें यह प्राज्न आत्मा प्रविष्ट है। इस प्राज्ञ आत्मासे ही इन 
देवतापुरुषोंका उपजीवन होता है। जैसे श्रेष्ठी प्रधान पुरुष रत्यादि करके 
उपार्जित घनादिकोको भोगता है। ओर भ्रृत्यादिक प्रधान पुरुष करके दिये हुये 
धनादिकोंको भोगते हैं। इसी प्रकारसे यह प्राज्ञ आत्मा आदित्यादि पुरुषों 
करके उपाजित सुखदुःखको भोगता है । अर्थात्‌ प्रकाशता है। और आदित्यादिक 
देवता च मनुष्य पशु पक्षी याचज्ञोवराशि सत्य प्रकाश आनन्दरूप अन्तरात्माकी । 
सत्तास्फूतिसे प्राप्त भोगोंको भोगते है, अर्थात्‌ अनुभव करते है' । | 

जब तक इन्द्रने इस अन्तरात्माको नहीं जाना। तब तक असुरोंसे पराजित | 
हुवा दुःखी रहा। जब इस सर्वात्माको आत्मारूपसे जाना तब सचे असुरॉको | 
जीतकर सवभूतोंमें श्रेष्ठ हुवा । स्वाराज्य ओर आधिपत्यको प्राप्त हुघा। इसी : | 

तरहसे वतेमानमें भी यह जीव इस आत्माको जानकर सर्वभूतोंमें श्रेष्ठ होता 








है। ओर सर्वेभूतोंका आधिपत्य और स्याराज्यको प्राप्त होता है। यह 
कोषीतकि ब्राह्मणणत काशीराजछत उत्तर वाक्यका अर्थ है । 
अर्थात्‌ -जीवके शयनका स्थान ब्रह्म ही है। ओर ब्रह्ममें ही यह जीव 
स्वापकालमें एकोभावको प्राप्त होता है। ओर व्युत्थानरूप आगमनका अपादान 
अवधि भी ब्रह्म ही है। यह उत्तर वाक्यका निर्णय है । 


ओर सुघुसिमें परब्रहमके साथ ही जीवका एकीभाच होता है; परन्रह्मसे ही 
प्राणादिक सम्पूणं जगत्‌ पैदा होता है । यह सर्च वेदान्तकी मर्य्यादा है । अतः 
“इस जीवक प्रोदुभूतभ्रमामावरूप व स्वस्थतारूप स्वापका जो अधिकरण है! 
ओर जहांपर उपाधिजनित विरोषविज्ञानरूप जाग्रत्‌ स्वप्न करके रहित यद्द 
जीव होता है; ओर स्वाप भ्रंशरूप आगमनका जो अवधि है; सो दी परमात्मा 
इस सम्वादमें वेद्तिव्यत्वेन उपदिष्ट है” यह निश्चय होता है। 
TS कि ब्राह्मणगत प्रश्नोत्तरसे ही यह निर्णय नहीं ,दोता दै 
किन्तु वाजसनेयी शाखाघाळे भी इली बाळाकि अजातशत्रुके सम्बादगत प्रश्न व 
उत्तरमें विज्ञानमयं शाब्द्से जीवका स्पष्ट उपदेश करके पुनः जीवसे व्यतिरिक 
परमात्माका उपदेश करते हैं । 

बाजसनेयी सम्वादगत प्रश्‍न-“य एष विज्ञानमयः पुरुष; वष तद 
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ढुत एतदगात्‌ ” ( वृ० २।१।१६ ) । अ्थे--जो यह विज्ञानमय पुरुप जीव है; सो यह 
सुपुसि अवस्थामें कहां जाता है? और किसरूपसे अवस्थित होता है? और च्युत्यित 


झवस्थामें यह जीव कहांसे आता है ? अर्थात्‌ इस विज्ञानमय जीवके शयनका च भवनका 
अधिकरण व च्युत्थानरूप आगमनका अवधि कौन है इति । 


७ 
उत्तर-- य एपोऽन्तहंद्य आकाशस्तस्मिन्डेते इत्यादि । अर्थ-जो यह 
हृदयके अन्तवेती आकाश है सो ही जीवके शयन व भवनका आशय है, और - व्युत्थानका 


अवधि है इति। 


शंका । इस प्रश्नके उत्तरमें तो शयनका आश्रय आकाश बतलाया है, ब्रह्म 
शयनका अधिकरण केसे बन सकता हे? 


समाधान । “दइरोऽस्मिन्नन्तराकाशः?; “यदेष आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌? “आकाशस्तळिङ्गात्‌ ।! इत्यादि श्रुति स्छतियोंमें ` आकाश’ शब्दका 
परमात्मामें प्रयोग प्रसिद्ध है। अत इस उत्तर चाक्यमें भी आकाश शब्द ब्रह्मका 
ही बोधक है। क्योंकि भूतभोतिक घिलयरूप सुषु अवस्थामै जीका आधार 
भूताकाश नहीं बन सकता है, तिस अवस्थामै आकाशका विलय हो चुका है। ओर 
सर्व एत आत्मानो व्युच्चरन्ति? इस मन्त्रमें अन्तःकरणादिरुप उपाधिके 
व्यु्रणसे चिदामासरुप आत्मावोंके व्युञ्चरण ( उत्पत्ति) का उपदेश करते - 
इये वाजखनेयीशाखावाले भी परमात्माको ही आभासादि प्रपञ्चका कारणरूपसे 
उपदेश करते हैं यह निश्चय होता है । क्‍योंकि चिदाभाखोंका अन्यसे व्युश्चरण 
नहीं वन सकता है । अतः “अशिविस्फुढिङ्खकी तरह जीवादि संसार 
व्यु्चरणका कारण परमात्मा ही है” यह इस अधिकरणका निश्चय है। 


और इस सम्वादमें सुषुत पुरुषके व्युत्थापन' द्वारा प्राणादि संघातसे 
व्यतिरिक्त जीवको दिखलाकर पुनः प्रश्‍नोत्तरद्वारा जीवसे व्यतिरिक्त जगदुभ्रमके 
अघिष्ठानरुप प्रह्मका जो उपदेश दै खो जीवनिराकरणवत्‌ प्राणनिराकरणका 
भी अभ्युच्चय है अर्थात्‌ हेत्वन्तर है। अर्थात्‌ जीवनिराकरणकी तरह प्राणनिराक- 
रणपक्षमें भी इस सूत्री योजना समझनी । तमकः 

शंका । परमात्मासे जीवात्मा भिन्न है ! कि अभिन्न है! द्वितीयपक्षमे- 
‘अन्यार्थे तु जेमिनिः? यह भेदवचन असङ्गत होगा । प्रथमपक्षमें यदि अत्यन्त 
भेद है ३ तो भी जैसे घरंदशान परद्शंनका हेतु नहीं बन सकता हे । 
तैसे ही जोवदर्शन भी ब्रह्मद्रानका हेतु नहीं बन सकता है। ओपाधिक भेद्‌ 
पक्षमें अज्ञान उपाधि है! वा अन्तःकरण! अज्ञान पक्षमें जीचके गमन 
आगमनका असम्भव होगा । क्‍योंकि परिणामादि क्रियाका अज्ञानमें 
संभव होते पर॑ भी गमन आगमन क्रिया अज्ञानमै है नहीं । व्यापक चिदात्मा 


मी क्रियाशून्य दै । अतः विशिष्ट जीवका भी गमनाद्कि अलम्मव होगा । ओर 
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“कुत एतदगात्‌! यह प्रश्‍न भी व्यथं होगा । अन्तःकरण पक्षमें उपाधिगमनागमन- 
से जीवके गमनादिका सम्भव होने पर भी अजातशश्रुको सुत पुरुषकी देहका भांग 
विवर्तवादम नहीं बन सकता है। क्‍योंकि “सुपुप्तिकाले सकले विलीने तमो. | हि 
भिभूतः स्वस्वरूपमेति? ।  अ्थ-सुपुसिकाल्मे देहादि सकल प्रपञ्चका विलय होता ` 
क; तमः करके अभिभूत चितस्वरूपमें जीवका एकीभाव होता दै इति। इस भ्रुतिर्ष . 
प्रमाणसे सुस्त पुरुषका देहादि निखिल प्रपञ्च विलीन हो चुका है। और विक्षेप | 
कालमें भी अपनी २ भ्रान्तिके विषयका साक्षात्कार अपने २ को ही होता है। 
परको परप्रान्तिका विषय भासता नहीं । 


यद्यपि सुप्त परपुरुषीय देहगत प्राणकी श्वास प्रश्वास क्रिया अपने सर्वके 
अनुभव सिद्ध है । क्‍योंकि “यह देवद्त्तका प्राणप्रचारविशिष्ट देह है” इस 
्रत्यक्षका अपलाप कोई नहीं कर सकता है। तथापि--“सेवेयं दीपकलिका? 
अर्थात्‌ 'सो ही. यह दीपको कलिका है? यहांपर जैसे साद्वश्यरूप उपाधिसे 
पूर्वोत्तरवर्ती दीपकलिकावोंका अभेदभ्रम होता है, क्योंकि पूर्वेकाळीन दीपकलिका 
( ज्योतिः ) इस समय है नहीं । तेसे ही खाइश्यदोषसे सुत पुरुषकी पूर्वकालीन 
चान्तिके विषय देहका ओर स्वभ्रान्तिके विषय देहका अभेदभ्रम वन सकता है | 
अतः सुप्त पुरुषीय श्वास प्रश्वास क्रियाका “यह देवदत्तका प्राणप्रचारविशिष्ट देह है” 
इत्यादि अनुभव भ्रममात्र है। क्योंकि अन्यकी भ्रान्तिके विषयका अन्यको भान 
नहीं हो सकता है । 

. अन्यथा जहांपर दो पुरुषॉंको रज्जुमें सपंभ्राति हुई हो, अनन्तर एक पुरुषको | 
अधिष्ठान साक्षात्कार हुवा हो। तहांपर द्वितीयपुरुषकी भ्रान्तिका विषय सपे 
 रज्जुसाक्षात्कारचान्‌ पुरुषको भी भासना चाहिये । परन्तु भासता है नहीं | 
यहाँ यद्यपि प्रथम पुरुषकी भ्रान्तिका विषय सपे नष्ट हो गया है । तथापि द्वितीय 
पुरुषकी भ्रान्तिका विषय खपे विद्यमान है । | | 

तथा च जेसे एक ही रज्जुमें अनेक पुरुषोंको कदाचित्‌ नाना सर्पश्रान्ति 
होती है। तैसे ही एक ही आत्मामें नाना जीवॉको नाना प्रपञ्चकी भ्रान्ति 
है। देवदत्तका प्रपञ्च भिन्न है । यज्ञदत्तका प्रपञ्च भिन्न है । देवद्त्तके शयन- 
कालमें देवदत्तका निखिल प्रपञ्च लीन हो जाता है। यक्षदत्तका प्रपञ्च ही 
यज्वृत्तको भासता है । यह विवतंवादका सिद्धान्त है । ओर सुप्त पुरुषकी देहादि 
निखिल सृष्टिका तिस कालमें विलय होजानेसे भी अजातशत्रुको सुसकी देहका 
भान नहीं हो सकता है। अतः अजातशत्ुकी भ्रान्तिके विषय देहमें यशिघात 


करके हे 


ह र आएव्यत्रिक्त भोक्ताका निश्चय अराय न 
अजातश & क राञुक। भ्रा सुत्त देहसे अन्य सुत गी विलीन स 
कोई सम्बन्ध भी नहीं है. । अत; यश्घितसे र है। 


समाधान । “पर नान्तिके विषयका परको प्रत्यक्ष नहीं होता ही > 
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दस सिद्धान्तपक्षमें भी परश्रान्तिके विषयके साथ परश्रान्तिके विषयका सम्बन्ध ह 
अवश्य है । “जिस सपंको तुम देखते हो तिसको ही मैं भी देख रहा इं” 
. इत्यादि अनुमवके बळसे-जहां एक ही कालमें एक ही रज्जुमें अनेक पुरुषोंको अनेक 
` सपाँकी भ्रान्ति होती हे; तहां रज्जुमें तिन पुरुषोंकी सपेभ्रान्तिके विषय सर्पोका _ 
परस्पर तादात्म्यसम्बन्ध है । 


शंका । तादात्स्यसस्बन्ध स्वका स्वमें होता है। जैसे | घरमै जो घटका | 
सम्बन्ध है सो तादात्म्य है। ओर घटमें परका अथवा दूसरे घटका तादात्म्य 


सम्बन्ध हे. नहीं । क तेसे एकपुरुषीय सर्पादिभ्रान्तिके विषयका द्वितीय पुरुषकी 
भ्रान्तिके विषय सर्पादिकसे तादात्म्य सम्बन्ध नहीं वन सकता है। _ 





समाधान । यद्यपि अकब्पित दो पदार्थोका परस्पर ठादात्म्यसस्ब्न्ध ' 
नहीं बन सकता है। तथापि समानदेशीय समानकालीन समान आळृतिवाले 
कहिपत पदार्थांका परस्पर तादात्म्य अनुभवसिद्ध है। “अन्यथा जिस सपेको तुम 
देखते हो तिसको ही मैं भो देख रहा हूं” इस अचुमवकी उपपत्ति न बन सकेगी । 
इसी प्रकारसे सभाके मध्यमें स्थित शतशः पुरुषोंकी भ्रान्तिके विषय शंतशः . 
स्तम्मोका भी परस्पर तादात्म्य है। क्योंकि कल्पित पदार्थामै परस्पर स्थान- 
निरोधकत्वके न होनेसे तादात्स्यका सम्भव है । “जिस स्तम्मको तुम देख रहे 
हो उसीको मैं भी देखता हूं” यह अभेदज्ञान भ्रान्ति मात्र है। तादात्म्यरूप सादृश्य- 
दोषसे जन्य है। क्योंकि “परकी भ्रान्तिका विषय अन्यको भासता नहीं” यह 
अनुभव पूवं दिखला आये हैं । ङ 

शांका । पर भ्रान्तिके विद्यमान विषयका घतर्मान पर न्तिके विषयसे . 
सम्बन्ध होनेपर भी जाग्रत्‌ पुरुषीय भ्रान्तिके विषयका सुप्त पुरुषको विलीन सष्टिसे 
कोई सम्बन्ध बने नहीं । अतः अजातशब्रुकी भ्रान्तिके विषय यष्टिघातादिका 
सम्बन्धी देइके साथ विलीन सुप्तपुरुषीय देहादिके सम्बन्धका सम्भव बने नदीं । 
. तथा च अजातशत्रुळत यष्टिघात सम्बन्धी प्रत्यक्ष देहका और सुत पुरुषका सम्बन्ध 
न दोनेसे यष्टिघातसे व्युत्यानका असम्भव होगा | व्युत्था नके असम्भवसे 
प्राणादिक संघातसे व्यतिरिक्त जीवरूप भोक्ताके परामर्शका असम्भव होगा । 
जीवपरामर्शके असम्भवसे जीवपरामर्शद्वारा ब्रह्मोधका असम्भव स्पष्ट है । 
ब्रहाबोधके असम्मवसे व्रहाके वोधका जनक जीवके परामशेका बोधक 'अन्याथ तु 
जैमिनि? इत्यादि सूत्रकी रचना व्यर्थ है। 

समाधान । सुत्त पुरुषको विलीन सष्टिसे भी जाग्रत्‌ पुरुषीय प्रान्तिके 
विषयका-- स्वतादात्म्यवत्तादात्म्य' अथवा ' खाधिष्ठानाधिष्ठितत्व” रूप 
सस्बन्ध बन सकता है। तथा च ge प्रत्यक्ष श्रान्तिके य र 
तादात्म्य अज्ञातशश्रुके मूलाशानसे है। और सूळाझान का तावात | 
मूलाज्ञानसे है। सुप्त पुरुषके मूळाक्ञानरमे दी सुत्त पुरुषके देदादिका बिलय हुवा 

७१ 


/ 
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है। अतः सुप्त पुरुषकी विलीन सृष्टिके साथ जाग्रत्‌ पुरुषकी सृष्टिका उक्त 
सम्बन्ध बन सकता है । र 

व अथवा द्वितीय सम्बन्ध है-स्व कहिये जाग्रत्‌ भ्रान्तिका विषय यष्टिघात- 
वाला देह, इस देहके अधिष्ठान आत्मामें ही परपुरुषीय अविद्यादिक प्रपञ्चकी 
कल्पना है। तथा च यष्टिघातसे प्रत्यक्ष देहमें क्षोभद्वारा मूलाज्ञानमें क्षोभ होगा । 
अज्ञातशत्रुके मूलाज्ञानद्वारा खुछ पुरुषके मूलाज्ञानमें क्षोभसे व्युत्थानका सम्भव हो 
सकता है। | ३ 

शंका । ब्रह्मसाक्षात्कारवाळे अजातशत्रुका मूलाशान है नहीं । क्योंकि 

« ज्ञानी पुरुषका मुलाज्ञान, ज्ञानको उत्पत्तिक्षणमें ही नष्ट हो जाता है” यह घेदका 

' सिद्धान्त है। तथा च उक्त सम्बन्धका असम्भव हे. । 


समाधान । यद्यपि “ज्ञानप्रासिक्षणमें ही विद्वानका मूलाज्ञान नए हो 

जाता है” यह वार्ता सत्य है । तथापि प्रारब्धरुप प्रतिबन्धके वळसे ज्ञानीकी 

लेशाविद्याका नाश नहीं होता है । अत एव विद्वानका भी खुषुति आदिक व्यवहार 

अनुभव सिद्ध है । तथा चे विद्वानकी ळेशाविद्याकके विद्यमान होनेसे उक्त सम्बन्ध 

. चन सकता है । तथा च व्युत्थानके सम्भवसे अग्रिम असम्भवकी परम्पराका भी 

झसम्भच है । एवं च सूत्ररचना व्यर्थ नहीं है। तथा च चन्द्रप्रतिबिस्बद्शेनसे 

बिम्बरूप चन्द्रदर्शोनकी तरह चितप्रतिबिस्बरुप जीवके दर्शनसे चिठ्ठूप ब्रह्म दर्शनकी 

बोधक सूत्रकी रचना सार्थक है । तथा च “शुद्ध अद्वितीय असङ्क आत्माका 

बोधक ही वालाकि ब्राह्मणं है” यह अर्थे सिद्ध हुवा । अतएव बालाकि ब्राह्मणमें 

. झादित्यादिक देवतावोके कारण प्रका उपदेश करके अग्रिम दो ब्राह्मणोंमें 

देवतोपासनादि जगतके निरूपणके अनन्तर; अन्तमें' अथात आदेशो नेति नेति! इस 

वाक्यसे अध्यारोपित इुश्यमात्रका निषेध करके निविशेष ब्रहका आदेश ( उपदेश ) 
किया है॥ १८॥ 


इति जगद्वाचित्वाधिकरणम्‌ समाप्तम्‌ । 
वाक्यान्वयात्‌ ॥ १६ ॥ 


अथे इस सून्मे “वाक्यान्वयात्‌? यह एक ही पद है । मैत्रेयी ब्राह्मणमे परमात्मा 


हो प्रतिपाद्य है जीवात्मा प्रतिपाद्य नहीं हे । क्योंकि परमात्मामें ही याजवलक्यका 
मैत्रेयीका सम्दादरूप वाक्यका अन्वय अर्थात तात्पर्य है इति । 


लर संविदा ' यह देदाद्सिष्टि, जिस अविद्या अंशका परिणाम है । तिस 
अविद्या अंशका नाम लेशाविधा है। इस अविद्या अंगर्मे ही देदादि खटका 
| तादात्म्य है । स्थिदि _ ज्ञानीकों मूळाविद्याके नाश हो जानेसे ज्ञानीकी 

सुष्टिकी भी स्थिति नहीं बन सकती है” १ इस शंकाका भी अवसर नहीं दोता दै । 
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बृहदारण्यकके मैत्रेयी प्राह्मणमें यह सम्बाद है कि-खंन्यासग्रहणकी इच्छावाले 
याक्षवल्क्य ऋषि अपनी ज्येष्ठ भाय्यां ब्रह्मवादिनी मैत्रेयीके प्रति -“हे मैत्रेयि ! 
मैं इस ग्रहस्थाश्रमको त्यागकर संन्यास आश्रम ग्रहण करनेवाला हूं। इसलिये 
इस कात्यायनीका ओर तेरा घनविभागसे परस्पर विभाग कर देता हुँ” इस 





वाक्यको कहते भये । 


मैत्रेयी -हे भगवन्‌! वित्तसे परिपूर्ण समस्त परथिवी भी यदि मुझे मिल॑ , 
ज्ञाय तो क्या मेरा अस्टृतत्व ( मोक्ष ) होगा ? | 
` याइवरक््य -जैसे भोगसाधनसम्पन्न प्राणीका जीवन सुखस होता दै 
इसी प्रकार तेरा भी जीवन वित्तसे होगा, मोक्षकी आशा वित्तसे नहीं दै। 
नैत्रेयी--जिससे अस्रुतत्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती है उस वित्तसे मुझे 
क्या करना है। हे भगवन! जो अुतत्वका साधन ब्रह्मज्ञान है। तिसका ही 
मुझे उपदेश कीजिये । RF 
` गराज्ञवलक्य-तू पूवं भी मुझे प्रिय थी-अब भी मेरे अनुकूल ही भाषण 
करती है। आ, पासमें बैठ, तुझको मैं असृतत्वकी साधन प्रह्मविद्याका उपदेश 
करता हुं। समाहित चित्त होकर श्रवण कर ध्यान कर । 
इस पतिके वचनको सुनकर जब मैत्रेयी सावधान होकर पासमें श्रवण 
करनेके लिये बैठी तब याज्ञवद्क्यजीने “न वा अरे पत्युः कामाय । 
इत्यादि ग्रन्थसे “ पतिजायापुत्रवित्तादिक सम्पूर्ण पदार्थं जिस आतमाके लिये 
प्रिय होते हैं, सो ही आत्मा मुख्य प्रिय है। अतः पतिज्ञायादिकसे विरक्त होकर ` 
आत्मा ही द्रष्टव्य है, ओतव्य, मन्तब्य च निद्ध्यालितव्य है इस आत्माके श्रवण 
मनन व निदिध्यासन करके आत्माका दर्शन होता है। ओर आत्मदशनसे यह. 
« सर्व जगत्‌ विदित होता है” यह उपदेश किया हे । : 
अन्यके दर्शनसे अन्यका दर्शन केसे हो सकता है? इस शंकाके परिहार 
वास्ते “ब्रह्म ते परादादोज्न्यत्रात्मनो त्रह्म वेद” इत्यादि वाक्ये ' मेद 
दर्शीको भेदका दर्शन तिरस्कारका हेतु होता दै; मेददशेन मिथ्या दै, 
आत्मा ही है” ऐसा अभेदका उपदेश किया हे । 


सी अभेदको समर्थेनके वास्ते दुन्दुसि, शंख च वीणारूप तीन 

दृष्टान्त कहे है' | आत्मासै हो जगतकी उत्पत्ति कही है। आत्मामें ही जगतका 
लय कहा है। सँघवखिद्य ( लवणखण्ड ) दृष्टान्तसे समुदरप्रक्षिप छचणख- 
ण्डकी तरह ब्रह्मलीन जीवका पुनस्लुत्यान कहा है! और मुक्त दशामें संज्ञाका अभाव 
| कहा है ।. और अग्रिम ग्रन्यसे भएन पचक संज्ञामावका हो, अविद्यामूलक हु 
दशेनके प्रतिपादन द्वारा, उपपादन किया है। यह सम्बाद वृहदारण्यक २ 


_ चतुथाध्यायमे और षष्ठाध्यायमें है। 
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“न वा अरे पत्युः कांमाय? इत्यादि बाक्यघरित उक्त सम्पूर्ण सम्वाद 
“वाक्यान्वयात्‌? इस सूत्रका विषय है। 





“न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सै. 


मियं भवत्यात्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रे 
य्यात्मनो बा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वे विदितम्‌ ॥ 
(वृ० ४।५।६) । अर्थ - पतिजायापुत्रवित्तादिक सम्पूणे अनात्म वस्तु पतिजायादिफे लिये प्रिय 
नहीं हें । किन्तु आत्माके लिये ही पतिज्ञायोदिक प्रिय होते हैं । अर्थात्‌ आत्मामें ही मुख्य 
प्रेम है । पतिजायादिकोंमें आत्माके सम्बन्धसे प्रीति हे । सम्वन्धके तारतम्यसे प्रेमका 
तारतम्य है । तथा च परम प्रिय आनन्दरूप आत्माका प्रत्यक्ष करना चाहिये । आत्मा ही 
गुरु व शाख द्वारा ओतव्य है ।- ओर युक्ति करके मन्तव्य है । अनात्मविषयक वृत्तितिरस्कार- 
पूर्वक प्रत्यगभिन्न त्रह्मविषयक वृत्तिप्रवाहरूप निदिध्यासन करके अनात्म प्रत्ययतिरस्कारद्वारा 
शाक्ल च गुरुजन्य अनुभवकी एवं युक्तिजन्य अनुभवकी स्वानुभवके साथ एकवाक्यता करके 
ब्रझािन्नात्माको स्वसम्वेद्य करना चाहिये। अरे मेत्रेयि! आत्माके दर्शनसे व भ्रवणसे 
सननसे च निदिध्यासनसे जब प्रत्यगभिन्न ब्रह्मका साक्षात्कार होता है तब अविदित वस्तु कुछ 
नहीं रहती दे, किन्तु आत्माके ज्ञानसे सम्पूण वस्तुका ज्ञान हो जाता है इति । 


इस वाक्यमै यह संशय है-क्या चिज्ञानात्मा जीबका ही यह द्रएव्य श्रोत- 

व्यत्वादिरूपसे उपदेश है। अथवा परमात्माका उपदेश है । 
शंका | इस संशयका हेतु क्या है? : 

समाधान | पतिजायादि भोग्यके सम्बन्धले और पतिजायादिक जिसके 


धास्ते प्रिय है' तिस भोक्तविषयक उपक्रमसे विज्ञानात्मा जीचका उपदेश मालूम 
पड़ता है। तथा आत्मविज्ञान करके सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञाके भ्रवणसे परमात्माका 


उपदेश प्रतीत होता है । तथा च अनेक धर्मोपपत्ति करके जन्य यह संशय है। ” 


“वस्तुतः किसका उपदेश यहां प्राप्त हुवा ” ऐसी जिज्ञासाके हुये-- 


भ्या अथ पूर्वपक्ष | उपक्रमसामथ्यसे विज्ञानात्मा जीघका ही यह उपदेश हैं । 
क “पतिजायापुत्रवित्तादिक सवे भोग्य जगत्‌ अपने आत्माके ही वास्तै प्रिय 
हे” इस प्रकार पतिजायादिविषयक प्रीति करके 'संसूचित' अनुमित जो यह 
पतिजायादिविषयक प्रीतिका कर्ता भोक्ता आत्मा है। इस आत्माका उपक्रम करके 


अनन्तर “आत्मा वा अरे द्रृष्ठव्य;! इत्यादिक द्शोन श्रत्रणाद्का उपदेश अन्य - 


किस आत्माका हो सकता है! 


ओर मध्यमें “इदं महङ्भृतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेम्यो भूतेम्पः स 
र तान्येवानुबिनशयति पवाञुवनरयति न प्रत्य संज्ञास्ति ।? अर्थ--“इदम्‌” यह प्रत्यग्‌ ' महत. 
CT परिच्छे इशून्य ` “अपार? स्वगत ज्ञानस्वरूप शुद्ध ब्रह्म ही; जीवरू 
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कार्यकारणरूप उपाधि द्वारा जन्मादि विकारका अनुभव करके; आत्मसाक्षात्कारके अनन्तर 
उपाधिनाशसे नष्ट होता हे । अर्थात्‌ चिदात्माका प्रतिबिम्बरूप खिल्यभावका अभाव होता 
है। 'प्रेत्य' कार्येकारणरूप उपाधिनाशके अनन्तर संज्ञा नहीं रहती हे इति । यह श्रति 
भी 'आत्मनस्लु कामाय” “आत्मा वा अरे द्रव्य: ' इत्यादिसे प्रकृत महान्‌ 
सिद्धस्वरूप द्रष्टव्य आत्माका ही देहादिक भूतोंसे विज्ञानात्मरूप करके समुत्थानको 
कहती हुई जीवात्मामें ही द्र्टव्यत्वको दिखाती है! 


ओर अन्तमें विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? “ अरे मैत्रेयि ! विज्ञाता 
ज्ञानकर्ताको कोई किस साधनले जान सकेगा” इस उपसंहार श्रतिसे भी यहां 
ज्ञानकर्ता जीव ही द्रष्टव्य प्रतीत होता है। अर्थात्‌ विज्ञानकर्ताके वाचक विज्ञाता 
शब्द्से उपसंहार करते हुये याज्ञवल्क्य ऋषि “विज्ञाता विज्ञानात्माका ही इस 
हर पसेर है” इस अर्थको दिखाते है'। क्‍योंकि ब्रह्ममें कतृंत्वादिक 
'नहीं । छ 


शंका । जीचज्ञानसे सर्वेविज्ञानका असम्भव होगा । तथाच आत्मक्षानसे 
सवेज्ञानकी प्रतिज्ञा भङ्ग होगी; अतः यहां ब्रह्म ही द्रव्य मानना चाहिये । १0. 

समाधान । आत्मविज्ञानसे सर्घविज्ञानकी प्रतिज्ञा औपचारिक ( गौण) 
है। भोक्ताके ज्ञानसे भोग्यका ज्ञान हो ही गया। क्योंकि “समस्त भोग्य 
भोक्ताके ही वास्ते है” यह अभिप्राय है। तथाच यहां पूर्वेपक्षकी रोतिसे जीव ही 
द्रव्य उपास्य सिद्ध हुवा । इस तरह पूवेपक्षके प्राप्त हुये-- 

अथ सिद्धान्तपक्ष । परमात्माका ही यह उपदेश है, क्‍योंकि यहां 
समस्त वाक्यसन्दरसंका पूर्वापर विचार करनेसे अन्वय ( तात्पर्य ) ब्रह्ममें ही 
प्रतीत होता है । 2 

शंका । जीवविषयक उपक्रम उपसंहार ओर मध्यम परामशेके बलखे 
वाक्यके तात्पय्येका विषय ब्रह्म केसे हो सकता है। । 








समाधान । अब “समस्त मैत्रेयीत्राह्मण ज्ञेय ब्रह्मं ही समन्वित है” इस 
अर्थको उपपादन करते हें-- अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन? अर्थात्‌ 'मोक्षकी | 
आशा चित्तसे नहीं है? इस वाक्यको याज्ञवसक्यसे श्रवण करके “येनाह नामृता स्यां 
किमहं तेन कुर्याम्‌ यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रूहि? अधै--जिस वित्तसे अस 
तत्वको आशा नहीं हे तिस वित्तसे सुझे क्या करना हे । हे भगवन्‌! असृतत्वका साधन 
जो आप जानते हों सो ही मेरे वास्ते उपदेश कीजिये इति। इस प्रकार अस्तत्वको 
आशाचाली मैत्रेयीके प्रति याज्ञवल्कय इस आत्मविज्ञानका उपदेश करते है । अतः 
परमात्माका ही यह उपदेश है। क्योंकि “परमात्माके विज्ञानले विना असुतत्व 
की लिद्धि नहीं हो सकती है” इस अर्थेको समस्त । श्रुतिस्मृतिवाद्‌ कहते दै । 
. इसी प्रकार आत्मविज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा म विना परम कारण परमा- 
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oo 
त्माके विज्ञानसे मुख्य सिद्ध नहीं हो सकती है । ओर “आत्मनो चा अरे दर्शनेन 
श्रचणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व चिद्तिम! इस श्रुतिमें आत्म विज्ञानसे सर्वविज्ञान 
उपचारका आश्रयण भी नहीं कर सकते हें । क्योंकि आत्मविज्ञांनसे सचेविज्ञानकी . 
प्रतिज्ञा करके अनन्तर ग्रन्थसे तिस ही प्रतिज्ञाका उपपादन किया है--- ब्रह्म तं 
परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद! इत्यादि ।. अथे--जो पुरुष बरह्मक्षत्रादिक जगतको 
आत्मासे अन्यत्र स्वतन्त्र सत्तावाला देखता है तिस मिथ्यादर्शीको सो मिथ्या इष्टिका विषय 
ब्रह्मक्षत्रादिक जगत्‌ तिरस्कार करता है इति | 


शंका | भाष्यमें ब्रह्मक्षत्र शब्द करके आह्मणत्व क्षत्रियत्व जातिका 

ग्रहण करा है सो असङ्गत है । क्‍योंकि जातिको जड़ होनेसे चेतनका तिरस्कार- 
कतेपना चने नहीं । 2 | | 

समाधान | भेदद्ृष्टिसे ब्राह्मणत्वादिक अभिमान होता है, देहसम्बन्धी 

- पदा्थामें ममता होती हे । ओर पदार्थोंमें इष्टानिष्ट बुद्धि होती है। इष्टानिष्ट बुद्धिसे | 

- इष्टमें राग ओर अनिष्टमें द्वेष होता है। रागसे प्रवृत्ति ओर द्वेषसे निवृत्ति होती 

है । प्रवृत्ति निवृत्तिसे धर्मांधम होता है; धर्माधमंसे शरीर होता है । शरीरसे 

तिरस्कारादि दुःख होता है । अतः ब्राह्मणादिक भेद्दृष्टिको तिरस्कारका हेतु 
होनेसे भाष्य सङ्गत ही है । 

इस प्रकारसे निन्दाद्वारा मेदद्रृष्टिका अपवाद करके इदं सवै यदयमात्मा’ 

. अर्थात्‌ “यह जो सवं जगत्‌ है सो सर्वे इस आत्माका स्वरूप ही है” इस वाक्यसे 

सवे जगतूका आत्मासे अभेदका उपदेश किया है । 


शंका | जैसे घटके ज्ञानसे पटका ज्ञान नहीं हो सकता है। तैसे ही 
आत्माके ज्ञानसे जगतका ज्ञान भी नहीं हो सकता है। . क्योंकि अन्यके शानसे 
अन्यका शान अप्रसिद्ध है। ओर धूमके ज्ञानसे वहिका ज्ञान जैले होता दै; 
तेसे ही आत्माके ज्ञानसे जगतके ज्ञानकी शंका भी नहीं बन सकती है। क्योंकि 
व्याप्यके ज्ञानसे व्यापकका ज्ञान व्याप्तिके बलसे बन सकता है। आत्माके ज्ञानसे 
जगत्‌का ज्ञान बने नहीं। आत्मा जगतका व्याप्य नहीं है. किन्तु व्यापक है। 
व्यापकके ज्ञानसे व्याप्यका ज्ञान बने नहीं । 


1 समाधान | “जिसके ज्ञान विना जिसका ज्ञान नहीं हो सकता है सो 
तिससे अभिन्न होता है” यह नियम है। जैसे रज्जुके भान विना रज्जुखपॅका . 
` मान नहीं हो सकता है। ओर शुक्तिक्रे भान विना रजतका ज्ञान नहीं हो सकता 

[ है 1 एवं मुत्तिकाके भानसे विना तत्कार्य घटादिका भान नहीं हो सकता दै । 

तसे ही आत्माके भान बिना जगतका भी भान नहीं हो सकता है । अतः जगत्‌ . 


एवं दुन्दुभि शंख घोणा रुप तीन दृष्टान्तो करके अध्यस्त और अधिष्टानक 
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अमेदको ही श्रुति भगवती दृढ़ करती हे-'स यथा ुनदुभेहन्यमानस्य न्‌ 
बाह्याञ्ळन्दाञ्डक्नुयाइ्ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
गदीत? ? इत्यादि । अर्थ--वीरादि रस संयुक्त शब्दका नाम दुन्दुस्याघात है। जिस 
प्रकारसे दुन्दुभि ( भेरी ) को हनन करने पर दुन्दुभिसे निकले हुये शब्दविशेषोंको दुन्दुभि- 
एड्दसामान्यके ग्रहण विमा विशेपरूपसे - पुरुप ग्रहण नहीं कर सकता दै। दुन्दुभिशब्द- 
सामान्यके ग्रहणसे “ यह ढुन्दुभि शब्द है” इस प्रकारसे शब्दविशेषका ग्रहण होता है इति । 


अर्थात्‌ जिसके ज्ञान चिना जिसका ग्रहण नहीं होता है सो तिससे अभिन्न 
होता है । सामान्यके ज्ञान चिना विशेषका ज्ञान नहीं होता है। अतः सामान्य 
विशेषका अभेद है । दुन्दुमिशब्दसामान्यके ज्ञान विना दुन्दुभिशव्दविशेषका 
ज्ञान होता नहीं । अतः उन्दुभिशव्द्सामान्य ही दुन्दुमिशब्द्चिरोष है भिन्न 
नहीं । इसी प्रकारसे अधिष्टानके ज्ञान विना किसी अध्यस्त वस्तुका ज्ञान होता 
नहीं । अतः सर्वे अनात्मवस्तु अधिष्ठान आत्मासे भिन्न है नहीं। जेसे शब्द- 
सामान्यमें शब्द्विशेषका अन्तभांच है। तेस हो सत्तारूप चितसामान्यमें नाम- 
झुपका अन्तर्भाच है । यह उक्त दृष्टान्तका तात्पर्याथ है इति । 


` शुका । 'स यथा दुन्दुभेः’ इस श्रुतिका उक्त अर्थसे अन्य अङ्कुष्ठ अर्थका 
वर्णन हो सकता है। अतः अधिष्ठान ओर अध्यस्तका अभेद प्रतिपादूनके अनुकूल 
उक्त अर्थका वर्णन असङ्गत है। तथाच उक्त श्रुतिका यह अर्थ है। अथे- इन्द 
भिके बजाने पर दुन्दुभिसे ' बहिनिःखत ' ( बाहर निकले हुये ) शब्दोंको कोई निरुद्ध नहीं 
कर सकता हे । और टुन्दुभिके निरोधसे अथवा दुन्दुभिको बजानेवाठेके निरोधसे दुन्दुभिके 
शब्दोंका निग्रह हो सकता है इति | | 


समाधान । इस उक्त अथसे अन्य अक्लिष्तर अथका वणन भी हो सकता 
है। अछिष्टतर अर्थ- दुन्दुमिके बजाने पर बाह्य जो दुन्दुभिके शब्दोंसे अभिभूत सलु- 
प्यादिकोंके शब्द हैं। तिनका ग्रहण नहीं हो सकता है। ओर दुन्दुभिके निरोधसे अथवा 
दुन्दुभि बजञानेवालेके निरोधसे मानुषादि शब्दोंका ग्रहण हो सकता है इति। इस पक्षमें 
बाह्य शब्द भी सफळ होता है। ओर ' हुन्दुभिसे बहिनिःसुत' इस आर्थिक अर्थके 
वर्णनमें बाह्य शब्द निष्फळ होता दै । क्‍योंकि दुन्दुभिके शब्दामि दुन्दुभिसे बहि- 
निःसरण स्वाभाविक है । अतः बापाचा तुर बन सह ] age 
अर्थ होता है। यदि वादी कहे कि-उक्त अ र्‌” | 
न्य । तो यह ५ वादीके मतमें भी तुल्य है। क्‍योंकि पूवेबादी करके 
. उक्त 'अछ्लिष्ट' अर्थकी भो प्रकतमें सङ्गति दै नहीं । | 
शंका । “स यया दुन्दुभेईन्यमानस्य' इत्यादि । लि छु बा 
इननकी अनुवृत्तिसे दुन्दुभिशब्दकी तरह इन्द्रियव्यापारकी अचुवृत्तिसे हा चो | बा व 
का निरोध नही दो सकता है । अतः आत्मद्शनाथीने आत्मदशन 





enn र... 
विषयक प्रत्ययका इन्द्रियनिरोधसे अथवा इन्द्रियविजुम्भण हेतु सनके निरोधसे निरोध करन 
चाहिये इति | इस श्रुतिका यह अथे प्रकृतके उपयोगी दै । | 


समाधान । 'स यथा दुन्दुभे! इत्यादि । अथे - दुन्दुभिशन्द्रुप 
प्रतिबन्धसे मानुपादि शब्दोंका ग्रहण नहीं हो सकता हे । अतः माजुपादि शब्दोंके प्रहणके 
ख्यि दुन्दुभिके निरोधकी जिस प्रकारसे अपेक्षा होती हे । इसी भ्रकारसे सूक्ष्म शरीरके 
च्यापाररूप प्रतिबन्धसे आत्माका ग्रहण नहीं हो सकता हे । अतः आत्माके दशेनके लिये 
सूक्ष्म शरीरके व्यापारनिरोधकी अपेक्षा होती है इति। प्रकृतका उपयोगी यह अर्थ भी 
इस श्रुतिका हो सकता है । | 


वस्तुतः इदं सर्व यदयमात्मा’ इस अव्यवहित पूर्वंचाकयसे प्रकृत अभेद्‌- 
रूप अर्थकी उपपत्तिके लिये दार्टान्तकी कदपना करके तदनुकूल दृष्टान्तपरत्वेन 
उक्त श्रुतिका सिद्धान्तभाष्यके अनुसार “अध्यस्त ओर अधिष्ठानके अभेदका 
बोधक” अर्थका वर्णन प्रथम ही कर आये हैं । इसी प्रकार शंख च वीणा दृष्टान्तका 
तात्पय्यं भी अभेदर्मे ही है । 

शंका । 'आत्मासे जगतका अभेद हे? अथवा 'जगत्से आत्माका अभेद 
' है? ? प्रथम पक्षमें आत्माकी तरह जगत्में भी नित्यत्व अविकारित्वादिक 
. होना चाहिये। और अन्तिम पक्षमें जगतूकी तरह आत्मामें भी विनाशित्व व 
मिथ्यात्व होना चाहिये। | | म 


समाधान । सुगतृष्णाजलसे मरुभूमिका अभेद होनेपर भी सुगतृष्णा- 
जलगत मिथ्यात्वादिक करके जैसे अधिष्ठान मरुभूमि सम्बद्ध नहीं होती है। 
अन्यथा अधिष्ठानभूमिमें आद्वपना ( गीलापना ) होना चाहिये। एवं अधिष्ठान 
मरुभूमिसे जलका अभेद होनेपर भी अधिष्ठानगत मस्भूमित्व जैसे स्छगतृष्णाजलमें 
नहीं आता है। तैसे ही अध्यस्त जगतका और अधिष्ठान आत्माका अभेद 
होनेपर भी जगदुगत मिथ्यात्व विका रित्वादिकी आत्मामें, ओर आत्मगत सत्यत्व 
अविकारित्वादिकी जगतमें, प्रात्तिकी शंका व्यर्थ है। तथा च रञ्जुसपेकी 
तरह आत्मासे पृथक्‌ जगतकी सत्ता. . स्फुतिका अभाव होनेसे आत्माके शानसे 
जगतूके तत्वका ज्ञान. हो ही गया। क्योंकि जैसे कटिपत सपेका अधिष्ठान 
रज्ञ ही वास्तव स्वरूप हे। तैसे ही कल्पित प्रपञ्चका भी अधिष्ठान आत्मा ही 
वास्तव स्वरूप है । 


` शंका । - अघिष्ठानकै अज्ञात होनेपर भी अध्यस्त रजतका शान देखा . 
गया है । अतः “अघिष्ठानके ज्ञानसे विना. अध्यस्तका ज्ञान नहीं होता हे” इस 


सर्वाभेदसा क्क 


[धक नियमका व्यभिचार है । और जैसे अध्यस्त रजतके प्रत्यक्षकालमें 





अधिष्ठान शुक्तिका प्रत्यक्ष नहीं होता है । तैसे ही जगतके प्रत्यक्षकालमें आत्माका 
प्रत्यक्ष नहीं होता है। ओर जैसे अधिष्ठान शुक्तिके प्रत्यक्ष कालमें रजतभ्रम 


नहीं होता है। तेसे ही आत्माके प्रत्यक्षकाल्में जगदुभ्रम भी नहीं होता दै । 
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यह विद्वानके अनुभव सिद्ध है। अतः आत्माके ज्ञानसे सर्व 
दो सकती ३ सवके ज्ञानकी सम्भावना 











समाधान । “अधिष्ठानके ज्ञान विना अध्यस्तका ज्ञान नहीं होता है” 
. इस नियमका व्यभिचारकथन असंगत है। क्योंकि शुक्तिकादि अधिष्ठानकी 
सवथा अज्ञात द्शामें रजतादिक भ्रम नहीं होता है। 'यह है! यह अधिष्ठानका ' 
सामान्य ज्ञान भ्रमकालमै भी अवश्य रहता है। अतः उक्त नियमका व्यभिचार 
नहीं है । इसी प्रकारसे यद्यपि प्रपञ्च भ्रमकालमैं अधिष्ठानका विशेष रुपले 
ज्ञान नहीं भी है, तथापि आत्माकी 'अहमरिम' 'मैं हूं? इत्यादि सामान्य प्रतीतिकै 
विना प्रपश्च्॑नमका असम्भव है | | 


. ओर जैसे शुक्तिकादि अधिष्ठानके विशेषरूपसे अपरोक्ष कालमें यद्यपि अध्यस्त 
रजतादिके मिथ्या स्वरूपका ज्ञान नहीं भी है। तथापि वास्तवमै अधिष्ठान शुक्ति 
आदिक ही अध्यस्त रजतादिका तत्त्वस्वरूप है; अतः शुक्तिज्ञान ही रजततत्त्वका 
ज्ञान हे। तैले ही आत्माके साक्षात्कार कालमें जगतके. कल्पित स्वरुपका भान न 
. होनेपर भी आत्माका साक्षात्कार ही जगतके वास्तविक तत्त्वस्वरूपका साक्षात्कार 
है। क्योंकि जगतका वास्तव स्वरूप आत्मा ही है । जैसे शुक्तिरजतका वास्तव 
स्वरूप शुक्ति ही है तद्वत्‌ । ओर प्रपञ्चके मिथ्या अंशका भान परम पुरुषार्थके 
अनुपयोगी होनेसे जिज्ञासुको अपेक्षित है नहीं । आत्माके भानसे मिथ्या ट्वेतके 
- भानमें वेदका तात्पर्य भी नहीं है । किन्तु डैतामावमे ही तात्पर्यं है-- 


“ज्ञाते ट्रेत न विद्यते’ अर्थात्‌ ब्रह्मसाक्षात्कार होनेपर द्वेत नहीं है । 


इसी प्रकारसे छान्दोग्यषष्टप्रपाउकके आदिम विद्याभिमानसे स्तब्ध शवेतके- 
तुके प्रति उद्दालक ऋषिने कदा है कि- हे. श्वेतकेतो ! “उत तमादेशमप्रास्य; 
येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं सतमविज्ञातं विज्ञातमिति? | अर्थ-जिससे अशुत श्त 
होता है, अमत मत होता है, अविज्ञात विज्ञात होता दै, तिस उपदेशको तुमने अपने गुस्से प्राप 
किया है ? इति । इस प्रश्नद्वारा उद्दालक ऋषिने पकविज्ञानसे सचेविज्ञानकी प्रतिज्ञाके 
अवतरणको करके; पुनः“ कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति? अर्थात्‌ हे 
भगवन! किस प्रकारसे सो आदेश होता है ? इस श्वेतकेतुके प्रश्नके अनन्तर 
मृत्तिका सुवर्ण लोहरूप तीन दृष्टान्तो करके कारणविज्ञानसे कायेविज्ञानका लोकमें 
अनुभवको दिखलाकर, पुनः -' सदेव सोम्य? इत्यादि अग्निम ग्रन्थ करके सदुव्रहासे . 
सवं जगतकी उत्पत्ति स्थिति व ल्यनिरूपणके अनन्तर-* स आत्मा तत्त्वमसि 
श्वेतकेतो ? | अर्थ--सवे जगवकी उत्पत्तिका जो कारण है, स्थिति दुशामें जो जगतका 
अन्तर्यामी है, अन्तमें जिसमें सर्व जगतका विलय होता है, सो सद्ब्रह्म आत्मा तू ही है इति। 
इत्यादिक ग्रन्थसे अनेक शंका समाधान पूर्वक नोवार निष्प्रपञ्च सढुबहाकै 
उपदेशखे उक्त प्रतिज्ञाका ही उपपादन किया है। ह 

. ७२ 
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ओर सुण्डकोपनिषत्के आदिमे भी कस्मिन्न्‌ भगवो विज्ञाते सबेभिदं 
विश्वात भवतीति ।! अर्थ हे भगवन्‌ ! किसके विज्ञानसे यह सव जगत्‌ विज्ञात होता: 
डे इति। इस वाक्य करके एकविज्ञानसे से विज्ञानकी जिज्ञासाका अवतरण करके-_ . 


. यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोजमवणंमचक्षु'श्रोज तदपाणिपादस्‌। नित्यं विभु 
` सवेगतं सुसच्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ 


अर्थ--जो “तत! पदका लक्ष्य है। और जो इश्यशून्य दै । अग्राह्य हे । गोन्नप्रवरादि 
रहित है । और जो वर्ण आश्रमादि रदित है । चक्षुश्नोत्रादि रहित है। और नित्य है । निरपेक्ष 
व्यापक हे | दुलेक्ष्य न्न विकारशून्य हे | और जो भूतादि सका कारण दद | तिसको धीर अर्थात्‌ 
विषयतृष्णाके अभिभव करनेमें समर्थ जो पुरुष हैं; सो आत्मासे अभिन्न स्वरूप करके साक्षात्‌ 
करते हैं इति । इत्यादि समस्त ग्रन्थ करके कार्यकारणकै अभेद समथनद्वारा 
निष्प्रपञ्च ब्रह्मविक्षानसे ही एकविज्ञानसे सघेविज्ञानविषयक जिज्ञासाका 

समाधान किया है । 

जेसे एक अद्वितीय रज्जुमें-सपांदि नाना भ्रमवाळे अक्ष पुरुषोंके प्रति रज्जु 
लाक्षात्कारवान. पुरुषका “रज्जौ विदिते सर्व विदितं भवति? अर्थात्‌ 'रज्ज- 
शानसे सवंशान . होता है? यह वाक्य है। तैसे ही एक अद्वितीय आत्मामें 
अविद्यादि नाना भ्रान्तिवाळे अज्ञ जीवोके प्रति आत्मज्ञानवान्‌ सवेज्ञ ईश्वरका 
“आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌? यद वाक्य 
है। अर्थात्‌ यह वाक्य प्रपञ्चविषयक ज्ञानक लिये प्रयज्ञको शिथिल करता हुवा 
“अधिष्ठानतत्त्वज्ञाननिमित्त प्रयल्तबाहुद्यके लिये उत्साह कतव्य है” इस अर्थको 
बोधन करता है। अधिष्टान रज्जुज्ञानके अनन्तर अध्यस्त सर्पादिका तत्त्व जैसे 
ज्ञात होता है। तैसे ही अधिष्ठान ' प्रत्यगात्मचिषयक साक्षात्कारे अनन्तर 
अध्यस्त जगतका तत्त्वज्ञान होता है। जैसे रज्जुज्ञानसे सर्पादि भयकी निवृत्ति 
ओर ज्ञानप्रयुक्त तृप्ति होती है । तैसे ही आत्मज्ञानसे जन्ममरणादि भयकी निवृत्ति 
ओर शानप्रयुक्त निरतिशय तृप्ति विद्वानके अनुभवसिद्ध है । द 


"केवल स्थिति कालमें ही नामरूप प्रपञ्च चिदात्मासे अभिन्न नहीं है; किन्तु 
“उत्पत्तिके पूवे भी नामरुपको चिद्रप करके अवस्थित होनेसे और आत्माको 
` जगदुविभ्रमका उपादान होनेसे नामरूप विभ्रम आत्मस्वरूप ही है, रज्जुसपंवत” 
इस अर्थेको श्रुति भगवती दृष्टान्तसे सिद्ध करती दै-- 


सि ययाऽऽ्वास्नरभ्याहितस्य पृथग्‌ घूमा विनिथरन्त्येवं बा अरेऽस्य । 














भहतो भूतस्य निशवसितमेतद्‌ यहस्वेद!! इत्यादि। 
क रिर्स्मिदि, : अर्थ -अरे मैत्रेय ! गीली लकड़ियों. करके प्रज्वलित अग्निसे जिस प्रकार भूस 
बिस्फुलिङ्गादिक पैदा होते हैं । इसी प्रकार अनायास करके आत्मासे ऋगृवेदादिक जगत, रदा 
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होता है । यहांपर धूमंग्रहण विस्फुलिङ्गादिका उपलक्षण हे इति । इत्यादिक वाक्य 
करके अनायाससे निखिल जगतूकी उत्पत्तिका कारण प्रकत आत्माको बतलाती 
हुई श्रुति भगवती प्रपञ्चमें मिथ्यात्व बोधन द्वारा “रज़्जुसर्पफी तरह जगदुविध्रम 
अधिष्ठान आत्मासे अतिरिक्त नहीं है” इस अर्थको बोधन करती है। ओर निखिल - 
दा हेतु जो यह प्रकृत आत्मा है सो परमात्मा ही है इस अर्थको सी बोधन 

| 


. _ आत्मा जगतका उपादान है; इसलिये ही जगत्‌ आत्मासे अभिन्न है सो 
धाता नहीं है। किन्तु “प्रलय समयमै भो विषयोके सहित, इन्द्रियोंके सहितं, 
अन्तःकरणके सहित, निखिल प्रपञ्चके लयका एक अयन आधार भी अनम्तर 
अबाह्य परिपूर्ण प्रज्ञानघन आत्मा ही है” इस अर्थको एकायनप्रक्रियामें भी व्या. 
ख्यान करती हुई श्रुति भगवती आत्मासे जगतका अभेद, और इस प्रकत आत्मामं 
परमात्मपना, बोधन करती है । जिस वस्तुकी उत्पत्ति स्थिति व लयका जो कारण 
होता है सो वस्तु तिसका स्वरूप ही होती है। जैसे मृत्तिकासै उत्पन्न हुवा 
शृत्तिकामें स्थित हुवा सृत्तिकामें लीन हुवा घट मृत्तिका स्वरूप ही है। इसी 
प्रकार आत्मासे उत्पन्न हुवा, आत्मामें स्थित हुवा, आत्मामें ही लीन हुवा, जगत्‌. 
आत्माका स्वरूप ही है । अतः जीवसे समस्त जगतकी उत्पत्ति आदिक 
असस्भव दोनेसे “मैत्रेयी घ्राह्मणमें उपदिष् आत्मा परमात्मा ही है । ओर पर- 
मात्माका ही यह 'ठ्रष्ठव्य;' इत्यादि श्रुतिसे दर्शन भ्रवणादिका. उपदेश है” ऐसा 
प्रतीत होता है इति ॥ १६॥ 


शंका । पतिजायापुत्रवित्तादिक अद्वितीय शुद्ध परमात्माको प्रिय नहीं हो 
सकते हें । ओर मैत्रेयी ब्राह्मणमें पतिजायादिकोंमें प्रोतिवाळे कर्ता भोक्ता जीवा. 
त्माका उपक्रम है । अत यहां परमात्माका उपदेश नहीं बन सकता है । किन्तु 
विज्ञानात्मा जीवका ही यह दर्शन श्रबणादिका उपदेश दै ! 


समाधान । इस शंकाका समाधान सूत्रकार आचायंदेशीयके मतसे करते दै:- 


्रतिज्गासिद्धेलिङ्गमाशमरथ्यः ॥ २० ॥ 


अथ--१ प्रतिज्ञासिद्ेः, २ ढिङ्गस्‌, ३ आइमरथ्यः। इस सून्नमें तीन पद्‌ हैं । 
मैत्रेयी ब्राह्मणमें जो भोक्तविषयक उपक्रम है सो प्रतिज्ञासिद्धिका लिङ्ग हे-यह आइसरथ्य 
आचार्यका मत है इतिं। जैसे वहिके विकार विस्फुलिड्रादिक अझिसे अत्यन्त 
भिन्न भी नहीं है । अन्यथा विस्फुलिङ्गादिकोमै अभित्व नहीं रहना चादिये। 
ओर विस्फुलिड्रोंसे दाह प्रकाश सो नहीं होना चाहिये । ओर अत्यस्त र 
नहीं है'। अन्यथा वहिको तरह परस्पर व्यावृत्तिका अमावप्रसदु होगा। तसे 
ही ब्रह्मविकार जीवात्मा मी ब्रह्मसे अत्यन्त भिन्न भी नहीं है। अन्यथा चिठूप- 
त्वाभाबप्रसङ्ग दोगा । और अत्यन्त अभेद पश्चमें त्रह्मको तरह परस्पर व्याबू- 
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सिका अभाव प्रसडुः होगा । और सववज्ञ ब्रह्मके प्रति उपदेश भी व्यर्थ होगा | 
. अतः परमात्मासे जीवात्माका कथञ्चित्‌ मेद ओर कथञ्चित्‌ अभेद मानना चाहिये। 

तथा च यहांपर यह जो प्रतिज्ञा है “आत्मनि विज्ञाते सर्वेमिदे विज्ञातं 
भवति? ईद सदै यदयमात्मा? इति। तिस प्रतिज्ञासिद्धिके वास्ते अभेद अंशका 
अनुसन्धान करके, पतिजायादिविषयक प्रीतिसे अनुमित भोक्तृ जीवविषयक उप- 
क्रम पूर्वक यह आत्मविषयक द्रष्टव्यत्वादिका . संकीतन है । अर्थात्‌ इस मैत्रेयी 
ब्राह्मणमें पतिजायादिविषयक प्रीतिवाले भोक्ता जीवात्माका जो यह “न वा अरे 
पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति’ इत्यादि उपक्रम करके द्रष्टव्यत्व भ्रोतव्यत्वा- 
दिका संकीतेन है। सो यह आत्मविज्ञानसे सर्वधिशानकी प्रतिज्ञाकी सिद्धिका 
सूचक लिङ्ग है। अर्थात्‌ यदि जीवात्मा परमात्मासे वस्तुतः अन्य होता तो 
परमात्माके ज्ञान होनेपर भी जीवात्माका ज्ञान न होनेसे एकविज्ञानसे सर्व- 
विज्ञानकी प्रतिज्ञाका भङ्ग होगा । अतः प्रतिक्षासिद्धिके लिये जीवात्मा परमात्माके 


असेद्‌ अंशको लेकर श्रुतिमें उपक्रम किया है। यह' एकदेशी आश्मरथ्य आचार्य. - 


देशीयका मत हे । आचायंपनेमें थोड़ी कसर जिसमें हो तिसका नाम आचा- 
'येदेशीय है ॥ २० ॥ 


पुनः अन्य आखायंदेशीयके मतसे सूत्रकार समाधान करते हँ 


उत्कमिष्यत एवंभांवादित्यौडलोमिः ॥ २१॥ 


अर्थ--१ उत्क्रमिष्यतः; २ एवंभावात्‌, ३ इति, ४ औडुलोमिः । इस सून्रमें चार 
पद हें। ज्ञानसे उपाधित्यागके अनन्तर जीवको ' एवंभावात्‌? कहिये त्रह्मरूप होनेसे ्रह्मो- 
पदेशके प्रकरणमें जीवका उपक्रम श्रुतिमें किया है । यह औडुलोमिका मत हे इति । 
| अर्थात्‌ यद्यपि संसारद्शामें यह विज्ञानात्मा व्यष्टि देहादि उपाधि करके 
कलुषित है। ओर समष्टि उपाधिवाळे परमेश्वरसे भिन्न है। तथापि जीव 
ओर परमात्माका केवळ संसारदशामें भेद है; ओर मुक्तिद्शामें अभेद है । 
क्योंकि देह इन्द्रिय मन बुद्धि आदिक संघातरूप उपाधिके सस्पकेसे 
ज्ञान ध्यानादि खाधनोंके अनुष्ठानसे क्षालन करके ज्ञानद्वारा देहादि संघातरूप 
'उपाधिसे समुत्थित जीवकी परमात्मासे एकताकी उपपत्ति बन सकती है। 
अतः .उपाधि त्यागके अनन्तर जीवात्माका परभात्मासे भविष्यद्‌ अमेदको 
समझकर परमात्माके प्रकरणमें भोक्ता जीवका यह उपक्रम किया है । मेदाभेदमें 
छान्दोग्य श्रुति प्रमाण है। शरुतिः “एष सम्मसादोऽस्माच्छरीरात्सशचुत्थाय परं 
अ ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते ? ( छा० ८१३३) । अर्थ - सम्यक्‌ 
ग्रसन्नताको जहांपर जीव प्राप्त होता हे ऐसा आनन्द स्वरूप परम प्रिय आत्माका नाम 
“सम्प्रसाद? दै। यह ही झुद्ध आत्मा उपाधिचिमित्तसे ' समुत्थाय ! अर्थात्‌ 


प्रास होकर, शान घ्यामादि साधनाम्याससे आनन्दस्वरूपके साक्षात्कारद्वारा उपाधिविनिु 
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हुवा शुद्ध परज्योतिको प्रास होकर, ब्रह्मरूप स्वस्वरूपसे निष्पन्न होता है इति । इस श्रतिसे 
संसारदशामें भेद, ओर मुक्तिद्शामें अविद्याके नष्ट हो जानेसे अभेद स्पष्ट 


ः न ध्यानादि साधनाभ्यास 
व्यथे होगा । 

शंका । ' अविद्या, नाशरहिता, अनादित्वात्‌, आत्मवत्‌ |! अर्थ 
जैसे दृष्टान्त आत्मामें अनादित्व हेतु है; ओर नाशरहितत्व साध्य भी है। तेसे पक्षरूप 
अविद्यामे अनादित्व हेतु है; अतः नाशरहितत्व साध्य भी अवश्य मानना चाहिये इति। 
प्रागमाचफे अस्चीकर पक्षमें अनादित्व हेतुके व्यसिचारकी शंका भी नहीं बन 
सकती है। स्वीकारपक्षमें अनादित्वविशिष्ट भावत्व हेतु करनेसे ब्यभिचारका 
चारण हो सकता है । 


समाधान । वृद्ध वेशेषिक मतके अनुसार अनादि अणुश्यामतानाशकी तरह . 
अविद्यानाश वन सकता है। और गौतम सूत्रमें भो अनादि संसारकी निवृत्तिमें 
प्रागमावनिवत्तिको दृष्टान्त देकर ध्रागमावके अस्वीकारपक्षकी शंकाका उद्घावन 
करके अनादि भावनिवृत्तिमे “ अणुश्यामतानित्यत्ववद्रति’ इस सूत्र करके 
पाकप्रयुक्त परमाणुश्यामतानिवृत्तिका दृष्टान्त दिया है। सांख्य च योग मतमै अनादि 
अविवेकनिवृत्तिकी तरह अनादि अविद्याका नाश विद्वानके अनुभव सिद्ध है ।. 
अथवा अनादित्वविशिष्टभावत्व हेतु सोपाधिक है । क्योंकि उक्त अनुमानमें 
अपरिच्छिन्नत्वादिक उपाधि है । | 

शंका । “मुक्तिके पूर्व अविद्यादिक संसारका मेद्‌ ओर मुक्तिमें अभेद ” 
इस सिद्धान्तपक्षसे ओडुलोमिके मतमें विशेषताके न होनेसे सिद्धान्तमतसे इस 
मतका भेद सिद्ध नहीं हो सकता है । तथाच ओडुलोमिमें आचायंदेशीयत्व 
अर्थात:कुछ न्यूनताविशिष्ट आचार्यत्वका कथन असजुत्तहे| | 

समाधान । सिद्धान्तमे सुक्तिसे प्रथम; जीवभेदादिक प्रपञ्च प्रान्तिमात्र 
मिथ्या तुच्छ है । ओडुलोमिके मतमें सत्य है । इसलिये सिद्धान्तसे इस मतका भेद्‌ 
है। और सिद्धान्तमें नामरूप उपाधिके धर्म हैं; इस मतमें जीवके ही धमे हे । 'नामरूप 
जीवके धर्म हैं? इसमें ओडुलोमि नदोनिदर्शनवाली श्रुतिको प्रमाण देता हे । श्रुतिः 
“यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे$स्त गच्छन्ति नामरूपे विय । तथा विद्वान 


नामरूपाद्वमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ इति । अथे -जेसे ठोके 


` गंगादिक नदी बहती हुई अपने २ नामरूपको त्याग करके ससुद्रमें अभेदभावको प्रास होती | 


हे । इसी प्रकार विद्वान्‌ जीव भो अपने नामरूपको त्याग करके पर दिव्य ज्योतिस्दरूप 
पुरुषको प्राप्त होता है इति। जैसे लोकमें गंगादिक नदी स्वाश्रित स्वाभाविक 


` अपने नामरुपको त्यागकर समुद्रमें मिलती दै । तैसे ही विद्वान्‌ जीव भी स्वासा: 


विक ही अपने नामरूपको त्यागकर परसे पर पुरुषको प्राप्त दोता दै । यदी अथ 
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दृष्टान्त दार्छान्तकी समताके लिये इस मुण्डक श्रुतिमें प्रतीत होता है | यह 
ओडुलोमिका अभिप्राय है ॥ २१॥ | 
दोनों आचार्यदेशियोंके मतसे भोक्ता जीवके उपक्रमकी शंकाके समाधानको 


फहकर अव आचार्य काशकृत्स्नके मतसे सूत्रकार समाधान कहते हे':-- 


अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ॥ २२ ॥ 


अ्थ--१ अवस्थितेः ) रे इति, ३ काशक्कत्स्नः । इस सूत्रमें तीन पद्‌ हें। इस 
परमात्माको ही इस जीवरूप करके अवस्थित होनेसे परमात्माके दरशेनादिके प्रकरणमें 
स्थूलदर्शी लोकप्रतीतिकी सरछताके लिये अभिन्न रूपसे यह जीवात्माका उपक्रम युक्त ही है। 
यह काशक्कत्स्न आचार्यका मत दै इति । 

अभेदमे श्रुति प्रमाण है। “अनेन जीवेनात्मनान्ुपविश्य नामरूपे 
च्याकरवाणि | ? में इस जीवरूप आत्मा करके देहादि परपञ्चमें प्रविष्ट होकर नाम 
रूपका व्याकरण ( अभिव्यक्ति) करू । सृष्टि उत्पत्तिके अनन्तर प्रवेशविषयक यह 
सरका संकल्प हे इति । इत्यादि ब्राह्मणभाग देहादिकोंमें प्रविष्ट हुये परमात्माको | 
हो जीवभावसे अवस्थित दिखलाता है। “सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नामानि कृत्वाभिवदन्‌ यदास्ते’ ( ते०) । अर्थ-सव नामरूप सृष्टिको करके ` | 
वागू व्यवहारका कतां जो धीर ( धोका प्रेरक ) आत्मा है सो ही ब्रह्मका स्वरूप है इति । 
इत्यादिक मन्त्रभाग भी जीवत्रह्मके अभेदमें प्रमाण है । 

शंका । आकाशादि प्रपश्चकी तरह जीव भी परमात्माका विकार क्यों न 

भान लिया जाय । 


समाधान । यदि तेज आदिक सधिमें जीवकी भी पृथग्‌ सृष्टि श्रुत होती 
तो परमात्मासे अन्य ओर परमात्माके विकार जीवको कह सकते थे; परन्तु 
जीवको सृष्टि शुत है नहीं । शास्रमें जहां कहीं जीघकी उत्पत्ति प्रतीत होती है; 
सो भी उपाधिको उत्पत्तिका चिट्रप जीवमें आरोपमात्र है। क्‍योंकि जीवका 


स्वरुप “त्वमसि? इत्यादि वेदसे निविकार सदुव्रह्वारुप ही है । 


“अविकृत परमेश्वर ही जीवका स्वरूप है। परमात्मासै भिन्न जीव नहीं 
_ यह काशङ्ृत्स्न आचायेका मत है। परिणामवादो आश्मरथ्यकै मतमें यद्यपि 
जीवका परमात्मासे अभेद अभिप्रेत है। तथापि सूत्रमें 'प्रतिज्ञासिद्ध इस ` 
कहनेले सापेक्षत्वके अमिघानसे; अर्थात्‌ “प्रति्ञासिद्धिके लिये अभेदका उपक्रम है” ऐसा 
नेले. “जीव ईशमे भी किञ्चित्‌ कार्यकारणभाव अभिप्रेत है” ऐसा मिश्चय ; 
दोता है। जीव वे च अशिविस्फुलिकुकी तरह परमात्मासे जीवकी उत्पत्तिक 
भवणसे जीव व अह्मका मेद भो तात्विक है। अतः भेद अंशको लेकर कार्यका 
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रणभावादिक व्यवहार है। ओर अभेद अंशको लेकर 'तत्त्वमसि! इत्यादिक 
व्यवहार है। तथा एकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञा आदिक व्यवहार है । 
ओर ओड्लोमिके पक्षमें संसारदशाकी अपेक्षासे भेद, और मोक्षद्शाकी अपेक्षासे 
अभेद है । यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है। इनमें काशछत्स्नका मत श्रति अनुसारी 
है । यह निश्चय होता है। क्‍योंकि 'तस्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि! इत्यादिक श्रुतियोंसे 


जो अभेद्रूप अर्थ प्रतिपादन करनेको इष्ट है तिस अर्थके अनुसार ही यह मत है। 


शंका । काशछत्लका मत श्रुति अनुसारी नहीं हो सकता है; क्योंकि 
अत्यन्त अभेद पक्षमें कार्यकारणभावा दि भेदप्रपक्चविषयक प्रत्यक्षका अपलाप होगा । 


समाधान । सिंद्धान्तमें वास्तव अभेद ही है, कार्यकारणभावादिक भेद- 
प्रपञ्च अविद्याविलासमात्र है । जेसे रज्जुसाक्षात्कारसे सपंभ्रमकी निवृत्ति 
होती है। ओर जैसे व्याधकुलमें परिपालित राजकुमारमें म्लेच्छभावकी आत्त- . 
उपदेशजन्य राजकुमारत्वसाक्षात्कारसे निवृत्ति होती है । तैसे. ही देहादि परि- 
च्छिन्नचिदुब्रह्म स्वरूपमें जीवभावकी, “तस्वमसि' इत्यादि उपदेशके श्रवणमनननिदि- 
ध्यासन परिपाकसे उत्पन्न हुई प्रत्यगभिन्न तत्त्वसाक्षात्काररूप विद्या करके, 
अत्यन्त निवृत्ति होती है। सद्घरकी तरह ब्रह्म च जगतके कार्यकारणभावपक्षमें 
ब्रह्मसाक्षात्कारसे जगतकी निवृत्ति नहीं वन सकती है। क्योंकि सृत्तिकाके 
साक्षात्कारसै घटादिका नाश नहीं देखा गया हे । * 


शंका । सुवर्णतत्त्वसाक्षात्कारसे तत्कार्यं कुण्डलादिकोंमें; मृत्तिकास्वरूप- 
साक्षात्कारसे घटादिकोंमें; जिस प्रकार मिथ्यात्व निश्चय होता है । इसी प्रकार 
परिणामपक्षमें भी ब्रह्मसाक्षात्कारसे जीवत्व ईश्वरत्वादिक प्रपञ्चमें मिथ्यात्व 
निश्चय हो सकता है। अतः मृदू घरकी तरह ही कार्यकारणभाव स्वीकार करना 
उचित है। मिथ्यात्वनिश्चयके होनेपर भी दण्डादिकके उपनिपात विना जेसे 
घटादि आकारका नाश नहीं होता है । इसी प्रकार प्रारब्धक्षयरूप निमित्तके 
उपनिपात विना देदादि आकारका नाश भी नहीं बन सकता है । 


समाधान । परिणामवादमें मृत्तिका ओर घटका परस्पर भेदाभेद तात्त्विक 
है । विवतेवादमें ब्रह्म ओर जगतका अभेदमात्र तात्त्विक है, भेद मिथ्या अविद्या- 
विलसित है । अतः अधिष्ठानसाक्षात्कारसे मिथ्या भेदको निवृत्ति बन सकती है । 
परिणामवादमे अधिष्ठान समसत्ताक सत्य वस्तुकी निवृत्ति नहीं बन सकती है। 


. सुदकी तरह परिणामी होनेसे ब्रह्ममें विनाशित्वादिक दोषोंकी भी प्राप्ति होगी। 


और परिणामवादी आश्‍्मरथ्य व औडुलोमिकै मतमें भेदको सत्य होनेसे ' विज्ञाता- 
रमरे केन विजानीयात्‌? यह आक्षेप असङ्गत हो जावेगा। ओर फाशहत्स्नके 
मतसे अत्यन्त अभेद होनेके कारण 'केन' यह आक्षेप युक्त होता है। रज्जु- 
सपेकी तरह विवतृपक्षका सिद्धान्तमें स्वीकार है। सदु घटकों तरह परिणाम- 
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वादी आशमरथ्यादिका मत अवैदिक है। अद्वितीय असङ्ग आत्मतत्त्वविषयक अचि. 
द्याविलास ही .जगदुविभ्रम है। इसीलिये तिस जीवतत्त्वसाक्षात्कारसे प्रपञ्च. 
विभ्नमकी नित्ृ्तिरूप असुतत्वकी भी सिद्धि होती है। यदि जीवको ब्रह्म 
विकाररुप स्वीकार किया जाय तो विकृतिरूप जीवको प्रकतिरुप ब्रह्ममें लीन दो 
जानेके अनन्तर जीवके विनाशका प्रसङ्ग होगा। और ब्रहमज्ञानसे अमरभावकी 
प्राप्तिरप मोक्ष नहीं हो सकेगा। इसलिये जीव ब्रह्मका विकार नहीं है । किन्तु 
जैसे घटादिक उपाधिसे आकाशमें घराकाशत्वादिकिकी कल्पना होती है। तैसे 
ही अविद्या उपाधिसे शुद्ध ब्रह्ममें जीवत्वादिकी कल्पना मात्र है। घास्तचमे ब्रह्म 
स्वरुप ही जीव है। स्वरूपसे जीघमें किसी नामरूपका सम्भव नहीं है। इसलिये 
उपाधिगत नामरुपका ही जीवमें उपचार होता है | 

शंका । 'यथाग्नेः श्चुदा विस्फुलिङ्गा व्युञचरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे 
प्राणा? इत्यादिक श्रुतियॉमें जीवकी उत्पत्ति स्पट ही कही है। अतः जीव ब्रहम 
नहीं हो सकता है । 

समाधान | अत एव कहीं २ पर अग्निविरुफुलिङ्गकी तरह जो जीवकी 
उत्पत्ति आदिका चेदने श्रवण कराया है सो मी “डपाधिगत उत्पत्तिनाशादिका | 
ही कथन है” ऐसा ही निश्चय करना योग्य है । 


ओर “न वा अरे पत्युः कामाय' इत्यादि भोक्ता जीवका उपक्रमरुप जो 
पूषपक्षका प्रथम बीज था तिसका इस त्रिसूत्रीसे निरास करके, अब “दं पहद्भूत- 
मनन्तमपार विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवाङुविनश्यतिः 
इत्यादि मध्य निदेशरूप जो पूर्वपक्षका द्वितीय बीज है । तिसका भी इन्हीं तीन 
सूत्रोंसे निरास करते है'। , 

'आत्मनस्तु कामाय’ आत्मा बा अरे द्ष्ठव्य!! इत्यादिसे प्रकत महान्‌ सिद्ध 
अवक दष्टन्य आत्माका ही “विज्ञानघन एव पतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय’ इत्यादि 
मन्त्रमे भूतोंसे जीवरूप करके समुत्थानको दिखाता हुवा वेद्‌ जीवात्मामें ही यह _ 
द्ट्यंत्व ओतस्यत्वादिझॉंको दिखाता है। यह जो पूर्व, पूर्वपक्षका “जीवभाव 
करके भूतोंसे समुत्थानरूप? द्वितीय बीज कहा था तिसके खण्डनमें भी इसी 
त्रिसूत्रीकी योजना करनी चाहिये | 


 _ प्रतित्गासिद्धेलिङ्गमाश्मर्यः ॥ 
शल मैत्रेयी श्राह्मणमें “आत्मनि विदिते सर्द विदितं भवति? इत्यादि 
राखले यह एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा करी है। और “इदं सर्व यदयमात्मा” 
इत्यादि शाखसे आत्माके स्वरुपको उक्त .प्रतिज्ञाका ही उपपादन 
किया है। ओर एक आत्मासे ही निखिल नाम रुप कम प्रपञ्चकी उत्पत्ति आर 
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| एक आत्मामें ही निखिल प्रपञ्चका लय दिखछाकर भी इस प्रतिज्ञाका ही उपपादन 
किया है। ' ओर दुन्दुमि आदिक दृष्टान्तों करके फार्यकारणका अभेद्‌ प्रतिपादन 


द्वारा भी इस ही प्रतिज्ञाका समथन किया है। और “विज्ञनघन एव एतेभ्यो 


भूतेभ्यः सञ्चत्थाय' यह जो प्रछत महान्‌ सिद्ध स्वरूप द्रएच्य आत्माका कायं- 
कारणरूप भूत निमित्तसे समुत्थान ( जीवभाव) कहा है। सो यह भी तिस 
ही प्रतिज्ञासिद्धिका सूचक लिङ्ग है। यह आशमरथ्यका मत है | अभेद होनेसे 
ही एकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी प्रतिज्ञा घट सकती है। यदि पकान्तिक भेद ही 
सत्य होता तो एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञा असङ्गत होती । परन्तु 
सेदाभेदवादमें अभेद पक्षका अनुसन्धान करके उक्त प्रतिज्ञाकी उपपत्ति बन सकती 
है। अतः इस प्रतिशाकी सिद्धिके लिये ही प्रकृत द्रष्टव्य आत्माका भूतोंसे जीव- 
भावरूप खसुत्थान कहा है । यह आश्मरथ्य आचार्यदेशीयका अभिप्राय. है इति | 


उत्तमिष्यत एवंभावादित्योडलोमिः॥ 


ज्ञानध्यानादि सामथ्यसम्पत्तिसे स्वरूपका साक्षात्कार करके डपाधि- 
त्यागके अनन्तर ुक्तिदशामें जीचका ब्रह्मके साथ भावी अभेद होनेसे “ प्रकृत 
द्रष्टव्य आत्माका ही यह उपाधिनिमित्तसे समुत्थान ( जीवभाव ) फा वर्णन किया 
है” यह ओडुलोमि आचार्यका मत है । 


अवस्थितेरिति कांशकृत्स्नः ॥ ` 

इस प्रकत द्रष्टव्य परमात्माको ही इस जीवभाव करके भी अवस्थित होनेसे; 
प्रकत परमात्माका ही उपाधिनिमित्तसे समुत्थानरुप जीवभावके उपदैशद्वारा यह 
अभेद्धणेन युक्तियुक्त ही है। यह काशङत्स्न आचार्यका सिद्धान्त है । 

शंका । “एतेभ्यो मतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाचुविनश्यतिं न प्रेत्य 
संज्ञास्ति! ( वृ० ) अर्थ--यह प्रकृत द्र्य आत्मा ही पञ्जभूतरूप उपाधिसे जीवभावको 
प्रास होकर ज्ञानसे उपाधिनाशके अनन्तर नाशको प्रास होता है; प्रेत्य ( झुक्तिमें ) संज्ञा 
नहीं रहती हे इति। इस श्रुतिसे मुक्तिमें जीवके नाशका अभिधान स्पष्ट मालूम 
होता है । अतः जीवब्रह्मके अभेद्में “पतेभ्यो भूतेभ्यः’ इत्यादि उक्त श्रुतिका 
तात्पय्य केसे बन सकता है १ 

समाधान । यह दोष नहीं बन सकता हे; क्‍योंकि मुक्तिदशामें विशेषवि- 
शानके अभावका बोधक न प्रेत्य संज्ञार्ति' यह श्रुतिवाक्य हे । आत्माके . 
उच्छेदमें उक्त वाक्यका तात्पर्य्यं नहीं है। क्योंकि “अत्रेव मा भगवानमूमुहन्न 
रत्य संज्ञास्ति? अर्थात्‌-'न प्रेत्य संज्ञास्ति’ इस वाक्य करके, सुक्तिमें आत्माका 
नाश मालूम होता है। आत्माके नाश दोजानेसे हानसे असुततत्वकी प्राप्ति कसे 
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हो सकती है! हे भगवन्‌! इस वाक्यसे मुझको मोह ( सन्देह ) प्राप्त हो गया है? 
इस प्रकार मैत्रेयीकी शंकाका उत्थापन करके, श्रुति भगवती स्वयं हो इस वाक्यक्के 
तात्पर्य्या थको वर्णन करती हैः- “न वा अरेऽहं मोह जवीम्यविनाशी वा अरेऽ 
यमात्मानुच्छित्तिधर्मा मात्राञसंसगंस्त्वस्य भवति’ इति। अर्थे- अरे मैन्रेथि! 
में मोहयुक्त वाक्य नहीं कहा हूं। यह आत्मा अविनाशी हे । उच्छेदरहित है। मुक्तिमें 
देह इन्द्रियादिक मान्ना ( परिच्छेद ) का ही विनाश होता हे इति। यद्दांपर यह अर्थ 
उक्त होता है-कूटस्थ नित्य ही विज्ञानमूति स्वयंज्योतिःस्वरूप यह आत्मा है; इसके . 
उच्छेदकी शंका नहीं बन सकती है । किन्तु अविद्याकृत भूतभोतिक मात्राका असंसगै 
इस आत्मामें विद्या करके होता है । ओर अविद्यादि संसर्गके नाशसे अविद्यादि 
-संसर्गेसे जन्य जो विशेषविज्ञान है तिसका अभाव होता है । इसलिये 'मुक्तिमें 
विशेषविज्ञान नहीं होता है? यही “न प्रेत्य संञ्चास्ति' इस श्रुतिमें कहा है । 
शंका । मैत्रेयी ब्राह्मणके अन्तमें प्रइत द्रष्टव्य आत्माका ही “विज्ञातारमरे 
केन विजानीयात्‌? इस विज्ञानकर्ताके वाचक वचनसे उपसंहार किया है। अतः 
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इस मैत्रेयी ब्राह्मणका विषय जीव ही द्रव्य है यह जो पूर्व हमने कहा था सो 


क्यों न मान लिया जाय? _ 
समाधान । इस उपसंहारगत आत्मनिष्ठ विज्ञानकर्देत्व निर्देशरूप तृतीय 


पूर्वपक्षके बीजका _ निरास भी तृतीय काशङत्स्न आचार्यके मतसे ही समझना : 


चाहिये । अर्थात्‌ काशकृत्स्नके मतसे ब्रह्म और जीवका अत्यन्त अभेद होनेसे, 
ब्रह्म ही जीवरूप करके अवस्थित है। अतः उपसंहारमें स्थित जो विज्ञानकर्तः- 
त्वेन जीवका निदेश है; सो भी ब्रह्मका ही निदेश है। 'विज्ञातारमरे केन विजा- 
नीयात्‌’ येन सर्व विजानाति तं केन विजानीयात्‌? इस उपसंहार श्रुतिमें कहा 
हुवा जो सबका विज्ञाता है सो जीव हो भी नहीं सकता है। अर्थात्‌ याज्ञवल्क्य 
ऋषि कहते है कि- अरे मैत्रेयि | सर्वके विज्ञाताको अन्य किस करके जानैगा 
दूसरा विज्ञाता कोई है नहीं इति । सर्वके द्रष्टाका दूसरा द्रष्टा बने नहीं । द्रष्टाको 
अन्य द्रष्टासे दृश्य माननेमें अनवस्थादिक दोष होवेंगे । दृष्टामें भी मिथ्यात्वका 


प्रसङ्ग होगा । अतः सवं प्रकारसे सर्वका दरष्टा जीव नहीं बन सकता है। किन्तु | 


सामान्य विशेषरूपसे खर्वको जानेवाला सर्वश्च सर्ववित्‌ परमेश्वर ही मैत्रेयी ब्राह्म- 
णमें द्रष्टव्य है। यह उक्त उपसंहार श्रुतिका तात्पर्य्याथे है। . 

न राका | पतिजायादिक जिसके लिये प्रिय है, पतिजायादिका जो भोक्ता 
Ho प्रकत जीवात्माका विज्ञानकतृंत्वेन उपसंहारमें निर्देश क्यों न मान 


समाधान | मैत्रेयी ब्राह्मणका पूर्वापर विचार करनेसे द्वितीयजीवत्वादिक - 


धमेशून्य अद्वितीय परमात्माके प्तिपाद्नमें ही तात्पर्यं निश्चित होता है। क्योंकि 


| | 
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उपसंदारमें भी “न प्रेत्य संशास्ति इस वाक्यसे सुक्तिमें संशाके अभाषकी प्रतिज्ञा | 
करके यत्र हि द्रूतमिब भवति तदितर इतर पश्यति? । अर्थे-जिस अवस्थामें 
दैतकी तरह भास होता है । तिस समय अन्य अन्यको देखता है इति । इत्यादि ग्रन्थसे 
अविद्याकाळमें मिथ्या द्वैतमाचापन्न आत्मकठेक दशोनादिक विशेषविज्ञानका 
पञ्च दिखळाकर “यत्र खस्य सवमात्मैवाभृत्तत्केन क॑ पश्येत्‌? । अर्थे जिस अब 
स्थामं ततत्वसाक्षात्कारके अनन्तर इस जिज्ञासुको सबै आत्मा ही हो गया । तिस अवस्थामें 
कौन कर्ता किस करण करके किस विषयको देखेगा इति । इत्यादि वाक्यसे चिद्यादशामें 


आत्मामें दर्शनादि विशेषविज्ञानके अभावका निरूपण किया है। 


पुनः अविद्यादिक विषयके अभावकालमें भी आत्माको -जानना चाहिये ! 
ऐसी आशंका करके ' विज्ञातारमरे केन चिज्ञानीयात्‌? इस वाक्यसे विदोषविज्ञानके 
अभावका उपपादन किया है। अतः ' विज्ञातारमरे? इत्यादि वाक्यको विरोष- 
बिज्ञानके अमायका उपपादक होनेसे प्रपऽचवि्रमका अधिष्ठान अद्वितीय विज्ञान 
स्वरूप अविद्यादिविषयशून्य प्रकृत ठष्ठव्य सत्य आत्मा ही भूतपूर्वकगतिले कते- 
वाचक तृच्‌ करके निर्दिष्ट है। और उपक्रममेँ भी अविद्याकालीन भोक्तृत्वकी 
अपेक्षासे ही अविद्याविलास पतिज्ञायादिचिषयक प्रोतिकतृत्वेन निर्देश किया है 
यह निश्चय है । | | | 

शंका । आशमरथ्य ओर औडुलोमिके मतोंको स्वीकार न करके केवल 
काशकृत्स्नके ही मतको स्वीकार क्यों करते हो? | 

समाधान । काशक्कत्स्नके मतमें थुत्यचुसारित्व प्रथम दिखा आये हैं। 
क्योंकि काशहत्स्न आचार्यने वास्तविक असेदको स्वीकार किया है । ओर चास्त- 
बिक अमेद्‌ दी श्रुतिका अर्थ है। इसलिये अविद्या करके प्रत्युपस्थापित नामरूप 
रचित देदादि उपाधि करके ही जीव व परमात्माका कल्पित भेद है । वास्तविक 
भेद नहीं है । यही अथे सम्पूर्ण वेदान्तवाद्योंको स्वीकार करना चाहिये । 

शंका ! “वास्तविक अभेद श्रुतियोंका अथ दै” यदद कैसे निर्णय हो 
सकता दै ? | 

समाधान । ' सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमे बाद्वितीयम्‌ ।? अर्थे-- 
उद्दालक ऋषि अपने पुत्रसे कहते ददे प्रिय | हे श्वेतकेतो | सृष्टिके पहिले यह सम्पूर्ण जगत. 
सजातीय विजातीय स्वगत भेदशून्य सत्य स्वरूप ही था इति। और आत्मेवेद सवम! 
अर्थ--यह सम्पूर्ण आत्मा ही है इति । इत्यादि छान्दोग्य श्रुति अभेदको ही 
प्तिपादनकरतीहै। .  नदाणार करतीहै। . .. 

# अर्थात्‌ यद्यपि कैवद्यदशामै आत्मामें कर्तृत्व नहीं दै । तथापि केवल्यको 

अपेक्षासे भूतकालमें स्थित बन्धकाठीन काठपनिक कठेत्वको छेकर ' विज्ञातारम्‌, 


इस श्रुतिमें अद्वितीय आत्माको ही विज्ञानका कर्तारुपसे कदा दै । 
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ओर “ब्रह्मवेदं सवम! | अर्थ--यह सम्पूर्ण ब्रहम ही है इति । इत्यादिक 
मुण्डक श्रुति भो अभेदको ही प्रतिपादन करती है । 
त्स इद्‌ सर्वे यदयमात्मा ! | अर्थ--जो यह सवे हे सो सम्पूर्ण आत्मा ही 
_ है इति।.मर “ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता? “नान्यदतो- 
ऽस्ति द्रष्टु | अथे--इस द्रष्ट श्रोतासे अन्य कोई व्रष्टाओता नही है इति । इत्यादिक 
बृहदारण्यक श्रुति भी अभेदको ही प्रतिपादन करती दै | 
ओर “वाततुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलेमः? । अर्थ-मगवान कहते हैं 
` कि-' यह सवे वासुदेव ही हे? ऐसा जाननेवालेका नाम महात्मा है । ऐसा महात्साका मिलना दुलेभ 
हैइति । और क्ित्रज्ञ चापि मां विद्धि सवचेत्रेषु भारत ?। अर्थ-दे अन ! स 
' देहोंमें द्रश सुझको ही जान इति। ओर “समं सर्वेषु भृतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम्‌ ? | 
अथे--विनाशशीलसवंभूतोंमें स्थित एकरस अविनाशी परमेश्वरको जो आत्मारूपते देखता 
हे, सो ही देखता है । अर्थात्‌ और सवे अन्ये हैं इति। इत्यादि गीतादि स्म्तियोमें भी 
अभेदका ही वर्णन किया है । | 
ओर ' अन्योःसावन्यो5हमस्मीति न स वेद यथा पशुः? । अर्थ--व्रथ. 
महम अन्य है और में अन्य हूं? इस प्रकारसे जो जानता है सो नहीं जानता है । किन्तु पञ्खुकी तरह 
अज्ञ है इति । ओर “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति '। अर्थ--इस 
आत्मामें जो पुरुष नानाकी तरह देखता हे, सो भेदि पुरुष रुत्युसे भी रत्युको प्राप्त होता 
है। अर्थात्‌ पुनः पुनः जन्समरणको प्राप्त होता है इति । इत्यादि वृहदारण्यकमें भेद- 
- दशेरके अपवादसे भी अभेद्का ही निर्णय होता है । 
ओर “स वा एप महानज आत्माजरोऽमरोऽबृतोऽभयो ब्रह्म? | अर्थ- ` 
सो श्रुति प्रतिपाद्य यह आत्मा महान्‌ है । उत्पत्तिमरणादि विकारोंसे रहित हे । ओर असत 
भभयरूप है इति। इत्यादि वृद्ददारण्यक श्रुति भी आत्मामें सवेविकारके निषेध 
करती हुई अभेद्को ही वर्णन करती है | 
ओर भेदाभेदवादी आश्मरथ्यके मतमें, ओर मोक्षद्शामें अभेद्वादी ओडुलो- | 
मिकै मत्मे, अत्यन्त अभेद प्रतिपादक. एकमेवा ्वितीयस्‌? इत्यादि श्रुति स्सृति 
ओर द्वेतद्शनकी निन्दा, और 'स एष नेति नेति? इत्यादि करके सर्वभेदादि 
इत्यादिक अभेद्रूप एकत्वद्शेनकी स्तुतिकी असंगति स्पष्ट है । | 
“शका | संसारद्शामें प्रत्यक्ष देह न्द्रियादि प्रयुक्त भेद और मोक्षदशामें 
अभेद, अथवा सवंदा भेदाभेदपक्षमें और क्या दोष है? 


समाधान । मेदामेदका परस्पर विरोध होनेसे भेदाभेदविषयक प्रमा 
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नहीं बन सकती है। तथा च “अह ब्रह्मास्मि’ यह निर्बाध ज्ञान न हो सकेगा 
क्योंकि भेदविषयक प्रमाद्शामें अभेदविषयक रन्ति, और wn 
भेद्विषयक भ्रान्ति अवश्य होगी । तथा च प्रमासे श्रान्तिका वाध अवश्य होगा | 
अतः भेदाभेदविषयक निरपवाद ( बाघश्ून्य ) शान नहीं वन सकता है। अथवा 
विशेषाग्रहदशामें अन्यतर ( भेदाभेदमेसे किसी एक ) विषयक संशय हो जायगा । 
अतः सुनिश्चिताथेत्वकी भी अनुपपत्ति होगी । 

शंका । निर्वाध ज्ञान न होनेसे क्या क्षति होगी ? 


समाधान । मुक्तिका असम्भव हो जावेगा।- क्योंकि “बाधसे रहित 

आत्मविषयक विज्ञान ही सर्व आकाङ्क्षावोका निवर्तक है। और मोक्षका हेतु है” 
. यह वेदान्तका निश्चय है। ओर “वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः? इत्यादि भ्रुतिने 
भी निःसन्देह सुनिश्चित अर्थविषयक वेदान्तविज्ञान ही मुक्तिका हेतु कहा है। 

यदि भेदाभेदका परस्पर अविरोध स्वीकार हो तो एकको कल्पित स्वीकार 
करना पड़ेगा । “मेद्‌ कल्पित हे ओर अभेद परमार्थ सत्य है” इस सिद्धान्तपक्षका 
ही स्वीकार करना पड़ेगा। ओर अभेदको कल्पित नहीं मान सकते है क्योंकि 
अभेद सिद्धान्तमें ब्रह्मरूप है। ब्रह्ममें मिथ्यात्वप्रसड़ होगा । ` इष्टापत्ति नहीं 
वन सकती है। अन्यथा निरधिष्ठान भेद्भ्रमकी अनुपपत्ति होगी । परिच्छिन्न 
बस्तुमें सत्यपनेका व निरधिष्टानपनेका बाध है । अत एव अन्यथा च गुम्नुनणा 
निरपवादविज्ञानानुपपत्तः! इत्यादि भाष्यम्‌। अर्थ--अन्यथा भेदाभेद स्वीकार 
पक्षमें सुसुक्षुवोंको बाधशून्य ज्ञानकी अनुपपत्ति होगी - इत्यादि इति। ओर “तत्र को 
मोह; कः शोक एकत्वमनुपश्यतः, अथं--गुरु व शाख्रके उपदेशके पश्चात्‌ एकत्व . 
( अभेद ) विपयक अपरोक्ष ज्ञान अवस्थामें क्या शोक है? और क्या मोह है ? अर्थात्‌ शोक 
मोहका लेश भी नहीं हे इति | यह ईशावास्य श्रुति भी एकत्वनिश्चयसे ही शोक मोहकी 
, निवृत्तिरूप मोक्षको कहती है। “एकत्वानेकत्वेश्नुपश्यत;' ऐसी कोई श्रुति 
स्सृति है नहीं । [ 

ओर “अहँ ब्रह्मास्मि’ इस अबाधित अभेदरनिश्चयसे ही शोक मोहकी निवृत्ति 
: होती है। इस अर्थको -“्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान? 
इत्यादि स्थितप्रज्ञके लक्षणोंको कहनेवाली गीता स्सृति भी कहती है । क्योंकि अभेद 
पक्षमें ही बुद्धिकी स्थिरता बन सकती है; मेदामेद्‌ पक्षमें स्थितप्रशत्व बने नहीँ। | 


शंका । जीवपरमात्मानौ, स्वतो भिन्न, अपर्यायनामवस्वात्‌ विल 


क्षणरूपवरवाच्च, स्तम्भकुम्भवत्‌ ॥ अर्थे -जैते स्तःभ व इम्भरूप इशस्तर्मे अप- 
यायनासवत्ता च विलक्षणरूपदत्त्व हेतु हे। ओर स्वाभाविक भेदवत्तारूप साध्य है । तैसे 
ही जीव और परमात्मामें मी अपर्यायनामवत्व ओर विल्क्षगरूपवत्त्व हेतु दैत क्योंकि 
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जीबका रूप अविद्याकल्पित है। ओर परमात्माका रूप अविद्याशून्य स्वतःप्रकाश 
चिन्मात्र है। तथा च स्वाभाविक भेदेवत्तारूप साध्य भी मानना चाहिये इति। ` 


समाधान । 'स्थिते च चेतरज्गपरमात्मेकत्वे सम्यग्दर्रने? इत्यादि 


भाष्यम्‌। अथं -पूर्वोक्त श्रुति स्थ्वतियोंके वलसे . क्षेत्रज' जीव व परमात्माके एकत्व- ` 


प्रमितिके स्थित होने पर 'क्षेत्रज्ञ:” “परमात्मा? इस प्रकार नाममात्रके भेदसे “यह क्षेत्रज्ञ परमा- 
त्मासे भिन्न है” ओर 'यह परमात्मा क्षेत्रज्ञसे भिन्न है? इत्यादिक आत्माके भेदका निबन्ध 
अर्थात्‌ आग्रह व हठ निरथेक है । क्योंकि एक ही यह परमात्मा नामरूपमात्र उपाधिके 


भेदसे, व कल्पित जीवत्व ईशत्वरूप शब्दकी प्रदृत्तिनिमित्रके भेदसे, अनेक नामोंसे कहा : 


जाता है, और अनेक रूपोंसें भासता है इति। अर्थात्‌ पूर्वोक्त स्वाभाविक भेदको 
तिद्ध करनेवाला अनुमान पूर्वोक्त श्रुति स्सृतियोंसे बाधित है । 


शंका | क्षेत्रश्ञ ओर परमात्माका यदि अत्यन्त अभेद है तो तज? 
परमात्मा” यह व्यचहारभेद ओर बुद्धिभेद कैसे होगा। और नित्य शुद्ध बुद्ध 
सुक्त स्वभाव परमात्मामें संसारिताकी उपपत्ति कैसे होगी। अविद्याकल्पित 
नामरूप उपाधिके बळसे संसारिता कहना भी. असङ्गत है। क्योंकि जीवकी 
अविद्यासे संसार है ? अथवा परमात्माकी अविद्यासे संसार है? जीवको नित्य 
शुड बुद्ध सुक्त ब्रह्म स्वरूप होनेसे अविद्यावत्ता अत्यन्ताभेदवादीके मतमै बने 
नहीं । स्वयं ज्योतिःस्वरुप परमात्मामें भी; सूर्यमै तमकी तरह अविद्याका 
असम्भव है इसलिये संलारित्व असंसारित्व व अव्पक्षत्व सवेज्ञत्वादिरूप विरुद्ध 
घमेसंसगेसे; ओर बुद्धिव्यपदेशभेदसे, जीव और $श्वरका भेद भी सत्य ही है ? 

समाधान । 'भेदाभेदका एकत्र समावेश नहीं हो सकता है” यह हम प्रथम 
कह आये हैं । द्वेतदर्शनकी निन्दाके वळसे, और अभेद्द्शनकी स्तुतिके 

, भोर पूर्वापर विचारते अत्यन्त अभेदके प्रतिपादक ही -सम्पूर्ण वेदान्त 
प्रतीत होते हैं। जैसे नाना जलपूरित घर, मणिक घ कृपाणादि गत प्रति- 


बिस्बोसे सूय्यादि विस्बका घस्तुत अभेद होनेपर भी घटादिक उपाधिके. 


सेदसे बिस्त्र प्रतिबिम्वका अथवा प्रतिबिस्थोंका परस्पर भेद व्यवहार होता 
। इसी प्रकार शुद्धस्वमाव परमात्मासे जीवोंका अत्यन्त अभेद होने 
.पर भी अनिवचनीय अनादि अविद्या उपाधिक्रे भेदसे * क्षेत्रज्ञ: ? “परमात्मा? 
“जीव अहपज्ञ दै १ “परमात्मा सवेक्ष हे” इत्यादिक बुद्धिभेद ओर व्यवहारमैद होता 
है। अत एव आत्मभेदविषयको नि्वन्धो निरर्थक!) एको ह्यात्मा नाममात्रभेदेन 
. बहुधाभिधीयते! इति भाष्यम्‌ । अये पूर्वोक्त हो है। अविद्या यद्यपि चित्स्वरुप 
आत्मामें साक्षात्‌ नहीं है । तथापि चितपतिबिम् जीवद्वारा है। प्रचण्ड प्रकाश 
- सूयेमें उलूक परिकल्पित तमकी तरह स्वयंज्योतिः स्वभावमें भी मिथ्या अविद्याका 
सम्भव दो सकता है । 


शंका | जोवाश्रित अविद्या माननेमें अन्योन्याअय दोष होगा। क्योंकि 


अ-१-४-२२ . भाष्याथेप्रदी पिकालहितम्‌ । पटे 
— 


अविद्याके अधीन हो जीचमावकी सिद्धि है। और जीवाधीन जीवाधि हि 
सिद्धिके माननेपर उक्त दोष स्पष्ट है । वाधीन जीवाश्रित को 


समाधान । बीजाडुरकी तरह संसारको अनादि होनेसे उक्त दोष नहीं 
| बन सकता है | | 
ओर जीव ईश्वरके विभागको अनादि होनेसे ही, “ सर्गके आदिमें जीवस 
१ 9 एके 
न होनेसे ईश्वर किनको उद्देश्य करके व्यर्थ सृष्टिकी रचना करता है? और अपने 
आत्माको विविध दुःखज्वालाजरिल संसारमै जीवभावसे क्यों. परकता है!” 
इत्याद्कि शंकावोंका भी अवकाश नहीं है । अतः ' जीवः? ' वरः! यह नाममात्रका 
ही मेद्‌ है वास्तवमै भेद नहीं है। | 
शंका । यदि जीव ओर ब्रह्मका भेद नहीं है तो जीवका अपरोक्ष होनेसे 
ब्रह्मका भी अपरोक्ष होना चाहिये । तथा च निहित गुहायाम्‌’ इत्यादिक आवृत 
प्रह्स्वरूपका बोधक शास्त्र असडुत होगा । और उपदेश व्यर्थ होगा । 
समाधान । जैसे बिम्बकी घर, मणिक व छपाणादिक गुहा होती हैं। 
तैसे ही ब्रह्मकी भी प्रतिजीव मिन्न २ अविद्या व पञ्चकोश गुद्दा है'। जेसे प्रतिबिम्बके 
भासनेपर तदभिन्न भी बिम्ब गुह्य है। देसे दी जीवोके भासनेपर तदभिन्न भी 
ब्रह्म शुह्य है । | | | 
शंका | बिम्ब प्रतिविम्वका दृष्टान्त विषम है। क्‍योंकि जिस पुरुषको 
सूर्यादिकका प्रतिबिम्ब दीखता है सो पुरुष यदि विम्बकी तरफ इष्टि करे तो 
सूर्यादिक विम्बका भाख हो जाता है, प्रकतमें ऐसा है नहीं । Nee 
समाधान । दृष्टान्त विषम नहीं है 3 क्योंकि प्रकृतमें प्रतिबिम्वरूप जीवका 
बिम्बरुप ब्रह्म भी श्रवणमनननिदिध्यासनके परिपाकलहित महावाक्यजन्य 
६ अहं ब्रह्मास्मि रूप दृश्द्वारा प्रत्यक्ष होता ही है। सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो 


निहित गुहाया ? अर्थ --जो पुरुष सत्य ज्ञान अनन्त रूप ब्रह्मको गुदामे निहित 
> स्थित ) प है सो पुरुष सवै कार्मोको प्राप्त होता हे इति। इस वाक्यसै 


किसी पक पर्वतादिकी दरीरूप गुफाका अधिकार करके त्रहाको “निहित? नहीं 
कहा है, किन्तु यावत्‌ समष्टि व्यष्टि प 


आकोश रूपी गुहाका वर्णन तेत्तिरीयमें स्पष्ट 

, है। अतः प्रतिदेहमें विराजमान ओता मन्ता प्राणघारक जीवात्मा अन्तर्यामी 
परमात्मा ही है । | डत 
शंका । “सत्ये ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इस पूर्व मन्म ब्रह्मका उपदेश है । ओर- 


९ त॑ गुहायाम्‌? यहद प्रहासे अन्य जीवका उपदेश है । इसोल्यि 
sss उपाचिरूप पश्चकोशोंका निरूपण किया है। ओर इसीलिये 


पञ्चकोशोके निरूपणके अन्तमें ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इस वाक्य करके मन्त्र 
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ननज. कः 
प्रतिपाद्य ब्रह्मको आनन्द्मय कोशकी अथवा पश्चकोशोंकी पुच्छ प्रतिष्ठा आधार, . 


रूपसे वर्णन किया है। 
समाधान । ब्रह्मसे अन्य गुहामें निहित नहीं है ३ किन्तु स्मह ज्ञान अनन्त 
स्वरूप प्रहुत अह्मकी ही गुहामें स्थितिका उपदेश है। इसीलिये “तत्सृष्ट्वा तदे: 


वानुप्राविशत्‌' अथ--“ तत्‌? कहिये सत्य ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही आकाशादि जगतको 
रच करके स्वयं ही जगत्‌ रूपी गुहामें प्रविष्ट होता भया इति। इस अग्रिम तैत्तिरीय 
श्रुतिमै जगत्स्रष्टाका ही प्रवेशका श्रवण है। जो आश्मरथ्यादि लोग अभेदको 
स्वीकार नहीं करते हैं। ओर व्यर्थ भेदविषयक निर्वेन्धको करते हें । सो वेदा. 


न्ताथे व्रह्मामिन्न आत्मस्वरुपका बाध करते हुये अथात्‌ अभेदको स्वीकार न करते 
हुये मोक्षका द्वाररूप सम्यग्‌ आत्माके अनुभवका ही बाघ करते है' । 


ओर परिणामवादमें ब्रह्मे एकदेशका परिणाम जगत्‌ है ? अथवा सर्व 
त्रहाका परिणाम जगत्‌ है? प्रथम पक्षमें ब्राको सावयव होनेसे अनित्यताका 
प्रसद्ध होगा। ओर अन्त्यपक्षमें परिणामके अनन्तर ब्रह्मके अभावका प्रसङ्ग 
` होगा । ओर ब्रह्माको कार्य घ अनित्य होनेसे ब्रह्माश्रित मोक्ष भी परिणामरूप अनित्य 
ही होगा। यदि च ब्रह्म मिन्न होनेपर भी मोक्षमें नित्यत्व मानें तो व्याघात 


होगा । क्योंकि ब्रह्मभिन्नमें नित्यत्वका अभाव अनेक श्रुति स्सृतियोंसे सिद्ध है । 


शंका । “यथा नथः स्यन्दमानाः? इत्यादि. श्रुतिनिद्शनके वळसे समुद्र 
व नदीकी तरह “ मोक्षदशामें अभेद, संसारदशामें जीव इश्वरका भेद” स्वीकार 
करना उचित हे । व्यवहार दशामें प्रत्यक्ष भासमान जीव ईश्वरके भेदका अपलाप 
नहीं हो सकता है । 


समाधान | मोक्षमें नदीससुद्रके अभेदकी तरह जीवईशका अभेदवादी 
ओडुलोमि प्रष्टव्य है। पटमिन्न घट जैसे किसी तरह पट नहीं हो सकता है। 


पक 


तेस ही अत्यन्त भिन्न जीव ब्रह्म कसे हो जायगा ? यदि नदीसमुद्रका दृष्टान्त 


कहें तो असङ्गत है। क्योंकि नदीका स्वरुप ओडुलोमिको क्या अभिमत है--. 


क्या अवयवी नदी ह! वा जलपरमाणुवोंका समुदाय नदी है? अथवा जल- 


परमाणुवोंका च समुद्रपरमाणुवोका पूवेकी तरह परस्पर सेद विद्यमान ही है । 
तथा च. इस नदीके दृष्टान्तसे मोक्षमें भी जीवका सेद्‌ ही रहेगा, मोक्षदशामें 
अमेद्का कथन. असङ्घत होगा | | 
) , अंत एव “स यथा सेंधवखिल्य उदके प्रास्त उद्कमेवाचुविलीयेत' 
“एवं वा अरे! ( वृ० २१२ ) अर्थ जैसे ससुद्रजलमें प्रक्षिप्त लवणका खिल्य ( खण्ड ) 
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_ ब्रह्मका भेद करपनामात्र है । 
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जळरूप ही हो जाता है। ऐसे ही आनन्द स्वरूप ब्रह्म समुद्रम ज्ञानध्यानादि करके निमरन 
जीव भी ब्रह्मरूप ही हो जाता दे इति। जैसे चिळयके अनन्तर लवणका घनीभाव 


_ अशक्य ओर असस्भावित है। तैसे ही मोक्षके अनन्तर ब्रह्ममावापक्ष जीवका 


भी पुनर्जीवभाव असस्भावित सेंधवखिल्यक 
'जोवका ब्रह्मके साथ अभेद! डा. स म साधार 
यथा ळवणकी पुत्तिका अन्त गई थो लेन । 
सिन्धुरूपमें सो मिळी लौट कहे को बेन ॥ 
यह भी मोक्षका स्वरूपवणेन असङ्गत है। क्योंकि विलयके अनन्तर भो 


लव॒णके परमाणुवोंका जळपरमाणुवोंके साथ परस्पर भेदकी विद्यमानताको तरह 
जीव च प्र्मके भेदमें भी विद्यमानताका निरास अशक्य होगा । अतः 


शंका | नदोकी तरह अथवा संघवखिल्यकी तरह जीवका स्वरूप सावयव 


' नहीं है, किन्तु चिठ्रूप परत्रह्मका अंश जीव है । अत एव गीता--'ममैवांशो जीव- 
. लोके जीवभूतः सनातनः? (ईश्वर अंश जीव अविनाशी? इत्यादि । निष्कल 


शति विरोधसे सांशत्व ब्रह्ममें नहीं बन सकता दै यह कथन असङ्गत है। क्योंकि 


. “निष्कलं निष्क्रिय शान्तस्‌ यहाँ पर कला शब्द करके अवयवकी विवक्षा दे। 


'ब्रह्म अवयवरद्दित है? यह 'निष्कल' श्रुतिका अर्थ है । अंश नाम भागका है । 
नभका कर्णनेमिमण्डलावच्छिन्न शाब्द्श्रवणयोग्य नभरूप श्रोत्रको तरह; ओर वायुका 
शरीरावच्छिन्न पश्चवृत्तिवाले प्राणकी तरह; ब्रह्मका भाग सत्य व कूटस्थ ही 
जीवका स्वरूप है । यही काशकृत्स्न आचार्यको भी अभिमत है । निरवच्छिन्न 
ब्रह्म स्वरूप जीव नहीं है। | | 


` सपाधान । नभका अंश वा भाग नभ नहीं बन सकता है । कर्णनेमिअवच्छिज 
नभको यदि नभका अंश मानें तो भी कर्णनेमि व तिसकै संयोगकी सत्ता होनेपर 
आकाशमे अंश ( थ्रोत्र ) के व्यवदारका, ओर ने होने पर व्यवहारके अभावका, 
अनुभवं होनेसे; कर्णनेमि अथवा तत्संयोगको ही अंश कहना होगा । परन्तु कर्णनेमि- 
मण्डलको भी अत्यन्त भिन्न होनेसे नभका अंश नहीं कह सकते हैं । अन्यथा घट 
भी पटका अंश होना चाहिये । | 

` यद्यपि मण्डलसंयोगका नभके साथ तादात्म्य होनेसे नभसे अत्यन्त भेद 
नहीं है । तथापि मण्डलसंयोगको भी नभका अंश नहीं कह ल है' । अन्यथा 
“संयोग व्याप्यवृत्ति है? इस पक्षमें नमको सवेत्र होनेसे मण्डलसं भी सचेत्र 
प्रतीति होनी चाहिये। निरवयवद्वत्ति संयोगमें अव्याप्यदत्तिताका असस्मव ह। 
` ` यद्यपि मण्डलसंयोग व्याप्यवृत्ति दी दै। तथापि संयोगप्रत्यक्षमें प्रति- 
सम्बन्धी प्रत्यक्षको हेतुता. दोनेसे, स्चेत्र संयोगका प्रत्यक्ष नहीं होता है! यह 
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भी वादीका कहना असङ्गत है । क्योंकि प्रतिसस्बन्धी प्रत्यक्षके अभावसे संयोग. 
प्रत्यक्षके अभाव होनेपर भी; शब्द श्रवणके योग्य मण्डलसंयोगकी व्यातिको 
सवेत्र विद्यमान होनेसे सवंत्र शब्दका श्रवण होना चाहिये । ड 
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ओर अत्यन्त अभिन्न भी अंशको नहीं कह सकते हैं। क्योकि अत्यन्त 


अभेदर्मे अंशांशिभाव वने नहीं । विरोध होनेसे भिन्नाभिन्न भी अंश नहीं यन 
सकता हे । अतः अविद्यापरिकल्पित ही नभका अंश स्वीकार करना चाहिये 
यही युक्त है | | 

शंका | कल्पित पदार्थका कदपना मात्र ही जीवन होनेसे कल्पनाके अभाव, 
कालमें असत्‌ धोत्रसे शब्दका श्रवणरूप कार्य नहीं होना चाहिये । क्योंकि 
कल्पनाके अभावफालमें रज्जुसपंसे भयकम्पादिकि नहीं देखा है । हक 


समाधान । शब्दके श्रवणकालमें श्रोत्रकी कल्पना अवश्य है | क्योंकि 
फारणके विना कायंकी सिद्धि नहीं हो सकती है| यद्यपि श्रवणलिडुक अनुमान- 
जन्य श्रोत्रकी कल्पना थवणके उत्तरभावी है । . तथापि पूर्व पूर्वे शब्द्‌ 
अनुमानजन्य अनुमितिरुप कल्पनासिद्ध धोत्रसे उत्तरोत्तर शब्द्थवणरुप कार्यकी 
सिद्धि बन सकती है । श्रोत्रकत्पनारुप स्थलवृत्तिके अभावकालमें भी संस्काररूप 
सूक्ष्म श्रोत्रकल्पनाकी अनुवृत्ति बन सकती हे | तथा च श्रोत्रविषयक भ्रम व तत्सं- 
स्कार ही धोत्रकी सत्ता हे । वास्तव स्वतन्त्र थोत्रकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार 
यावत्‌ प्रपञ्चको स्वरूप सत्ता हे नहीं । किन्तु “भ्रम तत्संस्कार ही” आकाशादि 
प्रपश्चकी सत्ता है। पूर्व पूर्व भ्रम व तत्संस्कारसे उत्तरोत्तर प्रपञ्चकी कल्पना है । 
भ्रमकल्पित वियदादिक ही सृष्टि आदिक घाक्योफे विषय है' । अविद्यादिक भेद- 
भपञ्च केवळ भ्रममात्र है । "एकमेवाद्वितीयम्‌? 'आर्मैवेदं सवेग “ब्रह्मवद 
सबंम्‌? , 'नेह नानारित किञ्चन? भृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह नानेव 
परयति? “स एष नेति नेति? इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यसे अविद्यादिशन्य आत्मतत्त्व 
ही परमाथ सत्य है। आत्मासे व्यतिरिक्त अविद्यादि कुछ है नहीं । | 
ओ- वस्तुतः अविद्यामे प्रमाणके अभाव होनेते तन्मूलक. प्रपञ्चमें भी प्रमाणका 
असच्च है । प्रत्यक्ष प्रमाणसे अविद्या नहीं दोखती हे । गोमहिंषादिकी तरह 
अविद्याको किसीने नहीं देखा है। क्योंकि शब्दादि विषय ही प्रत्यक्ष करके 
भासते दै हे । एवं अनुमान भी वास्तव अविद्याको सिद्ध करनेमें असमर्थ है । 
शब्द्से भी अविद्याकी सिद्धि नहीं वन सकती हे | प्रत्यक्षादिके अगोचर होनेसे 
लौकिक शब्दगोचरता भी बने नहीं। तत्तु समन्वयाद्‌” इत्यादि सूत्रप्रामाण्यसे वैदिक 
शब्दमतिपाद्यता भी ब्रह्मभिन्न अविदयादिकमे बने नहँ । अविद्याके सद्ठश अन्य 
पदार्थके असम्मवसे स उपमानविषयता भी अविद्यामें बने नही । अद्वेत मतमें उप- 
पाद्यका Ps रल अभाव होनेसे अर्थापत्तिका भी सम्भव नहीं है। अभावमात्र गोचर 
होनेसे अनुपलब्धिकी गोचरता भी भावरुप अविद्यामें बने नहीं । 
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. शंका । “अझै अज्ञ! इत्यादिक प्रत्यक्ष प्रमाणसे अविद्या सिद्ध है। एवं 
सुखदुःलमोहात्मक विचित्र जगद्रूप कायलिङ्गक अनुमानसे भी अविद्याकी सिद्धि 
बन सकती है। “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेखरम! “अजामेकां 
लोहितशुक्गकृष्णाम्‌' इत्यादि आगम प्रमाणसे भी अविद्याकी सिद्धि स्पष्ट है। 

. झाया चाविद्या च स्वयमेव भवति? इत्यादि श्रुतिप्रामाण्यसे अविद्या, भायां, 
' प्रकृति, अज्ञान यह पर्याय शब्द है'। एवं अलोकिक नटराजकी मायाको लौकिक 
नटकी मायाके सहुशा होनेसे उपमान प्रमाणकी विषयता भो स्पष्ट है। देहादिकं 
विचित्र रचनाको कारणके विना अझुपपन्न होनेसे अर्थापत्ति प्रमाणका भी सम्भवं 
बन सकता है। अद्वितीय शुद्ध आत्मामें कारणताके असम्भवसे अन्यथा उपपत्ति 
भी बने नहीं । और अविद्याको ज्ञानामावरूपता पक्षमें “आत्मज्ञानं यदि . मयि 
स्यात्‌ तदोपलभ्येत नोपलभ्यते तस्मान्नास्ति? अर्थ-आत्मत्तान मेरेमै यदि होता 


तो उपलब्ध होता; प्रतीत नहीं होता है, अतः ' ज्ञानाभावरूपाज्ञानवानहम्‌? इस अचुपल- 
ब्घिजन्य साक्षात्कारकी विपयता भी अज्ञानमें बन सकती हे इति । 


अत एव-घदन्त्यवच्छेदकरूपिणीमिमां स्वरूपसम्बन्धविशेष एव वा | 
परामिमामाहुः परे विपश्चितः म्रतीतिसिद्धां प्रतियोगितामिव ॥ अर्थे--इस 
अविद्याको कोई आत्मामें प्रपञ्चक कारणताबच्छेदकरूप कहते है । कोई स्वरूपसम्बन्धः 
विशेषरूप कहते हैं । और अनुभवसिद्ध प्रतियोगितादिककी तरह अतिरिक्त पदार्थ ही इसे 
अविद्याको कोई कहते हैं इति। तथा च सबं प्रमाणसिद्ध अविद्याको सत्य होनेसे 
तन्मूलक प्रपञ्च भी सत्य ही है] 
. समाधान । “अष अक्षः इत्यादिक प्रत्यक्षसे अविद्याकी सिंद्धि नहीं द्दो 
सकती है। क्‍योंकि प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुमें जिशासा सन्देह और घिवाद नहीं होता 
है। प्रत्यक्षलिद्ध महिषादिकोंमें किलीका सन्देह विवाद है नहीं। एवं प्रत्यक्ष- 
सिद्ध वस्तुविषयक विशेष जिज्ञालाका भी असस्मव स्पष्ट हैं आ | 
शंका । प्रत्यक्षसिद्ध शब्दमें नित्यत्वेन अनित्यत्वेन जिज्ञासा, सन्देह व 
बिवाद मीमांसक तार्किकादिकोंमें जैसे देखा गया दै; तेसे ही प्रत्यक्षसिद्ध 
अविद्यामें मी जिज्ञासादिका सम्भव बन सकता है! 
समाधान । जिस झुपसे जिसका प्रत्यक्ष होता है तिस रूपसे तिस पदार्थमे 
जिज्ञासादिक नहीं होते है । जेसै गोत्वादिकरुपसे प्रत्यक्षलिद्ध गोमें जिज्ञासा- 
दिका अभाव अनुभवसिद्ध है। प्रत्यक्ष गोमें “गो कौन है? ऐसी जिज्ञासा, “गो 
है कि नहीं? ऐसा सन्देह और विवाद विवेकियोंको असिद्ध है। तथाच “अहम 
। अन्नानवानहम्‌? इस प्र॑तीतिमें अहानत्वेन अक्षानका यदि प्रत्यक्ष हो ता “अहनं 
कौन है? यह जिज्ञासा, ' अंहान है कि नहीं” यद सन्देह, ओर जिवाद्‌ विवे कियोंको 
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__ शंका | मन्द्‌ अन्धकारमें ' अयं सप? इस प्रतीति करके सिद्ध सर्पविषयक् 
जिज्ञासा, सन्देह व विवादकी तरह “अहमज्ञः' इस प्रतीति करके सिद्ध अज्ञानमे 
भी जिज्ञासादिका सम्भव हो सकता है। | 
समाधान । “अयं खपेः' यह प्रतीति प्रमा है! वा भ्रम है ? प्रमारूप 'अय 
सपः ! इस प्रत्यक्ष स्थलमै जिज्ञासादिक है' नहीं। अतः 'अहदमन्ञः? इस प्रतीतिको 
प्रमारुप प्रत्यक्ष स्वीकार पक्षमें अज्ञानमें भी जिज्ञासादिक चने नहीँ । श्रमरूपता 
पक्षमें 'अहमज्ञ:! यह प्रत्यक्ष भी भ्रम ही होगा । अब इस अर्थको अनुमानसे स्पष्ट 
करते हैं--अहभन्ञ/ इति मत्यक्षमतीतिः, भ्रमरूपा, जिज्ञासासन्देइविवाद्गोचर- 
गोचरत्वात्‌, “अयं सपः इति भ्रमवत्‌ | अर्थ जैले दष्ान्तरूप अयं सपः) इस 
असरूप प्रत्यक्ष प्रतीतिमें जिज्ञासासन्देहविवादगोचरगोचरत्वरूप हेतु दै। और अमरूपत्व- 
साध्य भी है। ओर जिस प्रत्यक्ष प्रतीतिमें अमरूपता नहीं है उसमें जिशासासन्देइविवाद- 
विपयविषयकत्व भी नहीं है, ‹ अथं सर्पः? इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमावत्‌ इति । इत्यादि अनुमान 
करके “अहमश्ञः? इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमरूप सिद्ध हुवा । 
ओर सुलदु:खमोहात्मक जगदूप कार्यलिङ्खक अनुमानसे भी अविद्याकी 
सिद्धि नहीं बन सकती है। क्‍योंकि 'प्रपक्चो मिथ्या दश्यत्वात्‌ जइत्वात्‌ परि- 


च्छिनत्वात्‌' | अथे-जहां २ दृश्यत्व जड़त्व परिच्छिन्नत्व हे तहां २ सिथ्यात्व है.। . 


झक्तिरजतवत्‌ स्वप्नप्रपज्चवत्‌ । जो दृश्यजड़परिच्छिन्न नहीं है सो मिथ्या भी नहीं है । ब्रह्मवत्‌ । 
अह जगत्‌ भी इश्यजड़परिच्छिन्न हे तस्मात्‌ मिथ्या है इति । इत्यादि अनुमानसे; ओर 
“नेह नानास्ति किञ्चन? इत्यादि श्रुतिसे; जगतमें मिथ्यात्वका निश्चय होनेसे; मिथ्या 


कायेलिङ्गक अचुमानसे जन्य अमिति भी भ्रमरुप ही होवेगी । बाष्पमें धूमभ्रमके - 


अनन्तर जायमान अग्निकी अंनुमितिसे जैसे अग्निकी सिद्धि नहीं हो सकती है । 


इसी प्रकार आत्मामें कार्यप्रपश्नश्रमके अनन्तर जाथमान कारणकी अनुमितिसे भी ' 


वस्तुतः कारणरूप अविद्याकी सिद्धि नहीं बन सकती है। मिथ्या कार्यश्रमसे 
मिथ्या कारणभ्रमके होनेपर भी; वस्तुतः कार्यकारणभावके अभावसे अविद्याकी 
सिद्धि दुघेट है। | 


` अनन्तर भृत पुरुषको कदाचित्‌ पर्व॑तमें वास्तव अझ्निकी उपलब्धि हो जाती है । 
इसी प्रकार आत्मामें भी वास्तव अविद्याकी उपलब्धि.बन सकती है । 


र समाधान | वस्तुतः वहिमत्पवेतमें कदाचित्‌ उक्त प्रकारके रास्मव होनेपर 
» अनुमान माणसे उक्त स्थलमें अझिकी सिद्धि नहीं होती है ॥ किन्तु भ्रान्तिः 
क अचुमितिकै अनन्तर प्रवृत्तपुरषीयपरत्यक्ष प्रमाणसे ही अशिकी सिद्धि होती 
है। इसीलिये घाघकाल्में उक्त अचुमितिसे बहिकी सिद्धि नहीं होती है । इसी 


` अकारले जबतक कोई प्रत्यक्षादि प्रमाण अविदाम सिद्ध नहीं होगा, तबतक 


शंका । जैसे पर्वेतमे बाष्परुप धूमकै निञ्चयसे जन्य घहिकी अनुमितिकै 
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अविद्याकी सिद्धि दघट है। “ब्रह्मवेद सवम! आत्मैवेदं सवम्‌? “नेह नानास्ति 
किञ्चन’ “सृत्योः स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ इत्यादिक श्रुतिवि- 
रोघसे भी आत्मन्यतिरिक्त अविद्यादिकी सिद्धि नहीं वन सकती है। “विरोधे त्व- 
नपेक्षं स्यादसति ह्यनुमानम्‌' ( जै० सू» १३३ ) अर्थ - जैमिनि त्रपि कहते हैं. कि- 
श्रुत्यादि प्रमाणान्तरके विरोध होनेपर अनुमाने अर्थकी सिद्धि नहीं हो सकती है । किन्तु 
विरोधाभाव होनेसे अनुमान अर्थका साधक होता है इति | अत एब आगम प्रमाणसे 
भी अविद्याकी सिद्धि नहीं बन सकती है। “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌’ इत्यादिक 


शास्त्र भी “नेति नेति’ इत्यादि कार्यकारणनिषेधरूप अपवाद्शा्रका त्रिषय 
जो निषेध है । तिसके प्रतियोगीका समपेक है । अर्थात्‌ अनुवादक है । 


शंका । प्रमाणान्तर प्राप्तका अनुवाद होता है। जेसे श्रुतिप्रतिपादित 
अथका स्द्धति अनुवाद करती है । अविद्याको प्रमाणान्तर करके अप्राप्त होनेसे 
“माया तु भरकृतिम्‌? इत्यादिक शास्त्रको अनुवादकता नहीं वन सकती है। ओर 
प्रभाणाल्तरप्राप्तिके स्वीकार पक्षमें प्रमाणके विद्यमान होनेसे अविद्यामें अप्रमाणि- 
कत्वकी असिद्धि होगी। और 'मायां तु” इत्यादि बेद्वाक्योंमें अनुवादकत्वेन 
अप्रमाणता होगी । | 

समाधान । 'प्रात्तकता अनुवाद होता है? यह नियम है। प्रमाणसे प्राप्तिका 
नियम नहीं है। क्योंकि रज्जुसपॅस्थल्में भ्रान्त पुरुषके प्रति “यं सर्प पश्यसि 
नासौ सर्प? अर्थात्‌ 'तू जिसको सपे समभता है सो सपे नहीं है? यह अधिष्ठान- 
साक्षात्कारवाले पुरुषका वाक्य जैसे प्रत्यक्षभ्रान्तिखिद्ध सपेका अनुवाद करके 
असस्वका बिधान करता है। इसी प्रकार वेद भगवान, भी सांख्यवादी करके 
जगत्कारणरूपसे परिकल्पित अनुमानाभासजन्य भ्रान्ति करके सिद्ध माया. 
प्रकृतिका “मायां तु प्रकृतिम्‌? इत्यादि वाक्यसे अचुत्राद्‌ करके “नेति नेति? इत्यादि 
चाक्योसे अत्यन्त असत््वको वोधन करता है। -अनुवादद्वारा परम तात्पयेकी - 
बिषयताको परब्रह्ममें होनेसे उक्त वाक्यको अप्रामाण्य शांका भी नहीं बन सकती है । 


इसी प्रकार “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्पूत इत्यादि 
उत्पत्ति, स्थिति, च छयकै प्रतिपादक शारा, और तिस २ प्रक्रियाके प्रतिपादक 
शास्त्रका, ओर शमादि साधनोंका, परस्पर कार्यकारणभावके प्रतिपादक शास्त्रका 
भी परम तात्पर्य का विषय परत्रह्म ही है । अत ब्रह्म आत्मामें ही प्रमाण है । अविद्या, 
विद्यमान लौकिक भ्रान्तिसिद्ध उत्पत्ति आदिक पदार्थामे भी ज्ञानके पूवे २ 
व्यावहारिक अथवा प्रातिभासिक सत्वको लेकर. अवान्तर तात्पयेकी विषयताको 
विद्यमान होनेसे शास्त्र प्रमाण कहा जाता दै । . परन्तु मुख्य प्रामाण्य ब्रह्मे ही है । 

इसी प्रकार अवियासे विद्यमान कायेकारणमायको लेकर कर्ता, कमे व 
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फलादिका प्रतिपादक कमेकाण्डका, ओर अविद्याप्राप्त उपाल्यडपासकभावको 
उपासना, तथा तिस २ फलादिका प्रतिपादक उपासनाकाण्डका; भी परम तात्पये- 
का विषय पर ब्रह्म ही है। अन्तःकरणगत मल्विक्षेपको निवृत्तिके लिये कम 
ओर उपासनामें भी अवान्तर तात्पर्यके होनेसे; कर्म ओर उपासनामें प्रमाण कहा 





जाता है। तथाच 'बहमबेदं सवम्‌’ “आत्मैवेदं सर्वम्‌? “स्वे वेदा यत्पदमाम- 


नन्ति? तत्तु समन्वयात्‌? इत्यादि शास्त्रसे निखिल घेद्का मुख्य प्रामाण्य निर, 
बच्छिन्न शुद्ध अद्वितीयात्मामें ही है। अत एव (प्रत्यक्षादि मानान्तरसिद्ध अर्थका 
अचुवादक लोकिक शब्द भी अविद्यामें प्रमाण नहीं बन सकता है । 


इसी प्रकार लौकिक नटमायाको उपमान करके महामायाकी सिद्धि भी 
अशक्य है। महामायाकी सिद्धिके विना लौकिक नटमायाकी सिद्धि ही नहीं 


बन सकती है। क्योंकि महामायाजन्य ही लौकिक नटमाया है। महामायाको क 
सिद्धिसे लोकिक मायाकी सिद्धि, और छोक्किक मायाके उपमानसे महामायाकी | 


सिद्धि माननेमें अन्योन्याश्रय दोष स्पष्ट है । 


शंका । लोकिक मायादिक प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, प्रत्यक्ष सिद्धिमें विवाद बने 
नहीं; तथा च प्रत्यक्षसिद्ध लोकिक मायाके. उपमानसे महामायाकी सिद्धि वन 
सकती है। अतः परस्पराश्रय दोष असङ्घत है । : 


समाधान । यद्यपि यह वार्ता सत्य है, छोकिक मायादिक प्रत्यक्षसिद्ध है'; 
तथापि “यह प्रत्यक्ष प्रमाण है वा प्रमाणाभास है” यही परीक्षा प्रकृतमें प्रस्तुत है। 
तथाच महामायाकी सिद्धिके बिना निखिल मायिक अनात्म बस्तुकी असिद्धि 
होनेखे छोकिक माया स्वतः असिद्ध हुई । स्वमाताकी माता नहीं बन सकती है। 


शंका | छौकिक माया करके महामायाकी उत्पत्ति मत होवे। परन्तु 
अनुमापकत्वरूप साधकता लोकिक मायामें बन सकती है| एवं उपमानजन्य ज्ञान- 


चणयता अथवा देहादि प्रपञ्चकीः विचित्र रचनानुपपत्तिसे जन्य ज्ञानविषयता भी 
अज्ञानमें बन सकती है। - 


समाधान । अनुमान व उपमानउपमेयभावको ओर प्रपञ्चरचनानुपपत्तिको 
मायिक होनेसे मायासाधकत्व नहीं बन सकता है। ओर मायाको अभावरूपताके 
अनङ्गीकारसे .अनुपलभ्धि आदिक यावत्‌ प्रमाणादिक भायिक पदार्थांसे मायाकी 
८१०० व स्थिति रूप सिद्धि. नहीं बन सकती है। माया और तत्कार्यका 


स्वको स्वसाधकता बने नहीं । ओर. मायासाधकत्वैन अभिमत , 


उक्षणप्रमाणकों भी स्वसिदिमे लक्षणप्रमाणकी नेसे अनवस्थादिक 


 - किञ्च मिथ्याप्रपञ्चरचनानुपपत्ति आदिकसे यदि कारणकी कल्पना होगी 
तो स्वतट्ठश दी कारणकी कलपना, होगी। . तथा च मिथ्या परिच्छिक्न परतत 


| 
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विनाशी कारणकी ही सिद्धि होगी। सत्य विभु. स्वतन्त्र अविनाशी प्रधार | 

प RUSS । नको 
सिद्धिको किसी प्रकारसे भी सांख्य ढुमेति नहीं कर सकेगा। एवं च बर्तमान 
भ्रमकदपनाका सूल संस्कारको अवश्य कलस होनेसे तद्विन्न अविद्यामें कोई 
प्रमाण है नहीं । | 


शंका । श्रम च भ्रमके संस्कारॉकी स्वतन्त्र स्वरुपसत्ता हे? वा नही! 
प्रथम पक्षमें भ्रम च भ्रमके संस्कारोंकी तरह विषयकी भी स्वतन्त्र स्वरूपसत्ता 
माननी चाहिये । द्वितीय पक्षमें भ्रमस्वरुपकी भी असिद्धि होनेसे व्यघहारका 
व्याघात होगा । | म्ही 


समाधान । श्रमविषयक भ्रमान्तर ही भ्रमविषयक व्यवद्दारका प्रयोजक 
है। .अर्थात्‌ उत्तर २ भ्रमविषयकभ्रम ही पूवे २ भ्रमकी सत्ता है। भ्रमविषयक 
प्रमके अभावकालमें भी स्वसमानविषयक पूर्वे २ श्रम ही उत्तर २ भ्रमकी सत्ता 
है। पूर्वे २ श्रमको विद्यमान न होनेपर भी तिसके संस्कार विद्यमान है'। और 
संस्कारविषयक व्यवहारमै भी शब्दजन्य अथवा अनुमानजन्य संस्कारविषयक 
भ्रम हेतु दै । भ्रमाभावकालमें भी संस्कारचिषयक संस्कारको अनुवृत्ति विद्यमान 
है । तत्त्वज्ञान व तत्संस्कारचक्रके विना भ्रम व तत्संस्काररूप अविद्यानक्रका अत्यन्त 
उच्छेद्‌ बने नहीं । | 2 

शंका । “उत्तरोत्तर भ्रमविषयकभ्रम ही पूवे पूवं भ्रमकी सत्ता है” इस 
पक्षमें ऊध्वंगामिनी अनवस्था होगी । कहीं विधान्ति स्वीकार करनेपर अन्त्यकी 
अलिद्धिसे पूर्व पूर्व प्रचाहकी असत्त्वापत्ति होगी। तथा च सवै प्रमाण प्रमेय 
रूप संसारकी असिद्धि हो जायगी । | 

समाधान । स्वतःसिद्ध अद्वैत आत्मवादीको संसारको असिद्धि इष्ट ही 
है। . तीन चार कोटिसे आगे ज्ञानधाराका अननुसरण ( अस्वोकार ) होनेसे 
अनवस्थाका भी परिहार दो सकता है । और विद्यमान प्रपञ्चश्रमके हेतु यदि संस्कार 
हे तो संस्कारोंका हेतु कोन है! पूर्व श्रमको यदि संस्कारोंका हेतु कहे' तो इस 
क्रमसे अधोगामिनी अनवस्था होगी । सर्वसे प्रथम संस्कारमें हेतुघाराकी 
विश्रान्ति मान करके व्यवस्था करनेमें भी ताहुश संस्कारकी उत्पत्तिका. प्रश्न 
विद्यमान ही रहेगा। यदि भ्रम व तत्संस्कारप्रवाहको बीजाडुरकी तरह अनादि 





कोई अतिरिक्त वस्तु है नहीं । एक एक व्यक्तिमें अनादिताका बाध है । इत्यादिक 
अनुपपत्ति कार्यकारणभाव व अंशांशिमावादि प्रपश्चमें असम्माव्यत्वरूप मिथ्यात्व 
व मायामयत्वको सूचन करती है । क्‍योंकि अडुपप्यमानत्य ही मायाका लक्षण 
हैं । और सत्य अंशवादीके मतमै सत्य अंशांशिभावका ज्ञानसै नाश नहीं हो सकेंगा। 
तथा च ज्ञानसाध्य मोक्षकी असिद्धि होगी। 

_. शंका । फर्मसाध्य अथवा उपासनासाथ्य मोक्ष क्यों न मान लिया ज्ञाय १ 
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कर्मोपासनाजन्य मोक्षको कृतक होनेसे अनित्यत्वकी आपत्ति नहीं बन सकती 
है। अन्यथा सिद्धान्तपक्षमें भी मोक्षको ज्ञानसाध्य दोनेसे अनिंत्यत्वापत्ति तुल्य 
होगी । किञ्च कमेसाध्य मोक्षको बन्धध्वंसरूप होनेसे प्रतियोगीउन्मज्जनके 
भयसे श्वंसका ध्वंस बने नहीं । तथाच कृतक होनेपर भी मोक्षमें अनित्यत्वको 
आपत्तिका असम्भव है । 


समाधान । “न्यायेन च न संगच्छन्ते? इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ “यज्जन्यं 
तदनित्यं? इस न्याय करके छृतकमें नित्यत्व वाधित है। सिद्धान्तमें नित्य 
निरवच्छिन्न अनावृत चिदानन्द स्वरूप ही मोक्ष है। मोक्षमें जन्यत्वका स्थीकार है 
नहीं |. एतादश आत्मस्वरूपविषयक वृत्तिजननमें ही शाञ्ज चरितार्थ हो जाता 
है। अनघच्छिन्नचिदानन्द्का आविर्भाव ही वृत्तिका फल है । बन्धध्वंस वृत्तिकां 
फल नहीं है। अन्यथा ध्वंसके ध्वंस होनेपर ध्वस्तकी पुनरावृत्ति हो जायगी | 
तथा च पुनरावृत्तिनिषेधक शुतिका विरोध होगा। भयसे प्रमाणप्राप्त अनित्य- 
त्वका अभाव चने नहीं । 


शंका । ध्वंसके ध्वंसको प्रतियोगिरूपताके अनङ्गीकारसे प्रतियोगिका 
उन्मज्जन नहीं बन सकता है। अथवा मोक्षद्शामें कारणसामग्रीके अभावसे 
ध्वंसका ध्वंस नहीं बन सकता है | ही ७2. 


समाधान । 'अभावविरहत्मत्व॑ वस्तुनः प्रतियोगिता? । अर्थात्‌ -- 
“अभावका अभाव प्रतियोगिरुप होता है' इस घचनका विरोध होगा । ध्वंसनि- 
त्यत्ववादी द्वेतमक्तके मतमें मोक्षमें द्वितीयके विद्यमान होनेसे नाशसामप्रीका 
अभाव अशक्य होगा। ध्वंसधाराकी आपत्ति होगी । अनुभवविरुद्ध अप्रामा- 
णिक अनन्त ध्वंसोंकी कल्पना प्राप्त होगी । . 
. अथवा--' अधिष्ठानावशेषो हि नाश! कल्पितवस्तुनः? । . अर्थ-- 
- कल्पित वस्तुका जो ध्वंस है; सो अधिष्टानमात्र ही है; अधिष्टानसे पृथक्‌ नहीं हे । क्योंकि 
बाधके उत्तर अधिष्ठानमात्र ही अवशिष्ट रहता है । उज्जुमें सर्पञ्रमबाधके अनन्तर “अत्र 
सर्पो नष्टः? ऐसी प्रतीति नहीं होती है इति। इस सिद्धान्तके अनुसार कल्पितनाशको 
अघिष्ठानरुप भी मान सकतेहैँ। ' 
वस्तुतः भावाभावका अभेदके असम्भव होनेसे बन्धध्वंसका स्वीकार दी 
अनुचित है। किन्तु--' नेह नानास्ति क्श्चन? इत्यादिक शास्त्रसे बन्धका 
अत्यन्ताभाव है । ` क पन | 
अत एव गोडपादकारिका--' प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः । 
मायामात्रमिदं द्रृतमद्वत॑ परमाथत; ||? अर्थ-_यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो घ्वंसकी 
सम्भावना होती । अर्थात्‌ अविद्यमान पदार्थका ध्वंस नहीं बन सकता है । मायामान्र ही 


र है । वस्तुतः द्वितीय वस्तु है नही, अद्वैत ही परमार्थ दै इति। और “आकाशे रूपं 


| 
व 


छि 
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नास्ति? इत्यादिक स्थलमें भी सप्तस्यन्तार्थवृत्ति ननर्थमें अत्यन्ताभावत्व ही 
देखा गया है । 


शंका । आकाशमै रहनेवाला रुपात्यन्ताभांवका प्रतियोगी रुप जेसे पृथिवी 
आदिकोंमें प्रसिद्ध है। ऐसे ही यदि आत्मासे अन्यत्र कहीं प्रपञ्च प्रसिद्ध होता । 
तो आत्मामें प्रपञ्चके अत्यन्ताभावको कह सकते । परन्तु वेदान्त सिद्धान्तमें 
आत्मासे अन्यत्र कहीं प्रपञ्च है नहीं । अतः प्रपञ्चका अत्यन्ताभाव आत्मामेँ 
नहीं बन सकता है ? 


समाधान । 'नेदं रजतम्‌? इत्यादि स्थलमें अत्यन्त असत्‌ रजतप्रतियो- 
गिक शुक्त्यनुयोगिक तादात्म्यके निषेधकी तरह अत्यन्त असत्प्रतियोगिक 
बन्धात्यन्तामावका ज्ञापक शास्त्र है। अत्यन्त असत्प्रतियोगिक अत्यन्ताभावको 
अत्यन्त असत्‌ होनेसे द्वेतापत्ति भी नहीं होती है। तथा च वास्तव भागरुप वा 
अवयवरुप अथवा अंशरूप जीवका स्वरुप नहीं हे। किन्तु अद्वितीय निरवच्छिन . 
अनावृत आनन्द स्वरूप ही जीव है । स्वरूपमें ही जीवत्व अंशत्व इशत्वादिक निखिल 
द्वेताभास अध्यस्त है । अत्यन्त असत्‌ है । अत्यन्त असत्‌ शुक्तिरजतके तादा- 
त्स्यकी तरह व्यवहारोपपादकता भी अत्यन्त अखतमें बन सकती है। तथा च 
सर्वे वेदान्तका समन्वय सजातीय विजातीय स्वगत भेद्शून्य ब्रह्मात्मामे 
सिद्ध हुवा ॥ ९९॥ इति वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ॥ | 


प्रकृतिश्च प्रतित्ञादष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ - १ प्रकृतिः, २ च, ३ प्रतिज्ञादृष्ान्तानुपरोधात । इस सूत्रमें तीन पद हैं । 
' तदैक्षत? इत्यादि श्रुतिके बख्से जैसे निमित्त कारण ब्रह्म है । तैसे ही उपादान कारण भी 
ब्रह्म ही है । अन्यथा पुकविज्ञानते सर्वविज्ञानकी प्रतिज्ञाका, और कार्यफारणके अभेदके 
घोधन करनेवाले खृत्पिण्डादिक च्टान्तोंका बाध होगा इति । 


शंका । जगज्ञन्मादि लक्षण करके लक्षित ब्रह्म सम्पूण वेदान्तोका 


` समन्वय निरूपण कर दिया है । अतः समन्वयाध्ययन समात हो गया है। 


अब अवशेष क्या रह गया है । जिसके वास्ते. प्रकत्यधिकरणका आरस्म है अर्थात्‌ 
यह अधिकरण व्यर्थं है ! टे 

समाधान । यद्यपि ' जगत्कारण ब्रह्मम वेदान्तोंका समन्वय कह चुके है! 
यह वार्ता सत्य है । तथापि “जैसे अभ्युद्यका हेतु धर्म जिज्ञास्य है । इसी प्रकार 


'मोक्षका हेतु ब्रह्म भी जिज्ञास्य है” यह प्रथम पादके प्रथम सूत्रमें कह आये है । 


जिज्ञास्य ब्रह्म] कौन है ! इस जिज्ञासाकी शान्तिके लिये 'जन्माद्यस्य यतः' इस द्वितीय 

सत्र करके जगत्कारणत्व ब्रह्मका लक्षण कद्दा है। लोकमें कारणत्व दो प्रकारका 

देखा गया है। एक निमित्तत्वरूप ओर दूसरा उपादानत्वरूप। ब्रहम निमित्त 

कारण है? अथवा उपादान कारण है! अथवा उमयरूप दै! व 
७५ 
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यदि ब्रह्ममें निमित्त कारणत्वका ही स्वीकार हो तो,जगतका उपादान स्वीकृत 
है! वा नहीं ! स्वीकार पक्षमें सांख्यस्सतिसिद्ध प्रधानका ही स्वीकार करना पड़ेगा | 
तथा च “जन्माद्यस्य यतः? यह ब्रह्मका लक्षण प्रधाने अतिव्यात हो गया। 
अस्वीकार पक्ष असङ्गत है क्योकि-“यत्र भावत्वे सति कार्यत्व तत्र सोपादान- 
कत्वम्‌? । अथे-जो भावकाये है सो उपादानवाला है जैसे घटादिक इति। इस 
नियमके बळसे भावकार्य गगनाद्कोंका उपादान अवश्य मानना पड़ेगा | 
ओर उपादान कारणका अधिष्ठाता. ही निमित्त होता है। जैसे घरोपादान 
बृत्पिण्डका अधिष्ठाता कुलाल है तद्वत्‌ । उपादानके अस्वीकार पक्षमें निसित्तकी 
भी असिद्धि होगी | तथा च “जन्माद्यस्य यतः इस कारणत्वरुप क्षणका 
असम्भव होगा । 
ओर यदि ब्रह्म जगतका उपादान कारण ही केवल माना जाय, निमित्त अन्य 
माना जाय तो भी-त्रह्मलक्षण कारणत्वकी अन्यमें अतिध्याप्ति होगी | त्रह्में 
परतन्त्रता जडता परिणामित्व परिच्छिन्नत्वाद्की आपत्ति होगी । ब्रह्मसे अन्य 
निमित्तका निरुपण अशक्य होगा । | 


ओर निमित्तोपादान उभयरुपतापक्ष निर्दोष है । क्योकि इस पक्षमें 
प्रधानके अस्वीकारसे ओर ब्रह्मसे अन्य निमित्तके अस्वीकारसे अतिब्याति दोष 
नहीं होता है। ओर परतन्त्रत्वादिकी आपत्ति भी सर्व रवरुप स्वतन्त्र ब्रह्ममें 
नहीं आती है । अभिन्ननिमित्तोपादानत्वरूप लक्षणको अद्वितीयत्व स्वतन्त्रत्व 
निरवच्छिन्नत्वाद्का व्याघातक न होनेसे लक्ष्यमै अव्यातिरुप दोष भी नहीं है । 
लक्ष्य व्याधातक लक्षणका, टक्ष्यव्ृत्तिताके सम्भव होनेपर भी समन्वय बने नहीं । 
यदि लक्ष्यका समपेक ब्रह्म शब्द करके उपस्थित “वस्तुपरिच्छेदशन्यत्व! रूप लक्ष्यके 
आकारसे विरुद्ध आकारका उपस्थापक कारणत्वरूप लक्षण होता; तो लक्ष्यवृत्ति- 
ताके सम्भव होनेपर भी लक्ष्यके आकारका विरोधी होनेसे अव्याप्ति दोष करके 
दुष्ट हो होता । 
इस अधिकरणको सिद्धवत्‌ करके ही जन्मादि सूत्रमें उभयकारणत्वका 
व्यवहार है। यद्यपि तिसके अनन्तर ही इस अधिकरणका आरम्भ करना था। 
तथापि ब्रहममें निर्णीत तात्परय्यंचाळे वेदान्तो करके ; अग्निम निमित्तत्वमात्रके साधक 
अनुमानवृन्द्के बाधकी सुकरताके लिये समन्वयके अन्तम प्रकत्यधिकरणका 
लेख है। अप्रदुशित विषयमै समन्वय प्रदशेनके असम्मवसे कारणता मात्रका ही 


जन्मादि सूत्रमे निरुपण है । कारणतासामान्यविचारके अनन्तर “अवशिष्ट | 


` विशेष विचार अवश्य कर्तव्य है” यही यहां अवशेष है । अतः प्रक्टत्यधिकरण 


. “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुति करके ओर ' जन्माद्यस्य 
य॒तः इत्यादि स्मृति करके प्रतिपाद्य ¦ जगत्कारणत्व! इस सूत्रका विषय है। 
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'सो यह प्रह्मनिष्ठजगत्कारणत्वरूप लक्षण, क्या जैसे घटरुचकादिकोंका 
उपादानकारणत्व रुत्सुवर्णादिकोंमें है; तेसे ही उपादानत्वरूप है? अथवा जैसे 
' कुछालसुवणकारादिकोंमें निमित्तकारणत्व है; तैसे ही त्रह्ममें भी जगत्कारणत्व 
निमित्तत्वरूप ही है ? दोनोंमेंसे किसी एक पक्षको स्थीकार करनेमें भी कारणत्व- 
लक्षणका त्रह्ममें समन्वय समान ही है । अतः संशय होता है कि-ब्रह्ममें पुनः 
जगत्कारणत्वका क्या स्वरूप है? अर्थात्‌ ईक्षितृत्व श्रुतिसे ओर एकविज्ञान करके 
सर्वविज्ञांनकी प्रतिज्ञासे 'त्रहा निमित्त ही है अथवा उपादान भी है! यह यहाँ 


संशय होता दै । 


अथ पूर्वपक्ष । “हे्षापूवेककतेत्वं प्रभुत्वमसरूपता निमित्तकारणें- 
ष्वेव नोपादानेपु कहिचित्‌ ॥' अर्थ --शक्षापूवेककतृत्व व प्रभुत्व ओर का्यविलक्ष- 
णत्व निमित्तकारणोंमें ही रहता हे । उपादानमें कभी भी नहीं रतां हे इति 

तहां ईक्षापू्वेक कतृत्वके श्रवण होनेसे ब्रह्म केवळ निमित्त कारण ही होगा 
यह प्रतीत होता है। क्योंकि “स इक्षाञ्चक्र? “सः प्राणमसंजत? इत्यांदि 
भ्रृतियोंसे ब्रह्ममें ईक्षापूर्वक कतेत्वका ही निश्चय होता है। ओर इक्षापूवेक कतेत्व 
कुलालादिक निमित्त कारणोंमें ही देखा गया है। तथा च रह्म, न प्रकृतिः, 
कत्वात्‌ , कुलालवत्‌ ॥' अर्थात्‌ जो जिसका कर्ता होता है सो तिसकां 
प्रकृति नहीं होता है; जैसे घटका कर्ता कुलाल । ब्रह्म भी जगतूका कर्ता है; अतः 
प्रकृति नहीं हो सकता है। और अनेक कारकपूवेक हो क्रियाके फलको सिद्धि 
लोकमें देखी गई है। सो ही न्याय आदि कतांमें भी घटाना चाहिये। अतः एक 
अद्वितीय कारणसे कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । म 

और ईश्वरत्वप्रलिद्धिसे भी ब्रह्म निमित्त कारण ही मानना च [हिये । क्योंकि 
बह्म, न प्रकृतिः, ईश्वरत्वात्‌, राजादिवत्‌? । राजा घेवस्वतादिक ईश्वरों को 
जगत्पालनादिकर्मे निमित्तकारणता ही केवळ देखी गई है। तद्वत्‌ ईश्घरोके 
ईश्वरमें भी निमित्त कारणताका ही निश्चय करना युक्त है । 
और असरुपता अर्थात्‌ साहुश्यके अभावसे भी ब्रहम उपादान नहीं बन 

सकता है । यह कार्यजगत्‌ सावयघ अशुद्ध अचेतन दोखता है । इसका कारण 

भी ऐसा ही होना चाहिये | क्योंकि कार्यकारणका साहूश्य देखा गया है । 
राका ऐसा स्वरूप है नहीं। “निष्कलं निष्क्रिय शान्त निरवद्य निरञ्जनम्‌' 
( श्वे० ६१६ ) इत्यादिक श्रुतियासे अवयचरहित क्रियारहित शान्त दोषरहित 
अञ्जन सदश तमरूप अविद्या रहित-्रह्मका स्वरूप निश्चित होता है! अतः परिः 
शोषसे अर्थात्‌ प्रसर ब्रह्मके प्रतिघेधसे अन्यत्र प्रसक्तिके अमावस सांख्यस्मुति 
करके प्रसिद्ध प्रधान ही जगतका उपादान कारण स्वीकार करना चाहिये। आर 


“जगत्‌, सुखदु'खमोदात्मककारणपूर्वकम्‌ , सुखदुःखमोदात्मकत्वात, यभव 
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तन्नेवं यया पुरुषः’ । . अथ जैसे दान्त पुरपमें सुखदुःखमोहात्मक कारणपूवेकत्वरूप 
साध्य नहीं है। ओर सुखदुःखमोहात्मकत्वरूप हेतु भी नहीं है। और जगतरूप पक्षमें 
रुखदुःखमोहात्मकत्वरूप हेतु है। अतः सुखदुःखमोहात्मक कारणपूदेकत्व साध्य भी होना 
` चाहिये इति। इस अनुमान करके भी सुखदुःखमोहात्मक अशुद्धयादिक शुणवाला 
प्रधान ही जगतका उपादान कारण मानना चाहिये । ब्रह्मकारण त्वश्वुतिका केवल 
निमित्तत्व मात्रमें ही पयेबसान मानना उचित है। आगमका कारणतावोधमात्रमै 
पर्यवसान होनेसे अनुमानत कारणताविशोषनियमनका प्रतिक्षेप आगम नहीं कर 
सकता है इति। और “उत तमादेशमप्राक्ष्यः' इत्यादि एकविज्ञानसे सचे विज्ञानकी 
प्रतिज्ञा यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन' इत्यादिक दृष्टान्त परमात्माकी प्रधानताका सूचन 
करते हैं। जेसे एक सोमशर्म्भाके ज्ञानसे स्थालीपुलाकन्याय करके सवे कट 
ज्ञात होते हैं तद्वत्‌। अतः प्रतिज्ञाको मुख्य मान करके जो पूर्वाधिकरणमें जीव- 
` परत्वका निषेध किया है सो असड्भत है । क्योकि निमित्ति और उपादानके 
भिन्न २ होनेसे प्रतिज्ञामें. गोणपना अवश्य मानना पडेगा । और प्रह्मक्षानके 
अनन्तर आकाशादिकोंमें सत्पिण्ड सुवण लोहादि ज्ञानके अनन्तर घटकटकादिकोंमें 
सन्देह घिपययके अनुभवसे; उपादानप्रमासे उपादेयकी प्रमा नहीं वन सकती है। 
अतः मुख्य वृत्तिके असम्भवसे अवश्य सिद्धान्तीको भी एकविज्ञानसे सवेविज्ञानकी 


प्रतिज्ञा गोण ही माननी चाहिये। इस प्रकार पूवेपक्षके प्राप्त हुये सिद्धान्ती कहते है... 


अथ सिद्धान्तपक्ष | ब्रह्म ही प्रकृति ( उपादान कारण) है, ब्रह्म ही 
निमित्त है; केवळ निमित्त कारण ही ब्रह्म नहीं है। क्योंकि यदि उपादानकारण 
श्रह्मको स्वीकार न करें तो प्रतिज्ञा और दृष्टान्तका उपरोध ( बाध वा संकोच ) 


होगा । ब्रह्ममें उपादानता माननेसे वैदिक प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्तका बाघ - 


नहीं होता है। अब इस अर्थको स्पष्ट करके दिखाते है: 


उत तमादेशममाच्यो येनाशु शतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम' 
( छा० ६१२ )। अर्थ--विद्याके अभिमानसे स्तब्ध इवेतकेतु पुत्रके प्रति पिता उद्दालक 
ऋषि कहते हहे एवेतकेतो ! क्या तुमने तिस आदेश ( वस्तु ) को अपने गुरुसे पूछा 
या ? जिसके विज्ञानले अश्नुत वस्तु श्रुत हो जाती है। और मनन न करी हुई वस्तु 
भी मनन करी हुई हो जाती है। और अविज्ञात वस्तु भी विज्ञात हो जाती हे इति । 
यह प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञासे “एकके विज्ञानसे अन्य सर्व पदार्थोका अविज्ञातोंका 
भी विज्ञान होता है” यह प्रतीत होता है। सो यह एक वस्तुके विज्ञानसे सवे 
वस्तुका विज्ञान उपांदान कारणके विज्ञानस ही बन सकता है । क्योंकि उपादेयो- 
पादानका अभेद होनेसे सवे जगत्‌का उपादान ब्रह्मात्माके ज्ञानसे सर्वका ज्ञान 


घन सकता है। निमित्त कारणसे कार्यका अभेद. है नहीं। क्‍योंकि लोकमें 
तक्षादिकको मकानादिकसे भिन्न देखा गया है] | 


` ` ओर "कथं भगवः स आदेशो भवति? १ इस श्वैतकेतुके प्रश्षके अनन्तर . 


खा 
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उद्दालक ऋषि दृष्टान्त कहते हे--'यथा सोम्येकेन मृरिपण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं 


स्याद्वाचारस्भण विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌? । अर्थ-हे सोम्य ! जैसे 
एक सुत्पिण्डके ज्ञानसे सवे मृत्तिकाका विकार ज्ञात होता दै। वाणीका विषय नाममात्र ही 
विकार दै । केवल मृत्तिका ही सत्य है इति। यह दृष्टान्त है। सृद्विकारमें ' मृत्तिका 
मात्र सत्य है? यह कारणप्रमाका स्वरूप है। “चाणीका विषय नाममात्र ही 
विकार है” यह कार्यप्रमाका स्वरूप है। उक्त कारणज्ञानके अनन्तर उक्त कार्यका 
ज्ञान अनुभवसिद्ध है । अतः उक्त प्रतिज्ञाका उपपादक यह दृष्टान्त भी उपादान- . 
विषयक ही श्रवण होता है। इसी प्रकार “यथा सोम्येकेन लोहमणिना सर्व 
छोहमय विज्ञातं स्यात्‌! । अर्थं हे सोम्य ! जैसे एक सुवर्णपिण्डके ज्ञानसे तत्काये 
कुण्डलादि सवैका ज्ञान होता है विकार नाममात्र हो है वस्तुत नहीं हे इति। इसी प्रकार 
“यथा सोम्यकेन नखनिकुन्तनेन सर्व काष्णायसं विज्ञातं स्यात्‌’ । अर्थ- 
४ नखतिकृन्तन ' शब्दु काले लोहका बोधक हे । हे सोम्य! जैले एक लोहपिण्डके ज्ञानसे 
तिसके सवे कार्यका ज्ञान हो जाता है। विकार नाममात्र ही है। ऐसे ही एक सदूबह्मके 
ज्ञानसे तिसका काये सस्पूणे विकार जगतका ज्ञान हो जाता हे। सम्पूणे जगत्‌ नामसात्र ही 
है, वस्तुतः नहीं हे इति। ये दृष्टान्त भी उपादानविषयक ही श्रवण होते है. । 


इसी प्रकार मुण्डकमें भी 'कस्मिन्नु भगत्रो विज्ञात सबेमिदं विज्ञात॑ 
भवति? (मुण्ड० १॥१॥२) अथे-शोनक ऋषि विधिपूर्वक अङ्गिरा ऋषिके पास जाकर जिज्ञासा 
करते हैं-हे भगवन्‌ ! किसके ज्ञानसे यह सवे जगत्‌ ज्ञात होता हे इति । यह वचन प्रतिज्ञा- 
का शापक है । अथवा यह 'येनाश्रुतं श्रुतं भवति’ इत्यादि श्रौत प्रतिज्ञा विषय विष- 
यक शोनककी जिज्ञासा है। यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति’ । (मु० १११७) 
अर्थात्‌ जैसे पृथिवीसे घान्य गोधूमादिक ओषधि पदा होती है । जैसे विद्यमान 
करचरणादिमत्पुरुषसे केशळीम पैदा होते है' । ओर जैसे ऊर्णनाभिसे तन्तुर्वोके जाल 
पैदा होते हैं। तैसे हो अक्षर अविनाशी ब्रह्मते सवे जगत्‌ पैदा होता है। ये 
दृष्टान्त है । 
इसी प्रकार वृद्ददांरण्यकमें भो याशवल्क्य ैत्रेयीको उपदेश करते हें- 
'आत्मनि खल्वरे दे श्रते मते विज्ञात इदं सबै विदितम्‌ । यह आात्मज्ञानसे 
सर्वज्ञानकी प्रतिज्ञा दै। "स यथा दुन्दुभेहेन्यमानस्य! इत्यादि शुतिमें डन्दुमि, 
शंख, घीणा यह तीन. दृष्टान्त है । डुन्दुमि आदिक शब्दसामान्यमें जस तत्तत्‌ 
 शब्दविशेषका अन्तर्भाव है। तैसे. दी सचिदात्मस्वरुप सामान्यमें अविद्यादि 
चिशेषका अस्तर्भाव है। यह इषटान्तोंका माव है। इसो प्रकारसे यथा, सम्प 
हरेक वेदान्तर्मे स्थित प्रतिज्ञा ओर दृष्टान्तोंका ब्रह्मउपादानतामे ह तात्प है यह 


निश्चय करना योग्य हे । | 
शंका । बिकारका उपादान निविकार ब्रह्म नही हो सकता है। किन्तु 
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विकारी प्रधान ही जगद्विकारका उपादान हे । कुलालादिकी तरह चेतन केवल 
निमित्त मात्र ही है। ओर प्रतिज्ञा और दृष्टान्त ' यजमानः प्रस्तरः' इत्यादिकी 
तरह गोण है" ? 

समाधान । नन झुख्ये सम्भवत्यर्थं जघन्या चृत्तिरिष्यते । न चानु- 
मानिक युक्तमागमेनापवादितम्‌ ॥? अर्थ - प्रतिज्ञा च्टान्तोंकी मुख्य बृत्तिताके सम्भ- 
वसे जघन्य ( गौण ) वृत्तिका स्वीकार नहीं हो सकता है । अनुमानगम्य प्रधान जगतका 
उपादान नहीं बन सकता हे । क्योंकि ' नेह नानास्ति? यह वैदिक बाघ है इति । 

शंका । यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन? इत्यादिक छान्दोग्यके दृष्टान्तोंकी, 
और “यथा पृथिव्यामोषधयः? इत्यादिक मुण्डकके दृष्टान्तोकी परिणामवादमें 
सङ्गति ठीक वेठती है ; अतः परिणामी प्रधान ही उपादान मानना चाहिये । ब्रह्म 
. परिणामी उपादान नहीं हो सकता है। अतः द्वेतवादमे ही घेदान्तोका तात्पयं 
प्रतीत होता है । 

समाधान । “सर्वे हि तावद्रेदान्ताः पोवापर्य्येण वीक्षिताः । ऐकान्ति- 

च्छ x < ९ च क 

काद्वतपरा द्रेतमात्रनिषेधतः ||! अर्थ--सम्पूर्ण वेदान्त पूर्वापर विचारसे सजातीय 
विजातीय स्वगत भेदशून्य अद्वितीय आत्मतत्त्वके हो प्रतिपादक हें । क्योंकि अध्यारोप अप. 
वादद्वारां द्वैतनिपेधम ही शास्त्रका तात्पर्यं है इति। मृदुघडादिका परस्पर कार्यकारण- 
भावके प्रतिपादक द्ृष्टान्तोंका विवतंवादमें ही तात्पये पूर्वाचार्य्यांने प्रतिपादन 
किया है। परिणामवादसें प्रतिज्ञा दृष्टान्तका उपरोध ज्योंका त्यों रहेगा । अत: 
विचतेचाद होनेसे “अधिष्टानसे व्यतिरिक्त कार्य कुछ नहीं है” इस अर्थमें ही 
सम्पूण वेदान्तोंका तात्पये है । इस अर्थको अब स्पष्ट करके दिखाते है'--जैसे 
शुक्तिरजतमें ' इदं रजतं सत्‌? इत्यादिक प्रतीतियोंमें शुक्तिकाका सहूपसे तादात्म्य 
भासता है । तेले ही वियदादिकोंमें भो :इदं वियत्‌ सत्‌’ .' सन्‌ घटः? “सन्‌ 
प्रपञ्चः इत्यादि प्रतीतियोंमें त्रह्मका सद्रूपसे तादात्म्य भासता हे । अतः सटूपसे 





ब्रह्मका ज्ञान, सट्रूपस प्रपञ्चतत्वविषयक भी है ही। इसी प्रकार सृत्पिण्ड, खुवणं, . 


लोहरूप उपादानका तादात्म्य "सुदु घटः? “सुवर्ण कुण्डलम्‌? ' काषर्णायसं खनित्रम्‌? 
इत्यादिक प्रतीतियोंमें घटादि कायसे भासता है। अतः तत्तत्कार्यानुविद्ध मृदादि" 
रूपसे सृत्पिण्डादिका ज्ञान तत्तदुरूपसे तत्तत॒कार्यविषयक भी अवश्य ही है । 

अर्थात्‌ म्रृत्काये घटांदिक विकारोमे सृत्तिकाथींको सत्तिकाका, व सुवण- 
काये कुण्डलादि विकारोंमें सुवर्णाथीको खुबर्णका, अपरोक्ष ज्ञान होनेपर 'वाणीके 
विषय घटकुण्डलादिक नाममात्र ही है” “मिथ्या है” 'असत्‌ तुच्छ रुप है” 'सृत्तिका 
व सुवणके सिवाय सुत्तिकाके घ सुवर्णके कार्य घटाद्कि कुछ नहीं दै”? इत्यादि 
ज्ञान जेसे होता है। तैसे ही ब्रह्मविषयक साक्षात्कार होनेपर तत्काथ विय- 
दादिक जगत्‌ 'नाममात्र ही है? 'अनिवेचनीय है” 'असत्‌ तुच्छ रूप है? 'श्रह्मात्माक 
सिवाय जगत्‌ कुछ नहीं दै” यह निर्वाध ज्ञान अनुभवसिद्ध है । 
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शंका । झत्पिण्ड घरका कारण नहीं बन सकता है। क्योंकि पिण्ड 
स्वयं कार्यविरेष है; और पिण्डका आकार भी घरमे नहीं आता है। ओर एक 
सुत्पिण्डके ज्ञानसे निखिल म्रुण्मयका ज्ञान होना भी असम्भव है । तथा.च पिण्ड 
निमित्तमात्र है, उत्तिका ही उपादान कारण है। अतः दृत्पिण्डदरष्टागतको उपा- 
दानविषयक न होनेसे दार्छान्तमै भी उपादानविषयता नहीं वन सकती है | 


समाधान । 'सृत्पिण्ड एव धरः कृतः ऐसा अबाधित व्यवहार होनेसे 
सृत्पिण् घटका उपादान ही है । और कार्वदिरोष कटकादिक कार्यविरोष 
कुण्डलादि के उपादान देखे गये है'। और मृत्पिण्डका सण्मयत्वादि आकारकी 
अनुक्चत्ति भी घटादि कार्यमें विद्यमान ही है। उपादानगत यावत्‌ आफारकी 
अनुशृत्तिका नियम नहीं है। क्योंकि क्षीरादिके कार्य दधि आदिफोंमें व्यभिचार 
हे । तत्‌ तत्‌ सृत्पिण्डके ज्ञानसे तत्तत्कार्त घटादिका ज्ञान होता ही है। 'यथा 
सोम्येकेन गृर्पिणडेन सर्व मुन्मयं विज्ञातं स्यात्‌? इत्यादिक स्थम 'सरव शब्द 
तत्तत्‌ यावत्‌ का्यपरक है । निखिल कार्यपरक नहीं है। अथवा एक मृत्पिण्डके 
शानसे भी सत्तिकात्वेन निखिल सृद्विकारका ज्ञान होता ही है। क्योंकि घटादि- 
कारण एक स्त्पिण्डके ज्ञानसे अनन्तर भी “जो सत्तिकाका विकार होगा .सो 
म्त्तिका ही होगा” यह ज्ञान अनुभवसिद्ध है । अतः मृत्पिण्ड उपादानकारणतामें 
ही दृष्टान्त है । इस रीतिसे दार्शन्तवाक्य भी उपादानपरक ही है । 


ओर प्रतिज्ञादिके उपरोधसे ब्रह्ममें प्रश्‍तित्वको कहकर अब पञ्चमी श्रतिसे 
भी ब्रह्म ही प्रकृति है इस अर्थको दिखाते हैः--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ 
यहांपर “यतः” यह पञ्चमी विभक्ति भी 'जनिकतः प्रकृति!” | अर्थः 
जायमानकी प्रकृति ( उपादानकारण ) की अपादान संज्ञा होती है इति। इस पाणिनीयके 
विशेषशास्त्रसे प्रकतिलक्षण अपादानमें ही है । क्योंकि 'अपादाने पश्चमी' इस सूत्रसे 
अपादानमें पञ्चमी विभक्ति होती है। अतः प्रतिज्ञा दृष्टान्त मुख्य अर्थक हो है 
गोण नहीं है'। क्योंकि एकविज्ञानसे सर्वविज्ञानपरत्वेन ही प्रतिज्ञा व दृष्टान्तका 
प्रतिपादन है। उपादान ज्ञानसे ही उपादेयका ज्ञान बन सकता है । केवल 
निमित्त कारण, कार्यसे अत्यन्त भिन्न होता है। तिसके ज्ञानसे कार्यका ज्ञान बने 
नहीं । ओर ब्रह्मका अधिष्ठाता भ्रन्य कोई न होनेसे ब्रह्मसे अन्य जगतका निमित्त 
कारण भी नहीं बन सकता है। किन्तु ब्रह्म ही जगतूका निमित्त कारण बल 
करना चाहिये। क्योंकि ब्रह्मसे अन्य यदि जगत्‌का निमित्त कारण माना क 
भी प्रतिज्ञा द्ृष्टान्तका वाध ज्याका त्यों रहेगा । ओर ब्रह्महानसे क र 
जगतका ज्ञान होनेपर भी निमित्त, कारणके शेष रह जानेसे सवंक्ञानको Ahn | 
. होगी। जैसे लोकमें सुत्‌ सुवर्णादिक उपादान कारण, कुलाल छुः त 
अधिष्ठाताकी अपेक्षा करके घटादि कार्य करनेमें समर्थे होते है'। न जगत्‌ दा 
प्रकृति परन्र्फो स्वभिन्न अधिष्ठाताकी अपेक्षा नहीं है । क्योंकि जगत्‌की 
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डत्पत्तिके पूर्वे सजातीय विजातीय स्वगत भेदशून्य केवळ एक ब्रह्म हो था यह 
शास्त्रका निश्चय है । ओर अधिष्ठाताका अभाव भी प्रतिज्ञाद्ृष्टान्तके अनुपरोधसे 
ही उक्त समझना चाहिये । क्‍योंकि उपादानसे अन्य अघिष्ठाताके स्वीकार करनेपर 
पुनः एकविज्ञानसे सर्वेविज्ञानका असम्भव होनेसे प्रतिज्ञा वं दृष्टान्तका उपरोध 
ज्यॉका त्यों ही रहेगा । वस्तुतः सर्वेनियामंकका अन्य नियामक बने नहीं । 
अन्यथा अनवस्थादिक दोष होवेंगे। सवंस्वतन्त्रत्वका व्याघात होगा। परत- 
न्त्रत्वकी आपत्ति होगी । अतः अन्य अधिष्ठाताके न होनेसे आत्मा ही कत! 
निमित्त कारण है। ओर अन्य उपादानके न होनेसे आत्मा ही प्रकृति है यह 
सूत्रका तात्पय्याथ है इति ॥ २३ ॥ 


अभिध्योपदेशाच्च ॥ २४ ॥ 


- अर्थ- १ अभिध्योपदेशात्‌, २ च। इस सून्रमें दो पद हैं। अनागत वस्तु- 
विषयक इच्छा व सङ्कल्पका नाम अभिध्या है । ' सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति? “तदैक्षत 
बहु स्यां प्रजायेय’ इत्यादिक अभिध्याका उपदेश भी आत्मामें कतेत्वको व प्रक्कतित्वको बोधन 
करता दै । तद्वां असिध्यानपूर्वेक स्वतन्त्र प्रवृत्तिसे ब्रह्म कर्ता प्रतीत होता हे | क्योंकि 
इच्छाकतां ही कुळालादिक कार्यका कर्ता निमित्त देखा गया है । ओर ' बहु स्यां? इस बहु- 
भवनसङ्कल्पको प्रत्यगात्मविषयक होनेसे कार्यके साथ कारणका अभेद भासता हे । अतः 
आत्मा ही जगतका उपादान प्रतीत होता हे । क्योंकि उपादान कारणका ही कार्यके साथ 
अभेद होता दै । ओर कार्याभिन्न उपादानमें ही इच्छाकतेत्व होनेसे निमित्त और उपादानका 


भी अभेद सिद्ध होता हे इति ॥ २७ ॥ | 
साक्षाची भयाम्नानात ॥ २५ ॥ 


अथ--१ साक्षात्‌, २ च, ३ उभयाम्नानात्‌। इस सुत्रमें तीन पद हैं। यह भी 
प्रकृतित्वकी सिद्धिमें अन्य हेतु हे । इस हेतुसे भी ब्रह्म उपादान कारण है क्योंकि साक्षात्‌ 
ब्रहाुप कारणसे ही जगतकी उत्पत्तिको कहकर ब्रह्ममें ही जगतके लयको श्रुति प्रतिपादन 
करती हे इति | | 
“सर्वाणि इ वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशा प्रत्यरत॑ 
यन्तिः (छा० १४१) अर्थ--यह सर्वं भूत 'आकाशादेवः कहिये आत्मासे ही 
उत्पन्न होते हैं ओर आत्मामें ही लीन होते हैं इति। ओर जिससे जो उत्पन्न होता है, 
जिसमें जो विलीन होता है; सो ही तिसका उपादान होता है। जैसे लोकमें रोहि 
यवाद्कि पृथिवीसै ही पैदा होते है; ओर पृथिवीमें ही लीन होते है'। और 
त्रीहि यवादिक अन्नको पृथिवी ही प्रकृति देखी गई है। तसे ही आत्मासे ही 
सृष्टिकी उत्पत्ति ओर प्रलयरूप उभयके आम्नान ( कथन )से आत्मा ही जगतका 
डपादान कारण है । “आकाशादेव? इस श्रोत अवधारणसे प्रतिपादित अन्योपादानके 
अभावको “साक्षात्‌ पद्‌ करके सूत्रकारने प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌ आत्मा 


~ 
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आकाशका उपादान है, ओर आकाश वायुका, चायु तेजका उपादान है; इत्यादि 
अक्रिया इष्ट नहीं है। किन्तु आत्मा आकाशका उपादान हे, आकाशावच्छिन्न 
आत्मा ही वायुका उपादान है, वायुविशिष्ट आत्मा ही तेजका उपादान है 
इत्यादि प्रक्रिया ही इष्ट है। क्योंकि विवर्तको विवर्तान्तरकी उपाद्रनता सम्मचे 
नहीं । ओर कार्यका विलय भी उपादानसे अन्यन्न नहीं देखा गया है इति॥ २५ ॥ 


आत्मकृतेः परिणामात्‌ ॥ २६॥ 

अथ--$ आत्मझ्तेः, २ परिणामात. । इस सून्रमें दो पद हह आत्मकृतेः ? यहां 
' आत्मा? का और “कृति? का आश्रयाश्रयिभाव व विपयदिपयिभाव सम्बन्ध है । इस 
देतसे भी ब्रह्म ही जगवकी प्रकृति और निमित्त कारण है। क्योंकि ग्रह्मसे जगतकी उत्पत्तिके 
वोधक “तदात्मानं स्वयमकुरुत” इत्यादि प्रक्रियावाक्योंमें आत्मसमवेतकृतिका विपय भी 
आत्मा ही कहा है । और आत्मा ही स्वयं जगदूपसे परिणत हुवा है इति। अर्थात्‌ 
"तदात्मान स्वयमकुरुत' यह तैत्तिरीय वाक्य ' आत्मानम्‌? यह इतिविषयत्वेन 
आत्मामें कमत्वको दिखाता है । और 'स्वयमकुरुत' यह कृतिसमवायित्वेन 
आत्मामें कतृत्व ( निमित्तत्व ) को दिखाता है। ओर यहां काये और कारणका 
अभेद होनेसे आत्मा ही उपादानरुपसे भासता है । 

शंका । तिका आश्रय कर्ता सिद्ध होता है। विषय कर्मसाध्य होता है। 
तथा च पूर्वं सिद्धरूपसे वतमान, और कतृत्वेन व्यवस्थित, आत्मामें कार्यत्वरूप 
फर्मत्वको कैसे सम्पादन कर सकते हें । क्‍योंकि एक आत्मामें उभयपना विरुद्ध है 

समाधान | “परिणामात परिणामसे एक ही आत्मामें सिद्धपना व साध्यपना 
बन सकता है'। क्योंकि यद्यपि आत्मा स्वरूपसे पूर्वसिद्ध भी है; तथापि अविद्या- 
बलसे, वियदादि विशेषरूपसे अपनी आत्माको परिणत करता है । जैसे सत्तिकामें 
साध्यघरके अभेद होनेसे कृतिविषयताका विरोध नहीं है । अर्थात्‌ जैसे एक ही 
कृतिविषयता साध्यघरमें ओर सिद्ध सृत्तिकामें रहती है। ऐसे ही एक ही आत्मता 
सिद्धरूप उपादानमे और साध्यस्वरूप उपादेयमें रहती है। अथवा सिद्धरूप क्तामें 
और साध्य स्वरूप कार्यमें रहती है। तथा च “ तत्पद वाच्य आत्मा स्वयं ही सिद्ध 
स्वरुप अपनी आत्माको साध्य जगत्रूपसे परिणत करता भया यह 
“तदात्मानं स्वयमकुरुत ! इस वाक्यका अथ दै । अत आत्मा ही कतिका विषय 
है। आत्मा ही कतिका आश्रय है। अर्थात्‌ सवे स्वरुप आत्मा ही है। “बहॉबेद॑ 
सर्वम्‌? 'आत्मैवेदं सर्वम्‌? इत्यादि श्रुति भी इस अर्थको ही दिखाती है. । ओर 
विकाररूपसे परिणाम मृत्तिका सुवर्णादि प्रकृतिका लोकमें देखा गया है। तथाच 
पूर्वेसिद्धका भी अनिर्वेचनीय परिणाम होता है। भेदका निर्वेचन अशक्य गत 
'अभिन्नकी तरह भालता है। अतः सिडमें भी साध्यताका भास होता है। ओर 
आत्मा स्वयत्व विरोषणसे'निमिततान्तरनिरपेक्षत्व भी प्रतीत होता है) | 

अथवा “परिणामात्‌” यह प॒थक सूत्रँ है। तिसका यह अथे है--इस 
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| हेतुसे भी ब्रह्म ही प्रकृति है, क्योंकि मूतत्वादिरूप करके परिणामके साथ ब्रह्मका 

सामानाधिकरण्य श्रुतिस्स॒तियोंमें प्रतिपादन किया है-- सच्च त्यचाभवत्‌! “निरुक्त 
चानिरुक्तं च? “सर्व खल्विदं ब्रह्मः वासुदेव; सवमिति?` इत्यादि । खत! 

शब्द सूतंका वाचक है; ' त्यत्‌? शब्द्‌ असूतंका वाचक है। अथवा स्थूल सूक्ष्म 

सत्‌ च त्यत्‌ शब्दका अर्थ है। अर्थात्‌ ' देचद्त्तो च्याघ्रोऽभवत्‌? ` देवदत्त योगमाया- 

बलसे व्याघ्र हुवा! इस वाक्यको तरह “ब्रह्म सञ्च त्यच्चाभवत्‌” इत्यादि चाक्यका 
अर्थ है। द्रव्यत्वादि सामान्यरूपसे पथिवीत्वादि विदोषरूपसे निर्वाच्य ` निरुक्तः 

शब्दका अथं है । ओर तत्तदूप करके सर्वथा अनिर्वाच्य ' अनिरुक्त’ शब्दका अर्थ है | 

अथवा सत्त्वेन निर्वाच्य ' निरुक्त? शब्दका अर्थ दै। सत्त्वेन असत्त्वेन अनिर्वाच्य 
(अनिरुक्त" शब्दका अथं है । प्रपञ्चकी प्रत्यक्ष प्रतीतिके होनेसे असत्त्वेन निर्वेचन नहीं 

बन सकता है । वाध होनेसे सत्त्वेन निवंचन भी नहीं वन सकता है। इस सूत्रमें 
४ परिणाम” शब्द्‌ कायमात्र परक है; सत्य कार्यात्मक परिणाम परक नहीं है। 








क्योंकि सिडान्तमें परिणामचादका स्वीकार नहीं है । किन्तु विचतंवादका 
स्वीकार है। ओर यहां भी ' तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' इस सूत्रमें विवते- 


वादको कहेंगे। अतः अनिवंचनीयवाद्‌ ही सिद्धान्त है । 
| शंका | वास्तवमै अनिवेचनीय ब्रह्मको ही कहना चाहिये । क्योंकि 
निवेचनके अयोग्यका नाम अनिवेचनीय है। सवंथा निवेचनके अयोग्य अद्वितीय 
घ्रह्म ही दै । क्योंकि शब्दप्रवृत्तिनिमित्तके अभावसे किसीरुप करके भी श्रह्मका 
निवंचन बने नहीं। अत एव “यदा होवेष एतसिमिन्नहृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनि- 
` ळयने$भयं प्रतिष्ठां बिन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति’ अर्थ-- जिस समय यह 


अधिकारी पुरुप इर्यशून्य शरीरशून्य निवंचनशून्य निराधार त्रह्ममें अभय प्रतिष्ठाको प्रास होता . 


हे तिस समय ही.सो पुरुप मोक्षको प्रास होता है इति । इस तैत्तिरीय श्रुति करके शुद्ध 
शेय ब्रह्मको ही अनिरुक्त ( अनिर्वचनीय ) कहा है | द्रन्यादिकोंका सामान्य विशेषरूप 
करके निवंचनके शक्य होनेसे मुख्य अनिर्वंचनीयता चने नहीं । यदि सत्त्वेन असत्त्वेन 
निवेचनके अयोग्य होनेसे प्रपञ्चमें अनिवेचनीयत्वका व्यवहार माना जाय, तो शुद्ध 


ब्रह्ममें भी निर्वाच्यत्वका अभाव होनेसे अनिर्वचनीयतालक्षणकी अतिव्याति होगी। . 


प्रका सत्त्वेन निवंचन मानना भी “यतो वाचो निवतंन्ते? इत्यादि वेदसे विरुद्ध है । 
समाधान । इक्ष्यलक्षणन्यवहारको अविद्यादशामें होनेसे 'त्रिकाळाबा- 
घ्यत्वे' रूप सत्त्वका ब्रहममें स्वीकार है। ओर #तुच्छत्वरूप असत्त्वका मचुष्य- 
श्टङ्गादिकोमिं स्वीकार है । एतदुभयरूप सत्त्वासत्त्व करके प्रपञ्चको अविद्यमान 
र होनेसे “सत्त्वेन असत्त्वेन उभयरूपेण वा निर्वचनायोग्यत्व' रूप अनिर्वचनीयत्व 

पञ्चम ही है, ब्रह्मे नहीं । क्योंकि “बाध्यत्वे सति प्रतीत्यहेल' स्वरूप अनि- 

` टि कवचिदपि सत्वेन प्रतीत्यनदत्वस उच्छ || जिसकी कहीं 
भी सत्त्वेन प्रतीति न होवे तिलका नाम ' चह > 
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वेचनीयत्वकी अविनाशी स्वतःप्रकाश शुद्ध ब्रहमें सिद्धि बने नही । अन्यथा 
बाध्यत्वकी आपत्ति होगी; अनिवेचनीयत्वरूप अशुद्धिसे शुद्धत्वका व्याघात होगा । 
* सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इत्यादिक व्यवहार भी अविद्यादशामें ही है । अविद्यादशाके 
विना कोई भी नामरूप ब्रह्ममें बने नहीं । अनिर्वेचनीयताका भी अनिर्वेचनीयतात्वैन 
निवेचन शक्य होनेपर भी सत्त्वेन असत्त्वेन निवचन अशक्य हे । तथा च उक्तरूप 
सच्वासत्त्व करके निखिल जगत्‌ अनिघेचनीय है । यह वेदान्तका सिद्धान्त है 1 

'वक्तुमशक्यत्वे गुरव उपास्यन्तां येभ्यो निरुक्तयः शिक्यन्तेः अथे 
निवेचनक्री साम्ये नहीं है तो गुरु लोगोंकी उपासना कीजिये, जिनसे निरुक्तिकी शिक्षा प्रास 
होगी इति । यह उपालम्भ तब शोभित होघे, जव मेयस्वमावानुगामिनी अनिवेचनी- 
यताको न कहें; बक्तुदोषप्रयुक्त अनिवेचनीयत्वको कहें। यदि कोई गुरु निवेचन 
कर्ता मिल सके तो उपासना की जाय। इत्यादि खण्डनमें कही हुई समाधिसे 
मनको समाहित कर लेना ॥ २६ ॥ 


योनिश्च हि गीयते॥ २७॥ 

अर्थ--१ योनिः, २ च, ३ हि, ४ गोयते। इस सूत्रमें चार पद हैं । इस हेतुसे 
भी ब्रह्म ही जगतका उपादान है क्योंकि ब्रह्मको उपनिपदोंमें योनि कहा दै इति । 

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कतोरमीश पुरुष ब्रह्मयोनिस्‌। तदा 
विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यगरुपेति ॥ (सुः ३१३) | 
अर्थ यह “पश्य' कहिये दरष्टा पुरुप जिस समयमें ज्योतिःस्वरूप जगत्कर्ता ईश्वर त्र 
जगद्योनिको आस्मरूपसे देखता है। तिस ही समयमें “में ही जंगयोनि हूं” इस ज्ञानसे 
पापपुण्यरूप मलको धोकर तम रहित परम सम ब्रहमको प्रास होता है इति। ओर 'यद्भूत- 
योनिं परिपश्यन्ति धीराः? ( सु० १११६ )। अर्थे -जो भूतयोनि है तिसको धीर 
पुरुष आत्मरूपसे अपरोक्ष करते हैं इति । ओर “योनि? शब्द छोकमें उपादान कारणका 
बाचक देखा गया है--“पूथिवी योनिरोषधिवनस्पतीनाम्‌? एथिवी ओषधि वन- 
स्पतियोकी योनि उपादान प्रसिद्ध है । 

शंका । उपादानसे भिन्न जो खीयोनि है तिसमें योनि शब्द प्रसिद्ध है । 
अतः योनि शब्दसे ब्रह्मम उपादानता सिद्ध नहीं हो सकती है । | 

समाधान । खीयोनिको भो अवयवद्वारा गसकै प्रति उपादानकारणता बन 
सकती है। यहांपर ' अवयव' शब्द योनिप्रभव शोणित परक है। यद्यपि 
“योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि? (ऋ० स० ) अर्थ-दे इन्द्र | आपके बैठ्नेके लिये 
मैने स्थान बनाया हे इति । इस घाक्यमें स्थानका वाचक ` योनि! शब्द देखा गया 
है। ओर स्त्रीयोनिमें भी योनि शब्द निमित्तका वाचक ही प्रतीत होता है। तथापि 
“यथोणनाभि! सजते ग्रह्ते च? इत्यादिक वाक्यशेषके बलसे प्रकृतमें प्रश्‍ृतिही योनि 
शब्दका अर्थ गृहीत होता है । तथाच पूर्वोक्त रीतिसे ब्रह्ममें उपादानता प्रसिदध है! 
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शंका । “वरो, जगतो निमित्तकारणमेव, ईकषपूर्वकजगत्कत लात्‌ 
कुम्भकतकुलालवत्‌? | अर्थ -ईक्षापर्वक कठेत्व कुछाछादिक निमित्त कारणोंमें ही देखा 
गया हे । ओर उपादान कारणोंमें नहीं देखा गया है। अतः ईकषापूर्वक जगत्कर्ता ब्रह्म भी 
निमित्त कारण ही होना चाहिये इत्यादि इति । 

समाधान । यह जो वादीने कहां है इसके प्रति हम कहते हैं - इस अनु- 
मानमें आश्रयालिद्धि दूषण है; क्योंकि “या २ कृति: सा २ शरीरजन्या ” इत्यादि 
व्यासिके घिरोधसे नित्य इतिमान्‌ ईश्वरकी सिद्धि अनुमानसे धा प्रत्यक्षसे नहीं 
बन सकती है। ओर वैदिक इश्वरको पक्ष करके .अनुपादानत्वरूप साध्यकी 
सिद्धिमें ' बहु स्याम्‌? इत्यादिक वैदिक वाध है। अतः केवल तकरूप अनुमानगम्य 
यह अर्थ नहीं है, किन्तु शब्दगम्य है। अतः शब्द प्रमाणसे जैसा जगत्कारण 


प्रतोत होता है ऐसा ही स्वीकार करना उचित है। और शाब्द आत्माको प्रकृति 


ही प्रतिपादन करता है यह पूर्वे सिद्ध कर आये हैं । 
शंका । प्रकृतिविदृतिभाव सद्वशमें देखा गया है; जैसे जड़त्वादिकरूपसे 
धरसदुश सृत्तिका घरकी प्रकृति है। निष्कल निष्क्रिय ब्रह्ममें जगत्तसे अत्यन्त 
चिळश्षणता श्रुति करके सिद्ध है। अतः ब्रह्म जगतकी प्रकृति नहीं बन सकता है । 
समाधान । 'पुनश्चेतत्सर्व विस्तरेण प्रतिवत्त्यामः” इति भाष्यम्‌ । 
अर्थे--'न विलक्षणत्वात्‌ ( २-१-४ ) इत्यादि सूत्र व्याख्यानके समयमे पुनः इन सवे 
शेकावोंका समाधान विस्तारसे किया जावेगा इति | 
शका। “कृतिश्च मतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात! इत्यादिक शास्त्रसे ब्रह्म 
ओर जगतका प्रकतिविछृतिभावमें वेदका तात्पर्य्य वर्णन करनेसे परिणामी ब्रह्ममें 
दुग्धाद्कि तरह अनित्यत्व परिच्छिन्नत्वादिकी प्राप्ति होघेगी । 
4 समाधान | यहां प्रकृति शब्द विवर्तोपादनत्वका बोधक है । क्योंकि 
विचतवाद्‌ ही वेदका सिद्धान्त है 
é येनावतं मिद 
, येनावृतं नित्यमिदं हि सर्व इः कालकालो गुणी सबंविद्यः । तेने- 
पित कम विवतते ह पृथव्याप्पतेजोऽनिलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ श्वे० ॥ 
अथ जिस व्यापक आत्मा करके यह सबै जगत्‌ सदा हि आवृत हे । जो सवका 
दृष्टा हे। ओर जो काल्का भी काल हे । जिसमें तीनों गुण अध्यस्त हैं। र जो 
सवंज्ञ हे । तिप परमेश्वरका ही “कर्म! पञ्चभूतात्मकरु यह निखिङ जगत. विवर्त है । 
| विवर्ताधिष्ठान ही उपास्य है व जेय है । स्वातन्त्रपरका बोधक वितं’ पद हे इति । इत्यादि 
वैद वित्रतत्ाद्मे प्रमाण है । सम्पूर्ण कार्य विवर्तरूप होनेसे अधिष्टान स्वरूप 
ही है । अधिष्ठानसे व्यतिरिक्त कार्यके अभावमें वेदका तात्पर्य सिद्ध होता है। 


“यस्तु यस्यादिरन्तश्च स घै मध्यञ्च तस्य सन्‌। विकारो व्यवददारार्थो यथा ._ 


| तैजसपाथिबाः | अथे जो वस्तु जिसके आदि ओर अन्तमें शेष॑ रहता है सो ही मध्यमे भी 
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६०५ 


पायाचा  * >- _ ब्ला 


ओ-१-४-२७ भाष्यार्थ प्रदीषिकासहितम । 


` सत्य है । विकार केवल नाममात्र है, व्यवहारके वास्ते है । जैसे तेजस विकारोंमें तेज (सुवर्णादि) 
है। पार्थिव विकारोंमें एथिवी है । इसी प्रकार आत्मविकार प्रपञ्चमें आत्मा ही सत्य हे इति । 
शंका । “पाच्यांश्च सवान्‌ परिणामयेध इत्यादि श्रुतिनिर्देशसे, 
ध्योनिश्च' 'परिणामात्‌" इत्यादि सूचनिर्देशसे,'परिणामस्तु स्यात! इत्यादिक छान्दोग्य 
वाक्यकार ब्रह्मनन्दीके व्याख्यानसे, परिणामवाद्‌ वृद्धसम्मत प्रतीत होता है। 
समाधान । निष्पाद्य होनेसे प्रपञ्चको असत्‌ नहीं कह सकते हैं। अत 
एव सत्‌ भी नहीं कह सकते है । अन्यथा निष्पत्त्यचुकूळ व्यापार अनर्थक 
होवेगा । अतः व्यवहारमात्र विकार सदसद विलक्षण अनिवेचनीय है। परि- 
णाम विकार इत्यादिक श्रोतस्माते शब्द मिथ्या परिणाम विकारके अभिप्रायसे 
ही है' । क्योंकि निष्कल निष्क्रिय ब्रह्मका एकदेशेन अथवा सर्वात्मना परिणाम 
नहीं बन सकता है | परिणाम माननेमें निष्कल निष्क्रिय श्रुतिका विरोध होगा। 
बहामें चिनाशित्वादिकी प्राप्ति होगी । अतः "परिणामात्‌? इस स॒त्राचयवका 
'चिवतनात? यह अर्थ है। रज्जुसपेवत्‌ ब्रह्मका विवते ही जगत्‌ इष्ट है । परिणाम- 
त्वेन लोकप्रसिद्ध घटादिकमें भी युकत्यसहत्वेन अनिर्वंचनीयत्वरूप विवतेत्व ही 
है। क्योंकि शुत्तिकादिकसे भेदेन अभेदेन अथवा भेदामेदेन घरादिका निर्वेचन 
अशकय है । अत एव 'स्त्तिका इत्येच सत्यम्‌? इत्यादिक श्रुति कारणमें ही 
सत्यत्वका अवधारण करके कार्यमें अर्थात्‌ मिंथ्यात्वको कहती है। अथवा 
प्रका परिणाम ही जगत्‌ रहो तो भी लौकिक परिणामकी तरह निवेचनको 
शाक्य न होनेसे अनिर्वंचनीयत्ब ही सिद्ध होता है। इसीलिये संक्षेप शारीरककार 
कहते है--भ्तिष्ठितेऽस्मिन्‌ परिणामवादे; स्वयं समायाति विषतवादः । 
अतः अद्वेतविषयक उपक्रम उपसंहारादि बसे सवे वेदान्त अत्यन्त अद्वेतके ही 
प्रतिपादक है। “एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि वेदान्त साक्षात्‌ अद्वेतको प्रतिपादन 
करते है'। “नेति नेति? इत्यादिक वेदान्त डैतके निषेधद्वारा अद्वेतको प्रतिपादन 
करते हे । और यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते' “मयि सर्वे विलीयते' 
इत्यादिक वेदान्त त्रह्ममें उपादानत्व बोधनद्वारा अद्वैतका प्रतिपादन करते है । , 
शंका । खश्श्रितिसे,और द्वे वाव ब्रह्मणो रूप! रूप रूप क | 
८ णा? इत्यादिक भेद्पतिपादक श्रुतिसे, अनेकरूप ब्रह्मको मानना उ | 
टा पाला र | उपक्रमादि करके निणोत निष्प्रपञ्च प्रत्यगसिन्न ब्रह्मविषयक 
तात्प्य्यैवाळे मद्दावार्क्योके मध्यमें स्थित जुष्टिप्रतिपादक अवान्तर बाक सा 
अनुरोधसे मायामय सषटिमे ही तात्पर्य्य है । वास्तव सिं तात्पये नहीं दै। ६ वाव 
इत्यादिक सैद्प्रपञ्चअध्यारोपकै अम्तमे (नेति नेति! इत्यादि सर्वाध्यारोपित प्रपश्चका 
निषेधक शास्त्र प्रामाण्यसे निविशेष मेद्शून्य ही व्रहाका स्वरूप दै । निषेघपतियोगि- 
समपैकत्वेन द्वे वाध? इत्यादि शास्त्र चरिताथे दै । मेद्प्रपश्चको प्रत्यक्षादि करके ज्ञात 
. होनेसे भेदप्रतिपादक शास्त्र प्रमाण नहीं बन सकता है। किन्तु अधिगतका शापक 
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,होनेसे अनुवादक है। लोकभ्रमसिद्धका अनुवाद है। 'प्रमाणसिद्धका ही अनुवाद 
' होता है” ऐसा नियम नहीं है । भ्रान्तिसिद्ध स्वप्नादिका शब्दसे अनुवाद देखा 
गया है । अत उपादानोपादेयभावादि सवे भेद्प्रपश्च भ्रममात्र है । 
शंका.। उपादानोपादेयभावको भ्रममात्र होनेसे ब्रह्ममें उपादानत्वकी 
सिद्धि नहीं बन सकती है। तथा च वेदान्तियोंका ब्रह्मनिष्ठ विवतंतारूप जगदु- 
पादानताविषयक व्यवहार भ्रममात्र हुवा । यही पूर्वेपक्षीको इष्ट है। एवंच 
निविकारत्व श्रुति, सष्टिसे प्रथम ही ब्रह्मको निविकार वोधन करती है। सृष्टि 
दशामें निविकारता बने नहीं। तथा च पूर्वपक्षका ही समर्थन सिद्ध हुवा । 
समाधान । वाक्याभासजन्य भ्रममात्र ही ब्रह्मनिष्ठोपादानत्व है यह 


पू्वेपक्षका आशय है । स्वप्नकी तरह अर्थेक्रियासमर्थ प्रपश्चाधिष्ठानत्वरूप . 
उपादानत्व वेदान्तसिद्धान्त सम्मत है । इतना भेद्‌ बन सकता है। ओर प्रलय : 


श्रतिसे ही उत्पत्तिसे प्रथम अविकारित्वकी सिद्धि होनेसे निविकारत्वश्वतिका 
कालपरिच्छिन्नताताद्वशनिविकारतामैँ तात्पर्य्यं नहीं बन सकता है । किन्तु 


` सवंदा सवंधा निविकारतामें ही तात्पय्ये है। संसारदशामें भी विकार प्रत्यय 


श्रान्त है यह वेदका सिद्धान्त है। निर्विकारता नाम विकारात्यन्ताभावका है। 
तथा च ब्रह्ममें तरिकारात्यन्ताभाव सिद्ध हुचा। चिकारात्यन्ताभावसे भी अद्वैत 
व्याघातकी शंका नहीं चन सकती है। क्‍योंकि अनिर्षचनीयचिकारात्यन्ताभावका 
अनिर्वचनीय विकारसे विरोध है। अनिर्वचनीय भावाभावसे सत्य अद्वेतका 
व्याधात बने नहीं । अनिवेचनीय ( मिथ्या ) पदार्थं सत्य अधिष्ठानकी किञ्चिन्मात्र 
भी क्षति नहीं कर सकता है । अन्यथा वानरकह्पित वहिसे गुञ्जापु्जका दाह होना 
चाहिये । श्रगतृष्णाजलसे मरुभूमि गीली होनी चाहिये । अथवा विकारात्यन्ता- 
' भावको अधिष्ठान स्वरुप होनेसे अद्वेतका व्याघात नहीं बन सकता है । और व्याच- 
दारिक विकारका ओर व्यावहारिक तदभावका विरोध होनेपर भो विकाराभावको 


अधिष्ठान स्वरूप होनेसे सत्यविकारात्यन्ताभावका ओर मिथ्या विकारका भी पर- . 


स्पर विरोध बने नहीं । तथा च जिस रूपसे जिस सम्बन्धसे जो वस्तु जहां भासती 
- है। तिस ही रूपसे तिस ही सम्वन्धसे तिस वस्तुका तहांपर घास्तव अत्यन्ता- 
भाव है यह वेद्का सिद्धान्त है। यह सूत्रका तात्पय्यार्थ है इति ॥ २७॥ . 


_ शाका । प्रधान जगतका उपादान मत होवे, तथापि ब्रह्म उपादान नहीं : 
बन सकता है; क्योंकि परमाणुवाद अथवा स्वभाववादादिक विद्यमान है' । परमा- 


णुवादादिके समर्थक श्रुति स्मृति भी प्रसिद्ध है ? 


_ समाधान | 'ईक्षतेनांशब्दमः इस सूत्रसे छेकर अभीतक प्रधान कारण- 


धादका हो पुनः पुनः आशंका करके सूत्रोंसे खण्डन किया है। क्योंकि प्रधान 


` कारणवादसमर्थेक कोई २ लिङ्गामास उपनिषदोंमें तहां २ आपालसे मन्द्मतियोंको छ 


` मासते है । कार्यकारणके अभेद्स्वीकारसे, एघं पुरुषमें व्यापकता असंगतादि 


` स्वीकासे भी, वेदान्तवादके समीप -यह वाद है । कितनेक देवल प्रभुति घर्म- 


सूत्रकारोंने अपने २ अन्‍्थोंमें इस वादका स्वीकार भी किया है। अतः इसके 
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प्रतिषेधमें अत्यन्त प्रयत्न आध्यार्यने किया है। अणुबादादिके प्रतिषेधमें प्रयत्न 
नहीं किया है। परन्तु अणुवांदादिका भी प्रह्मारणवाद्के प्रतिपक्षी होनेसे 
प्रतिषेध कर्तव्य है । तत्तत्‌ श्रुतियोमें तत्तत्‌ वाद समर्थक लिङ्गामास भी कहीं २ 
मन्द पुरुषोंकी वुद्धियोमें आपातसे भास सकते है' । अतः प्रधानमदलनिबद्देण- 
न्यायसे सूत्रकार अतिदेश करते हेः-- 


एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥ 


अर्थ--५ पतेन, २ सर्वे, ३ व्याख्याताः, ४ व्याख्याताः। इस सूचमे चार पद 
हें इस प्रधानकारणवादके खण्डनसे समन्वय विरोधी यावत्‌ अशुकारणवादादिका भी खण्डन 
व्याख्यात समझ लेना इति । अर्थात्‌ इस प्रधानकारणवाद प्रतिषेधक न्यायकलापसे 


` ४ अन्य सर्व अणुकारणवादादिक भी प्रतिषिद्धत्वेन व्योख्यात जान छेना। क्योंकि 


(अशब्दस्वात्‌ घेदविरोधित्वाःच' इति भाष्यम्‌। अर्थात्‌ प्रधानकारणवादकी 

तरह अणुकारणवादादिकोंमें भी वेद प्रमाण नहीं वन सकता है। ओर त्रह्मवादके 

सिवाय अन्य सर्व चाद वेदके विरुद्ध भी है । | 
“न्यग्नोधफलमत आइरेति!(छा० ६।१२)। इत्यादि वाक्य इस सुनके विषय है। 
अर्थ सजातीय विजातीय स्वगत भेदशून्य दृश्यत्वशून्य सतसे जगतकी उत्पत्ति 


` 'दिखलाकर पुनः सतमें ही जगतका ल्य निरूपण करके मिथ्या प्रपञ्चकी उत्पत्तिळ्यका आधार 


सत्य आत्माका ' तत्वमसि? इस महावाक्यसे उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतुके प्रति अनेक 
क्तियोंसे ७५ कैसे 

यु ४ वार उपदेश किया । तदुनन्तर अदृश्य सदात्मासे दृश्य जगवक्की उत्पत्ति केसे 

वन सकती दै? इस इवेतकेतुकी शंकाको दूर करनेके लिये उद्दालक पिताका ““न्यग्रोधफलमत 


आहरेति ” यह वाक्य हे । उद्दालक ऋषि बोरे-हे पुत्र दे श्वेतकेतो ! वटका फल ले आवो इति। 
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. फल छाकर पिताको दिखळाकर इघेतकेतु बोले-हे भगवन्‌ ! यह ले आया हूं इति । -उहालक- 


इसको भेदन कर ( फोड़ो ) इति । दयेतकेतु-हे भगवन्‌ | भेदन कर छिया है इति । उद्दालक- 
क्या देखते हो ? इति । रवेतकेतु-हे भगवन्‌! “अण्थ्य इवेमे यानाः ” सूक्ष्म इन बीजोंको 


` देखता हूँ इति । उद्दाळक-इनमेसे किसी एक बीजको भेदन कर इति । इवेतकेतु-हे 


भगवन्‌ ! भेदेन कर लिया है इति । उद्दाळक-अब कणा देखते हो ? इति । श्वेतकेतु-हे भगः 


. चन ! “न किञ्चन भगव इति’ । इछ नहीं दीखता है इति। उद्दालक-हे सोम्य ! जिस 


सूक्ष्म दुळेदय बीजको तुम नहीं देख सकते हो इस ही सूक्ष्म दुलेक्ष्य अद्दश्य बीजसे यह महान 
चट वृक्ष पैदा होता है । इसी प्रकार संसार वृक्षका बीज भो दुलेत्य है अदृष्य है । हे 
सोम्य ! श्रद्धा कर इति । यह जगत्‌को प्रागवस्थाकों दृष्टान्त श्रुत हे । यहांपर दूष्टान्तमें 
(न किञ्चन? इस शब्दसे दार्टोन्तिक शून्यवाद और स्वभाववाद्‌ प्रतीत दोता दै। 
और 'अणिए्नः? इस सूक्ष्मवाचक शब्दसे और “अण्व्य इवेमे धानाः? इस वाक्यसै 
अणुवाद्‌ प्रतीत होता है। अत अनेक धर्मोपपत्तिसे अथवा विप्रतिपत्तिसे 


“शून्यचाद्‌ वैदिक है वा नहीं ' “स्वभाववाद वैदिक है वा नहीं” ' अणुवाद वैदिक 
है वा नहीं! इत्यादिक संशय होता दे । 


fic ae” TaD a 
खणएडनखण्डस्ायका सस्त शारदा टाका 
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| ` सुप्रसिद्ध विडच्छिरोमणि परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमत्‌ 
स्वामी शंकरचेतन्य भःरती विरचित “खण्डनखण्डखाद्य” की A 





े शारदा टीका सम्पूण दो भागकी कीमत ७) रु० डाक खच * 
) अलग । इसकी उपयोगिता पुस्तक देखनेसे विद्वान्‌ स्वयं समझ A 
जायंगे । जल्दी कीजिये ! नहीं तो दूसरे संस्करणकी प्रतीक्षा A 
` करनी पड़ेगी । डि 
पढ़िये | ओर सत्संगका अलभ्य लाभ उठाइये ! | १ 
4 विश्वनाथ) | हैः 
हिन्दी धा्मिक-मासिक पत्र' - 
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